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राजनीतिनिपुणोऽपि प्रत्याख्यातभ्रियान्नुतव्याजः ॥ 
ग्रेमोछसित्समाजः समाजनीयः समासञ्चिः ॥ १ ` 
आधुनिको5पि निवद्धभ्रडः प्राचीनपद्धतौ सुकृती ॥ 
शतसंस्कृतसाहित्योदरणऽरश्चि द्विलासरसमध्चरः ॥ २ ॥- 
श्रीसम्पूरणी नन्दोच्प्यानन्दतु सत्समपिंत विन्दन्‌ ॥ 
धर्मोत्तमव्यवस्थासंग्रहसुद्धासितं सद्यः ॥३॥' 
भवदादेशमहिस्ना ग्रन्थोऽयं वै प्रकाशितः श्लाघ्यः ॥ 
स्फुरतु मवत्करतलयोः सहस्तपत्रश्रिया निहितः ॥ ४ ॥' 
राज्यधुराभिर्मवतः सुबन्धुरामिने शान्तिमनुभवतः ॥ 
वस्त्वन्तरे लघुन्यपि प्रदृत्तिस्चेरुदाहार्या ॥ ५॥ 


वक्तव्य 

सन्‌ १६५४ ई० में काशिक राजकोय संस्कृत महाविद्यालय के 
उपाधिवितरणोत्सव के अवसर पर सरस्वती-भवन के कुछ चुने हुए इस्त- 
लिखित ग्रन्थों को प्रदर्शनी हुई थो । उसमें इस राज्य के सुख्य स्त्री 
डाक्टर श्री सम्पूर्णानन्दजो तथा भूतपूर्व शिक्षामन्त्री ठाकुर श्री दरगोविन्द्‌ 
सिंह जी ने घमंशास्त्रोयव्यवस्था-संप्रह की तीन पुस्तके देखकर इन्हें 
प्रकाशित कराने की इच्छा व्यक्त को । तदनन्तर शीघ्र ही प्रशासकीय 
आदेश हुआ कि इस ग्रन्थ के ग्रविलम्ध प्रकाशन को व्यवस्था की जाय | 
अतः इसे जनता के समक्ष उपस्थित किया जा रहा है । 

यह बात सर्वविदित दै कि भारतवर्ष में अंग्रेजी राज्य की स्थापना के आर- 

म्भिक दिनों में न्यायालयों की यह व्यवस्था थी कि वहां धर्मशास्त्र देः ज्ञाता 
पण्डित तथा शरियत के जानकार मोलबी इस कार्य के लिये नियुक्त थे 
कि वे ब्यवहार-निणंयाधिकारियों की सहायता संबद्ध धर्मशात्र की दृष्टि 
से किया करें | सन्‌ १८२४ ई० के आरम्म से लेकर सन्‌ १८३६ साल 
तक की कलकत्ते की सदर दीवानी अदालत द्वारा उससे संबद्ध प्रधानतया 
पण्डित वैद्यनाथ मिश्र से धमंशास्र के विषय में जितनी जिडासाये की 
गयी थीं तथा उन्होंने जो परामश दिये थे वे ग्रन्थ रूप में प्रकाशित किये 
जा रहे हैं । इस प्रसंग में यह भी ज्ञातव्य है कि आरम्मिक वर्षों में पण्डित 
रामतनुशर्मविद्यावागीश भी पण्डित वैद्यनाथ मिश्र के साथ परामश दिया 
करते थे, तथा मिश्रजी की अस्वस्थता की अवधि में उनके इस कार्य 
का सम्पादन पण्डित हीरानन्द मिश्र ने किया था । 

पण्डितजी के पास अदालत से जो प्रश्‍न आते ये, प्रमाण सहित 
उनका जो उत्तर वे देते थे, उनकी प्रतिल्लिपि पण्डितजी श्रपने पास 
रख लेते थे । इन्हीं प्रतिलिपियों के आधार पर यह ग्रन्थ संपादित हुआ 
हे । एक प्रति के आरम्म में लिखा हुआ है 'श्रीवै यना थमि श्रस्य 
पुस्तकमिदम्‌ !? 
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इस व्यवस्थाःसंग्रह में अदालतों द्वारा की गयो जिज्ञासाश्रों की भाषा 
बङ्गला है तथा पणिडतों ने उनके उत्तर संस्कृत में दिये - हैं । अनेक 
अपील के मुकदमों में ऐसा भी हुआ था कि छोटी अदालतों से 
पण्डितो को तथा वादियों एवं प्रतिवादियों द्वारा उपस्थापिंत स्वतन्त्र 
पण्डितो की व्पवस्थायेँ मी पुनर्निरीक्षण के हेतु सदर दीवानी अदालत 
के पण्डित के पास भेजी जाती था । इस प्रकार की व्यवस्थाओं मे 
भाषा विषयक नियमों में कुछ परिवर्तन मी हुआ! है । व्यवस्थायँ बजार 
में लिखी गयी हैं, यहाँ तक कि हिन्दी के वाक्य भी उसी लिपि में हैं । 
हाँ, पण्डित वैद्यनाथ मिश्र के हस्ताक्षर देवनागर में हैं | 

हिन्दुओं के उत्तराधिकार आदि से संबन्धित विषयों के नियम श्रांज 
तक बहुत बदल चुके हैं, तथा इन व्यवस्था श्रो के निर्णय बहुत अंशों में 
अमान्य हो गये हैं, पर इनका निजी महत्त्व कई दृष्टियों से स्पष्ट हे । 
सर्वप्रथम तो १ध्वीं शताब्दी के पूर्व मध्यकालीन उत्तर भारत के समाज 
की स्थिति का बहुत कुछ परिचय हमें विश्वसनीय रूप से इसकी सहायता 
से प्राप्त होता है । वज्ञभाषा में उस समय का इतना बड़ा गद्य अन्य अभी 
तक उपलब्ध नहीं हुआ है | हमें इसकी सहायता से इस भाषा की 
ध्वनियों तथा पदों का विवरण बहुत-कुछ रात हो सकता है। इनके 
अतिरिक्त भारतीय न्याय-ञ्यवस्था के इतिहास के अध्ययन के लिए बहुत 
हो उपयोगी सामग्री इस ग्रन्थ में निहित है | 

इस प्रकार के इस ग्रन्थ से अधिक से अधिक विद्वान्‌ लाभ उठावें 
इस ध्येय से इसे बङ्गला लिपि में नहीं छापकर देवनागरी लिपि में मुद्रित 
कराया गया है। बंडुला भाग को भाषा में कुछ भी परिंवतँन नहीं किया 
गया, पर संस्कृत अंशों में जो बहुत सी अशुद्धियाँ थीं उनका संशोधन 
कर दिया गया है । वङ्गलिपि में श्रथवा मूलकोष में व-ब का मेंद _ 


: नहीं है--इस बात को दृष्टि में रखकर इन दोनों व्यक्षनों के स्थान पर 


बाड़ला में व” ही लिखा गया है, एवं संस्कृत से भिन्न भाषाओं के बै 
वाले शब्द भी संस्कृत में भी वकार से ही लिखे गये हैं। संस्कृत माग में 
उद्धृत वचनों के मूल ग्रन्थों का पत्रादि निदेश यथासंभव दिया गक 
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है । अन्तिम भाग में पड़ने वाले ऐसे वचन जो बार-चार पूर्व भाग में 
झा चुके हैं उनके लिए ऐसा निर्देश प्रायः नहों दिया गया है । 
खेद के साथ लिखना पड़ता है कि हमें कई ग्रन्थ उपलब्ध नहीं हो 


- सके, अतः उनके वचनों के पाठों का मिलान हम नहीं कर सके हैं | 


इस ग्रन्थ के सम्पादन में हमें महाविद्यालय के प्रधानाचार्य पण्डित 
भी कुबेरनाथ शुक्ल ने बार-बार प्रोत्साहन देकर सहायता की 
हे । पुस्तकालय के हस्तलिखित ग्रन्थविभाग के मेरे साथियों में पण्डित 
भ्रीविभूतिमूषण भट्टाचार्य ने विभिन्न प्रकार से समय-समय पर सहयोग 
दिया है, पण्डित श्रीचन्द्रभानु पाण्डेय तथा पण्डित श्रीनिशाकान्त पाठक ने 
प्रतिलिपि बनाने में सहायता की थी, पण्डित तारकनाथजी ने आरम्म से 
लेकर समाप्ति तक किसी न किसी रूप में मेरे इस कार्य में हाथ बैँटाया 
है, पण्डित रघुनाथ पाण्डेय संस्कृत के प्रफ-संशोधन में मेरे निरन्तर 
सहयोगी रहे हैँ तथा इस कार्य में समय-समय पर पण्डित श्रीराजाराम 
मट्टमट्टने भी सहयोग दिया है । 


मैं इन सब्‌ साथियों का ऋणी हूँ, साथ-साथ यह भी व्यक्त करना 
आवश्यक समझता हूँ कि इस ग्रन्थ की तुटियों का उत्तरदायित्व एक: 
मात्र मुझ पर ही है, मेरे इन सहायकों पर नहीं। 


मुझे दुःख है कि प्रेस के कमंचारियों की असावधानो के कारण 
तथा मेरे दृष्टिदोष के कारण ब्रडृत सी श्रशुद्धियों का संशोधन 
अन्य के श्रारम्मिक माग में नहीं हो सका है। टाइपो के हटने तथा 
प्रफ को अस्पष्टता के कारण मी कई स्थानों पर त्रुटियाँ रह गयी हैं ' 
अतः सावधान रहने पर भी शुद्धिपत्र कुछ लम्बा हो गया है |. तद 
मैं क्षमाप्रार्थों हूँ । 


अन्त में मैं अपने माननीय गुरुदेव डा० श्री सुनीतिकुमारचटर्जी तथा 
कलकत्ता हाइकोट के न्यायाधीश श्री प्रशान्तविहारीमुखर्नी के प्रति ' 


कृतज्ञता प्रकट करता हूँ, जिन्होंने इसे देखकर इसकी भूमिका की रचना में 
„ एवं अन्य के वञ्चाचर में मी प्रकाशित कराने के हेतु मेरो सब प्रकार 
की सहायता करने को उदारता प्रकट की है। ' 
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इस अन्थ के वैशिष्ट्यों का निदर्शन बृहद्‌ भूमिका के विना नहाहे | 
सकता है । इस कायं में कुछ अधिक समय लगेगा, तया एतदर्थ मेरा , 
कलकत्े में कुछ सप्ताह बिताना आवश्यक दै, जो अभो तक संभव मालुम | 
नहीं पड़ र्दा है। अतः भूमिका की प्रतीक्षा में अन्य के प्रकाशन में... 
बिलम्ब न कर इसे विद्वानों के समक्ष इस आशा से रख रहा हूँकि | 
सहृदय विद्वानों की दृष्टि इस पर पड़ेगी, तया जिस भूमिका के लिखने | 
| की जो सुविधा सुरे नहीं हो सकी है, उसमें उनका भो सहयोग प्रात हो _ 


सकेगा | 
श्रीसुभद्रका 
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अनुपलब्धपुस्तकनामानि- 


१व्यवद्दारकौस्तुमः 
२--दायरहस्यम्‌ 
३--व्यवहा रचिन्ता प्रणिः 
४--दत्तकदीधितिः 
४--गौतमप्रश्नः 
६--भक्तामरस्तुतिः 

७- व्यवस्थाणंवः 
८--धर्मरल्षम्‌ 


व्यवस्था-पत्र-संग्रहः ` 


श्रीज्जयतितराम्‌ 


१--रोवकारि मिसिल आदालत देओयानी सदर इरेजी १८२४ 
साल तारिख १० माह जुलाइ मतावक वङ्गला १२३१ साल 
तारिख २८ आषाढ रोज शनिवार आदालत मजकुरार द्वितीय 
हाकिम श्रीयुत कुटेंनी इशमिट साहदेवेर वैठके "1 

बाबु हरप्रकाश सिंह `` `““आपीलाण्ट । 

सृत वाजा'  देलगञ्जन देओ" रष्पाडण्ट | 

सन हालेर २ माचै मासेर हओया ए आदालतेर 


परिसप्टेर जवावे सन हालेर १५ मेइ मासेर लिखित एलाका 


वारानसेर प्रवनसन कोटेर हाकिमदिगेरा पाठानो रिटरन ओ ' 


ताहार सम्विलितेर रोबकारि ओ कागजात सहित लम्वरे 
पॅहुछिया ष्टे आइल । ताहार पर लाला राधाकृष्ण ओ मोलवि 
गोलाम एजदानि उकिलेरा सृत राजा देलगञ्जन देओयेर स्त्री 
रागी' गोलाव कोङरेर तरफ इइते आपनादिगेर नामिक एक कता 


ओकागचनामा' द्वारा ओ मौलवी नेयामत आलि वावु शुभनाथ _ 


सिंहेर तरफ हइते आपन नामिक एक केता ओकागचनामा' 
दाखिल करिया हाजिर हइल। हाल शनेर ३ जुलाइ मासेर दाखिल 
हओया बाबु हरकनाथ सिंहेर सओयाल इत्यादि । ऐ सओयालेर 
सम्पर्कीय कागजात सम्वलित ताहार उकिल मुनशी हसन आलिर 
हाजिरिते दृष्टे (आ )इल । जाना गेल जे सरकारेर आईने 


राखा ओ राजार कथा नाहि, ओ इंरेजी १७९३ सालेर इरेजी १७९३ सालेर एगार 
SS mse TT राणा ———— विय जति डक उठ : 


१, राजा ! 
२. राणी गोलाव कोलर । 
३. ओकालतनामा । 
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२ ै व्यवस्था पन्न-संख्या-१ 


इन. अनुसारे, जे इंरेजी १७९९ सालेर चोयल्लिष आइन अते 
बारानसेर एल्ाकाते जारि हय, . ये व्यक्ति धन ओ वृत्ति राखिया 
मरे ताहार धन ओ वृत्ति, यदि हिन्दु हय शास्त्र साफिक ओ यदि 
मशलमान हय शारा साफिक, ताहार उत्तराधिकारिदिगेर अध्ये 
विभाग हइवेक । ओ ए सकद्देमाते मजुत कागजात अनुसारे आर 
एइ दृष्टे ये राजा देलगञ्जन देओ अकस्मात दालानेर छात पडिया 
अरियाछ्छे प्रकाश बटे ये ऐ व्यक्ति मरण पय्यन्त आपन धन ओ 
वृत्तिर उपर दखिल ओ कावेज छिल, ओ जखन मरणेर किछु 
अनुमान छिल ना आपन समच्छे क्रोन व्यक्तिके आपन धन ओ 
चृत्तिर उपर कखनो दखिल ओ कावेज कराइयाछिल ना । अत- 
एव आमार निकट ताहार स्त्री राणी गोलाब कोङरेर दखल 
'एजाहार नितान्त अमूलक ओ अनर्थक वटे; ओ फले ए मकरदसार 
काजिया उपस्थित हओन पर्यन्त कहारो दखल छिलो ना, ओ 
तिन पच्तेरइ दखल ना थाकन प्रकरणे इंरेजी १८१३ सालेर षछ 
आइनेर निः सम्पर्क प्रकाश वटे । ए कारण शास्त्रेर आज्ञा जानान 
निमित्ते पणिडतदिगेर स्थाने सओयाल करण आवश्यक हइल । 
ओ जाना गेल ये राजा भओयावल' देओ राजा ईश्वरि वकस देओ 
ओ राजा देलगञ्जन देओ ओ वावु आहुलाल' सिंह ओ वावु 
-शुभनाथ सिंहक उत्तराधिकारि राखिया मरिल; आओ ऐ चारि 
पुन्नेर मध्ये प्रथम राजा ईश्वरि बकस देओ चप्राप्तव्यबहार एक 
पुत्र, ये ताहार नाम जाना गेलो ना, ओ वड स्त्री राणी सिउराज 
कोङर ओ छोट स्त्री राणी अभिमान कोङरके उत्तराधिकारि 
राखिया मरिल। ताहार पर ऐ अप्राप्तन्यवहार पुत्र मरिल। तदपरे 
बाबु आइलाल सिंह: वाढु हरकनाथ ओ वावु जयनाथ सिंहके 
उत्तराधिकारि राखिया मरिल । ताहार पर राजा देलगञ्जन देओ 
राणी 'गोलाव कोङरके उत्तराधिकारि राखिया निःसन्तान 
१, भयावलदेब । कल्क क्रा 
२, भाल्दाद सिंइ 
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वयवस्था-पत्न-संख्या-१ डे 


सरिल, ओ बाबु शुभनाथ सिंह अद्यापि वर्तमान आछे । अतएव 
'ए अदालतेर पण्डितद्सेर स्थाने जिज्ञासा जाय ये पश्चिम 
देशेर शास्त्रमते राजा देलगञ्जन देओवेर त्यक्त धन ओ वृत्ति 
कोन व्यक्तिके, अर्थात्‌ ताहार स्त्री राणी गोलाव कोडरके 
किम्वा ताहार भ्राता शुभनाथ सिंहके अथवा ताहार भ्रातुष्पुत्र 
हरकनाथ सिंह ओ जयनाथ सिंहके अर्श, ओ एइ सओयालेर 
जवाव लिखने सृत व्यक्ति ये राजा छिल ताहार पर दृष्टि करिवेन 
ना । ऐ व्यक्तिरा अन्य २ लोक होने जे प्रकार जवाब लिखितेन 
सेइ प्रकार जवाब लिंखिवेन; ओ पण्डितद्गिर जवाब दाखिल 
हओन परे पुनर्व्वार कागजात दृष्टे आनिया मनाशीव हुकुम 
देओया जाइवेक, ओ एइ रोबकारि सओयालेर स्थाने जाना जाय, 
- इहार नकल परणिडतदिगिके समपेण करा जाय । 


श्रीजेयतितरास्‌ 


एतद्म्मौधिकरणह्वितीयाधिपतित्रीञुतङुटनीइशमिरसाहेवघम्मौधिकरण- 
'लिखितप्रशनपत्रमवलोक्य यादशबोधो जातस्तदनुसारेणोत्तरं लिख्यते 

यत्र पुनपौतरप्रपौत्रपर्य्यन्तरहितो देलगंजननामा कश्चन व्यक्तिविशेषो 
गोलावकोमराख्यां पल्नीमेकां शुभनाथतिंहनामानमेकं सोदरभ्रातरं हरकनाथ- 
सिंह-जयनाथसिंदनामानौ हो भ्रातुष्पुत्री च संरक्ष्य मृतः | तत्र तदीयविभक्त- 
स्थावरास्थावरधने तसल्या गोलावकोमराख्य़ाया एवाधिकारः | भओया-* 
बलदेवर्सज्ञकः चतुरः पुत्रान्‌ ईशवरीवक्शदेव-देलावगंजन देव-वावुआल्हाद- 
सिंह-वाडु-शुमनाथसिंहानुत्तराधिकारिणः संरच्य . मृतस्तत्र तेषान्तद्धन- 
मविमक्तं चेत्तदा देलगंजनयोग्यांशे सोदरभ्रातुः शुभनाथसिंहस्साधि- 
कारः, .तत्पत्ती यावज्जीवमन्नाच्छादनमागिनीत परिचमदेशप्रचलित- 
मिताचरादिग्रन्थानुवारिणी. व्यवस्था । | ह 


` १, मथोवलदेवसशकः , 
२, पुत्राणि . 
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छ व्यवस्था-पत्र-संख्या-* 


अत्र प्रमाणम्‌ a ह, 
पत्नी दुहितररचैव पितरौ ्रातरस्तथां। ` ` ` 
तत्सुतो गोत्र जो बन्धु इत्यादि मिताद्वराग्रन्यच्वत (४-२३ ७) यांश- 

वल्क्य-वचनम्‌,( २,१३४. ) ॥ १ ॥। के | 

- खपुत्रधन पल्यमिगामि तदभावे हुहितृगामि तदभावे माठ्यामि 

तद्भावे पितृगामि तदभावे आतृगामि तदभावे आतृपुत्रगामि इत्यादि 

तद्घृत-बृहृद्‌विष्णु-वचनम्‌॥ २॥ 


- . पल्ली शहणीयात्‌ इत्येत द्वचेनजातं विभक्कग्रातु्रीविषयस्‌ । ` इतिं. 


मिताक्षरा ( ए० २१७ )-लिखनम्‌॥ ३ ॥ ` 
` जनन्तरः सपिणडाद्यस्तस्य तस्य धनं मवेत्‌--इति मतुवचनच्ञ तिः 
(६, १८७ )। | 


श्रीज्जेयतितराम्‌ श्रीहरिः शरणस्‌ 
श्रीवैद्यनायमिश्रेश . _ श्रीरामतमुशमविद्यावागीशेन 
२--लंम्वर २०४२ 


: ४ सदर देमनी आदालतेर द्वितीय हाकिम श्रीयुत कुटेनीः 

इशमिट साहेवर हुजुर हइते। | 
दुल्ली पाडे आओ गयरह आपीलाण्टान्‌ 
“काशी पाँडे ओ गयरह रष्पाडण्टानेर ` 

` २०४२ लम्बरेर मकद्देमाते इङ्गरेजी सन १८२४ सालेर 


२९ जुलाइ मासेर रोवकारिर लिखित बहारेर शाख्रमते आइन्दा. 


मङ्गलवार दिवस दुइ प्रहर पय्येन्त जवाब दाखिल करणेर म्यादे 
ए आदालतेर पण्डित वैद्यनाथ मिश्रेर नामे सओयाल एंड थे 
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'्यवस्था-पन्न-संख्या-२. र्‌ 


ग्रस सओयाल- 
वेहारदेशेर चलितशाखमते कोन व्यक्तिके, जे से आपन 
'पितार एक पुत्र बढ़े, दत्तक प्रकारे पुत्रताते लओन सिद्ध 
बटे कि ना। 
द्वितीय सओयाल- : 
स्थावर किंवा अस्थावर साधारण ओ अविभक्त घनेर हेवा 
दाता व्यक्तिर अंशेर सम्वन्धे सिद्ध वटे किना । 


तृतीय सओयाल- 

महात्राह्मणीय वृत्ति हस्तान्तर योग्य वटे कि ना । आर यद्यपि 
कयेक जन ब्रह्मणेर मध्ये साधारणे थाके ताहार मध्ये कोनो 
व्यक्तिक विभाग ना हओने विक्रय किम्वा हेवा प्रकारे आपन 
'हिस्या हस्तान्तर करणेर क्षमता आछे कि ना | 

चतुथं सओयाल- ४ 

महात्राह्मणीय वृत्ति जे ताहार उपर अंशीरा दिन नियुक्त 
याला प्रकारे दाखिल ओ भोगी थाके शाख्रानुसारे एक पालार 
अंशी दिगेर अंश समस्त अंशीगणेर मध्ये- साधारण ओ अवि- 
भक्त, किस्वा ऐ पालार अंशोदिगेरइ प्रथक्‌ ओ विभक्त जाना 
जाय इति । । 


श्रीञ्जयतितराम्‌' ` 
$ . जवाव-व्यवस्था . 
एतद्वम्माधिकरणुद्वितीयाधिपतथीयुतकु्टनीइश मिटसाहेवघम्माधिकरण-- 
'लिखितप्रश्‍नपत्रमवज्ञोक्य याइशत्रोधो जातस्तदनुसारेणोत्तरं लिख्यते 
। यः कश्चित्‌ खपितुर्जनकस्बैक एव पुत्रः स 
च वेहारदेश प्रचलितशास्त्रानुसारेणान्यस्य दत्तकपुञ्तां-नं प्रामोतीति । 
fo hones: BaP eS 


१, भीज यतितराम्‌-व्यप० | 
२, कश्चित-व्यप० । 
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द्‌ व्यवस्था-पत्र-संख्या-२ 


अत्र रमाणम्‌ -- 
_नैकपुत्रेण कतेव्यं पुचदानं कथञ्चन ।` 
` बहुपुत्रेण कर्तेव्य॑ पुत्रदानं ग्रयल्तः ॥ इति दत्तकमीमांसा ( इड 
६६ ) दत्तकचन्द्रिका ( पृष्ठ ११ ) धृत-शौनकवचनमू | 


न लेवैकै पुत्रं दद्यात' प्रतिय्रहणीयाद्रा स हि सन्तानाय पूर्वास 
इति मिताक्षरा २/२१३ )-दत्तकमीमांसा-दत्तकचन्द्रिका ( पठ १० )- 
शृतर्वासडवचनम्‌ | 


ह्वितीयप्रशनस्योत्तरम्‌। सामुदायिकानेकस्वलासदीभूताविमक्त- 
साधारणस्थावरास्थावरधने स्वामिनां मध्ये कश्चित्‌ सर्व्वेषां स्वामिनामचुमतिं 


विना स्वांश॑ कल्पयित्वा तस्थ दानं कत्त न शक्रोति । 


._ अत्र प्रमाणम्‌ -- 

अविभक्ता विभक्ता वा सपिण्डाः स्थावरे समाः । 

एको ह्यनीशः सवत्र दानाधमनविक्रये || इति मिताक्षुरा ( इ 
२१६ ) घरृत-व्यासवचनम्‌ । 


. निल्लेपः पुत्रदाराश्च सव्वेस्वे चान्वये सति | 
आपस्स्वपि हि कष्टासु वतेमानेन देहिना । 
. . अदेयान्याहुराचायो यच्च साधारणां घनम्‌॥ इति दत्तकमीमांसाः 
( पृष्ठ ११२ ) शृत-नारद्वचनम्‌ | 
तृतीयप्रशनस्योत्तरम--. 
महात्राह्मणानां वृत्तिम्मंहाब्राह्म ण॒ )भिन्नगमनयोग्या न 
भवति, मह्दात्राह्मणानामेव प्रेतश्राद्वभोजन-प्रेतोइ श्यकशय्या-वाहनादि- 


१, कदाचन इति पाठो दःत्तकमीमांसायाम : 
: २, न त्वेकं पुत्रं दथात"*'धर्मकोषधृत्‌ व० स्मु० १५/१-८, मिता०=२/१३० 
द० मीौ०--१११ 
३, “सपिण्डाः” इत्यस्य स्थाने “दायदा? इति वा पाठः ; ६२६० च० १६१५ 
कस्यो क्तिरियमितति मिताक्षराया ज्ञातुं न शक्यते । 
४, द० मी० ए० ११२, ष०को ०-७१८ | 
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०00000 ५77० 


व्यवस्था-पत्र-संख्या-२. ७. 


दान-स्वीकत त्वेन तेषां इत्तिमंहात्रा ह्मणेकयोग्यत्वात्‌ । - तत्र यदि बहूनां 
महाब्राह्म( णां )नां साधारण्यविमक्ता सा दत्तिमंवति तदा. तेषां. मध्ये 
कस्यचिदप्येकस्प विभाग विनाऽन्येषामंशिनामनुमतिं विना तस्याश 
कल्पयित्वा विक्रयदानक्षमता नास्तीति। . 

अन्न प्रमाणुम्‌ २० 

वत्नालङ्कार शय्यादि पितु्येद्वाहनादिकस्‌ | एड क 

गन्धमाल्यैः समग्यर्च्य श्राबमोकूत्े समपयेत' || इति मिताइरा- 
( ४० २/१२६. ) लिखित-बृहस्पति-बचनम्‌ ( पृष्ठ ३४६ ) | म ९ 

निक्षेपः पुत्रदाराश्च सर्वस्वं चान्वये सति- ्यादिदतकमीमाँसा?' 
घुतनारदवचनञ्च । 

चतुर्थप्रशनस्योत्तरम्‌- 

यत्र बहूनां महात्राह्मणानां काचिद्‌ वृत्तिस्तस्यां बृत्त एतददिनोसननानि 
द्रव्याण्येतेबाम्‌ , एतददिनोसनञान्यन्येषामितिरीत्या ते नियुक्त भोयिनश्च | 
तत्र एकदिनोसनद्रव्यमोगिनो दिनान्तरोतपन्रदरव्यमो गिभ्यो बिभक्ता एब [ 
तददिनोत्पन्नं द्रव्यं तद्दिनोत्सनद्रव्यमोगिनामसाघारणं. विभक्तं भवति | 
किन्तु एकदिनोसनरदरव्यमोगिनां तददिनोसन्तं द्रव्यं साघारणमविभक्तञ्चेदि 
मिताच्चरादिग्रन्यानुसारिणी व्यवस्था | 

अन्न प्रमाणुम > : 

विभागो नाम द्रव्यसमुदायविषयाणामनेकप्वाम्यानान्तदेक- 
देरोषु विषयतया व्यवस्थापनस्‌॥ इति मिताद्वरा ( ४० २१२ ) 
लिखनम हे 


श्रीज्जेयतितराम्‌ |. आवेद्यनाथमिभ्र ग॒ 


oo की ्ोन-ो अ अइीझिोे ':स6फ:सरकरससस सेन १०१०१०0702 
>>> 


ब०्को०-१२२३, 'समरपयेत!शस्यस्य स्थाने ' तदर्पयेत्‌” इति घसेकोषरथ; पाठः । 
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द ज्यवस्था-पत्र-संख्या-३ 


३--द्वितीय हाकिम श्रीयुत छुंटेनी इशमिंट साहेवेर चैठके 
सओयाल एइ ये-- 


सश्रोयाल 
ए आदालतेर पणिडतेरा कल्य हिप्रहरेर मध्ये ए विष्येर 
जवाव दाखिल करेन-ये जिल्ला सारन साकिनेर दिन्हुजाति 
एक व्यक्ति दुइ सहोदर श्रातारं दुइ पुत्र ओ अन्य दुइ सहोदर! 
श्रातारं कएक जन ' पौत्र उत्तराधिकारि रांखिया सरियाछे, ओ 
ऐ देशेर चलित शा्मते स्रृतव्यक्तिर त्यक्त धन केवल ताहार 
श्राठ्पुत्रदिरोके अर्श, किंवा ताहार भ्रातूपुत्रदिग्गे एवं. ताहार 
अन्य सहोदर दुइ आतार पौत्र दिग्गेइ अशें इति । 
श्रीज्जयतितराग 2 
श्रीज्जेयतितराग ` 
जवाच-च्यवस्था 
एतद्वम्मीधिकरणद्वितीयाधिपतिश्री युतङुर्टनीइशमिरसाददेवधम्मौधिकरणं- 
लिखितप्रशनपत्रमवज्ञोक्यं याहरानोधो जातस्तदनुसारेणोत्तरं लिख्यते। 
यत्र सारणदेशीयहिन्दुजातीयः कश्चन व्यक्तिविशेषः चतुर्णा सोद्रश्रातणां 
मध्ये दवयोभ्रात्रोद्दो पुत्रौ योम्रीत्रोः कतिपयपौत्रांश्रोत्तराधिकारिणः . संचय 
मरृतस्तत्र तदीयधने पुत्रपौत्रप्रपोत्ररूपापत्यपल्यादिभ्र]तृपर्य्यन्तानपत्यघनाधि- 
कार्यमावे. तस्सोदरञ्चातुषपुत्रयोरधिकारो न दु तयोः सतोः ्रातुःपौत्राणाम्‌-इति 
तह शचलितमिताक्वरा दिग्रन्थानुसा रिणी व्यवस्था | 
अच प्रमाणम्‌ . 
पत्नी दुहितरश्चेव एितरौ आतरस्तथा । 
तत्सुतो गोत्रजी बन्धुः इत्यादिमिताचरादि-अन्य (० २|१३५) घृत- 
याञ्चवल्क्य-त्रचनम्‌ । १ । 
१, सद्दोदक-व्यप० । 
“२, पौत्राक्षम्व्यप०। 
` ३, संत्वे.व्यप० | 
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-व्यवस्था-पत्र-संख्या-३,४ यै 


अनपत्यस्य धने पल्यमियामि तदमावे दुहितृयामि तदसोवे 
-आतृपुत्रयामि ॥ -इत्यादि मिताक्षरादिग्रन्थ ( ए० २१३१ ) घत-विष्णु- 
बचनम्‌। २। । 

बहवो ज्ञातयो यत्र सकुल्या बान्धवास्तथा | 

यसूवासन्नतरस्तेषां सोऽनपत्यघन हृरेत्‌॥ 

इत्यादि बृृस्पति'भचनञ्चेति। ३ | 
ओज्जेयतित रामू श्रीहरिःशरणम्‌ 
शरीवै्यनाथमिश्रेण शरीरामतनुशरम्मविदयावागीशेन 


ब 


४--रोबकारि मिसिल आदालत देवोयानि सदर तारिख २५. 
: माह आगस्त सन्‌ १८२४ ई० सतावक १० माह भाद्र सन्‌ १२३१ 
बाङ्गला ए अदालतेर काएम मकाम प्रथम हाकिम श्रीयुत जान 
हरवट हारिण्टीन साहेवेर चैठके । 

सुसम्सात दिपु: आपीलास्ट 

गौरिशङ्कर रष्पाडण्ट. :. 

आपीलाण्टेर उकिल वावु जगन्नाथ सिंह ओ रष्पाडण्टेर 
-एइ क्षणकार उकिलगण मुनशी आमजद आलि ओ, मुनशी 
-आमिनहिन आहमद्‌ सालि हाजीर आसिल। एइ सनेर जुन 
सासेर ३० तारिखेर हुकुम मते रेष्पाडण्टेर उकिलगणेर दाखिल 
करा व्यवस्था तज्ञेमा हइ्या ऐ तारिखे दाखिल ह्या रेष्पा- 
-डण्टेर द्रखाश्त सम्वि(म्वलि)त पडा गेल। रेष्पाडण्टेर 
उकिलगण जिज्ञासा कालीन जाहिर करिलेक जे गणेशदत्त शम्मी 
. ओ त्रिपाठी वेदमणि शमी ओ चातुत्व॑दि विश्वम्भरदत्त शाम 

ओ रामनाथ शम्मी ओ विक्रम शम्मो ऐ जुन मासेर ३० 
& &बृहृद्विष्णु-न्यप० ` के: 
, २ ध० कोष--१५१८ “बृहस्पति! इत्यस्यस्थाने “मनु'--ईति पाठः--व्यप० ॥ 
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१० 'व्यवस्था-पत्न-संख्या-४ 


दाखिल. हओया व्यवस्थार लेखक पण्डितगण्‌ .सहर आजिसा- 
वाद साकिमेर प्रधान पण्डित बढेन, . किन्तु. ताहार सध्ये केह, 
आदालतेर पण्डिति कम्मे किम्वा सरकारेर अन्य कस्स राखे ना 
इति । अतएव यद्यपि .एमत वाजे पण्डितगणर व्यवस्थार उपर 
ये सरकारेर चागजगणेर मध्ये नाइ. आदालतेर अत्यह(य ) 
हइते पारे ना। किन्तु एइ दष्टे ये एइ मकद्दमार तजविज ओ 
निष्पत्तिकालीन एइ आदालतेर पूर्वर पण्डित शोभाझाखिर 
माजुलि अयुक्त एक पण्डित अर्थात्‌ रामतडुबिद्याबागीरोर 
व्यवस्था लओया गियाछे, एइ क्षण शोभाशाखिर एओजे बेच-' 
नाथ मिश्र पण्डित नियुक्त हइयाछेन हुकुम हइल, ये एइ! 
मकद्देमार कागज नथि वैद्यनाथ सिश्रेर हाओयाले करा जाय, 
तवे एइ सनेर फेओवरि मासेर ९ तारिखेर रोवकारिर लिखित 
सअओयाल सकलेर जवाब सुचे वेहारेर महाल सकल सहर 
पाटना प्रभ्नतिर चलित शास्जमते महरम ओ दशहरार तातिलेर' 
पर १५ दिवसेर मध्ये व्यवस्था दाखिल करेन । तबे ताहार परे 
ए आदालतेर काएम मकाम हाकिमेर विवेचनाय एइ केताय 
जे उचित जाना जाइवेक हुकुम देओया जाइवेक इति । 
` रोवकारि मिसिल आदालतं देओयानी सदर तारिख ६ 
फेपरओर सन १८२४ इङ्गरेंजी मतावक वङ्गला १२३० साल 
तारिख १८ माघ रोज सोमवार आदालत मजकुरार काएम 
सकाम हाकिम श्रीयुत जान हरवट हारिण्टीन साहेवेर बैठके । 
सुसम्मात दिपु पापड आपीक्षाण्ट . 
गौरीशङ्कर .. __ रष्पाडण्ट 
आपिलाण्टेर उकिल वावु जगन्नाथ सिंह ओ खोद रष्पाडण्ट 
आओ ताहार उकिल मुनशी. दादारवकस ओ लाला आउघलाल' 
हाजिर हृइल । एइ मासेर ३ तारिखेर हुकुममते सेरस्तादार एक 
केता केफियत ताहार' लिखित विषयेर मजमुने ओ अनुप सिंहेर- 
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सन्तानेर छुरशीनामा एक केता दाखिल कर्विन' । दृष्टे आइल ।' 
तदपरे उभयेर उकिलेरा ऐ कुरशीनामार सत्यतार उपर स्वीकार 
करिवेक इति। ए सकददेसार : समस्त कागचेर अनुमोदने जाना 
रोल थे रष्पाडण्ट युद्द एइ एजहारे सहर अजिसावादेर मध्ये 
जियाताम्बुल महल्बा साकिमेर' गुलु चौधुरि पितामहेर ओ पितार 
स्वोपाजित मालामाल मिलकियत आओ सकररि ग्राम सकल 
आओ शोना ओ रूपार अलङ्कार ओ ओ काँचा पाका वाटी सकल 
झो ओगाहि पटी' ओ शतरञ्जी ओ गालिचा बिछाना ओः 
पितलिया हाडी आदि वासन ओ पोषाकी कापड ओ दोशाला 
आदि वस्न सकल ये मिलकियत मकररि माम सकल ओ ओगाहि 
पाटार उपर स्वत्व ओ वाटी सकल ओ अलङ्कार ओ शतरञ्जीः 
अओ गालिचा आदिर किम्मत एकुने आन्दाजि मवलग ९००१ 
टाका निचेर लिखित माफिक हुइबेक राखिया फसली १२१३ 
सालेर आश्विन मासे युइइके ओ आपन '्रातुष्पुत्र जशुके 
उत्तराधिकारि राखिया मरिलेक, ओ पूव्चौधिकारि मरणेर पर 
आपन पूरबोधिकारिर त्यक्त धनेर उपर द्खिल ओ भोगी हइल । 
ताहार पर आमार भ्राता जगु फसली १२१६ सालेर १० माघ 
मासे केवल  आमाके उत्तराधि( कारी ) .राखिआ मरिल। 
एइ क्षणे ऐ जगु(र) खी ससम्मात दिपु त्यक्त घनेर उपर देखिल 
हृइया दसु नाम जरुर भागिनेयके आपन मालिक सक्तार 
जानिया समस्त धन, वस्र ओ ग्राम आदिर उपस्वत्व भोग कराइते 
छे, ओ आमाके, जो उत्तराधिकारि वटी, वेदखल करे इति। 
जगु वावुर खि दीपु ओ ऐ जणु वावुर भागिनेय दसुलालेर उपर 

१, करिलेन-इति साधीयान्‌ पाठः ७७ पट हि 

२, साकिनेर इति साधीयान्‌ पाठ: । 

३, ओगाहि कुठी । 

४, “ओगाहिपाटी? इत्यपि पठितु शाक्यते । 

५. झाहार तीद्दार-इति व्यप० । 
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-दावि करिलेक, ओ मुइइर उकिल प्रवनसन कोटेर रद जवाजे 
बेओरा वयान करिलेक जे आमार मओकछल शुलु वाबुर त्यक्त धने 
“दावि राखे, ओ गुलु बाबुर स्रत्युर पर गुलु वावुर सहोदर आतार 
पुत्र जगु दखिल रहिल, जशुर शत्युर पर आमार सथोच्ल 
व्यतित, जे गुलु चावुर खुडतुता ्रातुष्पुत्र हय, शुलु चाबुर अन्य 
उत्तराधिकारि नाइ इति। ओ मुद्दायालेहेरा प्रबनसन कोट 
-आदालतेर जवावे ओ वह! जवावे' ओ एइ क्षण दसुनाखेर' 
-सृत्युर पर मसम्मात दिपु आपीलाएट ए आदालतेरः दाखिल 
करा आरजी मजुवाते अनुपसिंहेर त्यक्त धन ताहार पुत्रदिर्गेर 
-मध्ये, अर्थात्‌ आपीलाए्टेर पति जगु चाडुर पितामह भोलानाथ 
ओ रष्पाडएटेर पितामह शाम्सुनाथेर सहित, विभाग हओन, ओ 
-ऐ भोलानाथेर मौरसी हिस्यार दुइ केता वाटी व्यतित विरोधि 
-सम्मुदय घन शुलु वाबुर निकट, ताहार पिता भोलानाथेर त्यक्त धन 
-इइते, जे ऐ भोलानाथ हरनाथ सेठीर कन्या के विवाह करिया 
-छिल, उपाउजेन हओन ओ शुलु वावुर श्रातुष्पुत्र जगन्नाथ वाडुर 
-उत्तराधिकारित्व-सत्वे शुलु वाबुर एकरार जे शुछु वाबुर उत्युर 
“पर. ऐ एकरार मते ओ भ्रातुष्पुत्र - सम्पकेशुलुबाबुर मत्युर 
-आइयाम फसली १११२ सालेर माह आश्विन हइते आपन सत्यु 
- फसली १२१६ सालेर माघमास पय्येन्त मुइइर ओ अन्य काहारो 
“बिना दाओया ओ आपत्तिते शुलु वाबुर त्यक्त धनेर पर दखिल 
-रह्वियाछे। एजाहार मुद्दइर उत्तराधिकारित्व सत्वेर उपर 
अस्वीकार हइल, ओ शाखमते आपन. उत्तराधिकारित्व-सत्वेर 
-जाहेर करिलेक, ओ प्रबनसन कोटेर जओयाबे मुद्दाझालेहेरा 


जाहेर करियाछिल जे हरनाथ सेठीर खी भोलानाथेर प्रथम 
“पुत्र चस्तीरामेर माहा( ता )मही ये, एइ भोलानाथ हरनाथ 


१, रद्द । 
२, जवा ये ओ इति व्यप० । 
३, दसुनाथेर इति साधीयान्‌ पाठः | 
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सेठीर कन्याके विवाह करियाछिल, ऐ वस्तीरामके आपने 
पुत्र करिया लइ्या समस्त धन,. वख ओ ओगाहि कुठीर' कारः- 
बारेर कत्तो करियाछिल। यथा वस्तीराम आपन जीबदशापर्य्यन्त . 
ओगाहि ओ गयरहेर कारवार करियाछे, ऐ वस्तीरामेर मृत्यु पर 
अहक' ओगाहि कारवारेर आज्ञाम शुलु वावु करियाछे, आओ 
धस्तीरामेर अद्भंक हिस्यार आज्ञाम ताहार पुत्र जगुलाल ओ: 
दौहित्र दशुलाल दियाछे। यथा ओगाहिर कारवारे अनेक टाका 
महाजनेर देना इइ्याछिल दसुलाल आपन मातार अलङ्कार 
विक्रय करिआ महाजनान्‌ देनाते दियाछे। एइ क्षणह महा-- 
जनान्‌ देना वाकी आछे इति । किन्तु इङ्गरेजी १८१३ सालेर १७. 
आपरेल मासेर हओया प्रवनसन कोटेर रोवकारिते. मुद्दायालेहे- 
दिगेर उकिल एइ विषय जिज्ञासाकालीन ये आपन जवाब 
दाविते लिखियाछे ये वस्तीरामके ऐ वस्तीरामेर माहा ता ) 
मही हरनाथ सेटीर' खी आपन पुत्र करिया लइयाछे । जखन 
ऐ वस्तीराम अन्येर सन्तानेर मध्ये दाखिल हइल गुलुर सत्युरः 
पर वस्तीरामेर पुत्र जगु शुलुर उत्तराधिकारित्वे कि प्रकार 
आदालते हाजिर हइया मकदमार सओयाल जवाव करियाछे । 
जवाब दिलेक ये वस्तीराम आपन महा( ता )महीर दत्तक 
हइ्या जिल ना, जवाब दाविते सहक्रमे लेखा गियाछे, ओ वस्ती- 
राम आपन जीवहशाय आपन पुत्र जगुके गुलुर स्थाने समर्पन 
करिया छिल, ओ पइ हेतुते जगु गुलुर उत्तराधिकारित्वे आदालते 
हाजिर इइ्या नालिष करियाछिल इति। अथोत्‌ गुलु वावु मुह: 
सिवनजिबुल्वा ओ दोरदान खातुन मुद्दाआलेहेदिगेर मकहमाते ये 
मौजे मझरिया ओ अनेर ए विवरावत ऐ गुलुर जीवदशाते सहर 
पाटनार आदालते तजविजेर निचे छिल । ऐ गुलुर उत्तराधिकारि 


१, पाटीर । 
२, अडक | 
३, सेठी । 
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तलवे इस्ताहार जारि हओन कालीन जणु बाठु उत्तराधिकारि- 
जे प्रकारे सुद्दइरा काएम मकाम हृइया हाजिर इया इङ्गरेजी 
१८०७ सालेर ११ युन मासेर हओया ऐ आदालतेर डिकरि 
आपन सत्वे हासील करिलेक, ओ इङ्गरेजी १८२० सालेर २२ 
:नवम्वर मासेर हओया ए आादालतेर सावेक चतुर्थे हाकीमेर 
हुकुम करा तहकिकाते गुलु वाबुर पितामह-अनुपसिद्देर त्यक्त 
“ताहार- म॒त्युर पर ताहार पुत्र भोलानाथेर दखली साहताज मगल 
महल्बार छोटो दुइ केता वाटी व्यतित बिरोधिय अन्य किछु 
माल अनुप सिंहेर त्यक्त साव्यस्थ हय नाइ, ओ ऐ छोटो दुइ केता 
बाटीर्‌ परिवरत्ते ये भोलानाथेर हिंस्या हय ऐ सहस्वार अलुप 
:सिहेर त्यक्त ओ ताहार पुत्र ऐ सुइइर पितामह शाम्झुनाथेर 
'दुखली । वड एक केता. पाका वाटी हिजरि १२२२ साल सतावक 
-फसली १२२५ सालेर २२ सहरस ६ वान तारिख स्वयं मुद्दइर 
'निकट हइते लाला मूलचन्द्रेर निकट विक्रयं ह॒इल ।. यथा स्वयं 
-लाला मूलचन्द्रेर जंबानबन्दिते . तहकिकह दइल, ओ यद्यपि 
“अनुपसिंहेर त्यक्त मालामाल ताहार पुत्र भोलानाथ ओ राम्सु 
-नाथेर सध्ये विभाग हओन दीघेकालगत हओन हेतुते आपी- 
-ल्लाण्टेर मानित: साच्षीदिगेर साक्षते उचित मत. साव्यस्थ 
हृइल ना । तन्नापि प्रथक २ वाटीते ऐ दुइ ्रातार उत्तराधिकारि 
-दिगेर प्रथम दखल देतुते ओ रष्पाडण्टेर मानित साक्षीर वाराय 
-दीर्घकाल पर्य्यन्त एकान्न ओ साधारणेर कारवार साव्यस्थ ना 
हओने आपिलाण्टेर पति जगु बाबुर'. झुरष भोलानाथ ओ 
-मुरष शम्भुनाथेर मध्ये पूर्वे विभाग हओनेर द्रुत वोध हय । 
अतएव हुकुम हइल ये एइ रोवकारिर नकल उभयेर उकिलगाणेर 
स्वीकार करा कुरशीनामा .सम्बलित ए आदालतेर परिडतदिगके 


१, वाबुव सुएष । 
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'समपेन' करा जाय ये सुवे बेहारेर चलितं शांखमते एक सप्ताहेर 
मध्ये एइ सओयालेर जवाव व्यवस्था दाखिल करेन । २. 
प्रथम सओयाल-- 
उपरे उल्लेख करा विषय सकलेर ओ ऐ कुरशीनामार दृष्टे 
'जगु वावुर सृत्युर पर गुलु वावु ओ जगु वाबुर त्यक्त धनेर उपर 
क्ति च ~ 
-कोन व्यक्ति उत्तराधिकारि्वर सत्व राखे, ओ यद्यपि जगु वावुर 
"ञ्जी मसम्मात दिपु जीवद्देशा पय्येन्त ऐ धनेर उपर सत्व राखे, 
-ताहार म्रृत्युर पर कोन व्यक्ति के वर्तिवे । 
_ द्वितीय सओयालः- 


यद्यपि जगु वाबुर पिता' वस्ती रामके ताहार मातामही 
इरनाथ सेठीर खी आपन कत्ती पुत्र करिया थाके, ए हेतुते जगु 
बावुर खुडा शुलुबाबुर त्यक्त धनेर उपर ` जशुवाबुर उत्तरा- 
'धिकारित्व स्वत्व नष्ट हय कि ना इति। ; 


७ रामे “ 
श्रीज्जेयतितराम । 
एतद्धम्मेधिकरणप्रथमा धिपतिस्थानाभिषिक्तश्रीयुतजानहरववटहारिण्टीन- 


-साहेब-प्रम्मीधिकरण-लिखित-प्रश्‍नप्रतिरूपपत्रमेवं | तदाज्ञापितवंशावलीपत्रं 
'चाबलोक्य यादशबोधो जातस्तदनुसारेणोत्तरं लिख्यते । | 


प्रथमप्रशनस्योत्तरम्‌ । 
श्रनूपतिहसज्ञकः कश्चिद्‌ व्यक्तिविशेषः पूर्वमासीत्तस्य पुत्री भोला- 
-नाथशम्मूनाथौ । तयोम्मध्ये मोलानायोऽनूपसिंहस्य हम्म्यंत्रयमध्ये लघु 
हम्म्यंदयमादाय विभागपत्रादिकमझत्वापि यद्यासीत्‌ , शम्भूनायोऽपि तथैव 
बृहत्तदयैकहम्यमादायासीत्थापि तदिनमारम्य भोलानायशम्मूनाथयोः _ 
प्रथक्‌ पथक्‌ स्थितिः' वाणिज्यकरणकृष्यादिना । . एवं तयोः पुत्रपौत्राणामपि 


१, पितार स्त्रीराम-व्यप० | 
२, स्थिति-व्यप० | 


७ ०-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


व्यवस्था-पत्र संख्या-४' 
१६ व्यवस्था 


प्रथगेव स्थितिः, वारिज्यकरणकृष्यादिना' । एवं शम्भूनाथणहीताबप- 

सिंहीयबृहदेकहम्म्यस्य केवलं ` ततलौत्रगौरीशंकरकतृ कविक्रयेणापि चानूप- 
। सिंहघनस्य विभाग एत्र निश्चितः। एवं निश्चिते विमागे भोलानाथपुत्रः कश्चित्‌ 
'गुल्लुवावुसंज्ञकः सोदरशभ्रातूपुत्रादीनुत्तराधिकारिणः ` संरद्य सृतः । तदीय-' 
समस्त-स्थावरास्थावरधनं तत्सोदरश्रातृपुत्रेण जग्गुवाबुसंशकेनोचराधिका- 
स्तवेन प्राप्तमिति | तदीयधनमपि जग्गुवाबुसंशकत्य स्वललास्पदीमूत जातम्‌ | 
अतो जग्गुवावुसंञ्चकस्य मरणोत्तरं तत्खवस्वास्पदीभूत॑ यावद्धनं तढुत्तराधि-- 
कारिणा(म) भवति । श्रतस्तद्धने जग्णुवादुसंञ्चकस्य पत्नी दीपुनाम्नी भवथधि- 
कारिणी । तस्पुत्राद्यवयाभावात्‌ तन्मस्णोत्तरं तदानीं वर्तमानानां तस्या 
भतू सपिण्डादीनां मध्ये य श्रासन्नतरः सपिणडादिस्तस्य ( तद्धनं ) भविष्य- 
तीति वेह्दारदेशप्रचलितमिताच्तरा दिग्र्थानुतारिणी व्यवस्था | 


अन्न प्रमाणम्‌ 

विभागस्य निहवेप्पलापे ज्ञातिसिंः पितृबन्धुमिः मातृअन्युमि* 
मातुलादिभिः साक्षिभिः पूर्वोक्तलक्षणैः लेख्येन च विसागपत्रण 
विभागमावना विमायनिश्वयो' ज्ञातव्यः, तथा यौतकैः पृथकङतेए ह~ 
्षेत्रेश्व--इति मिताक्षरा ( एड २३१। ) लिखनम्‌. ॥ १॥ 


दानमहणपर्वचणहच्ेत्रपरिमहाः | 

विमक्का नाथय ज्ञेयाः ` पाकधम्मागमव्ययाः ॥२॥ 

येषामेताः किया लो के अवतेन्ते स्वरिक्थतः | 

विमक्तानवगच्छेयलेल्यमप्यन्तरेण तान्‌॥३॥ इति विवादचिन्ता- 
मणि ( ३१।१०४ )-बीरमित्रोदय-व्यवहारमयूला नेक अन्थधतनारदवचनमू, 
( नामसं० १४३६ ) । 


ˆ ˆ १. कृष्यादिना च व्यप० । ` 
२, केवल-व्यप० । 
३, “निश्चयो? इस्यस्य स्थाने 'निणंयो' मिताचरायास्‌ । 
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व्यवस्था-पत्र-संख्या-४ १७ 


पत्नी दुहितरश्चैव पितरौ आतरस्तथा ॥ 
तत्युती . गोत्रजो बन्धुः शिष्यः सब्रह्मचारिणः -इत्यादि 
मिताच्रा दिग्रन्थशृतया चञवल्म्र्यवचनम्‌, ( २१३५.) || ४॥ ` 


द्वितीयप्रश्नस्योत्तरम्‌ 


यद्यपि जगुवावुसंञ्चकस्प पिता वस्तीरामः स्वमातामह्या हरनाथसेटी' 
संज्ञकस्य स्त्रिया कृत्रिमपुत्रः कृतः, ऋत्रिमपुत्रस्यैव मिथिलादेशे कर्तापुत्र 
इति प्रसिद्धिः, तथापि कत्रिमपुत्रस्य जनकादिसपिण्डानों पुत्रत्वकरस्य च. 
घनाधिकारित्वम्‌ , तदुभयोः शाद्धाधिकारित्वञ्च मैथिलग्रन्थकारसंमतं 
मिथिल्लादेशप्रचलितं च | अतो जगुताञुसंज्ञकस्य पितृव्य( स्य ) गुल्लुवावु- 
संज्ञकस्य मरणोत्तरं तदीयधने जग्गुत्राबुसंज्ञकस्योत्तराधिकारित्वेन स्वत्व- 
नाशो न मवतीति.। 


अत्र प्रमाणम्‌ 


स च पुत्रत्वकरस्यापि पिण्डप्रदः निजपित्रादीनाँ( च ) पिण्डप्रदत्वं ` 
तस्य॒ तिष्ठयेव' इति शुद्विविवेके' रुद्रधरोपाध्यायलिखितम्‌ ( ए० 
३१ ख० पङ्कि ६ )। 


श्रीज्जेयतितरामू श्रीहरिः शरणम्‌ 


श्रीवेद्यनाथमिश्रेण 'आरामतबुशम्मविद्यावागीशेन . 
१ हरनाथसेठी । 
२ तिष्ठेत्येव--व्यप० । a दु 
३ सच पुत्रत्वकरस्य पिण्डप्रद : ईति शुद्धिविवेकपाठः | कत 
र 
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श्ट व्यवस्था-पन्न-संख्या-4 


श्रीञ्जयतिरास्‌ 


५ रोवकारि मिछिल आदालत देओयाची सदर इङ्गरेजी 
१८२४ साल तारिख २६ अकतुवर मताबक ११ माइ कातिक सन 
१२३१ वाङ्गला रोज मङ्गलवार आदालत सजछुरार द्वितीय 
हाकिम श्रीयुत कुटैनी इशमिट साहेवेर वेठके-- 

शेख गोलाम आली-- वनाम--मिरज एबराहिम वेग 

मुनशी दादारवक्श उकिल विद्यमाने आसिया आपन 
नामिक एक केता ओकालतनामा सायेलेर तरप हइते दाखिल 
करिलेक । तत परे हालसालेर १० आगस्ति मासेर लिखित 
` बारानसेर कोटः आपीलेर रिटरन ताहार सम्बलितर रोवकारि 
झो मकदंमार रोयदाद सहित पँहुछिया ए आदालतेर दाखिल 
करा सओलादिर सङ्गे अद्य दृष्ट आइल । हुकुम हइल जे ए 
आदालतेर शरवे अधिकारीरा ५ लंवम्वे' वरावत शेख गोलाम 
आलीर दाओयार आरजि ओ १० लंबरे वरावत श्रीमति 
धनबंतं ओ श्रीमति धन्नार सओयाल २० लंवरे वरावत मिरजा 
एवराहिम वेग मुद्दाआलेहेर दाखिल करा दाविर जवावेर 
मजमुन चेत्ता हहया फतोआ लिखेन जे आमिर वक्शेर त्यक्त 
धन ऐ मुद्दे के अशे, किम्वा' ताहार माता ओ भगिनी सकल 
आओ भ्राता सकल के ये अद्यापि हिन्दु जातिते छिर' आछे, 
ओए आदालतेर परिडतरा ५ ऐ तिन कागचेर मजमुनेर वेत्ता 
हृइ्या ऐ सओयालेर जवाब वारानशेर शाज्रानुसारे लिखेन । 


तवे फतोया ओ व्यवस्था दृष्ट हओन परे जे उचित हुकुम 


' देओया जाइवेक । 


१ द्वितीत-व्यप० । 

२ लम्बरेर वावत--इति साधीयान्‌ पाठः । 
३ किम्वा किम्वा-व्यप०। . . . 

४ स्थिर । ; 


eo 
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व्यवस्था-पत्र-संख्या-५ २६ 
ज्ज्य यर a 
श्रीज्जयतितरास्‌ 
जवावव्यवस्था 
एतद्वम्मा धिकरणद्वितीयाधिपतिश्रीयुतकुर्टनी इशमिरसाहेवधम्मीधिकरण- 

लिखितप्रशनप्रतिरूपपत्रमवलोक्य- याइशबोधोः जातस्तदनुसारेणोंत्तरं लिख्यते । 
प्रमारोज्ञापिदपत्रत्रयार्थपरिज्ञानेन मिस्वक्शनाम्नी काचित्‌ सत्री पूर्व हिन्दु- 
जातीया रासीत्‌ , तजातिस्थितया तया यदुपाजितं तत्‌ स्वमात्र दत्ता 
पश्चाद्यवन'जातीयेन मिरजाएवराहिमवेगसंज्ञकेन सह स्थिता, बहुकालं 
तद्ण॒इः एव स्थित्वाऽङ्कतप्रायश्चिततव मृतेति ज्ञताम्‌। तत्र तस्या यवनजाति- 
रंसगेष्णाक्कतमायश्चित्तवा हिम्दु-जाति-वहिभूतत्वाद्यवनजातिस्थितया तया 
यदुपाजितं* द्रव्यजातं तत्र हिन्दुनातिस्थितानां तन्मातुमणिन्यादीनां तत्सम्बन्धा- 
भावात्‌ न तद्वनाधिकार इति वाराणस्यादि'प्रचलितंमिताच्ष्रादिअन्था= 
नुसारिणी व्यवस्था । 

प्रत्र प्रमाणम्‌ 

याजनं योनिसंबन्धं स्वाध्यायं सहभोजनमू | 

'ङु.वा सद्यः पतत्येव पतितेन न संशयः ॥ 

इति मिताच्तरादि ( एड ४१४ ) अन्यधृतदेवलवचनम्‌ ॥१॥ 

महापातकादौ व्यवहाय्यैत्वं निषिचस्‌- इति मिताक्षरा .... 
( एड ३७५ ) लिखितम्‌॥२॥ 


१ पश्चाद्यवच-च्यप० ॥ 

२ तदूगुज-व्यप० | 

३ संसगेण--व्यप० ॥ 

४ उपाभितम्‌==च्यप० 

4 वारानश्यांदि०-व्यप० । 


(७ ०-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 
| 


३ ® र र्‌ ० 20 ७] ४: > 
~ Da मक: ड 


"००54 


२० व्यचस्था-पत्र-सं ख्या-६ 


पुरुषस्य यानि प्रतननिमित्तानि ख्रीणामपि तान्येव--इति मिताक्ष- | 


राधतशौनकवचनञ्चोति ॥३॥ 
श्रीज्जयतितराम. . श्री हरिशशरणम 
>> ने Cr वा गीशे ५ 
श्रीवैनाथमिश्रेण. श्रीरामतलुश॒म्भ॑विद्यावागीशे 


श्रीञ्जेयतितरास्‌ 


लम्जर २२६७ 

६ रोबकारि मिसिल आदालत देमानी सद्र इङ्गरेजी १८९४ 
साल तारिख २३ माह नवम्बर मतावक वाङ्गला १९३१ साल 
& माह अग्रहायण रोज मङ्गलवार आदालत मजकुरार द्वितीय 
हाकिम श्री युत कुटैनी इशमिट साहेवेर वैठके । 

रामसेवक सिंह अआपीलाण्ट 

मृत हाजारि दमन सिंह ओ गायरह रष्पाडण्टान्‌ 


रष्पाडण्ट दिगेर उकिल मौलबि नेयामत आलि हाजिर 
ह्या १३ हाल मासेर हुकुमानुसारे निवेदन करिलेक ये 
हाजारि हरशह्दाय सिंहेर आता रामशहाय सिंह अप्राप्त-व्यवहार 
बटे, ओ मृत हाजारिदमन सिंहेर खी ओ दुइ कन्या वारान- 
' सेर शाखातुसारे सत्वाधिकारि नाइ, ए निमित्ते केवल हाजारि 
हरशहाय सिंहेर तरफ हइते ओकालतनामा दाखिल हय। हुकुम 
इइल ये ए रोबकारिर नकल ओ १३ तारिखेर हाल मासेर रोव- 
कारिर नकल एइ प्रश्‍नेते ये मृत हाजारिदमनसिंहेर त्यक्त धन 
ताहार उत्तराधिकारिदिगेर विवरण अलुसारे, जाहा १३ तारिखेर 
रोबकारिते लेखा गिया छे, कोन व्यक्ति के अंशे, पण्डित दिरेके 
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व्यवस्था-पत्र-संख्या-६ २१ 


समपण करा जाय, पण्डित .दिगेर जवाव दाखिल हओन परे 
उचित हुकुम देओया जाइवेक इति । 

१३ हाल मासेर रोवकारि एइ--ये हाल सालेर १९ आक्तुवर 
भासेर लिखित वारानसेर प्रवनसन कोटेर एक केता रिटरन 
ताहार सम्वलितेर रोवकारिर सहित लम्वर पहुँछिया पडा गेल, 
जाना गेल--ये पूव्वे इङ्गरेजी १८२० साले १७ जुलाई मासेर 
टीकार्सिह सूत्रधर ओ गुरुदत्त तेओयारिर एजाहारे प्रतिपन्न 
हय जे हाजारि दमनसिंह रामशहाय ओ हरशहाय नाम दुइ पुत्र 
आर दुइ कन्या ओ एक स्त्री उत्तराधिकारि राखिया सरियाछे, 
आर ए आदालते केवल हाजारि हरशहायसिंहेर तरफ हइते 
अओकालत नामा मौलवी नेयामत आलि उकिलेर नामे दाखिल 
हय, अतएव ऐ उकिलफे जिज्ञासा गेलो ये कि निमित्त पाच 
जन उत्तराधिकारिर सध्ये केवल एक उत्तराधि(कारि) ओका- 
लत नामा दियाछे। जवाब दिलेक रष्पाडण्टदिगिर मध्ये राम 
सेठनसिंहेर स्थाने जे कलिकाता सहरे मजुत आछे जानिया 
निवेदन करिवेक । ए मते हुकुम हइल जे एइ क्षण स्थकित थाके, 
उकिल आइन्दा रिटरन पडिवार दिवस पर्य्यन्त आपन करार 
साफिक आमार आपने इति । 


श्रीञ्जंयतितराम्‌ 


जवाव-च्यचस्था 


एतद्वम्मीधिकरणुद्वितीयाधिपतिश्रीयुतकुर्टनीइशमिय्साहेवधम्मीधिकरण्‌- . 
लिखितप्रशनप्रतिरूपपत्रमत्रलोक्य याहशबोधो जातस्तदनुसारेणोत्तरं लिख्यते। 
यत्र हाजारीदमनसिंहसंज्ञकः कश्चित्‌ रामसहायसिंहृहरसहायसिंह- 


१-अप्रघ-व्यप० ॥, 
२--कश्चिंत व्यप० । 
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२२ व्यवस्था-पत्र-संख्या-७ 


संज्ञको दौ पुत्रौ पत्नीमेकां छे च कन्ये संरच्य सुतस्तत्र तदीयघने हो पुत्रावधि- 
कारिणो मवतः, तयोः सतोः' तलल्यास्तकन्ययोर्वा नाधिकार इति 
वाराणस्या दिप्रचलिर्तामताच्षरादि-ग्रन्थानुसारिणी व्यवस्था । 
 अ्न्ररप्रमाणम्‌ | 

उसत्यैवार्थस्वामित्वं लगत' इत्याचायोः-इति मिताक्षरादि 
(४० १६६ )]्रम्थशृतगौतमवचनम्‌ । १ 

च नड व्य ति +: 

तस्मामैतके पैतामहे च द्रव्ये जन्मनैव स्वत्वस्‌--इति मिताच्चरा- 

लिखितम्‌ ॥ २ 


अनपत्यस्य धनं' पल्यसिगामि तदभावे दुहितृगामि- इत्यादि 
मिताक्षरादि'( ए० २१७ ))ग्रन्थधृतवृहद्विप्णुवचनञ्चे'त | 


श्रीज्जयतितराम्‌ . श्रीहरिः शरणम 
श्रीवेद्यनाथमिश्रे ण श्रीरामतनुशस्मविद्यामागीशेर 
श्रीज्जयतितराम्‌ 
लम्वर २२०४ 
सओयाल-- 


७ सदर देओयानी आदालतेर द्वितीय हाकिम श्रीयुत कुटेनी 
इशमिट साहेवेर हुजुर हइते २२२४ लंबरेर वावत। 


१०-सत्वे--व्यप० | 

२--अप्रप्रमाणम--व्यप० | - 
¬  ३--लमते' इत्यस्य रथाने “लमेत' इति पाठः मिता० । 
४--इद्दद्रिष्णु०' इत्यस्य स्थाने “वद्धविष्णु०' इति पाठः मिता० । | 
Et ५-अपुत्रचनमिति बा पाठः > A न 
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व्यवस्था-पतन्र-रू ख्या-७ २३. 


जगसोहन मुखोपाध्याय प्रश्वति , . आपिलाण्टान 
पञ्नानन चट्टोपाध्याय प्रति रष्पाडण्टानेर 


सकईसाते इङ्गरेजी १८२४ सालेर २५ नवम्बर मासेर 
रोवकारिर लिखित ए आदालतेर परिडतदिगेर नामे अगोणे 
जवाब दाखिलकरण हुकुमे सओयाल एइ ये Fe 

कुशलचन्द्र चट्टोपाध्याय सानिक ठाकुरानी खरी ञो 
ताराचान्द्र ओ निमाइचरण पुत्रगणके उत्तराधिकारि राखिया 
मरिल, ओ निमाइचरण लुइधर पुत्रके उत्तराधिकारि राखिया 
सरिल, ओ लुइधर पञ्चानन ओ ईश्वरचन्द्र दुइ पुत्रगणके 
उत्तराधिकारि राखिया मरिल, ओ कुशलचन्द्रेर द्वितीय पुत्र 
ताराचान्द्र गोलकमनि कन्या ओ शाशिसुखि ख्रीके उत्तराधिकारि 
राखिया मरिल, ओ गोलकमनि जगमोहन मुखोपाध्याय ओ 
गोपीमोहन पुत्रगणके राखिया मरिल, तदपरे ताराचान्द्रर 
खरी शशीमुखी सरिल, ओ मानिक ठाकुराण आपन पुत्र 
ताराचान्द्र ओ निमाइचरणेर ख॒त्युर पर मरिल। बङ्गदेशेर 
शाख्नमते कुशालचन्द्रेर अद्धूक त्यक्त घनेर, जे ताहार पुत्र तारा- 
चाग्द्रेर स्वत्व छिल, एइ क्षण निमाइचरणेर पोत्र पञ्चानन . 
ओ ईश्वरचन्दरके स्वत्व वत्ते, किम्वा ताराचान्देर कन्या गोलक 
मणिर पुत्र जगमोहन मुखोपाध्याय ओ गोपीमोहन सुखो- 
पाध्यायेर सत्व वटे इति । 


श्रीज्ज॑यतितराम्‌ 


जवावव्यवस्था 
एतद्वम्माधिकरणद्धितीयाधिपतिथीयुतकुर्टनीइश.मरसाहेवधम्मौधिकरण- 
'लिखितप्रशनप्रतिरूपपत्रमवलोक्ष्य याइशबो घोनातस्तददुसा रेणो त्तरं लिख्यते । 
यत्र कुशलचन्द्रचट्टोपाध्यायस्ताराचाँदनिमाइचरणसंज्चकी दवौ तराबु्त- 
राधिञ्नरिणौः संरक्ष्य मृतस्तयोम्मंध्ये निमाइचरणसंज्ञकः लुईथरसशक 
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२४ व्यवस्था-पत्र-संख्या-७ 


पुत्रमुत्तराधिकारिणं . सँरच्य म्तः, जुइधरोऽपि पञ्चानन-ईश्वर्चन्द्रसंज्ञको 
वौ पुत्रावुत्तराधिकारिणौ संस्क्य मृतः, एवं ताराचाँदसंज्षकोऽपि शशिः 
मुखीनाम्नीं -पत्नीमुत्तराधिकारिणीं संस्द्य मतः, ` शशिमुख्यपि जगमोहन 
मुखोपाध्याय-गोपीमोहनमुखोपाध्यायसंशकौ दवौ दौदिद्राइत्तराधिकारिणो 
रारच्य मृता, तत्र कुशलचन्द्रधनाद स्य तसपुत्रताराचाँदसंज्ञकरामिक- 
धनस्याधिक्रारिणे ताराचाँदसंज्ञकस्य ` दौहित्रो जगमोहनमुखोपाध्याय- 
गोपीमोहनमुखो पाध्यायौ भवतः । न तु दौहित्रयोः सतो जातुष्पौत्र।णामधिकार$- 
इति वङ्कदेशप्रचलितदायमागा दिग्रन्यानुसारिणी व्यवस्था । 

प्रत्र प्रमाणम्‌ 

पल्ली दुहितरश्चैव पितरो आतरस्तथा । . 
` तसुतो' गोत्रजो बन्धुः । 


र इत्यादि दायभागादि(पु ० १५१) ग्रन्थधुतयाज्ञवल्वयवचनम्‌ (ए० २१६) | 


श्रीज्जेयतितराम्‌ श्री हरि; शरणम्‌ 
श्रीवैद्यनाथमिश्रेण ` श्रौरामतलुशर्मरि्यादागोशेन 


श्रीज्जंयतितरास्‌ 
“ सदर देओयानी आदालतेर पण्डितगणेर स्थाने सओयाल-- 
सुञ्ज'-कि, ओ कोन वैदिक कम्मँते व्यवहाय्य हयः। ओ शाखानु- 
सारे स्वीकार जातिदिगेर प्रति ऐ मुञ्ज' व्यवहार करणे निषेध 
आछे कि ना । यद्यपि स्यात्‌ निषेध थाके, तवे कोन शाख्राबुसारे, 
एवं चाङ्गलादेशेर स्वणेकारदिगेर प्रति ताहार चलन आछे 


` कि ना, आर कंपिनी वहादूरेर सरकारेर शासित देशसकलेर 


[| 
04 


मध्यगत कोन देशे ऐ मुक्ष' व्यवहाय्ये आछे कि ना। अतएव 


' १ संत्वे-व्यप० द हे 
“ २ तत्सुतो” इत्यस्य स्थाने--“तत स्ततो'---ब्यप० । 
` “३ मुझ->व्यप० | 
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व्यवस्था पत्र-संख्या-७ ३५ 


शाख्ानुसारे ए सओयालेर जवाव लिखिया दाखिल ' करेन 
इति । 
- जवतव्यवस्था 

प्रभुकृतप्रश्‍नानुसारेण उत्तरं लिख्यते 

मुञजस्तुणबिशेषः | तथाहि करिमश्चिद्देश वाराणश्यादौ मध्यदेशादौ 
च भाषायां “काणा? इति प्रसिद्धोऽ परः' कर्चिन्मिथिज्ञादेशादौ “शरकाणां 
इति प्रसिद्धो, वङ्गदेशादौ शरपाता इति प्रसिद्धः, कश्चिद्‌ दीघेपरिमाण- 
स्तृणबृच्नः, तस्य पुष्पगर्मकोषावरणरूपो मुज्ञः, भाषायाञ्च “सुच? इति 
प्रसिद्धः । एबं तद्व्यवहारश्च ब्राह्मणजातेमोज्ञीनिवन्धनात्मक उपनयन 
संस्कारलूपवैदिककम्मेणि मेखलानिर्म्माणे । एवं स्वणंकारजातीनां श॒द्ध- 
- रूपत्वेन ताहशमुझ्जनिर्म्मित मेखलाब्यवहारः शास्त्रवोधितो न भवति | 
यद्यद्‌ वैदिकं कम्मं लोके प्रसिद्धं भवति तत्तत्सव्वे तत्तत्तम्मंविधायकशास्त्रा- 
देवेति स्त्रणुंकारजातेरुपनयनविधायकशास्त्राभावात्‌ निषेधत्रचनाच्च सुञ्ज- 
निर्मितमेखलाव्यवहारस्य निषेध एब। एवं वङ्गदेशीयस्वणंकारजाती' 
नां ताउशमुझनिर्मितमेखलाब्यबहारो नास्येब। एवं भ्रीमत्सरकार- 
कंपिनीवाहादूराख्यसारव्वभौमराजशासितदेशानाम्मच्ये कसिमिश्चिदपि देशे 
स्र्णुकारजातीनां मौज्जीनिवम्धनात्मक उपनयनसंस्काररूपवैदिककर्म्मण्य- 
धिकारामावात्‌ ताइशमुञ्जनिर्मितमेखज्ञाव्यत्रहारो नास्दीति शास्त्रानु- 
सारिणी व्यवस्था | से 

छत्र प्रमाणम्‌ £ 

“मुञ्जञःशरः।? इति संस्त्रारतच्वे रघुनन्द्नमट्टाचारयरयव्याख्यानम्‌। 

मौन्जी निबन्धनुमुपनयनस्‌ इत-मन्वर्थसुकावल्यां द्वितीयाध्याये 
कुल्लूक महव्याख्यानम_ ( २२७ ) ॥२॥ फु 

मौञ्जी त्रिवृत्‌' समा शलक्ष्णा काथ विग्रस्य मेखला |. 


_ १ पर करिमश्चिद--व्यप० २ जातानां व्यप० । ३स्खृत० भाग १ ( ए० ३३० ) _, 
४ कुल्लु-व्यप० । ५ तुद्वत-व्यय० । ज्य 22 
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क्ञत्रियस्थ तु मौर्वी ज्या वेश्यस्य शणतान्तवी' -इति मनुवचनम्‌ 
( २४२ ) ॥ ३॥ 1 है 

दण्डाजिनोपवीतानि मैखलाञ्चौव धघारयेत्‌--इत्यादिभिताक्षः 
रादिधृतयाज्ञवल्क्यवचनम्‌ (१।२६) ।।४ 

पालाशादिदण्डमजिनं काष्णादि, उपवीतं कारपीसादिनिर्मितं, 
मेखलां सुव्जादिनिर्मितां ब्राह्मणादिव झचारी धारयेत्‌ इत्यादि 
मिताक्षरा ( ए० ६ ) लिखनम्‌ ।।५ 

द्विजानां षोडशैव स्युः शूद्राणां द्वादशैव हि। 

पञ्चौव मिश्रजातीनाँ संस्काराः कुलधर्मतः ॥ 

वेदब्रतोपनयनमहानास्ना महाब्रतम्‌। 

विनाद्वादश शूद्राणां सस्क्ाराणाममन्लतः $ 


इति शूद्रकमलाकर ( प० १६ ) घृतशारङ्गधरवचनञ्जेति ॥६॥ 


औज्जेयतितराम्‌ | श्रीहरि शरणस्‌ 
भ्रीवे्यनाथमिश्रेण. ` श्रीरामतलुशस्मंविद्यावागीशेन 


एइ व्यवस्था दाखिल इंरेजि मिसिल मुञ्जेर सओयालेर 
जवाव। ह 


र 


. ` श्रीज्जयतितराम्‌ 


` - ९-रोवकारि मिशिल आदालत देमानी सदर इङ्गरेजी १८२५ 

साल तारिख ४ माह जानओरि मतावक वाङ्गला १२३१ माह पौष 
रोज मङ्गलवार आदालत मजकुरार द्वितीय हाकिम श्रीयुत कुट नी 
इशमिट साहेवेर वैठके-- 


१ १ सभ्रोयालेघ-व्यप० । 
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व्यचस्था-पत्र-संख्या-९ टु २७. 


श्रीमति हेमलता चोघुरानी आपीलाण्ट 
श्रीमति पद्ममणि रष्पाडण्ट 


आपीलाण्टेर उकिलगण मुनशी महाम्मद पाना ओ मुनशी 
दादार बक्स ओ सदासुक पण्डित, ओ रष्पाडण्टेर उकिलगणः 
मुनशी हसन आली ओ ओजरदारान राममणि दास्यार उकिल 
मुनशी फकिर महाम्मद ओ गौरकिशोर मजुमदारेर' उकिल 
मुनशी गोलास बतुन' ओ स्वयं गौरकिशोर मजुमदार हाजिर 
हइल । मकद्देमा पूत्तरै इङ्गरेजी १८२४ सालेर जुलाइ मासेर 


१४ ओ १५ ओ आगस्त मासेर २१ तारिख सकले तृतीय हाकिमेर _ 


बैठके रोबकार और प्रवनसन कोट आदालतेर कागज सकल १ 
लम्बर अवधि ८९ लम्बर पय्यैन्त पडा गिया स्थकित-छिल, ओ एइ 


कण आमार चैठके रोबकार हइया प्रवनसन कोटेर कागज सकल . 


१ लम्वर हृइते तथाकार फएसला पर्य्यन्त ओ ए आदालतेर 
दाखिल हुओया आरजी मजुवात ओ जबाब ओ उजरदारान: 
राममणि दास्यार सओयाल ओ गौरकिंशोर मजुमदारेर 
सओयाल इष्टी आइल। तसरे राममणि दास्यार उकिलइ ये 
मकईमार सम्पर्क, आपीलाण्ट ओ रष्पाडण्टेर कोनो सत्व ना 
करण ओ राममणि दास्यार ताहार सत्व अधिकारि थाकन ओ ऐ. 
राममणि दास्यार द।खिल करा बंशाबलीपन्न अनुसारे ऐ राममणि 
अपन पितासातार अनेर उपर स्थायी इओयार प्राथेनाय विवरणे. 
एक कीता सओयाल लम्वरे दाखिल करिलेक, पडा गेल । 
तदन्तर गौरकिशोर मजुमदारेर ओजरदारेर उकिंल स्थाने, जे 
ताहार ओजरेर सओयाल ७१ लम्वरे दाखिल आछे,जिज्ञासा गेलो 
जे तोमार मककतेर मातार नाम कि छि, ओ से कोन सने 
मरियाछे । जवाब दिलेक जे तांहार नाम नारायणि छील, झो. 


१--वतुल-इति साधीयान्‌ पाठ; | २--मजुमदार--व्यप० | __ के 


३--सम्पर्क--व्यप० । 
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बाङ्गला ११८९ साले आसार सक्कलेर मातामह चोधरि रघुरास- 
रायेर मृत्युर पर आमार सक्कलेर मातुल रामकिशोर रायेर 
समुखे मरियाछे। पुनन्त्रीर जिज्ञासा गेलो जे कोन आपीले कि 
निमित्त तोमार मक्कलेर तरप इइते ओजरेर सओयाल शुजरे 
नाइ। जवाव दिलेक जे आमार सक्कल ऐ रामकिशोर रायेर 
कन्या राममणिर पुत्र सकल एकथार मरण वाती इइते अज्ञात 
छिल, न तु वा कोट आपीले ओजरेर सओयाल शुजराइत । 
तत्परे. ऐ राममणि दास्यार उकिल स्थाने जिज्ञासा गेल जे तोमार 
'मओक्कल कोट आपीले मकद्देमा दाएर थाकनकालीन कि निमित्ते 
ओजरेर सओयाल शुजराए नाइ। जवाब दिलेक जे असार 
सक्कल बाङ्गला १२२५ साले वृन्दावन तीर्थे गीयाछिल, मकद मा 
निष्पत्तेर परे आशीयाछे, ए कार(ण) कोट आपीले ताहार तपे हइते 
सआओयाल शुजरे नाइ। ताहार परे आपीलाएट ओ रष्पाडण्टेर 
उकिलान स्थाने जिज्ञासा गेल जे पूत्वे पुरुस रघुराम चोघुरि 
दुइ पुत्र व्यतित नारायणि नास एक कन्याओ राखिया अरियाछे 
कि ना; यद्यपि राखिया थाके गौरकिशोर मजुमदार ओजर- 
दार ऐ नारायणिर पुत्र वटे कि ना। आपीलाण्टेर उकिलेरा 
जवाब दिलेक जे आमरा नोरायणिर वार्ता ज्ञात नाइ, एबं गौर 
किशोर मजुमदार ताहार कन्यार पुत्र'एदाओ जानि ना, ओ 
रष्पाडण्देर उकिल आरजि करिलेक जे चौधुरि रघुरामराय 
कोन कन्या राखिया मरे नाइ, ओ ऐ गौरकिशोर मजुमदार 
ऐ रघुराम रायेर कन्यार पुत्र नहे, वरं कोटेर फयसलार परे 
ऐ मजुमदार आसार मओककलार तरप हृइते आपनाके 
सोक्तारकार कहिया मकद्द मार सओयाल जवावेर कारण 
आसार निकट रुजु छिल, ओ तत्कालीन आपन दौ हित्रेर कोन 


उल्लेख करे नाइ, शेष द्वितीय पक्षेर सहित योग करिया दो हित्र 


_ मुख हृइयाछे। ओज रदा)ररे' सओयाल शुजराइया छे। परे राम” 
_ १ ओजरेर--व्यप० ।. 
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मणि ओजरदारेर उकिल स्थाने जिज्ञासा गेल जे तोमार 
सक्ला गौरकिशोर मज्जुमदारेर एजाह्दार सत्य कहे कि 
सिथ्या । जदाव दिलेक जे आमार मओक्कलार पाठानो वंशा- 
बलि पत्रालुसारे गौरकिशोर मजुमदार यथाथरूप रघुराम 
रायेश कन्या नारायणिदास्यार पुत्र बोध हय, वरं हुकुम 
अजुसारे सादा कागजे वंशावलि पत्र लंवरे शुजराइवेक । 
जाना गेल जे वाङ्गला १२०१ सालेर १४ भाद्रमासेर लिखित 
पद्मसणि रष्पाडण्टेर दाखिलकरा अनुमति पत्र जे, कोटेर नथी 
२३ लंवरे आछे, कोट आपीले ताहार कोन साव्यस्त हय नाइ । 
झो यद्यपि स्यात्‌ इङ्गरेजी १८१६ साले १३ आगस्त मासेर 
.हओया ३८ लम्बर वावत केलेकडुरिर रोवकारिते रष्पाडण्टेर 
पतिर अनुमतिर उल्लेख आछे। किन्तु ऐ रोबकारिर मजमुने 
जाना जाय जे रष्पाडण्ट ताहार आपन कथार सत्यतार कोन 
दस्तावेज तत्कालीन उपस्थित करे नाइ, ओ ताहार पति मरणेर 
मुद्देत २२ वाइष वत्सर परे उल्लेख हइयाछे । अतएव अनुमति 
पत्र एवं ऐ रूप आपीलाण्टेर ससुर रामचन्द्र रायेर तरप हइते 
लेखा जाओन एजाहारे वाङ्गला १२१६ सालेर ३ आश्विन 
मासेर लिखित २८ लंवरेर एकरारनामा प्रत्ययेर किछु सत्यता 
राखे ना। ओ इहाओ. जाना जाइतेछे ऐ रष्पाडण्ट एइ क्षण 
पर्यन्त ताहार आपन पतिर विना अनुमतिते किम्वा अनुमतिते 
कोन व्यक्तिके आपन पुत्रताते लय नाइ। वाको रहिल 
उत्तराधिकारित्वेर कथा, अर्थात्‌ ऐ जे रष्पाडण्टके द्वितीय सने 
ताहार पति रामकुमार राय ओ पतिर. भ्राता. रामज़ीवनःओ 
रामकमल रायेर त्यक्त धनेर मध्य किछु आशिवेक कि ना। 
आर जाना जाइतेछे जे उभय पक्षइ ए कथा स्वीकृतः आछे। 
रष्पाडण्टेर पति आपन पिता रामकेशव रायेर सम्सुखे' मरि 


१, सिङ्कत=व्यप०। २, समुख्ये-व्यप०। ` 
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याहे. ओ ताहार दुइ भ्राता ऐ रामकिशोर रायेर झुत्युर परे 
मरियाद्धे । एवं ताहाओ जाना गेल जे ए सकद भा उभय पक्ष 
्यतित ऐ रामकेशव रायेर कन्या राममणि ऐ रासकेशव रायेर 
सहोदर ज्येष्ठ आता रामचन्द्र रायेर मध्यम पुत्र रामलोचन 
` रायेर स्री चन्द्रावली एइ क्षण पय्यन्त बर्तमान आळे, ओ कोट 
आपीलेर समस्त कागजे रघुरामराय चोधुरि( र) कन्या 
नारायणिरः कोनो उल्लेख जे गोरकिशोर मजुमदार थापन.क 
'ऐ नारायणिर पुत्र कहे पाओया जायना, ओ ए आदालते 
आपीलाण्ट - ओ -रष्पोडण्टेर उकिलेरा अपनादिगेके नाराय- 
शिर उत्पत्ति हइते ओ गौरकिशोरमजुमदारेर दोहित्रता हृइते 
अज्ञात जाहेर -करितेछे । तएव हुकुम हइल जे ए आदालतेर 
`. पणिङतेरा उपरेर विवरण करा वृत्तान्त ओ कोटेर नथिर 
२७ लंवरेर दाखिलि बंशाबलि पत्र जे एइ कह सार विवरण 
-माफिक बोध हुइते छे पडिया ओ बुमिया चज्गदेशेर शाख 
अनुसारे व्यवस्था लिखिया देन जे रामकेशवरायेर पुत्र राम 
कुमाररायेर अंश हइते जे ऐ रामङुमारराय पितार सम्मुखे 
मरियाछे, ओ ऐ . रामकुसाररायेर सहोदर भ्राता रामजीवन 
-राय ओ रामकमल रायेर हिस्सा हइते, जे ताहारा आपनादिगेर 
'पितार मृत्युर पर निःसन्तान मरियाछे दत्तक करणेर कथा 
उपच्येय' पद्ममणि के ख्रीत्व बावत किछु अर्शे कि ना। यदि 
अशे, कि परिमान अश । उचित जे परस्त्र दिवस दुइ प्रहर 
'पर्य्यन्त एइ सओयालेर जवाव दाखिल करेन । ओ पण्डितः 
'दिगेर जवाव दाखिल हओय परे ताह्दार मजसुन दिष्ट 
साथि सोननेर आवश्यक ओ अनावश्यक विषय उचित हुकुम 
देओया जाइवेक। | 


१, समुख्ये-व्यप० । २, उपलच्ये--इति साधीयान्‌, पाठः । 


EE 
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श्रीज्जयतितराम्‌ 


~ [as Cr 

एतद्धम्माधिकरणुद्वितीयाधिपतिश्रीयुतकुरटनीइशमिटसाहेवधम्मांधिकर 

णलिखितपत्रप्रतिरूपपत्रान्तर्गतप्रश्नमेवं तदाज्ञापितवंशावलोपत्रं चावलो- 
क्यावगत्य च याहशवोधो जातस्तदनुसारेणोत्तर लिख्यते 


यत्र खुरामरायस्य द्वौ पुत्रो, रामचन्द्ररायरामकेशवरायसंज्को 
स्थितो । तयोर्म्मध्ये रामकेशवस्य त्रयः पुत्राः रामकुमाररामजीवन- 
रामकमलसंज्ञकाः । तेषां मध्ये पितरि जीवत्येव यद्यनपत्यो रामकुमारः 
पद्ममणिनाम्नीं स्रियं सरंक््य सृतः, पश्चाद्रामकेशवोऽवशिष्टो दो पुत्रा 
ुत्तराधिकारिणो संरक्य मृत; तत्र रामकेशवस्वामिकधने ठ पितरि 
जीवति रामकुमारस्य मरणात्‌ स्वत्वनिवृत्तेस्तत्पत्म्याः पद्ममण्याः स्वमतू- _ 
पैतृकधने नाधिकारः, किन्तु ग्रासाच्छादनभागित्वं स्वमर्त्तरसाधारणघने 
जोत्तराधिकारित्वेन यावजीवम धिकारः; एवं रामजीवनरामकमलयोम्मेध्ये 
मातरि शङ्करीदास्यां सत्यां यद्येको मृतस्तदा तद्योग्यांशमागित्वं तन्मातुः 
शङ्करीदास्याः । एवं सत्यां च मातरि द्वयो्मंरणन्चेत्तदा तन्मादुदरःयो- | 
धैनाधिकारित्वम्‌ । एवं सुतायां च मातरि तयोद्व योम॑रणझ्ल चदा 
यदि रामकेशवस्य कन्यायाः राममण्याः पुत्राःस्थितास्तद्‌ तेषां तयोधना- 
धिकारः; तेषां मरणोत्तरं ¦ तदुत्तराधिकारित्वेन तन्मातू राममण्या 
अधिकारः । यदि राम जीवन रामकमलयोः सतोरेव तयोर्माता शङ्करीदासी 
मृता, रामकेशवदोहित्राश्च मृतास्तदा राममण्यास्तयोभंगिन्या न तद्ध- 


नाधिकारः । किन्तु तयोम्म॑स्णोत्तर रघुरामरायतत्पुत्नतत्पौत्रतत्मपौ- . « 


[र 
त्राणां मध्ये ये आसन्नास्तदानीं विद्यमानास्तेषांमधिकारः । तेषां मरणो- 
नरं तेषां ये उत्तराधिकारिणस्तेषामधिकार इति वङ्गदेशप्रचलितः 
दायभागदायतत्त्वादिअन्यानुसारिणी व्यवस्था - 
न्स सस प स्स 

१०-यावजीवम--व्यप० । 
२--तन्मातुरामण्या व्यप० | 
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माणम्‌-- 

उद्ध्व पितुश्च मातुश्च समेत्य आतरः समस्‌ । 

मजेरन्‌ पैतृक रिक्थमनीशास्ते हि जीवतोः ॥ 

इति दायभागादिअन्थ ( ए० ११ ) धृतमनुवचनम्‌ (६।१०४) ॥१॥ 

प्रितय्य परते पुत्रा विभजेयृधनं पिहुः | 

अस्वाम्यं. हि भवेदेषां निदोषि पितरि स्थिते--इति तद्भुत देवल- 
वचनम्‌ ( प्र १३ ) ॥२॥ 

पल्ली दुहितरश्चेव पितरो भ्रातरस्तथा । 

तत्सुतो गोत्रजो बन्धुः--इत्यादि दायभाथादिग्रन्थ ( ए० १५१ ); 
घृतयाज्ञवल्क्यवचनम्‌ ( २1१२५. ) ॥२॥ २ 

पितुरपि अपौत्रपय्यन्तामावेपिष्टदौहित्रस्याधिकारी बोडव्यः-- 
इति दायभाग ( ए० २०८ ) लिखनञ्चेति । 


श्रोज्जंयतितराम्‌ श्री हरि! शरणम्‌ 
शऔीवेधनाथमिश्र श श्रीरामतनुशर्मेविद्यावागीशेनः 
श्रीज्जंयतितराम्‌ 


` १०--सदर देमानी आदालतेर कायेस मकाम प्रथम हाकिम 
श्री युत जान हरवरट हारिङटीन.साहदेवेर हजुर हइते ए आदाः 
लतेर पण्डितद्गिर नाम। ' | 
श्याम सुन्दर महेन्द्र -  . .. आपिलाण्ट 
कृष्ण चन्द्र अ्रमरवरराय पापड रष्पाडण्टेर 
. २४ ६६ लंबरेर वावत सकईमाते अंगरेजी १८२५ सालेर 
> RR 2:77 :* ८०-८० ०० ०० > > स्स्स 
१०--जी वितो:--व्यप० । 
२०-दाय० ११४ 
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१२ फिबरवरी मासेर रोबकारिर लिखित ए मकहमाते सुदर 
दाखिल करा ९५ लंबरेर दस्तावेज चटार अर्थात्‌ लिखन ओ: 
जिला कटकेर कमिसनर साहेवेर काचारोते दाखिल हओया. 
उभयेर सभोयात्न ओं जबाव दृष्ट सुवे उडिस्यार चलित शास्त्रा” 
बुसारे एक सप्ताहेर सध्ये व्यवस्था दाखिल करण निबन्धे 


सबाल एइ ये-- 
लंचर ९४६६ 
श्यामसुन्दरम हदन्द्र आपीलाण्ट 
कृष्णुचन्द्रश्नभरवरराय र्‌उपाडण्ट 


यद्यपि विरोधीय राज्य भो जमीदारिर दखिलकार राजा 
रामचन्द्र ऐ दस्तावेजेर सजमूने लिखन मुद्दइर निकट लिखिया 
थाके। तत्परे ऐ राज्य ओ जमीदारीते मुद्दइझे विना दाखिल- 
कार करणे मरिया थाके, ऐ लिखनेर लिखित त्यागकरण 
अच्छियत ताहार साउ्यस्त हओन प्रकारे मुद्दइ सत्वेर ताहार 
लिखित राज्य ओ जमिदारीर दान ओ अच्छियत ओ राजा 
रामचन्द्रेर औरस पुन्न फुल विवाहेर ख्रीर गभजात ऋष्णचन्द्र 
महेन्द्र आसल मुद्दा ञालेहेर उत्तराधिक्रारित्व-पत्व असिद्धतार 
लिपिते ऐ सुवार चलित शाख्रातुसारे वलवत्तर ओ गुणदायक 
वटे कि ना इति-- 


श्रीञ्जयातितरास्‌ 


प्रथम जवाब व्यवस्था--रामतचुविद्यावागीश-  , 

राज्ञा रामचन्द्रेण मानठिंहस्य राज्ञो दत्तकपुत्रकृष्णचन्द्रश्रमरवरः 
` संशकस्य कत्तत्वादिकरणाथ कृष्णचन्द्रश्रमखरासभिधाने5पि यल्लिखितं 
तल्लिखनानुतारेण दानकरणादध्यक्षकरणाच रामचन्दरस्वत्वास्पदीभूतराष्यादो 
तत्स्वत्वत्यायानन्तरं कुष्णचन्र्रमरवरस्य स्वत्वं जातम्‌ | एवं रामचन्द्रः 
लिखना(नु)रोघात्‌ दासीगर्भेजातः कृष्णचन्द्रमदेन्द्रस्ठु पितृद्धिट , अतस्तः 
राज्यादौ तस्य स्वस्वं भवितुं नाईति - इत्योड्रदेश चलितमचुमिताचरा- 
दिम्रन्थानुसारिणी व्यवस्था-- 

३ 
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३४ र व्यवस्था-पत्र-सख्या-१० 
तत्र प्रमाणम्‌ 


प्रदान स्वाम्यकारणस्‌--इति मनुवचनम्‌ ( ५१५२ ) ॥१॥ 
मनसा पात्रमुदिश्य भूमौ तोयं विनिःक्षिपेत्‌ । 
विद्यते सागरस्यान्तो दानस्यान्तो न विद्यते ॥ इति नारदवचनम्‌^ ॥२॥ 
भूमि दत्त्वा तु यः पत्र कुर्य्याचन्द्राकसाव्िकस्‌ । 
अनाछेद्यमनाहार्य्य दानलेख्यन्तु तद्विदुः ॥ इति ब्ृहस्पति( ५० ६१ )- 
वचनम्‌) ॥२॥ 

पितृद्विट पतितः (षण्ढो) यश्च स्यादोषपातिकः । 

रसा अपि नेतेंऽशां लमेरन्‌ क्षेत्रजाः कुतः ॥ 

इति नारदवचनश्चः इति ( प्र० १६५ ) ॥४॥ 


श्रीहरिः शरणस््‌ 
Ne गीशेन 
श्रीरामतनुशमंविद्यावार 


विहंगम 


श्रीञ्जयतिरास्‌ 


द्वितीय व्यवस्था--नैद्यनाथसिश्र-- 


एतद्व्म्मा चिकरण प्र यमाघिपतिस्थानाभिषिक्तश्रीुक्तजानइरवरटद्दारिएटीनः 
साहेवघर्म्मांधिकरणलिखितप्रनपत्रमवलोक्य याहशबोधो जातस्तदनुः 
सारेणोत्तरं लिख्यते । 
ग्रभोराज्ञापितबादिप्रतिवादिनोः प्र्नोत्तरपत्रार्थपरिज्ञानेन राज्या 
२. दानमयूखे नारद:--(पृष्ठ० १२) | तत्र “दानस्यान्तो न विद्यते” इत्यस्य स्थाने 
॥(तस्यान्तो नेव विद्यते” इति पाठः । र 
२. बृह०-धको०-३६४ | तत्र “चन्द्राकसा क्षिकम?? इत्यस्य स्थाने “चन्द्रार्क” 
कालिकम्‌? इति पाठः। ''तद्विदुः” इत्यस्य स्थाने “तदभगु:ः” इति पाठः 
व्यप० संग्रहे । 
३. नार०-प्र १६५ | तत्र “औरसा:» इत्यस्य स्थाने “ओरसाः?? इति पाठः । 
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उयवस्था-पत्र-सख्या-१० ड्पू 


त्रिलोचनसिंदेन फूलबिवाहितायां स्रियापुत्मन्नो राजा रामचन्द्रः शोय्येण 
तदुत्तराधिकारित्वेन वा समस्तमेव पैत्रं राज्य प्राप्य कतिपयदिनान्युपभुज्य 
ऊुलविबाहितायां स्त्रियां इष्णशरणनामानं कृष्णचन्द्रमहेन्द्रप्रसिद्ध' 
पुत्रमुत्पाद्य कृष्णचन्द्रश्रमरवरस्यैतद्वस्मा घिकरणप्रतिवा दिनो ऽन्ति के 
चर्चावसंज्ञक' पत्रं पेषयित्वा सृत इति ज्ञातम्‌ । तत्र यदि तद्देशे फूलविवाइ- 
शब्देन शास्त्रोक्तगान्धर्वविवाह उच्यते तदा गान्धर्वबिवाहसंस्क्ृतायां 
परन्यामुसन्नो राजा रामचन्द्रः स्वपितुः मुख्य एवोरसः पुत्रः, तथा रामचन्द्रस्य 
फूत्तविवाहितायां ख्रियामुत्पन्नः कृष्ण चन्द्रमहेन्द्रो मुख्य एवोरसः पुत्रः । 
यदि च तद्देशे दास्येव फूल्नविवाहिताशब्देनोच्यते तदा दास्यामुत्पन्नो' 
राजा रामचन्द्रस्तथापि स्वपितुरोरस एव । उभयथा राजा रामचन्द्रः शूद्र 
एवं । शूद्रेण विवाहितायां' खियामुप्पन्नो दास्यामुसपन्नश्च घनाधिकारी 
भवत्येव । सति पुतराद्यन्बये* धनाधिकारिणि विद्यमाने सर्वस्वदानं तद्ननु- 
मत्या क्रमागतस्वारजितस्थावरदानं चासिद्धम्‌ । अतो रामचन्द्रप्रेषितपत्रः 
लिखितत्यागकरणदिवृत्तान्तेन रामचन्द्रस्वामिकराज्यादो कृष्णचन्द्र 
-भ्रमरवरस्वैतद्धमोधिकरणप्रतिवादिनः स्वत्वं न भवति | एवं रामचन्द्रेण 
फून्तविवाहितायां स्त्रियामुत्पन्नस्य कृष्ण चन्द्रम न्द्रस्य तदुत्तराषिका रित्वेन 
स्वत्वनाशो न भवति--इति उत्कलदेशप्रचलितमनुमिताक्षरावोरमित्रोदय- 
'व्यवहारमयूखप्रभतिग्रन्थानुतारिणी व्यवस्था -- 
तत्न प्रमाणम्‌-- 

एक एवोरसः पुत्रः पित्र्यस्य वसुनः ग्रभु+--इत्यादि मबुवचनम्‌ 
(६1१६३) ॥ ९॥ 

स्वं कुटुम्बाविरोधेन देयं दारसुताहते | 

१, कृष्णचञ्च-च्यप० | 

२५ उत्पास्य-व्यप० | 

३. “चटाव” इत्यपि भवितुमहेति । 

४. उतपन्नों “**व्यूप० | 

५ विवाहितया-व्यप० | 

६,०चन्नये-ग्यप० । 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


३६ व्यवस्था -पन्र-संख्या-११. 
तान्वये* सति सवस्वं यचान्यस्मै प्रतिश्रुतस्‌*॥ इति मिलाक्षुरा-वीरः 
मिन्नोदयादि (ए० ६९१)ग्रन्यधृतयाज्ञवल्क्यवचनम्‌? ( २७५ ) ॥२॥ 

पुत्रपोत्राधन्वये* विद्यमाने सर्वे घनं न दद्यात--इति मिताक्षरा” 
( ए० २४५. )लिखनम्‌ ॥२॥ 

स्थावरे तु स्वार्जिते पित्रादिश्राप्ते" च पुत्रादिपारतन्यमेव -< 
इति मिताचरा( याज्ञ० २।११३ प० २०० ) लिखनम्‌ ॥४॥ 

जातोऽपि दास्यां शूद्रेण कामतोंऽशाहृरो भवेत्‌ । 

ते पितरि कुर्य्यस्तं आतरस्लद्धेभगिकस्‌ ॥ 

अभ्रातृको हरेत्सवं ढुहितृणां सुताइते--इति मिताक्षरा- 
वीरमित्रोदया दिग्रन्थधृतयाज्ञवल्क्य(२1१३३-४ प्र २१६)वचनज्चेति॥१॥ 


औज्जेयतितराम्‌ . श्रीवैदनाथमिश्रेण 


श्रीञ्जेयतितरास्‌ 
११ एइ मकई साते प्रथमेते श्रीयुत कुटॅनी इशामिट साहेब 


द्वितीय हाकिमेर वैठकेते सआओयाल। एइ ये 
सओयाल -- 


जेला साहावाद साकिनेर एक व्यक्ति हिन्दु आपन सहोदर 


आतार पुत्रके पुत्रताते लइलेक। ताह्वार पर ए व्यक्तिर औरस 
` पुत्र जन्मिल । ऐ व्यक्तिर मृत्युर पर ताहार त्यक्त घनेर मध्ये 


१, नान्नये-च्यप्‌० | 

२. प्रतिग्रदम-व्यप० | 

३. सकुद्धम्बविरोधेन-व्यप० । 
४. पुत्रपौत्रयद्ननज्ञये--व्यप० | 
५, स्वाजिते पैन्नादि०-ब्यप० । 
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व्यवस्था-पन्न-संख्या-११ ३७ 


ओरस पुत्र कि परिसान ओ दत्तक पुत्र कि परिसान पाइवेक, 
उचित-ये अतिशीघ्र एइ सओयालेर जवांव ऐ देशेर शाखानुसारे 
दाखिल करेन इति | 


श्रीञ्जंयतितरास्‌ 


जचाव-च्यवस्था 


एतद्ध्माधिकरणद्वितीयाविपतिश्रीयुतकुर्टनी इ शमिटसाहेवधम्माघिकरण- 

लिखितप्रशनपत्रमवल्लोक्य याहशवोधो जातस्तद्नुसारेणोत्तरं लिख्यते | 

यत्र कञ्चित्‌ हिन्दू्ातीयः शाहावादप्रदेशीयः सोद्रञ्रातपुत्र' दत्तकत्वेन 
शहीत्वानन्तरमौरसपुत्रमेकम॒त्पाद्य सृतः, तत्र तदीयसमस्तस्थावरास्थावरघने 
चतुद्धा विमज्य भागत्रयमोरसः पुत्रो ह्णीयात्‌3, दत्तकपुत्रस्त्वेकं मार्ग 
ग्रहीयादिति शाहावादप्रदेशादिचलितमिताच्रादत्तकमीमांसादिग्रन्थाचः 
सारिणो* व्यवस्था इति | 

तच प्रमाणम्‌ 

तस्मिश्चेत्‌ प्रतिणहीते ओरस उत्पद्यते) । 

चतुथेभायसागी स्यात्‌ दत्तकः ॥ इति मिताक्षरा( याञ्च०२।१३२ ) 
दत्तकमीमांसादि(द०मी० १०३ )ध्ृतवशिष्ठवचनम्‌ ॥ 


श्रीञ्जेयतितरास्‌ श्रीहरिः शरणम्‌ 
श्रीवैद्यना थमिभ्रेण श्रीरामतनुशम्मंविद्यावागीशेन 


१. आतृपुत्न--व्यप० | 
२० मीसर:--च्यप० । 
३. गृह्ठीत--श्यप० । Ae 
४. दतमीमासा०--व्यप० । 
५. उतपद्यते--व्यप० । 
६, तस्मित्‌ दः्तके प्रतिगदीते ययौरस उत्पचते तदा दत्तकक्षतुर्थारां लभते न समाः 
शमित्यर्थ: इति द०मी० पाठः । 
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३८ व्यबस्था-पत्र-संख्या-१२-१३्‌ 


सओयाल-- 
१२--योगि जातिर खरी स्वामिर मरणेर पर आपन इच्छाते 
स्वामिर सहित दग्ध हइते पारे कि ना । 


जवाव-व्यवस्था 
योगिजातेः सी स्वामिमरणानन्तरं स्वेच्छ्या स्वाभिसहृगमनं 
कत्तुमहतीति । 
- श्रीज्जेयतितराम्‌ ` श्रीहरि; शरणम्‌ 


एइ व्यवस्था दाखिल रेजेष्टर मेघनाटन साहेवेर निकट । 


) आबैद्यनाथमिश्रेण श्रीरामतबुशम्मविद्याचाणीशेन 


क क्य 


श्रीज्ज॑यतितराम' 


१३--सओयाल-- 

४ रामकष्णेर चारि पुत्र, वड पुत्र रामहरि, द्वितीय रामचन्द्र 
तृतीय पुत्र राममोहन, चतुथ पुत्र रामकान्त। ताहार मध्ये रासः 
_ इरिर आपन ऐ तिन भ्राता ओ पिता मत्तमाने' दुइ पुत्र राखिया . 
मृत्यु हय । रामहरि आपन उपाजंन' द्वारा घन सञ्चय करिया 

> डे 
हि यम सिल क 
१. भ्रीज़ यतितराम्‌--व्यप० | 
२० वर्तेमाने इति साधीय।न्‌ पाठ; । 
३, उपाज्जन-व्यप० । 
४७ अर्थात--न्यप० | 
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व्यवस्था-पत्र-संख्या-१३ | ३९ 


कृष्ण ओ रामचन्द्र ओ राममोहन ओ रामङान्त प्रस्येके एइ घनेर 
अंशेर दाओया करे । यद्यपि ऐ .बन रामहरि आपन घन ओ 
आपन सरीरायास द्वारा उपाजन करिया थाके, ताहाते ताहारा 
किम्बा के के, एबं ताह्दादिगेर मध्ये कोन व्यक्ति ऐ थनेर कत 
अंश पाइते पारे । यद्यपि ऐ धन पितार धन ओ ताहार साहाज्य- 
ताते' एवं सुपारिष द्वारा उपाजन करिया थाके तादाते तादारा 
कि रूप अंश पाइवे । एकान्न किम्वा प्रथकान्न थाकिले ऐ घन 
ग्रहणेर कि विशेष इति। _ 
श्रीज्जयतितरास्‌ 
जवावव्यवस्था 

प्रभुङतप्रश्नानुसारेणोत्तरं लिख्यते ! यत्र चठुण्णां सोदरश्रातृणां मध्ये 
एको भ्राता एथगन्नस्थितो5यथगन्नस्थितो वा विद्यमाने पितरि विद्यमानेषु 
त्रिषु भ्रातृषु चास्मदर्नितसमस्तधनमस्मत्पुत्रयोरित्यमिप्रायेण' विभागपत्रं 
कुत्वा मृतस्तत्र यदि तद्वनं यदि पितृघनोपघातेन पितुः शरोरायासेन वा 
उपा्ितं स्यात्तदा तदुपार्नितसमस्तघनास्याद्धमागित्वं पितुरवशिष्टाद्ध मा गस्य 
पञ्च मागान्‌ कृत्वा मागद्वयमुपार्जकस्यैकैहो भागञ्याणां भ्रातृणाम्‌ | यदि च 
पितृघनानुपघातेन पितुः शरीरायासब्यापारव्यतिरेकेणोपाजितं स्यात्तदा 
तदूग्रातृणां न तद्धनाधिकारः, किन्तु समुदायद्रवयस्याद्धमा शित्वं पिनुरद्ध मा- 
गित्वमुपार्जरुस्य | उभयपक्ष एबोपा्ेकपुत्रयोरपार्जकमागमागित्वम्‌ इति 
वङ्गदेश प्रचलितदायतस्त्रादिग्रन्थानुसारिणी व्यवस्था | 

अत्र प्रमाणम्‌ | 

द्रव शहरो 5द्र्घहरो वा पुत्रवित्ताजनात्पिता--- 

इति दायभाग( प्र ४६, २।६५ )दायतत्वा दि( दात०-२४,५ )- 
ग्रन्थधृतकात्यायन( ग ८५१ )त्रचनम्‌ । 

१, सादाय्यताते--इति साधीयान्‌ पाठः । 

२. शरीज्ज यतितराम- -व्यप० । 

३, ०स्मदुजज़ त--व्यप० ॥ 
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४० व्यचस्था-पत्र-संख्या-१४ 


तत्र पितुद्रव्योपघातेन पुत्रार्जितवित्तत्याद घं पितुरजेकस्य पुत्रस्यांश- 
द्वयमितरेषामेकैकांशिता१, अलुपघाते पितुरंशद्वयमजक्रस्यापि तावदेव 
इतरेषासनंशिलम्‌--इति दायभाग( ए० ५१ २।७१ )ग्रम्थलिखितैत- 
द्चनव्याख्यानज्चेति । 


श्रीज्जेयतितरास्‌ श्रीहरिः शरणम्‌ 
शरीवैद्यनाथ मिश्रेण श्रीरामतनशस्स विद्यावाणीशेन 


>] 


श्रीज्जेयतितरास्‌ 


१४--लम्वर २३३६ 

रोवकारि मिसिल आदालत देशोयानी सदर इंरेजी सन 
१८२५ साळ तारिख ५ माह आपरेल सतावक वाहुला सन 
१२३१ साल २४ चैत्र रोज मङ्गलवार आदालत सजकुरार द्वितीय 
हाकिम श्रीयुत कुटनी इशमिट साहेवेर वैठके-- 

. प्रियागसिह आपीलाण्ट 
अजध्यासिह रष्पाउण्ट 
ापीलाण्टेर उक्रिलगण मुनसी महम्मद प(ना)ह श्रो खाला 

आयुधलाल' ओ रष्पाडण्टेर उकिलगण नवि' नेयामत आली 
विद्यमाने आइल। मकमा रोवक्रार हइल । कोट आपीलेर दाखिल 
हृओया कागज लम्बर हुइते तथाकार फयसज्चा पय्यंन्त ओ ए 
आदालते दाखिल हओया आरजि मजुवात ओ जवाव ओ २३२१ 
'ल्म्बरे मकह मार कागजसकल पडागेल । तदपरे आपिलाणटेर 


१. ०कांशता--व्यप | 
२. आयुधलाल ग्रायुधलाल--व्यप० | 
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२८०००३०५७५)”. 


व्यचस्था-पत्र-संख्या-१४ ४१ 


उकिलेरा सनहिसिंह ओ सुसम्मात पाना आपीलाण्ट वालमुकुन्द 
रष्पाडण्टेर सकइंसाते इंरेजि १८१३ साले २० आपरेल मासेर 
हओंया एक केता फयरला(र) नकल ओ जिला न्रिद्दोटेर देओयानी 
आदालतेर पणिडतेर एक केता व्यवस्थार नकल ओ जिला साहा- 
बाहेर देशोयानी आंदालतेर पणिडतेर व्यवस्थार नकल छय टाका 
मूल्येर फेरस्त हारा लम्बरे दाखिल करिल इष्टे आइल । तत्परे ए 
आदालतेर पणिडतदिगेर स्थाने सओयाल करागेन्न एइ चयाने 
जे जिळा साहावाइ साकिमेर एक व्यक्ति हिन्दु आपन सहोहर 
आतार पुत्रके पुत्रताते जइलेक । ताददार पर ऐ व्यक्तिर औरस पुत्र 
जन्मिल्ञ। ऐ व्यक्तिर सत्युर पर ताहार त्यक्त धनेर मध्ये औरस 
पुन्न कि परिमान ओ दत्तक पुत्र कि परिसान पाइवेक | उचित जे 
अतिशिश्र एइ सओयालेर जबाब ऐ देशेर शाखाबुसारे दाखिल 
करेन इति । सन १८२५ साल इङ्गरेजी तारिख ९ आपरेल यथा 
पण्डितेरा जवाब दाखिल करिलेक, ताहार तरजमार विवरण 
एइ ये, यद्यपि जिल्ला साहावाद साकिनेर एक व्यक्ति हिन्दु आपन 
सहोद्रञ्चाठपुन्नके अपन पुत्रताते लइलेक। ओ तत्रे ऐ 
व्यक्तिर औरस पुत्र जन्मिलेक। ताहार सरृत्यर पर ताहार स्थांवरा- 
स्थावर समुदाय धन चारि अंश इया, ताहार मध्ये हृइते तिन 
अंश ताहार रस पुत्रके ओ एकांश ताहार दत्तक पुत्रके 
वर्चिवेक । जिला साहावाद ओ गयरहेर चलित मिताक्षरा ओ 
दत्तंकमीमाँसा प्रशृति ग्रन्थाुजाइ एइ व्यवस्था । इहार प्रमाण 
मिताक्षरा दत्तकमीमांसा म्रन्थसकलेर लिखित वसिठ्ठमुनिर' 
बचन । अर्थ एइ--यद्यपि कोत व्यक्ति प्रथम दत्तक ग्रहण करिया 
थाके ओ तदपरे ताहार औरस पुत्र जन्मे, से प्रकारे ताहार 
मृत्युर पर दत्तक' पुत्रके चतुर्थे अंश बत्तिवेक इति। यथा ए 
Mapas. 
` १, मणिर -व्यप० । 
२, दत्त --व्यप० | 
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छर्‌ व्यवस्था-पऽसंख्या-९१७४- 


आदालतेर पणिडतदिगेर जवाब अनुखारे उचित छिल जे कोरेर 
[os “७ र्‌ ha 
डिगरि रष्पाडण्टेर दाविर अद्धेकेर, कारण जे पूठबे हइते अद्धंक 


त्यक्त घनेर उपर दखिल आकळे, हइतो । ओ वृत्तान्त एइ ये ापील 


आदालतेर पणिडतेर जवाब अजुसारे दाओयार तिन एवं चोथा- 
इर डिगरि हइयाछे। पण्डितेर स्थाने आपीलेर हाकिसेर सओ- 
यालेर वयान--जद्यपि हिन्दु जाति कोन व्यक्ति आपन! जातुः 


इपुत्रके दत्तक करे, ओ ताहार दत्तक करणेर पर दत्तकग्रहीत-- 


खीर एक पुत्र जन्मे । अतएव ए प्रकारे ऐ व्यक्तिर त्यक्त घनादि 
दत्तक ओरस' पुत्रर सहित शाख्जानुलारे कि प्रकार विभाग 
हृइवेक । कोट आपीलेर पण्डतेर जवावे(र) तरजसार बिवरण- 
इहार मिताक्षरा ओ व्यबहारसयूख प्रश्ति शाज्चाबुखारै ऐ 


व्यक्तिर व्यक्त घनके दुइ अंश करिया परे एक अंशके चारि अंश 


करा जाचेक । सेइ चारि अंशेर एकांश दत्तक पुत्रके चत्तिवेक्, ओ 
अवशिष्ट समुदाय त्यन्त घन ऐ औरस पुत्रेर सत्ब--बशिष्ठमुनि 
ओ कात्यायनसुनिर कथित एइ कथा । अतएव हुकुम इइल ये 
एइ रोबकारिर नकल ए आदालतेर पणिडतदिगके समपन 
करा जाय । ये आपिल आदालतेर पणिडतेर जवावे ये तदनुसारे 
सृतः व्यक्तिर समस्त धन मध्ये सोलो आनार चोद्धं आना औरस 


पुत्रके ओ दुइ आना दत्तक पुत्रके वते-शुद्ध बटे कि शुद्ध, ओ. 


यदि शुद्ध हय, तवे कि प्रकारे ऐ आदालतेर पशिडतदिगेर 
व्यवस्थाते सम्यक घनेर तिन चौथाइ, ये सोल आनार बार आना 


हय, औरस पुत्र(र) सत्व, ओ चतुर्थाश' अर्थात्‌ चारि आनार 


१. आपन आपन- -्यप० | 

२, औरस- इति साधीयान्‌ पाठः| 
३, मृत्यु--व्यप ० | 

४, चर्थाश--ब्यप० | 


॥ 
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व्यवस्था-पत्र-संख्या-(४-१५ ४३ 


दत्तक पुत्रेर सत्व लिखियाछे'। उचित ये कल्य दुइ प्रहरेर मध्ये 
एइ सओयालेर जवाब दाखिल करेन इति । 


श्रीज्ज॑यतितराम्‌ 
-जवावव्यवस्थापत्र । 


एतद्धस्माधिकरणद्वितीयाधिपतिश्रीयुतकुर्टनीइशमिटशाहेवघम्मांधिकरण- 
लिखितप्रश्‍नप्रतिरूपपत्रमवलोक्य याद्दशवबोघो जातस्तदनुसारेणोत्तरं 
लिख्यते । 


एतद्विवादविषये कोर्टग्रापीलाख्यधर्म्माधिकरणनियुक्तपणिडतेन 
यक्तत्स्थानाधिपतिकृतप्रश्नोत्तरव्यवस्थापत्रे दत्तकपुत्रस्य _ ग्रहीतृधनाष्टमांश- 
भागित्वं लिखितम्‌, तज्ञि(खि)तवशिष्ठवचनकात्यायनवचनाभ्यामेवमिदानी 
तद्देशप्रचलितग्रन्थैश्व नायाति | तथा हि तल्लिखितवचनयोम्मध्ये वरिष्ठः 
बचनस्यायमर्थः-दत्तकपुत्रे ग्रहीते सति भ्रद्योरसपुत्र उत्पद्यते तदा 
दत्तकपुत्रश्वतुथमागभागीति, एवं कात्यायनव चनस्यायमर्थः-ओरसपुत्रे 
उत्पन्ने सति दत्तकादयः पुत्राश्चतुथीशमागिन इति । 


शरीज्जेयतितराम्‌ श्रीहरिः शरणम्‌ 
शरीवैद्यनाथमिश्रेण श्रीरामतनुशम्म विद्यावागीशेन 
श्रीञ्ज॑यतितरास्‌' 


९५--रोबकारि मिसिल आदालत नेजामत इङ्गरेजी १८२५ 
साल तारिख ६ माह जुन मताचक सन १२३२ वाङ्गला २५ साह 


१० लिलिया छे-व्याप०। 
२, उतपभ्ने— व्यप०॥ 
३. श्रोज़ यति--व्यप० । 
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३ ठयवस्था-पन्र-संझ्या-१५ 


ज्येष्ठ रोज सोमवार आंदालत सञछुरार प्रथम हाकिमेर काएम 
मोकास श्रीयुत कुटनी इशमिट साहेवेर बैठके । 


धम्स चन्द्र ओ गयरह सायेज्ञान 


साएलदीरेर उकिल सदासुकपणिडत हाजीर इइल। सोजे 
भूलपुरेर मण्डलहायेर पुजारि-कम्मं भोजकजाति ओ शिव- . 
नमोल्य-प्राहक कालुरामेर वहालि विषये आन्य २ बयान 
सम्बलित सहर वारानशेर मेजष्टर साहेब ओ एलाका बारानशेर 
'दायेर सायब आदालतेर द्वितीय हाकिमेर हुछुमसकलेर नारा- 
जीते सायेल्दिगेर सओयाल, हुलासीराम ओ मानिकचन्ट्रे 
नामिक सुक्तारनामा ओ ऐ उकिलेर नासिक ओकालतनासा 
ओ इङ्गरेजी सन १८२० सालेर ५ ओ १६ सेइ ओ सन १८२३ 
सालेर ६।१० झक्तुवर ओ २ दिजस्बर ओ १८२४ सालेर साच्चे 
मासेर लिखित सहर वारानशेर फौजदारि आदालतेर्‌ ६ कीता 
रोवकारिर नकल इङ्गरेजि सन १८२४ सालेर ३ आपरेल ओ सन 
हालेर २६।३१ माच्चं आओ २८ ओ ३० परेल मारेर हओया 
'एल्वाका वारानशोर दायेश सायेर आदालतेर ३ केता रोबकारिर 
नकल ओ ४ केता एजाहारेर नकल ओ ६ केता दरखास्तेर्‌ नकल 
इत्यादि दस्तावेज्ञा सहित, जे हाल मासेर ४ तारिख दाखिल 
` इइयाछील, ताराचन्द्र ओ लालचन्द्रेर उकिल मुनशी हसन 
आलीर हाजिरिते, जे आपन नामिक ताहादिरेर पच्ने ओकालत” 
नामा दाखिल करिलेक, दरपेश हुइया दृष्टी आइल । तदपरे सायेलः 
'दिगेर उकिल पणिडतदिगेर' व्यवस्थार तरजमाय नकल इङ्गरेजी 
अक्षर ओ पाठे दाखिल करिलेक, पडागेल । परे जिज्ञासा गेल 
जे उभयेर मानित शालिषदीगेर हाल सालेर जानओरि मासेर 
२१ तारिखेर पाठानो कैफियत कोता। जवाब दिलेक 'मजूद नाई! 


१. पण्डित 'पण्डित- व्यप० | 
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व्यवस्था-पत्न-संख्या-१९ ४५ 
पुनराय जिज्ञासा गेल जे पाठशालारं पण्डितेरा एमत लिखेन 
नाइ जे कालूराम पूजारिर वहालिर योग्य नहे, बरं एइ लिखिया 
छेन जे कोनो व्यक्ति भोजक पूजारि थाकने शाख्यानुसारे 
हानि नाइ । आर एइ लिखिया छेन जेअतएव देवालय स्वतंत्र को 
साधारण थाकनेर विवरण आमारदीरोर निटक प्रकाश नाइ ।: 
यदि साधारण हय ओ अतएव ओ कालूरासके रहित करावार 
योग्य जाने, रहितेर योग्य वटे, ओ यदि वहाल राखनेर योग्यः 
जाने, वहालिर योग्य चटे। अतएब जिज्ञासा जाय जे तोमार 
सद्ोक्कलेर सओयाले कि निमित्ते व्यवस्थार मजमुनेर व्यतिक्रम 
लिखियाछे। जवाब दिलेक जे सओयाल लिखन पय्यन्त व्यवस्था 
पहुँछिया छिल ना | परे व्यवस्थार इङ्गरेजीर तरजमायजे दिगम्वरि-' 
दीगेर ओ सेतम्वरिदिगेर देवालय साधारण इय , कि स्वतन्त्र, 
ओ यद्यपि साधारण हय, ताहार पुजारि रहित ओ नियुक्त करण 
एक श्रेणीर क्षमताते हइते पारे, किम्वा दुइ श्रेणारेइ क्षमतार. 
आवश्यक राखे । आर कोन व्यक्ति भोजक जाति हओन प्रकारे: 
ऐ देवालयेते तहाके पूजारि हओनेर निषेध शाख्जानुसारे बोधः 
हय कि ना | उचित्‌ ये सायेलदीगेर सओयाल ओ एइ रोवकारि 
ओ इङ्गरेजी १८२४ सालेर ६ माचे ओ १८२३ सालेर १०. 
आक्तुबर मासेर लिखित सहर बारानशेर फौजदारि आदालतेर 
- रोवकारि ओ सन हालेर २९ माच्चं ओ २८।३० आपरेल हओया 
बारानशेर कोट सरकटेर रोबकारि अवगत हड्या ऐ सओयाल 
सकलेर जवाब बुधबार पर दिवस ढुइ प्रहर पन्तय्यंः दाखिल 
करेन इति । 


१, पर्यन्त--प्रति साधीयान्‌ पाठः । | 
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-४६ व्यवस्था-पत्र-संख्या-१% 
CE 
श्रीञ्जयार्तेतरास्‌ 


जवाव-व्यवस्या 


एतडम्माचिकरणप्रथमाघिपतिस्थानामिषिक्तशीयुक्तकुटनीइरामिट 
साहवधम्माधिकरण लिखितप्रशनप्रतिरूपपत्रमेवं तदाज्ञापितैतद्धम्माधिकरणः 
वादिनां प्रश्नपत्रम्‌ गरधरेजीशब्दप्रतिपाद्य चतुर्विशस्यधिकाष्टा दशशताब्दीय- 
र्चमासीयधष्ठदिवसलिखितत्रयोविश्यधिकाशदशशताब्दीयाकतूवरमासीयः 
.दशमदिवर्सालाखतबारायास्यधिकरणफौजदारिसंशकध्माधिकरणलिखितः 
बिचारपत्रपञ्चविशत्यधिकाष्टादशशताब्दीयमाच॑मासीयोनत्रिंशदिवसीयताहः 
शाब्दीयष्टाविंशतिदिबसीयत्रिश दिवसीयापरेलमासीयबाराणस्यधिकरणक - 
'कोटसरकटसंज्ञकघर्म्मांधिकरणलिखितविचारपत्राणि' चावलोक्य याइश- 
बोधघो नातस्तदनुसारेणोत्तरं लिख्यते । 
उपरिलिखितपत्राणामर्थानवगत्य बादिप्रतिवादिनोदयोरेव पारशः 
नाथाख्यदेवोपासकत्वमिति निश्चितम्‌ । पारशनाथाख्यदेवोपासना च 
-धर्म्मशास्तरे न क्वापि लिखितेति। पारशनाथाख्यदेवोपासकान्तर्गतयोर्दिगम्बरः 
इचेताम्बरयोस्तद्देवालयः साधारणः, एथक्‌ पृथग्देवालयद्वयं वेत्यत्रापि 
धर्मशास्रालिखितत्वेन' घम्मशाखानुघारेण तददेवालस्य साधारण्या 
साघारण्यनिश्चयो भवटुं नाहेति । परन्तु पञ्नविशत्यधिकाष्टादशशताब्दीय* 
:मार्चमासीयोनत्रिंशद्िवसीयवाराणस्यघिकरणक--कोर्ट-सरकट-संश्ञक-धर्म्मो 
धिकरणलिखितविचारपत्रेण विवादास्पदीभूतमन्दिरद्वयमध्ये एक मन्दिर 


दिगम्बराणामसाघारणमित्युभयवादिसिद्धमिति गम्यते । ततस्तस्मिम्तः ` 
_ > 35300. १: 0... RR 


१. भ्रीज़ायतितराम---त््यप ० । 

२. वारानस्यथिकरणक्र०--व्यप० । 
३, सवकठ--न्यप० | 

४. ०ण--च्यप० | 

५. पम्मेशाजलिखितलेन---व्यप०। 
६. एकं एक--व्यप० । 
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Mt 
03000 ५7: 


-च्यवस्था-पत्र-संख्या-१५ ys 


"साधारणे मन्दिरे पूजकनियोगकरणं दोषसहितपूजकत्यागकरणं च दिगम्बरा - 
शामिच्छुया भवति | 


द्वितीयञ्च मन्दिरं तयोद्वयोमंध्ये कस्यासाधारणं भत्रतीत्युपरिलिखित- 
प्रैर्नावगम्यते इति । द्वितीयं मन्दिरं तयोहयोः साधारण चेत्‌ 
तदा तत्र पूजकनियोगकरणं दोषसहितपूजकस्य स्यागकरणञ्च तथोद्वयोरे- 
वेच्छुया भवति । यदि च तयोर्मध्ये एकस्यासाधारणं तन्मन्द्रिभिति निश्चयो 
भवति तदा यस्यासाधारणुं तन्मन्दिरं भवति तदिच्छुयैव तत्र पूकनियोग- 
करणं दोषसहितस्य पूजकस्य त्यागकरणमिति लोके व्यवद्दारसिद्वमपि। 
अथ च घर्मशात्रोक्तभूजकणटकजातीय एंव लोकमाषायां भोजक जाति- 
शब्देन प्रबिद्धः । स च भूर्जकण्टकः षोडशवर्षपर्यन्तसुपनयन- 
-संस्कारहीनस्वरूपत्रात्याद्‌ ^ ब्राह्ण्यामुत्पन्नो भवति ( कुल्लूकः--मनुः-- 
१०।२१ ) | ब्रात्यस्य तूपनयनसंस्कारहीनस्वेन पतितस्वाद्‌ ब्राहमण जात्युक्त- 
कर्मानहंत्रम्‌ । अतः सुतरां बरत्योत्पन्नस्य भू्जकणटकशब्दवाच्यस्य भाषायां 
भोजक-जातिशब्देन प्रसिद्धस्य धर्मशास्रोक्तब्राणकमानहत्वम्‌--इति मनु- 
'मिताक्षराविवादचिन्तामण्या दिग्रन्थाबुसारेणोत्तरम्‌ । 


तत्र प्रमाणम्‌-- 

कामादिति अत्याज्यत्यागे ऋत्विजः | 
-सहत्तिकृत्याये* याज्यस्य च पणरांतद्वयं दण्डः ॥ 
-सदोषस्य तु त्यागे न दोषः इत्यर्थः । 

इति ( ए० ३३।१५-१६ ) विवादचिन्तामणिग्रन्थलिखनम्‌॥१॥ 
'द्विजातयः सवरणाधु जनयनयन्रतांस्तु यान्‌ । 

तान्‌ सावित्रीपरिशरषटात्‌ व्रात्यानिति बिनििशेत्‌ ॥ 

इति मनुवचनम्‌ (१०।२० )। 


१, व्रात्यादिप्रादूबाह्म--न्यप० | 
२. उतपन्न०"-ज्यप्‌० |® 
३. क्लिक ०-विवाद 3० ! 
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व्यनस्था-पत्न-संख्या 


आत्यात्तु जायते विग्रात्‌ पापात्मा भूर्जकरटकः | 

आवन्त्यवाटधानो च पुष्पधः शेख एव च || 

इति मनुवचनम्‌ ( १०1२१ )। 

उपनयनकालस्य परमावधिमाइ- 
आ“षोडशादाद्वा्गिशाचतुविशाच वत्सरात्‌ । 

बह्मक्षत्रविशां कालः ओपनायनिकः पर? | 

अत उद्ष्वै पतन्त्येते स्वधर्मबहिष्कृताः । 

सावित्रोएतिता ब्रात्या ब्रात्यस्तोमाइते) केतोः || इति मिताक्षरा 
लिखनम्‌ ( या० स्मृ० १।३७-३८ ) 1 


थज्जेयतितराम्‌ श्रीहरि; शरणस्रू 
श्रीवैद्यनाथमिश्रेण | श्रीरासतनुशम्मबिद्यावाणीशेन 
ESN 
श्रीज्जयाततरास्‌ 


१६--रोबकारि मिसिल अदालत नेजामत सदर इङ्गरेजी 
१८२५ साल तारिख २२ माह सेतम्बर मताबक वाङ्गला १९२२ 
साल ७ आश्विन रोज वृहस्पतिवार आदालत मजकुरार काएम 
सकाम प्रथम हाकिम श्रीयुत्‌ कुटनी इशमिट साहेवेर वेठके । 

धमचन्द्रप्रभृति शायेल 

सायेलदिगेर उकिल सदासमुख पण्डित ओ ताराचान्द, 


सेताम्वरिर उकिल मुनशी मुहम्मद पानाह, ओ मुनशी इशान 
Denn RN ह क 062: 


१. आघोडशात -व्यप० | क 
२. ०च चततरात- म्पप० | 

३. कालश्चोपनायनिकः पर;- -्यप० | 
४. व्रात्यस्तोमात कतोरविनेहि--ज्यपष ¦ 


१4023, ES FWY “620: MAN 


व्यवस्था-पत्र-संख्या-१६ ४: 


आलि हाजिर हइल । हुजुरेर तलव करा वारानशेनं ( वाराणसेय ) 
पाठशाला(र) पण्डितदिगेर व्यवस्था असुद्ध, ओ .ए . आदालतेर 


पण्डितद्गिर व्यवस्था यथार्थ थाकन ओ शायेलदिगेर .श्रेणीमतः 


कोनो भोजाक जाति ठाकूर-पूजार कम्मेर योग्य ना. हओन 
विशये ओ जती जाति. पपाकर द्वाराय, जे ताहादिगेर 
नाम एइ दरखास्तेर निचे लेखा गियाछे, -ए.विषयर ताहाकी- 
कातेर प्रार्थनार सायेलदिगेर .शओयाल अन्य-हेतु सम्वलित, 
हाल मासेर १७ तारिखे दाखिल हइयाछिल, अद्य “कार पहुच्छा 
हाल शनेर १२ आगस्त मासेर: लिखित वारानशेर कोट शारकटेर 
रिटरन ओ रोवकारि इत्यादि. कागज ओ: पाटशालार पण्डित 
दिगेर जवाव सम्वलित.पडा गेल ।. जाना गेल जे पाटशालार 
परिडतेरा हाल शालेर २९ जुन मासेर हुकुम माफिक कालुराम 
भोजक पूजा करणेर योग्य हओन विशय द्वितीय व्यवस्था 

खियाछेन । अतएव. हुकुम .हइल ये ए आदालतेर' पण्डितेरा 
हालेर व्यवस्था सुन्दर रूप अनुमोदने पडीया ताहारदिगेर 
तजविजे शाञ्जातुसारे याहा हय लिखिया दाखिल करेन, ओ 
यद्यपि आपनदिगेर पूत्ये व्यबस्थार कोन विशय परिवत्तकरण 
विवेचना करेन ताहार वेओरा कैफियत लिखेन, ओ सोमवार 
'दिवस दुइ प्रहर पय्येन्त जबाब दाखिल करेन; ताहा दृष्टेर परे 
'उचित हुकुम देओया याइवेक इति । , 


श्रीञ्जयतितराम्‌ 
जत्राच व्यवस्था 


एतद्धम्मा धिकरणग्रथमाधिपति-स्थानामिधिक्त-श्रीयुत-॒र्दनी इशमिट 
साहेव धर्म्मांधिकरण-समर्पित-वाराणस्यघिकरणुक-भ्रीमत्‌-सरकार -कंपिनी 
SoS mms सारण 


१, आदालतेरा पाटशालार हालेर--व्यप० । ee 
४ 
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५० .व्यचस्था-पत्र-संख्या-१६ 


बददादुरारव्य-सार्बभोम-पाठशालास्थ-पणिडत-लिखित-व्यवस्था-पत्रम- 
बलोक्य विविच्य.च शास्त्रानुसारेण पर्य्यंबसिताथों लिख्यते | उपरिलिखित- 
व्यवस्थापत्रे यानि प्रमाणानि लिखितानि तानि विश्वम्मरवास्तुशास्तरस्थानि 
जातिविवेकस्थानि . बालम्मङ्टक्गताचाराध्यायस्य मितान याटोकारूपग्रन्थ- 
स्थानीति ?)लिखितम्‌। परन्तु केषां मुनीनां तानि वचनानीति तत्र न 
लिखितम्‌ । तेषां ग्रम्थानामिदानीं प्रचारामावात्‌ ङुत्रापि तदनुसारेण 
व्यवस्था न दीयते । केनापि यद्यप्यप्रच रिततत्तद्ग्रन्थानुसारंणुव तत्तत्पणिडतै 
ब्यवस्था दत्ता । परन्तु तद्व्यवस्थालिखितवचनजातैमाजकजातिद वमन्दिरे 
देवपूजाथ नियोक्तव्य इति नायाति। तथा हि मोजकजातेरुसत्तिप्रकारः 
द्वयं लिखितम्‌ । तैस्तद्वचनजातैः घोडशवर्षपर्य्यन्तमुपन यनसंस्कारहीनः 
स्वरूपत्रात्याद्विप्राद्‌ ब्राह्मणयासुसन्नो भूजकएटकजातिरित्येकः प्रकारः | द्वितीयश्च 
तस्मादेव भूजंकण्टकाद्‌ ब्राह्मण्याम्‌ ( उत्पन्नः) आवतंकजातिं, 
आवर्तेकाद्‌ ब्राह्मणयामुत्पन्नः कटधानजातिः, कटधानाद्‌ ब्राह्मण्यासुसन्नः 
पुष्पशेखरजातिः, पुष्पशेखरजातीयायां स्त्रियां ब्राह्मणेनो सन्नो भोजकः 
जातिरिति | 


स एवं भोजको मागध इत्यनयोर्पचषयो्म्मथ्ये पूर्वः पक्तस्तेषाममिमत- 
श्चेत्तदा पूर्व्वपक्षोक्तभूर्जकए्टकस्य देवपूजाथ देवमन्दिरे नियोगः शास्रानु 
सारेण न सम्भवति,संस्कारहीनस्य बात्यस्य सावित्रीपतितत्वेन धम्मंशासत्रोक्त' 
ब्राह्मण जाद्युक्तकम्मानंधिकारित्वात्‌। तदुसन्नस्य भूज॑कण्ठकस्यापि 
खावित्रीपतितत्वेन सुतरां भर्म्मशास्रोकतब्राझणजात्युक्तकमां नरत्वम्‌ | 
द्वितीयः पच्स्तेषाममिमतर्चेत्तद। द्वितीयपच्षोक्तमोजकजातेदेवपूजार 
-देवमन्दिरे नियोगः शास्रानुसारेण कदाचिदपि न सम्भवति, सात्रित्रीपतित 


> प 
~... १; न्नाझनो०-व्यप० | . 


२, ०जत्युक्त०--ब्यप्र० | 
३. कम्मेनई०--व्यप० | 


SPT NS PEN 
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्रात्यवंशोद्भवायां पुष्पशेखरायां स्त्रियां व्राझणेनोप्पन्नस्य भोजकस्य तदमिमत- 
मागधाभिधस्य पतितस्रीजातत्वेन पतितत्वात्‌, मागधत्वेन वणंसङ्करत्वादू' 
'र्म्मशास्रोक्तत्राझणजात्युक्तकम्मानईत्वम्‌ | 


यत्त तैरुक्त कचितः पुस्तके भूर्जकण्टकस्य पूजकत्वविषये निषेधामावादू 
देवमन्दिरे देवपूजाथ नियुक्तो भोजकजातीय कालुरामाख्यो निष्कासयितुमयुक्त 
एव, तदपि न-- 


अत उध्व॑ पतन्त्येते सर्वधर्मबहिष्कृताः | ( यास्मृ० १।३८ ) 
इत्यादिना योगीश्वरेण 
सावित्रीपतिता व्रात्या भवन्त्याय्यविगार्हिताः | ( २२६ ) 


इत्यनेन मनुना [ च ] धमशास्रोक्तत्राह्मणजात्युक्तकम्ममात्र एब 
-स्यानधिकारविधानात्‌ । 


यत्तक्तम-भोजकापेक्षया निकृष्टस्य देवलकादेधेम्मंशास्त्रे देवपूजः 
कत्वसुक्तम्‌, तत्र प्रमाणं किमपिं न लिखितं तैरस्मामिरपि न दृष्ट 
क्कापि, अतस्तदपि देयमेव । तस्मादस्माभिरलिखिता पूव्वव्यवस्याऽस्मिच्‌ 
विवादे परावर्तनयोग्या न भवतीति | 


श्रीज्जंयतितराम्‌ श्रीहरिःशरणम 

अवेधनाथमिश्रेण शरीरामतनुशम्मविद्यावागीशेन 
१, ०राडूर०--्यप० । य 
२, कचित्‌--व्यप० । 
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= ८ 0 
'श्रीञ्जयतितरास्‌ 
_ लम्बर २३०२ न 
१७ जानकीनाथराय प्रश्नति | आपीलाण्टान्‌ 
` » गङ्कागोविन्द्वन्द्योपाध्याय . रस्पाडण्ट 
सआओयाल 


सदर देओयानी आदालतेर कायेम मोकाम प्रथम हाकिम 
श्रीयुत कुटनि इशमिट साहेवेर हजुर हइते जानकीनाथराय 
ग्रति आपिलाण्टान गङ्गागोविन्द्‌( वन्द्यो )पाध्याय रष्पाडण्टेर 
२३०२ लम्बरेर मोकद्माते अंगरेजी १८२५ सालेर २९ जुन मासेर 
लिखित ए आदालतेर पण्डितानेर नामे कल्य दुइ प्रहर पय्यन्त 
वचन प्रमाणेर तफसील संवलित जवाब दाखिल करणे हुकुम । 
सवाल एइ ये :— 

प्रथम सञओयाल--१ 

वङ्गदेश निवासी एक जन ब्राह्मण आपन मातार व्यक्त धनेर, 
उपर दखिल थाकिया वैमात्रेय भ्राता ओ खी उत्तराधिकारि 


राखिया मरियाछे, ओइ त्यक्त घन ख्रीके वर्त्तिवे, कि वेमात्रय 
श्राताके ? 


द्वितीय सओयाल- २ 


यद्यपि ख्रीकेः वत्त, तवे खरी निःसन्ताना मरिले, ओइ व्यक्त 
घन वेमात्रेय भ्राताके आशिवे कि ना ? 
तृतीय सओयाल--३ 


ओइ दुइ जनेर मातामह पथक थाकन, एक वैमात्रेय भ्रातार 


उत्तराधिकारि द्वितीय वैमात्रय भ्राता हओने शास्रमतो' निषेध 
आाछेकिना? 


१ राजमते- इति चाधीयान्‌ पाठ | |, 1 :.. 


Ri CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


व्यवस्था-पत्र-संख्या-१७ ५३ 


चतुथं सओयाल--४ क 

यद्यपि प्रथम सओयालेर जबावालुसारे. सतत. व्यक्तिर त्यक्त घन 
झ्लीके पतिर ऋण परिशो(घ)नाथ .ओ ताहार स्वगोथ किम्वा 
अन्य हेतुते किस्वा आपन इच्छा ओ . मतक्रमे ओइ सम्यक धन 
किस्बा तार मध्ये कतोक विक्रय ओ हेवाकरणेर क्षमता 
अछेकिना? | ड | 

पञ्चम सओयाल--£ मे 

यद्यपि प्रपौत्र ओ पुत्रेर दौहित्रेर वैमात्रेय भ्राता वत्तेमान 
आंछें, ओइ दुइ जनेर मध्ये दौहित्रेर खी, जे पतिमरणेर परे ताहार 
अनेते. द्खिलंकार छिलो, निः सन्ताना मरिले पर मातामहेर त्यक्त 
धन कोन व्यक्तिके अशं ? 


जर्जयतितरा a 140 
श्रीञ्जयतितराम्‌ 
जवाव-व्यवस्था `` 

एतडर्म्मांधिकरणप्रथमाधिपतिस्थानामिषिक्तश्रीयुतकुटेनीइशमिटसाहेव, 

थर्म्मांधिकरणलिखितप्रश्नपत्रमवलोक्य याहंशबोधो जात स्तदनुसारेणोत्तरं 
लिख्यते । | व 
` प्रथमम्नशनस्योत्तरम्‌ 

वङ्गदेशीयः कश्चन ब्राहणः स्वमातृत्यक्तधनं प्राप्य तन आयत्तत्वं 

सम्पाद्य स्वपत्नीमुत्तराधिकारिणीं स्वचैमात्रेयम्रातरञ्चोत्तराधिकारिणं संरच्य 

मृतस्तत्र त्नं यदि स्वमातुस्ल्रीषनं स्यादथवा तस्याः पैतृक घनमुत्तराधि- 

कारित्वेन तत्संक्रान्तं स्याद्‌, उमयथाप्युत्तराधिकारित्वेन पुत्रेण प्राप्त त्न 

पुत्रमरणानन्तर॑ पुत्रस्य ये उत्तराधिकारिणस्तेषामेव भवति, तत्र च सत्या 

पल्यां तस्या एबाधिकारो न ठु वैमात्रेयश्राठ॒रिति । ¦ . 
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आत्र प्रमाणम्‌ 
पत्नी दुहितरर्चैव पितरो आतरस्तथा । इत्यादि दायभागादि( दाभा” 
११४ )्रन्थधृतयाज्ञवल्क्यवचनम्‌ ( २।१३५. ) । 
द्वितीयप्रश्‍्नस्योत्तरम्‌- 
:. ` प्रथमप्रश्‍नोत्तरानुसारेण तद्धनाधिकारिणयाः पल्या मरणोत्तरं 
दुहितृदौहित्रपितूमातृसहोदर'भ्रातूपर्य्यांन्तामावे तद्धने वैमात्रेयश्रातुरधिकार 
इति । 
अत्र प्रमाणम- 
ग्रथमपरश्नत्तरलिखितप्रमाणम्‌॥ १ ॥ तत्रापि प्रथमं सोदरस्तदभावे 
वैमात्रेयः--इति दायमागादिग्रन्थ ( दामा०--११।५।७ ) लिखनम्‌ ॥२॥ 
तृतीयप्रश्‍नस्योत्तरम: 
मिन्नमातामहकवैमात्रेयभ्रातृधने मिन्नमातामहकापरवैमात्रेयभ्रातुरधि- 
कारे शास्त्रानुसारेण निषेधो नास्तीति । 
अन्न प्रमाणम्‌ 
द्वितीयप्रश्नोत्तरलिखितप्रमाणम ॥ २ ॥ 
चतु्थेप्रश्‍नस्योत्तरमू-- 
प्रथमप्रश्नोत्तरानुसारेण मृतस्य धनिनः पल्या ग्रहीतघनायाः पतिझत- 
कुट॒म्बमरणा ्थणुपरिशोधनाथ स्वशरीरघारणाथ भतू कुडम्बभरणाथ 
पत्युरावश्यकश्राद्वाद्यथ च तद्धनविक्रयाधिकारः । एवं पतिस्वर्गार्थधनानु 
सारेण दानाधिकारोऽपि। परन्तु यावद्धनविक्रयेण' पतिकृतकुढम्बभरणा्थण 
परिशोधनं पतिश्राद्धादि पतिकुटुम्बमरण्‌ स्वशरीरघारणुञ्च भवति तावद्धनः 
, विक्रय एवाधिकारो, न त्वधिकधनविक्रये। यदि च समुदायधनविक्रय| 
० अय थयथय >> का 
२. सहदर०--न्यप० | 
२. आतरसबेत्युक्तश्रातुरभिकारावसरे प्रथमं सोदरो गृह्दीयादित्यथ: । तस्य वभावे 


साप्रत्नो भ्राता, एकप्रभवत्वेन तस्यापि आत्शब्दार्थत्वात्‌। ( दाभा० ११।५।७) | 
०विक्रयते-व्यप० | 
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व्यतिरेकेण पतिकृतकुटुम्वभरणाथणपरिशोधनादिकमेव न भवतिं तदा 
तदथं समुदायधनविक्रयेऽप्यधिकारः, न दु स्वेच्छया स्वामिप्रायेण वा 
समुदायधनस्य यत्किञ्चिद्वनस्य वा दानविक्रयाधिकारः । 

अत्र प्रमाणम्‌ 

'कत्तकामेन वा सत्री उक्का देयमृणं त्वया । 

अग्रपत्नापि सा दाप्या घनं? दद्यात्‌. श्रितं खिया || 

इति विवादभङ्गाणंव (१ विवाभ०३०२०६) विवादाणवसेतु(प्र० ३०) 
धृतनारदवचनम्‌^ ( ए० ५१ )॥ १॥ 

यदि भरत धनं लिया गृहीतमप्र(पचा)पि खी कारमकुवत्यपि शोधः 
येत्‌ । यदि तु मृलुक्राले मत्री लया मम करण देयमित्याज्ञापिता 
स्वीकारं करोति तदाऽग्रहीतघनापि शोधयेत--इति विवादमङ्गाणव- 
लिखनम्‌ ( १, ए० २०६ ख )॥ २॥ 

एवञ्च पत्युरोरदभ्वदेहिकक्रियार्थं दानादिकमप्यनुमतमिति-इति दायः 
भागलिखनम्‌ ( ११।१।६१ ) ॥ २५ 

वर्तनाशक्की आधांनमप्यनुमतस्‌, तत्राप्यशक्तौ विक्रयणंमपि-इत्यादि 
दायभागग्रन्थलिखनम्‌ ( ११।१।६२ ) ॥ ४॥ 

रिक्थमाही ऋणां दाप्यः-इत्यादि विवादमङ्गाणंबादि(१, ए०२१४ ख) 
अन्थघृतयाज्ञवल्क्यवचनम्‌ ( २।५१ )॥ ५॥ हा 

नापहारं ल्लियः कुर्युः पतिवित्तात्‌- कथञ्चन-इति मारतादू 
( १३।४७।२४ ) अपहारशब्दार्थेन यथेष्टदानविक्रयाद्यनधिकार इति 
दायरहंस्य लिखनञ्चेति ॥ ६ ॥ 

१. मतुं कामेन--विभसे० । 

२. थनं य॒द्याश्रित किया--बिमसे० । 

३. न स्री पतिक्ृत दद्यादृणं पुनकृतं तथा । अभ्युपेताइते यद्दा सह पत्या कृतं भवेत ॥ 
नामसं० (ए०२४) । मिवादाणेवसेती घृतमिदं नारदीयं वचने नारदमनुसंदितायां वहुभिभिन्नेः 


पदैः पठितम्‌ 1 
४. रिवथम्राह ऋणं दाप्प-इति यास्मु०पाठ:, ऋक्‍्थम्रद्दी व्यप० | . 


५ दायात-इति पाठान्तरन्‌ ! पिवृतित्तात्‌ इति--र्मओोपस्थः पाठः । ,  ? 


> र 
~ ७ 
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` पञ्भमप्रशनस्योंत्तरम्‌-- 
... प्रथमप्ररनोत्तरातुसारेण घनांधिकारिणि दोदित्रेऽ्यगते सति दोहि 
मरणानन्तरं गहीतघनायास्तसल्या मरणोत्तर दोहित्र वैमात्रेयश्रातुरघिकारो 
न तु मभुलिखितप्रश्नार्थांवगतघनाधि कारिदोहित्रप्रमातामहप्रपांत्रस्य वत्तमाः | 
नस्याधिकार इतिः वक्षदेशचलितर्दायभागदायतत्त्वविवादभज्ञाणवविवा- | 
दाणवसेतुप्रभ्रतिग्रन्थानुसारिणी व्यवस्था ॥ ९.॥ 


. . अन्न प्रमाणुंमू-- 
तृतीयप्रश्नोत्तरविहितप्रमाणम्‌ | २ ॥. 
ओज्जेयतितरा्‌ ` श्रीहरिशरणासी | $ 
। अवैद्यनाथमिश्रेण गआोरामतबुशर्मविद्यावागीशेन 
- . लंबर २४३९ ` 


९८. रोबकारि मिसिल आदालत देमानी सदर अंरेजी १८२५ 
साल "तारिख ३ माह अगस्ति मतावक वाङ्कला १२३२ साल 
तारिख २० माह श्रावण रोज बुधवार आदालत मजकुरार काएमं 
भकाम प्रथंम हाकिम श्रीयुत कुटेनी इशमिट साहेवेर वेठके :_ 


' मृत राजा अरिमइ॑नशाहि अआपिलाणट 
शिवद्याल उपाध्याय रष्पाडण्ट 


हाल शालेर १६ जुन मासेर लिखित जिला गोरकपुरेर जज 
साहेवेर एक किता रिटरन ताहार शामिलेर रोवकारि आदि 
म्बलित -लस्वर पहुँछियाछे, अद्य पडा गेलो | हुकुम ह॒इलो 
' ए आदालतेर पण्डितेरा हाल सनेर २२ जुन मासेर 
जिला गोरकपुरेर देमानी आदालतेर रोबकारिर मजझुन बोध 
करिया कल्य दुइ प्रहर पय्येन्त निवेदन करेन जे ऐ देशेर साखा | 
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छुसारे देलमंदेनशाहि ओ समशेरशाहि : दुइ :सहोदर आता,. श्रो 
प्रथ्वीपतिशाहि सहोदर भ्रातुष्पुत्र, 'एहार मध्ये मृत राजा अरि- 
अईनशाहिर उत्तराधिकारि कोन व्यक्ति वोध हय । ओ मुनसी 
सअहस्सद्‌ पनाह ओ . लाला अवधलाल ये प्रकाशे ताहादिगेर 
नासिक ओकालतनामा -ओइ देलमदनशाहिर तरफ हइते 
पॅहुछियाछे ताहा कल्यकार मिशिले दाखिल करेन इति | 


' श्रीज्जयतितराम्‌ ` 
- जवात्र-व्यत्रस्या 


` ` एतद्धम्माधिकरणप्रथमाधिपतिस्थाना मिषि्तश्रीयुतकुरटनीइशमिटसा देवः 
अम्मौधिकरंणलिजितप्रशप्रतिरूपपत्रमवलोक्य यादशार्थत्रोधो जातस्तद्चुसा- 

यत्रानपेत्यः पल्यादिपितृपर्य्यन्तरहितो राजा अरिमद्द नशाहिसंज्चकः 
कश्चिदू व्यक्तिविशेषो दलम नशाहि-शमशेरशाहिसंशकौ दो सोदरम्रातरो 
रथ्वीपतिशाहिसंज्ञकमेकं सोदस्भ्रातपुत्रं च संरक्ष्य मृत, तत्र तत्सोद्र- 
भ्रातरौ दंलमद नशाहिशमशेरशाहिसंशकावेव तदुत्तराधिकारिणौ । . सतोः 
सोद्रश्रात्रोः सोदरश्रातृपुत्रस्य एथ्वीपतिशाहिसंज्कस्य न तदुत्तराधिकारित्व- 
मिति । अत्र राशोडर्मिद नशाहिसंशकस्य मरणोत्तरं तदुत्तराधिका रित्व- 
विषये विवदमानानां अंगरेजशब्द्प्रतिपाद्यपञ्चविंशत्यधिकाष्टाद्श- 
शताब्दीय-- जुनमासीयद्वाविश तिदिवसीयगोरखपुरसंज्कप्रदेशाधिकरणकदे- 
मानी-आदालत-संज्ञकधरम्मांधिकरंण लिखितविःचारपत्रनिविष्टानां त्रयाणां 
मध्ये राशी वद्नकुमारिनाम्री काचित्‌ स्त्री यद्यपि लिखिता, परन्तु तस्याः 
कश्चिद्‌ इतता्तसतद्विचारपत्ने न लिखित इति सा राजी 'राजाःअरिमह नः 
शाहिसंज्कस्य का भवतीति न ज्ञातः । अतएव सा राशी राज्ञोऽरिमदद न 
साहि-संशकस्योत्तराधिकारिणी भवति न वेत्यपि न लिखितः। एवं तपन 


निविष्टानां त्रयाणां मध्ये परथ्बीपतिशाहिसंज्चकस्य धनिनो राज्ञः 'सोद्रः . 


) I 
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शतुपुत्रश्चाह राज्ञो दत्तकपुत्रः, एवं तमलिकनामाख्यं पत्रं राज्ञा मह्यं 
दत्तमित्यादिवृत्तान्तो यद्यपि तत्पत्र लिखितः, किन्तु यथाशास्त्र दत्तकपुत्रः 
ग्रहणं तेन राज्ञा कृतं न वेत्यस्य, एवं तमलिकनामाख्यं पत्र तस्मै राज्ञा 
दत्तं न वेत्यस्य च तत्पत्र()लिखितत्वेन तस्य दत्तकपुत्रत्वादिसिद्विर्भवतिः 
न वेत्यपि निश्चयः कत्तु न शक्यत इति गोरखपुर-संज्ञकम्रचलितः 
मिताक्षरा चीरमित्रोदयप्रभ्तिग्रन्थानुसारिणी व्यवस्थेति । 

अत्र ्रमाणम्‌-- ` 

पल्ली दुहितरश्चेव पितरौ आतरस्तथा । तत्सुता :- 

इत्यादि मिताक्षरा ( ए० २१६ )बीरमित्रोदय ( ए० ६०२ )प्रभ्नति- 
ग्रन्थश्ृतयाज्ञवल्क्यवचनम्‌ ( २।१३५ ) ॥१॥ 

अपत्यस्य घनं पल्यभिगामि तद्भावे दुहितृगामि तदभावे मातृगामि 
तद्भावे पितृगामि तदभावे आतृगामि तदभावे आतृपुत्रगामि--इत्यादि 
तदूशुतबरृहद्विष्गुवचनम्‌'( मिता० प्ृ० २१७; बीर० प्रः ६०३ ) ॥२॥ 

अनन्तरः'सपिण्डाद्यस्तस्य तस्य धनं भवेत्‌ । इत्यादि मनु(९।१८७)- 
वचनञ्चेति॥ ३॥ 


श्रोज्जयतितराम्‌ श्रीहरिः शरणम्‌ 
श्रीवद्यनाथमिश्रेण _ श्रीरामतनुशर्म्सविद्यावागी रेन 


श्रीज॑यतितराम 


१९. प्रथम हाकिम श्रीयुत कुटेंनी इशमिट साहेवेर वेठके 
स्योयाल एइ ये-- 


परिडतदिगेर स्थाने सओयाल :-- 
१. अनन्तरसपि०--व्यप०] ` 
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. ये हिन्दु ब्राह्मण हय, सोदरा दुइ भगिनीके विवाह करियाः 
ओइ दुइ जनफेइ एकत्र आपन वाटीते राखिते पारे कि ना, 
बचन ओ कोन ग्रन्थेर लिखित ताहा सहित जवाब तलब इति । : 

पण्डितद्गिर आरजि सन १८२५, १३ सेतम्वर दाखिल 
ह्इल । 

कल्य हुजुर हइते एइ मजमुने हुकुम हइयाछे ये हिन्दु ब्राह्मण 
जाति दुइ सहोदरा भग्नीके विवाह करिया एकत्र ऐ दुइ जनके 
आपन वाटीते राखिते पारे कि ना-वचन ओ अन्थेर नाम 
सम्बलित आमरा जवाव दाखिल करि। खोदाबन्द सहोदरा इइ द 
भगिनीके चिवाह-करण ओ ताहादिंगेके एकत्र आपन वाटी- 
ते राखन वङ्गदेशे सम्यक प्रकारे ओ पश्चिमदेशे कोनो स्थले 
चलित अछे। ये विषयेर दलिल धम्मेशाखर अन्थे एइ क्षण 
पय्येन्त पाइ नाइ । तलाष करितेछि, पाइले हुजुरे . समपेन करा 
प्रश्‍नेर जवाव दाखिल करिव । 


श्रीज्जय १७ न 
तितराम्‌ 
जवाव-व्यवस्या 

एतद्धम्मांधिकरणप्रथमाधिपतिस्थानाभिषिक्तश्रीयुतकुटनीइशमिटसाहेव-- 

घर्म्माधिकरणलिखित(म्‌)केनचिद्‌ ब्राह्मणेनैकोदरप्रसूते द्व कन्ये विवाह्य स्वः 
ग्रहे स्थापयितु' शक्यते न वेत्यथंकप्रश्न पत्रमवलोक्य याहशबोधो जातस्तद- न 
नुसारेणोत्तरं लिख्यते । | 
बङ्गदेशे स्तर; पश्चिमदेशेऽपि क्वचिदेकेनैकोद्रमसूते द्व कन्ये न 
ततोप्यधिकतरा' विवाह्य स्वदे स्थाप्यन्ते इति व्यवहारः | अन्न विषये 


२. प्रश०--भ्यप० 1 
२, ततोप्यधिकारा--्यप० | 
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यद्यपीदानी, प्रसिद्धंध्म्मंशासे कापि विधिनिषेधो न . लिखितो 
थापि पुराणादौ .मुंनीनां तादृशाचारंदशनात्तदनुसारेणेदानीन्तः 
नानामपि तादशाचांरः। अ्रंतएव तत्तद्देशाचारानुंसारेणेव तत्तद्द शीयव्यव- 
हारनिश्चयो भवितुमर्हतीति धम्मंशास्त्रानुसारिणी व्यवस्था । 

अत्र प्रमाणम 

यावत्‌ सूर्य उदेति स्म यावच प्रतितिष्ठति । 
संव्वे तद्योवनाश्वस्य मान्धातुः क्षेत्रमुच्यते ॥ (६।१९०) | 
शशबिन्दोर्देहितरि बिन्दुमत्यामधान्तृपः । | | 
पुरुकृत्समम्बरीषं मुचुकुन्दश्च योगिनम्‌ ॥ (६।६।२८) 

_ तेषां स्वसारः पञ्चारात्‌ सौभरि वत्निरे पतिस्‌ । (६।६।२६-१) 

.. इतःस राजकन्याभिरेकः पञ्चशतावरः ॥ ( ६।६।४२-२ ) 

एवं गहे वसन्‌ कालं विरक्तो न्यासमास्थितः ।. 
“वन जगामानुययुस्तत्पल्यः पतिदेवताः ॥ ( ६1६1५२ ) 
इति श्रीमागवतीयनवमस्कन्धे सौभय्यंपाख्यानम्‌ || १ ॥ 
देशजातिकुलानाञ्च ये धम्मीः आक ग्रवर्तिताः 
तथेव ते पालनीयाः अजा अन्नुभ्यतेऽन्यथा ॥ 
इतिवीरमित्रोद्य न्थ. घको०-पृ५ १६४१, स्मृचण्णु० १०, 

'र्मास्तत््र०-इति पाठान्तरम्‌ , )धरतबृहस्पतिवचनम्‌ ॥ २ ॥ 

" . जातिजानपदान्‌ धर्माजूश्र णीधंमौश्च धमे वित्‌ 
„ समीच्य कुलधर्माश्च ` स्वधमं प्रतिपादयेत्‌ |` 
` इति मनुवचनञ्चेति'(८।४१)।।२॥ 
श्रीञ्जेयि 
जेयतितराम्‌ श्रीहरिःशरणम्‌ 
“ ्ीवेद्यनाथमिश्रेण ` ` ` श्रीरामतनुशम्मेविद्यावागीशेन 


१. श्लोकोऽय बा {1 शोदये न दष्टः | 
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श्रीज्जयतितरास्‌ 
सओोयाल-- 


२०. रोवकारि मिसिल आदालत देओयानि सदर इंरेजि 
१८२५ साल तारिख ८ नवेम्वर . मोतावक वाङ्गला १२३२ साल 
तारिख २४ कार्तिक रोज मङ्गलबार आदालत मजकुरार कायेमः 
सोकाम प्रथम हाकिम श्रीयुत कुटेनी इशमिट साहेवेर बैठ -#-- 


छुन्द्नगिर | _ आपिलाण्ट | 
दुगोगिर ओ गायरह  रष्पाडण्टान 


एइ सनेर तारिख १३ सेतम्वर माहार जेला कानपुरेर 
यजंसाहेवेर एक केता रोंवकारिर सम्वबलित रिटरन'"लम्बरे प्राप्त 
ह्या अद्य पडा गेल । हुकुम हइल यें ए अदालतेर पण्डितेरा एइ 
सनेर तारिख १० आगष्ट माहार गुजरान शिवराजपुरेर कायेम 
सोकाम थानादार सयिद कादेर आलिर आरजि दृष्टि करिंया 
आरज' करेन ये गङ्गा वाखन' यवन जातीया वेश्यार गव्भ 
जन्मिया:-ओ आपनार ` ज्ञानावस्थावधि हिन्दुर धम्म आचरण 
स्वीकार करिया छे, ओ ताहार पिता हिन्दु छिल, एतऱयुक्त 
शाख्जानुसारे. हिन्दुर गणनाय आसिवेक कि ना, एवम्‌ ए. 
आदालतेर आरवावशरा उपरे उक्त कागज' पडिया फतओया 
लेखेन ये ऐ व्यक्ति अपनार यवनि मातार त्यक्त धनेर उत्तराधिकारि 
(शरा) नुसारे हइते पारे कि ना । पणिडितदिगेर ओ आरवावशरा- 
प्रभ्नुतिर ( व्यवस्था) 'अंवलोकंनानन्तर उचित हुकुम देओया 
याइवेक इति । 


१. श्रीजयति०--व्यप० | 
२" ०वाकस--इ ति साधीयान्‌ पाठ: । [30825 020 
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श्रीज्ज॑यतितराश | 


जवात्र-व्यत्स्या | 

एतद्धम्माधिकरणप्रथमाधिपतिस्थाना भिषिक्तश्रीयुतकुटंनीइशमिटसाहेव- 
'घर्म्माधिकरणलिखितप्रश्नपत्रमेव तत्समर्पित-अंगरेजी-शब्दप्रतिपाद्य पञ्चः 
विंशात्यधिकाष्टादशशताग्दीयागस्तिमासीयदशदिवसलिखितरिवराजपुरग्राम- 
-स्थस्थानपालप्रतिनिधि -सैयद-कादर-अ्ली-संज्ञकस्य विज्ञस्तिपत्रमवलोक्य 
यादृशार्थब्रोधो जातस्तद्नुसारेणोत्तरं लिख्यते । ु 


0० ७० ~ 


., उपरिलिखितप्रश्नपत्रसमर्पितपत्राम्या गङ्गाबक्ससंञ्चकत्य यवन 
जातीयवेश्यागबर्भजातत्वेन लिखितस्य स्वज्ञानावधि हिन्दुजातीयधर्म्मा- | 
चरणेऽपि तसिुर्हिन्दुजातित्वेऽपि हिन्दुजातावन्तर्भावः शास्त्रानुसारेण | 
भवितुं न शक्यते । प्रत्युत' गङ्गावक्सपितुर्हिन्दुजातीयस्य उमरावगिर 
-संज्ञकस्य सन्न्यासिनो' ज्ञानकझतयवनीगमनेनाकृतप्रायश्रित्तत्य यवनः न 
जातितुल्यत्वेन तत्पुत्रस्य तजन्यत्वेन यवनीगर्न्मंजातित्वेन च सुतरां यवन- 


जातीयत्वमेवेति कान्धपुराख्यप्रदेशप्रचलितमनुमिताक्षरानुसारिणी व्यवस्थाः 
-इति । | 


तत्र प्रमाणम्‌ ` | 
चण्डालान्त्यन्लियो गला झुका च प्रतिय॒ह्य च । - 
पतत्यज्ञानतो विग्रो ज्ञानात्साम्यन्तु गच्छति ॥ 
१. पतिपाथय--न्यप० | 


हल 


२, प्रत्यत--व्यप० | 
३. सन्यासि--न्यप० । 
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व्यवस्था-पत्र-संख्या-२०-२१ ६२ 


इति मनुसंहिता ( १११०५ )मिताच्षरादिग्रन्थ'धृतमनुवचनम्‌ । 
श्रोज्जेयतितराम्‌ श्रीहरि$शरणम 
श्रीवैद्यनाथमिश्रेण श्रीरामतनुशस्मंविद्यावागीशेन 
एइ व्यवस्था दाखिल कायेम मोकाम प्रथम हाकिम श्रीयुत कुर्टनि 
इशमिट साहेवेर वैठके-- 
२१. सदर देओयानी आदालतेर द्वितीय हाकिम श्रीयुत कुट नी 
इशमिट साहेवेर सओयाल-- 
यद्यपि दुइ जन हिन्दु ब्राह्मण जाति सरिकिमते मदिरार 
वोतल सकल क्रय विक्रयेर वाणिज्य करे। ए प्रकार वाणिज्य वङ्ग- 
देशे ओ पश्चिमदेशेर शाखानुसारे सिद्ध वटे कि असिद्ध; ओ 
यद्यपि असिद्ध हय सरिकीर शेषः हइले पर एक अंशीके अन्य 
अंशीर उपर ताहार लभ्येर अंश दाओया अशें कि ना । उचित 
ये ए विषयेर जबाब अगोणे दाखिल करेन इति । 
जवाव-व्यवस्था 
ब्राह्मणजातेम द्रिपात्रव्यापारः शास्रसिद्धो न भवति | यद्यपि निन्दितत्वेन 
तेन कम्मंणा दयोत्राह्मणयोः संभूयकारिणोरुत्पन्न धनम्‌ तत्र द्वयोः समांश 
'इति शास्त्रानुसारिणी व्यवस्था । 
तत्र असाणम- 
याजनाध्यापनग्रतिग्रहैद्विजों धनमज्ज॑येत्र--इति दायमाग मिताच्षरा- 
(.पृ० ३१.२ )धृतमनुवचनम्‌ ( १०७६ ) ॥१॥ 
. वचनमिदं मिताक्षरायामुपपातकशुद्धिप्रकरणे ( यास्मू० ३1२६५ ) नोपलभ्यते । 
शोष शेष-व्यप० । 
मञ्ज येत--व्यप० । 
„ षण्णां तु कम्मंणामस्य त्रीणि कर्म्माणि जीविका । 
याजनाध्यापने चैव विशुद्धाच्च प्रतिग्रहः ॥ 
इति मनुस्मृत्रिवचनम्‌। तथा च मिताक्ष्रायाम्‌ ॥ 
५, दायभागे वचनमिदे नोपलब्धम्‌ । . `. . ` 


- 
«< 40७ (“७ 2/७- 


८८-७0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


« २५३ ड 
hf ऊ oR, "०५०००१७७८0 “> डे 
SS 227. १५५७६ ७२७७ Te कप रे क्री 
CN I ३४७» ०2 ७० 2:53 df ~ 


६४ व्यवस्था-पत्र-संस्या-२१-२२९ | 


यंदा तु स्वत्वं लोकिकं तदा-- 
असत्पतिग्रहादिलब्धस्यापि स्वत्वात्‌ इति मिताचुरा (० १६८९६६) | 
लिखनञ्चेति ॥२॥ 


श्रीज्जयतितराम . रीरि | 
श्रीवेद्यनाथ मिश्रेण भीरामतलुशम्मविष्यावागीशेन | 
श्रीजेयंतितरास्‌ 

सश्रोयाल /“ 


२२. नानाशाखाध्यापक . श्रीयुत वैद्यनाथमिश्र तथा श्रीयुत 
रामतनुविद्यावागीशपरिडतान्‌ सदर देओयानि आदालत स 
रित्रेपु-- | 
गदि स्यात्‌ कोन व्यक्तिर दुइ पुत्र थाके, सेइ व्यक्ति आपन | 
जीवत्तसाने आपनार. जमीदारी सेइ हुइ पुत्रके. समपण करे, आर _ 
ताहार कतक दिवस परे ओइ कत्तो व्यक्तिर चत्तेमाने ताहार 
ज्येष्ठ पुत्र एक स्री राखिया ताहाके पोष्यपुत्र राखिवार निमित्तर्क 
अनुमति पन्न.लिखिया दिया मत्यु हय ।.. ताहार.कतक दिवस 
ओइ कत्ता व्यक्ति, अथात्‌. पुत्रदिगेरे पित्नार, परलोक . हय । तरवे 

' शाख्रानुजाय ओइ क्रत्तों व्यक्तिर ज्येष्ठ पुत्रेर स्त्री 
हिस्सा पाइते पारे. कि, केबल खोरपोष पाय । यदि स्यात्‌ खोर 
पोष पाय, तवे कत्ती व्यक्तिर कनिष्ठ पुत्रेरः साम संवलित ओई 
खीलोकेर नाम सेरस्ताते दाखिल करा आवश्यक कि; किं, प्रकार) | यु 

_ शाखाबुजाय जाहा ग्रथार्थं हय इहार विवेचना करिया अतित्व- भु 
राय प्रत्युत्तर लिखिवेन इति । २२ फिबरत्ररि क ० 
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व्यवस्था-पत्न-संख्या-२२ ६५ 
श्रीज्जंयतितराय्‌ 


जवाव-व्यवस्था-पत्र | 


~ NN 


रोवडाख्यस्थानाधिपतिप्रेषितप्रश्नपंत्रमवलोक्य ` याहंशबोधो जातस्तद- 
नुसारेणोत्तरं लिख्यते 

यदि पित्रा द्वयोः पुत्रयोः स्वस्वामिकसमस्तस्थावरास्थावरेधनं समर्पितम्‌, 
ततःकिश्चित्कालानन्तरंजीवत्येव पितरि तयोर्मध्ये ज्येषः पुत्रः स्वजायां प्रति दत्त 
कपुत्रकरणार्थमनुमतिपत्रं लिखित्वा दत्वा स्तः, तदनन्तरं कनिष्ठपुत्रं संरक्य 
तयोः पिता मृतः स्यात्‌, अत्र प्रभोः पत्रलिखितसमर्पण्शन्दस्या थंद्वयं भवतिः। 
स्वस्वत्वत्यागपूर्व्यकपरस्व त्वापादनरूप॑ दानम्‌,सत्यपि स्वस्वत्वे धनसंरक्षणा थ- 
माज्ञाकरण च । तत्र 'यदिं पित्रा स्वसवत्वत्यागपू्व्वकपरस्वत्वापाद्नरूप दानं 
कृतं स्यात्तदा तद्दानेन पितुः स्वत्वापगमात्‌ पुत्र॑योरेवं तद्धनं जातम्‌। अतो 
जीवत्यपि पितरि मृतस्य 'ज्येष्ठपुत्रस्यानुमत्या भविष्यत्तत्पत्नीकृतदत्तकः पुत्र 
स्तद्धने स्वपितृयोग्यांशं लब्धुमर्हति । यदि तदनुमत्या तसक्वीक्कतो देत्तकः पुत्रो 
नैव भविष्यति तथापि दानपच्षे स्रीत्वेन तत्पल्यपि स्वभतृ योग्यांशभागिनी 
भवति । यदि च पित्रा सत्यपि स्वस्वत्वे धनसंरक्षणार्थमाज्ञा कृता स्यात्तदा 
तदाज्ञया पितुः स्वत्वाविनाशेन पुत्रयोस्तद्धनं -न जातम । अतो जीवति 
पितरि मृतस्य ज्येष्ठपुत्रस्य तद्धनांशयोग्यताविरेहेण्‌ तद्धने स्रीत्वेन तत्पत्न्या 
नाधिकारः । किन्तु पत्यनुमत्या मविष्यद्दत्तकस्य पितामहघने याहंशोंऽशो 
भविष्यति तादृशांशसंर्णकतृ त्वेनं भविष्यद्‌ दत्तकस्यांप्रासव्यंवहारकाल- 
पर्य्यन्तं राज्ञा सा नियोक्तव्या । ततः स्वयैव कत; कनिष्ठपुत्रनामसहितं 
तस्या(पि) नाम राजस्थानेश्वश्य लेख्यम--इति वङ्गदेशचलितमनुदायभागः 
व्यवद्ारतत्त्वप्रशरतिग्रन्थानुसारिणी व्यवस्था - 


१ ०परस्तत्वादान०--व्यप० | 
२ ०परसतापादान०-व्यप०. | 
३. भविष्यत०-न्यप० | 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


६६ व्यवस्था-पत्र-संख्या-२२ 


नड 
~] 


तत्र प्रमाणम्‌-- 
. स्वस्वत्वनिश्तिपूर्ववकपरस्वत्वापादनं'दानस-इति ( याशवल्क्यस्मृति- 
टीकासुबोधिनी प्र० ७४१ ) कुल्लूकभटलिखनम्‌ ॥ १ || | 
न अतरो न पितरः पुत्रा रिक्थहराः .पितुः-इति सनुवचनम्‌॥ २॥ 
(६१८५. ) | 


पत्नी दुहितरर्चेव पितरो आतरस्तथा-इत्यादि दायभागादि(दाय०- 
११।१।४)्रन्यशृतयाज्ञवल्क्यवचनम्‌॥ ३ ॥ ( २१३५) 

अस्वाम्यं हि भवेदेषां निदोंषे पितरि स्थिते-इति दायभायादिग्रन्थधृत- 
देवलवचनम्‌ ( दाय ६१।१८ ) ॥ ४ ॥ 
` पुत्रान्‌ द्वादश यानाह नृणां स्वायम्मुवो मनुः । | | 
. तेषां षड्बन्धुदायादाः षडदायादबन्धवाः || | 


औरसः क्षेत्रजश्‍चेव दत्तः झत्रिम एव च | | 
गुढोत्पच्ोऽपविद्धश्च दायादा बान्धवाश्च षट ॥ | 


“इति मचुबचनद्वयम्‌ ॥५॥ ( ६।१५८-१५९) 

ये जता येप्यजाताश्च ये च गब्में व्यवस्थिताः | 

इतिं च येऽमिकांच्तस्ति इत्तिलोपो विगहिँतः ॥ 

“इति दायभागादि( अन्य-, दाय-१।४५ )धृतमनुवचनम्‌? ॥६॥ 
अभावे बीजिनो माता तदमाते तु पूरव्वबः 


¬ इति व्यवहारतत्त्व( ए० ६४६५ )धृतनारदवचनम्‌ ( नामसं° 
ए० ३० २।३३ )॥७॥ 


2-०. PS है 
१. पादानं-व्यप० | । 
२. पुत्नान--व्यप० | 
३, व्यासवचनमिदमिति धर््मंकोषाजजशायते, मिताक्षरायाम्‌ ( १११३ ) शदमडुतम.। 
मनुस्मृती तु एतन्न इश्यते | मनोवैचनमिदमिति दायभागेप्प्युन्लिखितम्‌। : 


व्यवस्था-पत्र-संख्या-२२--२३ ६७ 


अग्रापव्यवहाराणां' धनं व्ययविवर्जितम्‌ | 
न्यसेयुवन्धुमित्रेष ग्रोषितानां तथैव च॥ 
-इति ` दायभागः पृ० ६२ ३1१६ )वृतकात्यायनवचनज्चेति | 
(८४५ ) | 
औज्जयतितराम्‌ . श्रीहरिः शरणम्‌ 
श्रीबै्यनार्था श्रेण - श्रीरामतनुशर्म्भ विद्यावागीशेत 
एइ व्यवस्था दाखिल वोरडरमनु ' 


श्रीजेयतितरास्‌ 


२३--सद्र ने त्रामत आदालतेर पण्डित दिगेर नामे सओयाल | 
श्रीहट्टतिवाशि एक व्यक्ति आपन दाशी, ताहार चारि पुत्र ओ 
एक कन्या सहित मूल्य निर्वाय्ये करिया अन्य कोनो व्यक्तिर निकट 
विक्रय करिते चाहे । ताहारा अर्थात्‌ ऐ दाशी-प्रश्नतिरा आदालते 
एइ रूप दरखास्त गुजराइलेक ये आमरा आपन सनिवेर सेवा 
करिते सम्मत आछि, तथापि आमारद्गिर मनिव शन्नुता करिया 
जाहार निकट आमारदिरिके विक्रय करिते उद्यत हइयाछेः 
ताहार सहित एइ प्रकार योग करियाछे ये आमादििके भिन्न 
देशे निया एथक २ भिन्न २ स्थाने विक्रय करे । अतएव जिज्ञासा 
जाय--श्राह्ट्टदेशेर चलित. शा्रमते एइरूप विक्रयेर स्थाने दास- 
दिगिर ए प्रकार ओजर सिद्ध हय कि ना; यदि सिद्ध झ्य तवे 
ऐ दास-व्यक्तिरा आपनादिगेर स्वीकारसत अन्यत्रक जन क्रय- 
कत्ती निर्दिष्ट करिते पारे कि ना; किम्वा ताहार निद्धाय्यं इओया 
, मूल्य यद्यपि कोन प्रकारे मजुत करिते पारे, मूल्येर टाका आदाय 
करिया खालाश पाइते पारे कि ना इति । 


१. वालपुत्े सृते ककथ रवे तततःन्तुन्धुभिः-कास्ट्रसा० १४५॥ | 
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ध्द व्यवस्था-पत्न-संख्या-२३.. | 
श्रीज्जयतितर 
जवाव-व्यव्ल्यां 


प्रभुकृतप्रश्नानुसारेणोत्तरंलिख्यते--उपरिलिखितम्रश्षार्थावगमेन शास्रो- 
क्तपञ्चद्शदासानां मध्ये एतप्रश्नलिखितदासप्रभ्तयो ग्रहजाता 
अवगम्यन्ते | , तत्र च ग्हजात-क्रीत-लब्ध-दायप्रासात्मविक्रेतुणां पञ्चानां 
दासानां स्वामिप्रसादं विना न दास्यमो्तः । तथा च यदि दासविक्रये 
प्रसन्नः स्वामी शहजातादीनां पञ्चानां दासानां स्वकल्पितमूल्यद्वारा विक्रयेण 
दास्यमोच मिच्छति तदा प्रभुत्वात्‌ स्वातन्तर्याच' स्वामिसेवां कतुमिच्छ- 
तामपि दासानां विक्रयं कठुमहति । तत्र यदि स्वामिनिर्दिटक्रेठः सकाशात्‌ | 
स्वकल्पितदासमूल्यग्रहशे दासानामात्यन्तिकं दुःख स्यात्तदा दासनिदिंट | 
केदः सकाशाद्न्यस्मात्‌ केतुः सकाशाद्वा तदेव स्वकल्मितदासमूल्यं दीवा | 
स्वामिनो. ग्हज़ातादिदासमोक्षृणं . शास्त्रीयथुक्तिसिद्धं भवितुमर्हीत, दास | 
निर्हिश्करेतः सकाशाद्न्यस्मात्‌ क्रेतः सकाशाद्वा स्वकल्पितदासमूल्यग्रहणेऽः 
पि. स्वामिनः क्षतिबिरहात्‌'। परन्तु णहजातादयो दासाः स्वधनात्‌ स्वामिः 
कल्पितमूल्यं दत्त्वा कदाचिदपि दास्यान्न मुच्यन्ते दासघनेऽपि स्वामिनः 
- प्रभुत्वात-इति . बङ्गदेशान्तर्गतश्रीहदृमदेशग्रचलितविवादभङ्गाणंवदायक्रमः 
संग्रहदायभागप्रश्रतिग्रन्थ()नुसारिणी व्यवस्थेति । 


तत्र प्रमाणम्‌-- 


ग्रहजातस्तथा कीतो. लब्धो दाथाइपागतः । 
अच्चा कालभृतस्तद्वदाहितः स्वामिना च यः || 


१. खातन्द्रया च--व्यप० । 
२. विरहात--व्यप० | 


३. अनाका०--व्यप० । अशनादिभतस्तद्वदाधत्तः स्वा०"*नामसं० । अनाकाल 
धको० ] 
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-मोक्षितो' महतथर्णाद्‌ युद्ध ग्राप्तः परो जितः । 

'तवाहृमित्युषगतः ्रत्रज्यावसितः इतः || 

अक्कदासश्व विज्ञेयस्तथैव वडवाम्रृतः | । 

विक्रेता चात्मनः शाखे दासाः पञ्चदश स्पृताः || 

--इति विवादभङ्गाणंव(१ विवाभ० ४१६ क)दायक्रमस ग्रह 
( ए० ५२)ध्ृतनारदवचनम्‌, (नामसं०-ए० ६६ ), गहजातो दास्यामुसन्नः 
इति दायक्रमसंग्रहव्याख्यानम्‌ ( ए० ४२ ) ॥ २॥ 

एतेषां ग्रहजातादिचंतुर्णामात्मविक्रेतुश्व स्वामिम्रसादं विना न दास्य- 
मोक्तः--इति दायक्रमसंग्रहलिखनम्‌ ( ० ५४) ॥ ३॥ 

केवलं शाल्नमाश्रित्य न कर्तव्यो विनिर्णयः 

युक्तिहीनविचारे तु घ्महानिः रजायते || 

इति व्यबहारतच्वादि(स्मृत० २।प० १६९)ग्रन्थशृतबृहस्पतिवचनम्‌ 

(-बृस्मू०---१।१११ )॥ ४ ॥ 

भार्य्या पुत्रश्च दासश्च त्रय एवाघनाः* स्मृताः | 

यत्ते समधिगच्छन्ति यस्येते' तस्य तद्वनम्‌ || 


१. कणाच मोक्षितोऽनल्पाद्‌ युद्धप्रापः-नामसं० । 
२. प्रत्रज्यापसतः- -नामसं० । 
३. ०हृतः-धको० । 
४. ०मृतपन्नः--न्यप० | 

“५, एव धनाः--व्यप० । 
६. यस्यैते तस्यैतत्‌--इति विवाभ० पाठः | £ र कि 
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इति विवादभङ्गाणंव(१ विवाभ० ५.३ ३क)दायभाग 'दायतत्त्वादिग्रन्थः | 
घृतमनुवचनम्‌ (८।४१६)चेति ॥ ५ |! | 


श्रोज्जंयतितराम्‌ श्रीहरिश्शरणम्‌ | 
श्रीवेध्नाथ मिश्रण ओऔरामतलुशब्पंविद्यावागशेन॒ | 


एइ व्यवस्था दाखिल अंगरेजी मिसिलते दासेर विषय । | 


ज्जेयतित्‌ 
श्रीज्जयतितरास्‌ 
२४-प्रश्न-यत्र कश्चिद्‌ एतावत्‌रकालपय्य॑न्तमर्थाददशवर्षपर्य॑न्तं | 
विंशातिवर्षप्य्यन्तं वा तव दास्यमहं करिष्यामीति परिभाष्य स्थितः, तत्र | 
दास्यावस्थायामुत्प'न्नान्यपत्यानि स्वामिनो दास्यं कर्तुमर्हन्ति न वेति। 
यद्यहॅन्ति तदा पितुर्दास्यकालपय्यन्तमधिकं न्यूनं वेति च। 
एतस्योत्तरम्‌— 
ग्रभुक्कतप्रश्नानुसारेणोत्तरं लिख्यते 
एतप्रश्नलिखितदासः शास्रोक्तपञ्चदशदासानां मध्ये क्रीतदासः । क्रीतः 
` दासस्य मोक्षः क्रीतकाल'व्यपगमेनेव । दास्यावस्थायां क्रीत ्रीतकालः 
दासेनोसन्नानामपि दास्यमोक्षः पित्रा सहैव-इतिशास्त्रीययुक्तिसिद्धा 


व्यवस्था || 
श्रीज्जयतितराम्‌ श्रीहरिशशरणम्‌ 

श्रीवेंद्यन ~ > 
श्ीवेद्यनाथपिश्रेण श्रीरामतलुशम्मविद्यावागीशेन 


एइ व्यवस्था दाखिल अआशिषटण्ट साहेवेर निकटे । 


१. न च भार्य्या पुत्रश्च त्यादिवदू अस्वातन्त्र्याभिप्रायमिति वाच्यम्‌ , तदानीं खले 
्रमाणामावात्‌ | मार्य्यादिपु तु यत्ते सर्माधगच्छन्ति अजेयन्तीति खत्वे सिड 
थुक्तमखातन्त्यवणनम--३ति दायभागे (२० १२) मनुवचनसंकेतः | वचनमिक 
दासतच्ते न ष्टम्‌ | 

२, एतावता--ब्यप० | 

३, उतपन्ना०--व्यप? | 

४० इत०- न्यप० | 
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श्रीज्जयतितराम्‌ 
ल० ९३०० 


२५--सद्र देओयानी आदालतेर पण्डितदिगेके सआओयाल 
करा याइतेछे ।--ई० १८२६ सालेर साच्चंमासेर १३ तारिखे 
रे सद्र देओयानी आदालतेर प्रथम हाकिम श्रीयुत ओलीयम 
नसेष्टर साहेब ओ चतुर्थं हाकिम श्रीयुत ओलीयम डोविन 
साहेवेर वेठके-- र 
सृत अवानीचरणचन्द्रेर उत्तराधिकारी राधावन्धवचन्द्र 
ओ गयरह : आपीलाण्टान-- 
सृत गोविन्दचन्द्रचोधुरिर उत्तराधिकारी जगतचन्द्र 
चौधरी ओ गयरह-- रेष्पाडण्टान-- 
हुकुम हइल ये सत राजा चित्रसेनेर प्रधाना रानी आपी- 
` लाण्ट ओ कॉनष्ठा रानी रेष्पाडण्डेर ५३२ लम्बरेरं मोकइमार 
आओ जगतचन्द्रसेन आपीलाण्ट ओ केशवानन्दगोस्वामी ओ ग- 
यरह रेष्पाडण्टेर ८३२ लम्बरेर मोकददमार दाखिल हुओया 
दुइ केता व्यवस्था एवं १६ लम्बरेर अवाणीचरणेर नासिक 
सकररी पाट्टा ओ ११ लस्वरेर गाबिन्द्चन्द्रेर नामिक सकररी 
पाद्टा ओ णे पाद्टाजातेर सम्पर्कीय दुइ केता रसीद ल० १७२२ 
तोमारदिगके अपेण करा जाय। उचित' ये नीचेर लिखित 
-सओयालेर जओयाव ३ तिन द्विसेर मध्ये दाखिल करेन । 
उपरेर लिखित सोकईमार दाखिल इओया व्यवस्थाते जाना 
याइतेछे ये देवशेवार भूमि हइते जाहा उत्पन्न हय ताहा देवतार 
वस्तु वटे, ओ शाखाबुसारे देवतार भूमि विक्रय कि दान कि 
बन्यककरण सिद्ध नहे, आर केवल देवतार सेवार निव्बोह ओ 
सरववाह हओनेर अथे देवत्र भूमिर रक्षणापेक्षणेर क्षमता देवन्र 


१. उचित्‌=-न्यप० । 
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करणीया व्यक्ति अर्थात्‌ देवत्र भूमिर रक्षक ११ ओ १६ लम्वरेर 
पाट्टार न्याय अन्य कोनो व्यक्तिके पुत्रपौत्रादिक्रमे सेलामीर टाका 
( देओया पूव्वे हय ना )। एतावता पनेर टाकार बदले सकररी 
जमाते मकररी पाडा देय । एसत्‌ पाट्टा शाञ्चमते सिद्ध वटे, कि 
सेवाती व्यक्तिर ऐ पाट्टा देओनेर क्षमता नाहि; ओ पाट्टा देओ- 
यानीर व्यक्तिर मृत्यु परे ये व्यक्तिके ताहार रक्कणापेक्षणकरण 
उत्तराधिकारित्वे अशं से ऐ पाट्टा रहित क्रणेर ओ देवत्र 
भूमिर नूतन वन्दबस्त करणेर क्षमता राखे ना, ओ ए विषये 
वाङ्गलादेशेर चलित शाख्जानुसारे किछु हुकुम कि व्यवहार आहे 
कि. ना ओ एसत्‌ मोकहमार सिद्ध असिद्ध हओन एइ अर्थे ये'ऐ 
सकईंसार देवत्र वस्तुर लाभ ओ क्षति हुओने सम्पक' राखे 
( कि ना ) इति-- 


'एतद्धर्माधिकरणप्रथमा धिपतिश्रीयुत - - अलीयमनशष्ट रसाहेवचत॒र्थाधि- 
पतिश्रीयुत - अलीयमडोरणसाहेवतदुभयधर्म्प्राधिकरणलिखितप्रश्नप्रतिरूप- 
पत्रमेव॑ तत्समर्पितव्यवस्थापत्रद्यं घोडशाङ्काङ्कितैकादशाङ्काङ्कितमकररीपाटा- 
सञ्चकपत्रद्दय त(त्‌-)सम्बन्धिससदशाङ्काङ्कितद्वादशाङ्काङ्कितरसीदसंज्चकपत्र-' 
द्वयञ्चावलोक्य विविच्यच याहशबोधो जातस्तदनुसारेणोत्तर॑ लिख्यते--' 


देवसेवा थोत्सष्टभूम्यादिस्तदुत्पन्नश्व द्रव्यं देवस्वम्‌ । देवस्वभूम्यादि- 
विक्रय-दान-बन्धक-करण-क्षमता देवार्थभूम्युत्सर्जकस्य' तदुत्तराधिकारिणाँ 
वा नास्ति | केवलं देवसेवानिर्व्वाहाथ देवस्वभूम्यादे रक्षणा-वेक्षणादि- 
कतुं यो देवसेवां 'कारयति स -एव बङ्गदेशे' सेवाइतशब्देनप्रसिद्धो 
य्न्यस्मै कस्मैचिद्‌ देवाथ दशनीयमुद्रा-ग्रहीत्वा प्रभुसमर्पितोपरिलिणित- 
' मकररीपाटासंशकपत्रद्वयलिखितरीत्या मकररीपाट्टासंशक F 


` . .१. सम्प्र ¬व्यप० | 
२. ०भूस्युत्सज़ ०--व्यप० | 
३. चङ्गदेरा---ब्यप० | 
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“ददाति तदा तन्नियमपत्रं वङ्गदेशचलितव्यवद्दारानुसारेण च सिद्धं भवति, 
नहि देवस्वभूमेर्मकररीपाड्टासंज्ञकनियमपत्रदानं विक्रयो न-च दानं न-वा 
चन्धको भवत । मूल्यग्रहणपरयुक्तस्वस्वत्वनाशकव्यापारस्यैव विक्रयपदार्थः 
स्वेन स्वस्वत्वनिदृत्तिपूर्वकपरस्वत्वोत्पत्त्यनुकूलव्यापारस्य दानपदार्थत्वेन 
-चाघमणेनोत्तमर्णंसमीपे ऋणपरिशोधनकालपर्य्यन्तं विश्वासाथ स्थापितस्य 
स्वकीयद्रव्यस्य वन्धत्वेन च देवस्वभूमो मकररीपाइ्टासंज्ञकपत्रदातुः स्वत्वा 
भावेन मूल्यग्रहणपूव्यकतन्निववत्तेवां दानप्रकारेण वा तन्निदृत्तेरसम्मवात्‌ , 
-चन्धनेन स्थापनाभावाच | यथा राज्ञा आमाधिपतिना वा स्वकीयग्राम- 
चेत्रादिः परत्याग्दिकिकरम्रहणाथमन्यस्यै प्रजायै वा कालनियमं कृत्वा अकृत्वा 
' वा पुत्रपोत्रादिक्रमेण प्रत्यब्दमेता मुद्रा दत्ता त्वयेतद्‌ ग्रामः चेत्रादिर्वा 
भुज्यतामिति नियमपत्रं पाद्टासंज्ञकपत्रं मकररीपाद्टासंज्ञक वा दत्त्वा सम- 
प्यते, तथा देवसेवा थोत्सृष्टभूमिरपि वङ्गदेशसेवाइतपद्वाच्ये नोपरिलिखित- 
रीत्या समर्प्यते' इति बङ्गदेशव्यवहारः । देवस्वभूमावेताहशब्यवहारसिद्धो 
तद्भूमाव तिबृष्स्यानाबृष्ट्या वा शस्याचुत्यादेऽपि नियमितद्रव्यसाध्यदेवसे- 
वाया अवाधः, इत्येव 'लाभः । ततदसिद्वो अतिवृष्य्यादिदोषेण शस्यांनुत्पा- 
दाद्देवसेवाबांधोऽपि भवितुं शक्रोति, इत्येव चृतिः । एवञ्चेतद्‌*विबादे 
यद्युपरिलिखितमकररीपाट्टासंञ्चकपत्रद्वयान्तगतघोडशाङ्काङ्कितश्री . देवमुद्रा- 
_ङ्कित नियमपत्रं तत्सम्बन्धिरसीदसंज्ञकपत्रञ्च वङ्गदेशे सेवाइतशब्दवाच्या या 
राज्ञा देवसेवाथ दर्शनीयमुद्रा देवकोषे निवेश्य पुत्रपौत्रादिक्रमेण प्रंत्यब्द- 
मेता मुद्रा द्त्वा भुज्यता मित्युपरिलिखितनियमपत्रमन्यस्मै कस्मैचित्‌ घोड- 


१. सत्वाभावेन--व्यप० | 
२. त्वयैतत्‌--न्यप० ] 

३. समपंते--व्यप० | 

४, पदवाक्येन--व्यप० | 
५ समप्यते--व्यप० | 

६. ततभूमा--व्यप० | 

७, चैतत--व्यप० ] 

=, मन्यस्ये कस्यै--ब्यप० । 
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शाघिकद्वादशशताब्दे दत्तं तन्नियमपनरेऽन्यस्याधिककरदातुरुपस्थितिं यावत्‌ 
प्रतिवर्ष त्वया भुज्यतामितिलिखनाभावात्‌ तज्चियमपत्रदात्र्याः सेवाइतशब्द- 
वाच्याया मरणोत्तरं तदुत्तराधिकारित्वेन तस्या एव । देवसेवाथोत्सृष्टयूमे 
रक्षणावेक्षणादिकत्‌ त्व॑यस्य भवति स तु तप्पत्रमकम्मंण्य कत्या नियम- 
पत्रान्तरं दाठुं न शक्रोति-इति बङ्गदेशमचलितमनुकुस्लू'कभद्कृतमन्वर्थः 
मुक्ताबलीविवादमङ्गाणंवप्रशरतिग्रन्थानुसारिणी व्यवस्था | 


तत्र प्रमाणम 


देवस्वं ब्राह्मणस्वं वा लोभेनोपहिनस्ति यः 
स पापात्मा परे लोके गश्रो'स्छिष्टेन जीवति ॥ 
--इति मनुवचनम्‌ ।।?।। ( ?१।२६ ) 


ग्रतिमादिदेवतार्थमुतसृष्ट' धनं देवस्वस्‌ | 
--इति कुल्लूकमइच्याख्यानम्‌ ॥ २ || ( मनु० ?१।२६ ) 


देशाजातिकुलानाञ्च' ये धर्म्माः ग्राक्‌ वर्तिताः | 
तथैव ते पालनीयाः प्रजा ग्रहनुभ्यतेऽन्यथा || 
इति वृहस्पतिवचनम्‌ ॥ २ ॥ ( ?।१२६ ) 


एकत्र बन्धस्यान्यत्रबन्धदानवद्‌ एकत्र वशीभूताया भूमेरन्यत्र वशी- 
सवनमयोग्यमिति मूमिसमर्पणासमये अन्यस्याधिककरदातुरुपस्थिति 


यावत्‌ ग्रतिवष त्वया सुज्यतामित्येव ग्रतिज्ञा कर्तव्या-इति विवादभज्ञाणव . 


( १ विवाभ० ए० ३१० ख )लिखनम्‌ || ४ ॥ 


एकत्र बन्थीभूतद्रव्यस्यान्यत्रवन्थकरणे परबन्धस्यैव एकत्र वशी । 
ST 


१, कुल्लुक--व्यप० | 

२० ९वा मेनो०--न्यप० | 

३. पापी परे०--न्यप्‌० | 

४. गृभ्नो--्यप० | 

५. देराजातिङुलादीनां ये धम्मोस्तत्मवर्तिताः इति वृस्म्र०पाठः । 


व्यवस्था-पत्न-संख्या-२५ ७३ 


द्रव्यस्यान्यत्र वशीकरणे5पि असिद्धिरेव-इति विवादभङ्गाणंवलिखनञ्चे तिः 
(१ विवाम० ए० ३१६ क) ॥ ५ ॥ 


भ्रीज्जंयतितरास्‌ श्रीहरिःशरणम्‌ 
श्रीगेद्यनाथमिश्र ण॒ श्रीरामतबुशम्मेविद्यात्रागीशेन 


एतद्धम्माधिकरणप्रथमाधिपति-श्रीयुअओलियमलसेष्टरसाहेवैतद्वम्मा- 
घिकरणचतुर्थाधिपति -- श्रीयुतअ्ओोलियमडोरनसाददेवैतदुभयधम्माधिकरण्‌ः 
लिखितप्रश्नप्रतिरूपपत्रमेवं तत्समर्पितव्यवस्थापत्रद्ृयं षोडशाङ्काङ्कितेः 
काद्शाङ्काङ्कितमकररीपाटासंज्ञकपत्र य, तत्सम्बन्धिसप्तदशाङ्काङ्कित-* 
द्वादशाङ्काङ्कितरसीदसंज्ञकपत्रद्वयमवलोक्य विविच्य च याहृशवोधो 
जातस्तदनुसारेणोत्तरं लिख्यते | 

देवसेवार्थो(त्सष्ट)भूमिरक्षकः सेवाइतशब्देन (उच्यते) । यद्यसावन्यस्मै 
कस्मैचित्‌ देवाथेदर्शनीयमुद्रा गहीत्वा प्रभुसमर्पितोपरिनिश्चितमकररी- 
पाटासंज्ञकपत्रह्वयम्‌ लिखितरीत्या मकररोपाटासंज्ञक पत्रं ददाति तदा तन्म- 
कररीपाटासंज्ञकं पत्रं वङ्गदेशचलितब्यवहारानुसारेण शास्त्रानुसारेण च 
सिद्धंभवति । एवञ्च तन्मकररीपारासंज्ञकपत्रदातुसेवायितकतु भ्मरणानन्तरं 
तदुत्तराधिकारित्वेन तस्या एव । देवसेवार्थभूमे रक्षणावेक्षणादिकत्‌ त्वं 
यस्य भवति स यदि तन्मकररीपाटासंज्ञकपतरेऽन्यस्याधिककरदातु'रुपस्थितिं _ 
यावत्मतिवष त्वया सुज्यताम्‌--इति लिखनं (करोति),न चेत्तदा तन्मकररी- 
पाटासंज्ञक पत्रमकम्मंण्यं कृत्वा नूतनवन्दोवस्तसंज्ञकमायामं कठु न शक्नोति | 
एवञ्च देवसेवार्थभूमौ मकररीःपाटासंज्ञकपत्रदानं व्यवहारानुसारेण शास्तरानु- 
सारेण च सिद्धं चेत्‌ , श्रतिब्रष्स्या$नावृष्ट्या वा तद्भूमों शस्यानुत्पादेऽपि 
नियमितद्रव्यसाध्यदेवसेवाया अबाधः-इत्येव लाभः। तदसिद्धावतिद्ष्स्यादिः 


१ सप्दराङ्काद्गिततद्वारा न्यप्‌० | 
२ सेवाइत व्यक्त म्मेरण-व्यप० | 
३ 0पस्थित यायत--च्यप० | 

४ ततभूमौ--व्यप० | 
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-दोषेण शास्यानुत्पादाद्‌* देवसेवानाधोऽपि भवितुं शक्नोति-इत्येव-क्ततिः-इति 
-वङ्गदेशप्रचलितमनुविवादभङ्गाणंवप्रशृतिग्रन्थानुसारिणी व्यवस्थेति । 


अत्र ्रमाणम्‌-- | 
'जातिजानपदान्‌ धर्मान्‌ श्रेणीधर्माश्व धर्मवित्‌ । | 
-समीच्य कुलधर्माश्च सवधर्मं ग्रतिपालयेत्‌-इतिमनुवचनम्‌ (८।४१)॥१॥। ' 

एकत्र बन्धद्रव्यास्यान्यत्रबन्धदानवत्‌ एकत्र वशीशूताया भूमेरन्यत्र 
-चशीसवनमयोग्यस्‌-इति भूमिसमपणस्तमयेऽन्यस्याधिककरदातुरुपस्थितिं । 
यावत्‌ ग्रतिवष त्वया सुज्यतामित्वेव ग्रतिज्ञा कतव्या--इति विवादभङ्गा 
र्णंबलिखनम्‌ ( १ पृ० ३१० ख ) ॥२॥ 

एकत्र बन्धीभूतद्रव्यस्यान्यत्रवन्धकरणो परबन्धस्येव एकत्र वशी 
कतद्रव्यस्यान्यत्रवशीकरणेऽपि, असिद्विरेव--इतिविवादभङ्गार्णंवलिखः 
-नञ्चोति (१ विवाम० ए०३१६क) ॥ ३ ॥ 


2७ 
श्रीज्जयतितराम्‌ श्रीहरिःशरणुम्‌ 
श्रीनेद्येनाथंमिश्रेय श्रीरामतनुशम्मविद्यापरागीशन 


oe 


सबाल 
२६ संदर देमांनी आदालतेर प्रथम हाकिम श्रीयुत ओलियम 
'लसेष्टर साहेब ओ चतुर्थ हाकिम श्रीयुत ओलियम डोरण 
'सादेवेर हुजुर हंइते ओइ आदालतेर परिडंतगणेर प्रति अंगरेंगी 
१८२६ साल १० अपरेंल तारिकेंर रोबकारिर हुङुमानुसारेर 
राधावल्लभेचन्द्र ओ गयरह अआपीलाण्टान 
जंगच्चन्द्रचोधुरी ओ गयरह रष्पाडण्टान 
पूव्व मोकहिमासकले लंवर ५३२ ओ ८३२ वावत ये ब 


व्यवस्थासकल दाखिल हइयाछे ताहार सत्वे देवोत्तर भूँमिर, जा 


०नुत्सादात्‌---ग्यप० | 
२ प्रतिपादयेत--मस्मृ० | 


न्यवस्था-पत्र-सख्या-२६ ७७. 


सेबाइतेर लिखित पुत्र-पोत्रादि क्रमे मोकररी पाटा सिद्ध हओनेर 
षये तोमरा आपनारदिगिरः मत: उत्तरे: लिखिया छ! अतएव 
पुनम्बार जिज्ञासा करा जाइतेछे ये .हिन्डुलोकेर - कोनो शाखे: 
मोकररी पाटार प्रस्ताव आछे; प्रबल सन्देहेर द्वाराय यदि 
एसत कोना प्रस्ताव शास्त्र पावा जाइतेछे ना,त वे पश्चादू'म्रन्थकार-- 
गनेर अन्थेर मध्ये कोनो अन्थे ताहार प्रस्ताव आछे, ओ तोमार- 
ढ्गिर उत्तरेर लिखनानुसारे व्यवहार ओ ओइ व्यवहारेर सिद्ध- 
तार प्रस्ताव-कोन अन्थे पावा जाइतेछे। ये. हेतुऋ-एच्यणे एइ 
विषयेर सन्देह आछे ये कोनो वचन ए विषयेर जन्मे. नाइ, वरं 
हिन्दुलोकेर अन्थे ओ ए विषयेर प्रसङ्गमात्र नाइ-ओ . ए.विषयेर 
विचार पूव्चैं व्यवस्थासकल ओ चलित आइनसकलेर अनुसारे. 
आदालतेर हाकिमानेर सहितइ सम्पर्क राखे इति | 


श्रीज्जेयतितरास्‌ 
जवाव-व्यवस्था 


एतद्धम्माधिकरणग्रथमाधिपतिश्रीयुतञ्चोलियमलसेष्टरसादेचैत'द्रम्माः 
धिकरणचतुर्थांधिपतिश्रीयुत-- ओलियमडोरणसाहेवैतदुभयधर्म्माघिकरर- 
लिखितम्रश्नप्रतिरूपपत्रमवलोक्य यादृशबोधो जातस्तद्नुसारेणोत्तरं 
लिख्यते । 
न्ती हिन्ढुजातेधम्मंशास्त्रीयस्मतिचन्द्रिकावीरमित्रोदय-ब्यवहारमातृकाव्य-- 
वहदारचिन्तामण-विवादमङ्गाणंवग्रन्येपु लोके भाषायां. मकररीपाटा- 
शब्देन प्रसिद्धस्य शास्त्रोक्तशासंनपत्रस्यास्ति प्रस्तावः । एवमस्मदुत्तर- 
लिखितव्यवहारस्य ताहशव्यवह्ारसिद्धतायाश्‍्चोपरिलिखितगरन्येभ्यः 
प्रासत्वात-श्त्युपरिलिखितग्रन्थानुस रेणोत्तरम्‌ । | 


१. पश्चात्‌ न्यप० | 
-२ थ्रीज़यति०--ध्यप० १ 


३ वैत्नद्वम्भ्रौी०--व्यप० । a | 
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व्यवस्था-पत्र-संख्या-२६ 


अत्र प्रमाणम्‌ 

राजलेख्यं स्थानक्रतै स्वहस्तलिखित॑ तथा । 

लेख्यं तु त्रिविधं रकतं भिन्नं तदू बहुधा पुनः || 

इति वीरमित्रोदय '्रन्थध्ृतबृहस्पतिवचनम्‌ (बृस्ट्र० ६।४) ॥१॥ 

.तत्रशासनं निरूपयितुमाह याज्ञवल्क्यः 

शासन कारयेद्धम्यय' स्थानवंशाभिसंयुतस्‌ || ( बृस्म० ६1१६ ) 

दत्ता भूमिं निबन्धं वा इत्वा लेख्यं तु कारयेत्‌ । 

आगामिमद्रनृपतिपरिज्ञाना य पार्थिवः || (यास्मृ० १।३१८) 

` नित्रन्धो वाणिज्यादिकरादिभिः प्रतिवषं प्रतिमासं वा किश्चिद्धनमस्मै 

जाझणायास्रै देवतायै देयमित्यादिप्रभुसमयलम्यमित्यर्थः। भूमिमिति 
-आमारामादीनामुपलक्षणार्थम्‌। अतएव बृहस्पतिः 

-दतत्वा भूम्यादिकं राजा ताम्रपट्टे ` ऽथवा पटे | 

शासनं कारयेद्म्यं स्थानवंशाभिसंयुतम्‌ || 

--इतिस्मृतिचन्द्रिकालिखनम्‌ । २ ( स्मृचव्य० २।५५ ) 

योगीश्वरः शासनमाह :-- 

भूमिं दक्षा निबन्धं वा इत्वा लेख्यं तु कारयेत्‌ । 

. आगामिभद्रनृपतिपरिज्ञानाय पार्थिवः || ( यास्मू० १।३१८) ˆ 

पटे वा ताम्रपट्टे वा स्वमुद्रोपरिचिहितस्‌--इत्यादिवीरमित्रोदय( ए० 
२५६ )च्यवददारचिन्तामण्यादिग्रन्थलिखनम्‌ । ३ ॥ 

ताभिश्च वर्षोपयुक्ककरदानेन वर्षोपयुक्रखलमज्ज्यते | तद्गभे च 
राज्ञा तड्भूमरन्यत्र दानविक्रयणादिकररां न सिद्ध्यति । यदि तु प्रतिवर्ष 


“लगा मुज्यतामित्यादि अतिज्ञाभवत्‌  तदा तु यावदेव स्वत्वानुमतेः. 


कदापि दानविक्रयादिकं न कर्तव्यमिति विवाद लाए 
_( १ विवाम० प० ३०८ कल) वलिखनस्‌ ॥४॥ 


१. लिखित तावदू द्विविध स्वह्स्तकृतमन्यत्कृतन्च--त्री० 
२. ?प्रिशमाय--व्यप० | ल 
२1८५ व्यमा० ३३६ तमे पृष्ठे वचनमिदमद्ध तमिति धको० | 


३, ताम्रपत्रेध्थवा 
ताम्रपत्रष्थवा परे इति ब्रस्मू पाठान्तरन्‌, तात्रपद्र तथा पटे स्मृत्रन्य्‌० ५५ 


` ४, ०डमेम-नुस्मृ० | 


वि 


मि० ए० ५२०, यास्प्र० 
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च्यवस्था-पत्र संख्या-२६-२७ ७७ 


देशाचाराविरुद्ध' यद्व्यक्ताधिविधिलक्षणस । 

तत्ममाणं स्म्र॒तं लेख्यमविल्लुक्रमाक्तरम्‌ ॥ 

इति वीरमित्रोद्यग्रन्यवृतनारदवचनम्‌ । (नामसं०२।११३) ॥५ 

पृ० ५२ ) | 

व्यवहारो हिं बलवान्‌ घम्मस्तेनावहीयते । 

इति व्यवहारतत्त्व(ए० १९६)व्यवहारमातृका(पृ० २८४)धृतनारद- 
वचनम्‌ । ( नामसं--१1३४) ॥६॥ 

केवलं शास्रमाश्रित्य न कर्तव्यों विनिर्ण॑यः । 

युक्तिहीनबिचारे तु घर्म्महानिः प्रजायते || --इति तत्तदूमन्यधृत 
९ व्यमा० २८२ : २६४ )बृहस्पतिवचनम्‌ , युक्तिज्लोंकव्यवहार! --इति 
तत्तदूअन्थलिखनन्च ति । 


आऔडजेयतितराम्‌ श्रीहरिः शरणम्‌ 
शरीवे द्यनाथमिश्रेण भोरामतनुशस्म विद्यावागीशेन 


२७ सदर देमानी आदालतेर द्वितीय हाकिम श्रीयुत कुटनी 
इशमिट साहेवेर हुजुर हइते ऐ आदालतेर पणिडतदिरिर नामे 
'मित्रजितसिंहेर ओ श्रीमति मबुविवी सायलार मकददमाते तिन 
रोजेर मध्ये पश्चिमदेशेर एव वङ्गदेशेर शाञ्जमते यवाव दाखिल 
करणेर हुकुमे इंगरेजी १८२६ शालेर ३० मे मासेर रोवकारिर 
लिखित सवाल एइ--एक व्यक्ति क्षत्रिर श्री, ये ताहार आपन 
स्वामीर त्यक्त धने दाखिलकार छिल, ताहार आपन स्वामीर 


१, ०घिकृतल०--नामसं० | 
२, मिताक्षरा इति पठनीयः २1८६ || 
२. युक्तिन्याय: स.च लोकब्यवहारः इति व्यवहारमात्रिका--व्यत० ए० १६६ | 
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० व्यवस्था-पत्र संख्या-२७ 


मातुल पुत्र राखिया मरियाछे। अन्य उत्तराधिकारी ना. थाकन 
एबं ऐ सृत खी-व्यक्तीर दत्तक पुत्र ना थाकन कालीन रे. खीर 
त्यक्त घन: ऐ पुत्र पाइते पारे कि ना इति । 


यवावव्यनस्था() 


एतद्धर्म घिकरणद्वितीयाधिपतिश्रीयुतकुर्टनीइश मिटसाहेवधम्माधि- 
करणलिखितम्र्षप्रतिरूपपत्रमवलोक्य याहशबोधो जातस्तद्नुसारेणोत्तरं. 
लिख्यते :— 


यत्र कस्यचिद्‌ अनपत्यस्य क्षत्रियस्य स्री स्त्रस्वाभित्यक्तधने ` भोगः 
वती आसीत्‌; स्वस्वामिमावुलपुत्र संरच्य मृता स्यात्‌, तत्र यदि तस्याः 
स्वामिनः पश्रिमदेशचलितमिताच्षरादिम्रन्थलिखितक्रमेण पत्न्यादि्‌ 
मावृ '्वस्तीयपरय्यन्तानपत्यधनाधिकारिणो न स्युः, तदापश्चिमदेशचलितः' 
मिवाच्षरादिग्रन्थानुसारेण एवं वङ्गदेशचलितश्रीक्ृष्णतकालङ्कारक्ृतः 
दायक्रमसंग्रह-विवादाणुंवसेतु-विवादभङ्गाण्‌व-ग्रम्थलिखितक्रमेण॒पल्यादिः 
मावुलपर्यन्तानपत्यधनाधिकारिणो यदि न स्युःतदा वङ्गदेशीयतत्तद्ग्रन्थानु” 
सारेण अथ च वङ्गदेशीयश्रीक्कष्णतर्कालङ्कारकृतदायभागटीकारूपग्रन्थः 
लिखितक्रमेण्‌ पल्यादिमातृष्वस्रीय पर्य्यन्ता धनाधिकारिणो यदि 
स्युः, तदा बङ्गदेशीयतद्ग्रन्थानुसारेण एवश्च तन्मतत्रय एव मृतायास्तस्या* 
स्त्रिया यदा दत्तकः पुत्रो नास्ति तदा च तस्याः स्त्रियासत्यक्तधनं तत्स्वामिः 
मातुलःपुत्र आदावेव बन्धुत्वेन ग्राप्ठुं शक्रोति-इतिःपश्चिमदेशचलित” 
मिताक्षरादिग्रन्थानुसारिणी वङ्गदेशचलितदायभायश्रीकृष्णतर्कालङ्कार” 
कृतदायमागटोकाक्रमसंग्र = विवादाणंवसेठ - विवादभङ्गाणंवादि-अन्थावुरं 
सारिणीःच व्यवत्या 1 - 


१ झृता=व्यप० | 
२. ०स्व्रीय०--व्यप० | 
३. आद्येव--न्यप० | 
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| 


अन्थलिखनम्‌ | ( १०१५, ए० ६ )॥ ३॥ 


व्यवस्था-पत्र-संख्या-२७ टर 


छत्र प्रसाशम्‌-- 
पत्नी दुहितरर्चेव पितरो आतरस्तथा । 
तत्युतो गोत्रजो वन्धुः¬इत्यादि मिताच्षरादिग्रन्थलिखितयाज्ञवल्क्यः ` 
वचनम्‌ ( वास्मृ० २१२५ ) । १ 
गोत्रंजामावे बन्धवो घनभाजः | वन्धवश्च त्रिविधाः | 
आत्मवन्धवः पितृवन्धवो माठ्वन्धवर्चेति ॥ 
यथोक्तम्‌ 
आत्मपितृष्वसुः' पुत्रा आत्ममातृष्वसुः सुताः | 
झात्मभातुलपुत्राश्व' विज्ञेया ` आत्मवान्धवाः || 
पितुः पितृष्वसुः पुत्राः पितुर्मातुष्वसुः सुताः । 
पितु({)मातुलपुत्राश्च विज्ञेयाः पिठ्बान्धवाः | 
मातुः पितृष्वसुः पुत्रा मातुर्मातृष्वसुः सुताः । 
मातुर्मातुलपुत्राथ॒ विज्ञेया मातृबान्धवा३ ॥ 
इति । तत्र चान्तरङ्गलात्‌ ग्रथममात्मबन्धवों घनभाजस्तदभावे पितृ" 


` बन्धवस्तदभावे मातृबन्धवः-इति कमो वेदितव्यः-इति मिताक्षरादि- 


(मिता० २1१३, ए० २१३ ) ग्रन्यलिखनम्‌॥ २॥ 
तदभावे सातुलस्तदभावे मातुलपुत्रस्तदभावे मातुलपोत्रस्तदमाबे 
मातामहदीहित्रो5धिकारी--इत्यादिश्रीक्ष्णतर्कालङ्कारक्कत(दाय) क्रमसंग्रह 


१. आत्मपितृष्वसुः पुत्रा पितृमातृ०--व्यंप० । 
२. पितुर्मातुल०--व्यप० | 
६ 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


ट्र व्यवस्था-पत्र-संख्या-२७-२८; 


तत्र ग्रथमं` मातुलस्तदमावे मातृप्वल्लीयस्याधिकारस्तदमावं मातुल- 
पुत्रपौत्राणा क्रमेणाधिकारः- इति श्रीक्ष्णत्कालङ्कारङृतदायभागरीका 
रूपग्रन्थलिखनम्‌। ॥ ४ |. 


 श्रीज्जेयतितराम्‌ श्रीहरिःशरणस्‌ 
he ज 
शरीयैद्यराथमिश्रेण श्रीरामतलुशम्मबिद्यावागीशेन 


२८ लंवर— 
रोबकारी मिसिल आदालत देमाना सदर अंगरेजी १८२६ 
साल तारीख ७ माहे दिशम्वर सतावक वाङ्गज्ञा १२३३ साल 


२३ माहे अग्रहायण रोज बृहस्पतिवार आदालत सजकुरार 
द्वितीय हाकिम श्रीयुत कुटंनी इशसिट साहेवेर वैठके । 


श्रीमति सुलक्षणा-- आपीलाण्ट 
श्यामाप्रसादनन्दी आओ गयरह. | रषपाडण्टान 


सन हालेर २० लंवर ( नवस्वर ) मासेर लिखित जिला 
मेंदनीपुरेर जजसाहदेवेर एक किता रिटरन, ताहार सामिलेर 
रोबकारी ओ गयरह संवलित पहुचिया अद्य श्यामाप्रसादनन्दी 
ओ लच्मीनारायणचोधुरीर उकिल मुनशी गोलाम वतुल ओ 
ब्रजलालचोधुरीर उकिल झुनसी दादारवकश ओ सदासुख 
पण्डित ओ आनन्दलालचोधुरी ओ नन्दलालचौधुरि ओ 
मसम्मात ` . हरिप्रियामणी राणीर' उकोल सदासुख 


१. तत्रापि प्रथमं मातामहस्तदभाते मातुलतत्पुत्रपौत्राणां क्रमेणाधिक्रारः--इति दाय- 
भागरीकायां इस्णतर्कालङ्कार सिखनम्‌ ( ए० २१८, ११६ परि० ) 


२, हरिम्रियामणी रणीर-व्यप० | 


च्यवस्था-पत्न-संख्या-२ट टे 


'पण्डितेर हाजीरीते तीनि आदालतेर कागजात सहित 
द्रपेस हृइया पडा गेलो। तत्परे ब्रजलालचोधुरीर उकोलेरा 
अयोध्याप्रसाददास मुद्दइ श्यामाग्रसादनन्दी ओ गेरह मुद्दाआ- 
लेहेर मोकदिमाते अंगरेजी १८२२ सालेर माच्चे मासेर हओया 
'एलाका कलिकातार कोटे आपीलेर एक किता रोवकारिर नकल ० 
'लंबरे दाखिल करिलेक, दृष्टि आइलो । जाना गेलो ये आदालतेर 
साविक तृतीय हाकिम अंगरेजी १८२२ सालेर १४ शितस्वर 
मासेर हआंया हुकुमे एइ लिखियाछेन ये विरोधी निष्पत्ति 
'पय्यन्त सृत मधुसूदनेर हिस्सा सरवराहकारेर इलाकाते थाके, 
ओ ताहार हिस्सार मोनफा सरवराहकारेर निकट आमानत 
थाक्ने, ओ कि प्रकारे विरोधी निष्पत्ति हय, ओ कोन व्यक्तिर 
'स्वत्व--ए विषयेर किछु तजवीज करेन नाइ, अतएत्र ए विषपेर 
हुकुम सादर करण आवश्यक इहइलो, ओ अंगरेजी १८११ 
सालेर साइ मासेर लिखित ए आदालतेर फयसलार दृष्टे बोध 
इय जे दोहित्रदिगिर मध्ये अर्थात्‌ डिगरीदारानेर मध्ये एक 
जन सरिले, ताहार हिस्सा कोन व्यक्तिके अशिवेक । ओइ फयसः 
'खाते ए विषयेर किछु हुकुम नाइ । आर अंगरेजी १८२२ सालेर 
माच्च मासेर ११ एगारह तारिकेर हओया' कलिकाता(र) 
'कोटेर रोवकारीते अन्य मोकददिमाते, अथात अयोध्याराम मुद्दृइ 
बनाम श्यामाप्रसादनन्दी ओ गैरह मुद्दायालेहेर मोकहिमाते 
सस्पक राखे, एइ हुकुम आछे ये मधुसूदन सुद्दाआलेद्देर पिता 
अन्य उत्तराधिकारीरा मोकद्दिमार तदविर करे, ओ ओइ 
'रोवकारी अन्य मोकद्विमार सम्पर्कीय ए मोकद्विमाय प्रवेश हइते 
'पारे ना । बरं ओइ रोवकारीर गरज अयोध्यारास मुद्दइर 
सोकदिमार"“"छिलो । मृत मधुसूदनेर उत्तराधिकारीदिगेर 
“विरोध निष्पत्तिर झिलो ना, ओ से मोकदिमाते ओइ मुद्दइर 
नालिस कलिकातार्‌ कोटे डिससिस हइया सृत मधुसूदनेर 
उत्तराधिकारीदिगेर विरोधेर किछु निष्पत्ति कोटे हय नाइ। 
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आर जाना जाय ये छय ६ जन दौहित्र अर्थात डिगरी(दारदिगे)र- 
मध्ये केवल ओइ मधुसूदन मरियाछे। बाकी पाच जन । ताहार. 
मध्ये सृत व्यक्तिर सहोदर आता तिनि एइ क्षण पय्यन्त वर्तमान 
आहे, ओ त्रजलालचौघुरीर जी हरिप्रियामणीर गर्ल अन्य 
दौहित्र जन्मे नाइ, आर मधुसूदनचौधुरीर पिता जरजलाल- 
चौघुरी ओ माता हरिप्रिया ओ सहोदर तीनि भ्राता, अानन्दलाल 
ओ नन्दलाल ओ गङ्गानारायणचौधुरीके राखिया अरियाछे। 

अतएव हुकुम हइलो ये ए आदालतेर परिडतान्‌ स्थाने सबाल 
करा जाय ये ओइ प्रकारे सृत मधुसूदनेर अंश कोन व्यक्तिके. 
अशे; ताहार पिता आदि उत्तराधिकारिदिगेके किंवा रत राजा 
_जादवरायेर, ये ओइ छय जनेर मातामह छिलो, ताहार वाकी 

“पाच जन दौहित्रके अर्श । उचित ये अंगरेजी १८११ सालेर २७: 
माइ मासेर हओया-ए आदालतेर फयसलार मजमून ज्ञात झ्या 
दायभागशाख्र मते ये सेइ शास्त्र मते ए मोकद्दिमा ए. आदालते 
निष्पत्ति हइयाछे; ओइ सवालेर यवाव परसु दुइ प्रहर पय्यन्त 
वचनग्रन्थेर वेओरा सम्बलित दाखिल करेन । परिडतदिगेरः 
यवाव दाखिल हइले पर उचित हुकुम देया जाइवेक इति । 


श्रीज्जयतितराम' 
जवाषव्यवस्था 


एतदडर्म्माधिकरणद्वितीयाधिप तिश्रीयुतकुर्टनीइशमिटसादेवधरम्मांधिकर- 


णलिखितविचारपत्रान्तर्गतप्रश्नप्रतिरूपमवलोक्येवं तत्समपितांगरेजीशब्दः 
प्रतिपायकादशाधि काष्टादशशताब्दीयमाइमासीयससविशतिद्विसीयैतद्धरम्मा- 


१. क्षीज़ यति०--व्यप० | ` 
. २. .का्०--न्यप० | 
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-च्यचस्था-पत्र-संख्या-२८ ट 


'िकरणीयजयपत्रार्थमवगत्य च याहशब्रोधो जातस्तदनुसारेणोत्तरं . 
“लिख्यते । यत्र मधुसूदनचौधुरीसंज्ञकः कश्चिद्‌ व्यक्तिविशेषो 
ब्रजलालचोधुरीसंज्ञकं पितरं हरिप्रियामणीनाम्बीं मातरमानन्दलाल-.` 

दृलालगङ्गानारायणचोधुरीसंज्ञकान्‌ त्रीन्‌ सोदरभ्रातन. . संरक्ष्य 
सतः तत्रोपरिलिखितैत द्म्मांधिकरणीयजयपत्रानुसारेणोत्तराधिकारित्वेन 
मधुसूद्नचोधुरीसंज्ञकस्वत्वास्पदीभूतांशस्य. तदीयधनत्वेन तन्मरणोत्तरं 
तदुत्तराधिकारिणामेवाधिकारो न तु पूर्व्वस्वाम्युत्तराधिकारिणाम्‌ | तत्र 
च तपुत्रपपोत्र-पली-दुहितृ-दोहित्र पर्य्यन्ताभावे . तत्पित(र्‌ जजलाल- 
नवौधुरीसंज्ञकस्याधिकारः, (अ)सति पितरि मातृ-सोदरःश्रात्रादीनाम्‌ , 
एवं मृतस्य राज्ञो याद्वरामरायस्य पूर्व्वघनस्वामिनोऽवशिष्टा(नां) 
'पञ्चदोहित्राणां नाधिकारः-इति दायभागादिग्रन्थानुसारिणी व्यवस्था । 

अत्र प्रमाणम्‌ 

अपुत्रघनं पल्यमिगामि तदभावे दुहितृगामि तदभावे पितृगामि 
“तदभावे माठृगामि तदभावे आतृगामि तदसावे आतृपुत्रगासि-इत्यादि 
.दायभागादि( दामा ए० २१५१,११।११।४ )अ्न्यघृतविष्णुवचनम्‌ 
( विष्णु» १७४ ) 1१ 
-दोहित्रस्यामावे पितुन्नं मातुः-इत्यादि दायमागग्रन्थ (दाभा० ए० १८४, 


'॥:२१।३।१ )लिखनम्‌। २ 


` तदभावे प्रिता तदभावे माता तदसावे आता- इत्यादि श्रीक्ष्ण” 
-तर्कालङ्कारक्ृतदायमागटीकारूपग्रन्थ( दाभा० टी० ए० २१८, प° १२ )- 
'लिखनञ्च ति । 


औज्जेयतितराम्‌ श्रीहरिः शरणम्‌ | 
'श्रीवैधनाथमिश्रेण श्रीरामतनुशम्मविद्यावागीशेन 


वव “रवा 


4 


:१. आत्रीनू--व्यप० । टु ती ‘+ 
२२, तेते धर्म्मा०==भ्यप० । | £ [ र 
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८६ व्यवस्था-पन्न-संख्या-२७ 
सबाल 


२७--सदर देमानी आदालतेर द्वितीय हाकिम श्रीयुत छुटनी' 
इशमिट साहेवेर हजुर हुइते कमलाकान्तघोशाल आओ गैरह 
धनामे रामहरिनन्दिग्रामी ओ गैरहेर मोकदिमाते 'अंगरेजी 
५८२६ सालेर १३ दिशम्बर मासे रोबकारीर लिखित 
अदालत मजकुरार पणिडतानेर नामे परसु दुइ प्रहर पय्यन्त 
वचन ओ प्रमाशेर वेओरा संवलित यवाव तलव मजमुने. 
सबाल एइ ये 


गोवद्धननन्दिग्रामी नरेन्द्रनित्यानन्द्ग्रामी ओ शीतारामः 
नन्दिग्नामी दुइ पुत्र(के) उत्तराधिकारी राखिया सरिलो, ओ नरेन्द्र 
- नित्यानन्द एक पुत्र गोपीनाथके राखिया भरिलो, ओ सीताराम; 
एक पुत्र सहदेव नाम ओ एक कन्या, (या)हार नास प्रकाश नाइ. 
उत्तराधिकारी राखिया मरिलो । ओ ओइ गोपीनाथ. तीनि पुत्र 
रामहरिनन्दिग्रामी ओ गौरहरिनन्दिआमी ओ हारुनन्दिग्नामी- 
के राखिया मरिलो; ओ सहदेव निःसन्तान मरिलो, ओ ताहार 
भगिनी एक कन्या राखिया मरिलो, ओ ओइ सहदेव आपन 
जीवद्दशाते भगिनीर मृत्युर पर आपन भगिनीर कन्यार जीव . 
इशाते ताहार आपन भगिनीर पुत्र रामराङ्गरधोशालके कयेक 
विघा ब्रह्मोत्तर ओ देवत्तर भूमि दातव्य करियाछे; ओ ताद्दार 
दानपत्र लिखिया दियाछे; ओ ग्रहीताके दातव्य करा भूमिर 
उपर दखिल कंराइया ताहार तीनि वत्सर परे मरियाछे; ओ. 
दानकालीन . गोपीनाथनन्दिआमीर पुत्र रामहरी 
गोरहरी ओ हारु नन्दिग्रामी वर्तमान छिलो, एवं आछे। 
शो ओइ गोपीनाथ मरियाछे, ओ दाता व्यक्तिर मत्युर कएक' 
वत्सर परे ग्रहीता व्यक्ति मरियाछे । ताहार पुत्रेरा दान करा 
भूमीर उपर द्खिल हइयाछे। चङ्गदेशेर शाख्ानुसारे ओई: 
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व्यवस्था-पत्र-संख्या-२९ a७ 


सहदेवेर लिखिया देया हेवा सिद्ध, कि असिद्ध, ओ ताहा असिद्ध 
हओन प्रकारे दान करा भूमि कोन व्यक्ति के अश इति । 


श्रीञ्जेयतितराम 
यवान व्यवस्था 


एतद्वम्माधिकरणद्वितीयाधिपतिश्रीयुतङु्टनीइशमिटसादेवघम्मांधिकरः 
णलिखितप्ररनपत्रमवलोक्य याइशवोधो जातस्तदनुसारेणोत्तरं लिख्यते । 
यत्र गोवर्द्धननन्दिग्रामीसंशकः कश्चिद्‌ व्यक्तिविशेषो नरेन्द्रनित्यानन्द- 
नन्दिग्रामीसीतारामनन्दिगरामीसंजकौ दो पुत्रावुत्तराधिकारिणौ संरच्य 
मृतः) नरेन्द्रनित्यानन्दोऽपि गोपीनाथसंज्ञकमेक पुत्रं संरक्ष्य म्तः, एवं 
सीतारामोऽपि सहदेवनामानमेकं पुत्रमेकां कन्यां च संर्द्य मृतः, एवं गोपी- 
नाथो रामहरी-गौरहरी-दारूसंकान्‌' चीन्‌ पुत्रान्‌ संरद्य मत, 
तत्रोपरिलिखितसहदेवः स्वजीवनदशायां स्वमगिनीदोहित्राय रामशङकर 
घोशालाय यदि कतिपयविघाशब्दवाच्यांः . कांचिद्‌ ब्रह्मत्रभूमिंदेवत्र 
भूमिञ्च दत्त्वा, तस्याश्च दानपत्रं लिखित्वा दत्त्वा, तस्यां च अहीठुराय त्त्व 
सम्पाद्य संवत्सरत्रयानन्तरमनपत्य एव मृतस्तदा दानकाले इदानीं च 
गोपीनाथपुत्रेषु रामहर्याद्यपरिलिखितेषु त्रिषु सत्स्वप्यविभक्तायां भूमो 
स्वांशयोग्यायाः विभक्तायां च स्वांशरूपाया वा ब्रहमत्रमूमेयद्दानं कृतं तद्‌ 
बङ्गदेशचलितशास्रानुसारेण सिद्धं भवति, स्वतन्त्रस्वामिक्कतत्वात्‌ , एर 
दानपत्रलिखिताया देवत्रमूमर्य्यदानं तन्न सिदध्यति, देव्रभूमौ केवलं देवः 
ताया एब स्व्॑वं देवभिन्नानां केषाञ्चिदपि स्वत्वामावात्‌'। किन्तु देवत्रभूमेः 
संरक्षणवेक्षण।दिकत्त त्व॑ लोकानामेव व्यवहाराद्‌ हश्यते । तत्र यद्यनेन 
- केनचिद्‌ भूम्यधिपतिना देवसेवार्थ काचिद्‌ भूमिनियमिता तत्संरक्षणादि- 
कतृ त्व॑ तद्देवपूजकत्वं वा सहदेवाय, तत्पूव्वपुरुंषाय वा दत्त स्यात्तदा 


१. श्रीज़ यति०--व्यप० | ३ 

२. ०वाच्या काचित्‌ ब्रहमत्रमू सिर्देवत्रभूमिश्व दत्ता "`` दत्ता--व्यप० । 
३. रायन्तत्रे--व्यप० | HE न्य) 
४ सिद्धसि--व्यप० | ! न 


र eo 
aM 122 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


य्द व्यवस्था-पत्र-संख्या-२९ 


तदेव स्वकतंव्यस्ववशीभूतसंरक्षणादिकतृ त्यै तद्देवपूजकत्यं वा यदि 
सहदेवेनोप्ररिलिखितरामशङ्करघोशालाय दत्त स्यात्तदा, यदि वा स्वयमेव 
सहदेवेन देवसेवाथ स्वीयकाचिद्भूमिन्नियमिता तस्याः संरक्षुणादिकतृ त्वं 
तद्द व'पूजकत्वं वा तस्मै दत्त स्यात्‌, तदा चैतदुभयविधं दानं लोकव्य- 
वहारात्सिदथ्यतीते, अतः शास्त्रानुसारेणापि सिद्ध भवितुमर्हतीति 
वङ्गदेश चलितदायभागमनुव्यवहारतत्त्व व्यवहारमातृका दिग्रम्यानुसारिणी 
व्यवस्था 

अन्न प्रमाणम्‌ 

स्वभागान्‌ यदि दद स्ते विक्रीणीयुरथापि वा | 

कुर्‍्यु यथेष्टं तत्सर्वमीशास्ते' स्वघनस्य वै ॥ 
इति दायभागादि( दाभा० २।२६, ए० ३५ )ग्रन्थधृतनारदवचनम्‌ 
(नामसं० प्ृ० १५७, १४४२ )। १ 

अदानं स्वाम्यकारणस्‌-इति मनुवचनम्‌ | ( मस्मृ० ५।१५२ ) । २ 

अस्वामिना ङतो यस्त दायो विक्रय एव वा | 
` ङतः स तु विज्ञेयो व्यवहारे यथा स्थितिः-इति मनुवचनम्‌ (मस्मृ० 
८।१६६ )। २ | 

व्यवहारो हि बलवान्‌ धर्मस्तेनावहीयते'--इति व्यवहारतत्त्वादि- 
अन्थ( व्यत० ए० १६६ )धृतनारद्बचनम्‌ ( नामसं० ए० ८, ११३४) 


श्रीज्जेयतितराम्‌ श्रीहरिः शरणम्‌ 
शरीवैद्यनाथमिश्रेण श्रीरामतबुशम्मविद्यावागीशेन 


कनान 


, १. ०लदेव०--ब्यप० | 
पट २. ०तत्व०--ब्यूप० | 
३. स्वानंशानू--नामसं० | 
४, कुय्युयथे9--व्यप० | ` 
५. मीशते--नामसं० | 
२, नापचीयते--नामसं० | 
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सवाल 
३०--सदर देमानी अदालतेर द्वितीय हाकिस श्रीयुत कुटनी 
इशसिट खाहेवेर हजुर हइते ओइ आदालतेर पण्डित दिगेर नामे .. 
अंगरेजी १८२५ सालेर १८ दिशम्बर मासेर रोवकारिर लिखित 


भवानीलालेर नामे हरीशवीवीर मोकदिमाते परसु दुइ प्रहर ` 


'पर्य्येन्त वचन ओ ग्न्थेर वेओरा संवलित यवाव दाखिल 
-करनेर हुकुमे सवाल, एइ ये-- 

एक व्यक्ति हिन्दु, कायस्थ जाति, स्री ओ पिताके राखिया 
सरिलो । ताहार पर पिता ख्ीके, ये प्रथम सत व्यक्तिर माता नहे, 
आर अप्राप्त-व्यवहार पुत्र ओ भगिनीर पुत्रके राखिया मरिलो । 
'पश्चात्‌ ऐ अप्राप्तव्यवहार पुत्र निःसन्तान सरिलो। तत्परे ऐ 
'पितार स्री, ये अप्राप्त-व्यचहार पुत्रेर मृत्युर परे ऐ पितार त्यक्त 
धनेर उपर दखिलकार हइयाछिलो, आपन पतिर भगिनीर 
`पुत्रके, ये उपरे उल्लेख हइलो, ऐ त्यक्त धनेर असियतनामा 
लिखिया दिया ग्रहीताके दान करा वस्तुर उपर दखिल ना करा- 
इतेइ मरिलो भैथिलदेश ओ वङ्गदेशेर शाख्रानुसारे ऐ असियत- 
नामा प्रथम सृत व्यक्तिर स्री थाकने ओ सिद्ध ओ चलित वटे, 
, क ना ! आर यद्यपि असियतनामा लिखा ना हइतो, एइ स्वीकार 
-करा जाय उत्तराधिकारित्वक्रमे ऐ त्यक्त धन द्वितीय सृत व्यक्तिर 
-भगिनीर पुत्रके किम्वा प्रथम मत व्यक्तिर खीके अर्षितो इति । 


श्रीर्जयतितराम्‌' 


जवावच्यतवस्था 
एतद्धरम्माधिकरणद्वितीया(धि)पति - ्रयुत-कुर्टनीइशमिटसाहेवधम्मा- 
{घकरणलिखितप्रश्नपत्रमवलोक्य यादृशबोधो' जातस्तदनुसारेणोत्तरं 
-लिख्यते- > 
१. थीज्ज यतितराम्‌-व्यप० | 
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यदि कश्चित्कायस्थजातिः स्वख्ियं स्वपितरञ्च संरच्य मृतस्तदनन्तर॑ 
तत्पिता तद्विमातरमप्रासव्यवहारं पुत्रञ्चौकं स्वभगिनीपुत्रञ्च संरच्य मत, 
पश्चादप्रपतव्यवहारः स॒पुत्रो$प्यनपत्य एव मतः, तद्नन्तरममासः 
व्यवहारस्य पुत्रस्य पितुः पत्नी तस्मिन्विवादास्पदीभूतघने भोगवती भूत्वा 
स्वपतिभगिनीपुत्राय उपरिलिखिताय तस्यैव स्वायत्तीभूतघनस्य असियत- 
नामाख्यं पत्रं लिखित्वा दत्वा ग्रहीततत्पत्रं तत्पत्रलिखितवस्तुषु भोगम- 
कारयित्वा मृता स्यात्तदा मिथिलादेशचलितशास्त्रानुसारेण वङ्गदेशचलित- 
शास्त्रानुसारेण च तदेव अ्रसियतनामाख्यपत्रं प्रथममृतव्यक्तेः स्त्रिया 
सत्यामसत्याँ वा सिद्धं प्रचलितं (च) भवितुं न शक्नोति | एवञ्च विवादास्पदीः 
भूतधने उत्तराधिकारिणामयं क्रम: । तथाहि जीवति पितरि ग्रथममृतो 
यः पुन्रस्तदीयविभक्तमसाधारणञ्च धनं तत्पत्नी मिथिलादेशचलितशास्त्राः 
बुसारेण वङ्गदेशचलितशासतरानुसारेण च प्राप्तुमहति; यदि च तस्य 
स्वोपार्जितं धनं साधारण स्थितं तदा तत्पत्नी तद्योग्यांशं वङ्गदेशचलित 
शास्त्रानुस!रेण ग्राप्तुमहत, न तु मिथलादेशचलितशानत्रानुस।रेण,. तद 
शीयग्रन्थकारेः साघारणधने विमागे सत्येव पत्न्यांधकारालखन।त्‌ । एवञ्च ` 
प्रथममृतव्यक्त विभक्तासाघारणधनातिरिक्त विवादास्पदीभूतं धनं एतडु. 
अयविधतदीयधनाभावे च समस्तमेव बिवादास्पदीभूतं धनं मिथिलादेशः 
न्चलितशास्रानुसारेण, अथ च तस्येव पुत्रस्य विभक्तासाधारणं धनं विना 
तदुपाजितसाधारणधनेऽपि तद्योग्यांशञ्च विना विवादास्पदीभूतं धनम्‌ ,एतत्तिविं ` 
घधनाभावे च समस्तमेव विवादास्पदोभूतं धनं वङ्गदेशचलितशासत्रानुः 
सारेण ग्रथमपुत्रमरणोत्तरं तस्त्रयां सत्यामपि तत्पितुः स्वत्वास्पदीभूतम » 
अतस्तस्मिन्मृते तस्यापासच्यवहारस्य पुत्रस्य उपरिलिखितपितुस्वत्वास्पदीभूत” 
यावद्धनाधिकारे जाते सति तद्धनं तदीयमेव जातम्‌। अतस्तस्मिननपत्ये' सृते 

१. ०धनस्यासि०--व्यप०| ` ; 
.: २. गृहीतसततत्रलिखित०--व्यप० | 
0180] देवासि०--“यप० | 

४० सत्याम्वा--व्यप० | 
* - ५०. “मयक्र०-व्यप०.] 


६. तस्समिन्नपत्ये--व्यप० 
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तदुत्तराधिकारिणामेव तद्धनाधिकारः । तत्र च तसल्यादिसगोत्रपय्यन्ता- 
भावे तलितु॒र्भांगिनेयस्य ञ्र(])त्मबन्धुत्वेन मिथिलादेशचलितशास्रा” 
नुसारेण, एवं पल्यादितत्पितामहप्रपौत्रपर्यन्ताभावे तत्पितामहदौ हिंत्र- 
त्वेन वङ्गदेशचलितशास्तरानुसारेण चाधिकारः । एवञ्च सति प्रथममृत- 
व्यक्तेः स्त्री उपरिलिखितपतिस्वत्वास्पदीभूतधनाभावे एतद्धनादेवः 


ग्रासाच्छादनाधिकारिणीति--इतिमिथिलादेशचलितविवादचिन्तामण्यादिः 
ग्रन्थानुसारिणी वङ्गदेशचलितदायमायादिग्रन्थानुसारिणी च व्यवस्था | 


तत्र प्रमाणम्‌ 


स्त्रीणां' स्वपतिदायस्तु उपभोगफलः स्मरतः | 
नापहारं क्षियः कुय्युः पतिविचात कथञ्चन ॥ 


इति विवादचिन्तामणि/ विचि० ए० २३८ ) दायमागादि( दामा० 
३० १७३,११।१।६०) लिखितमहामारतवचनम्‌ (भारत-१३।४६७।२४)। १ 


अपहार ऐच्छिक दानविक्रयादिकम्‌--इति विवादचिन्तामणि- 
ग्रम्थलिखनम्‌ ( पृ० २३८ )। २ 


अनपत्यस्य धनं पत्न्यभिगामि तदभावे दुहितिगामि तदमावे मातृ- 
गामि तदभावे पितृगामि तदभावे आतृगामि तदभावे आतृपुत्रगासि-- 
इत्यादि विवाद्चिन्तामण्यादि( विचि० प० २३५ )ग्रन्थधृतविष्णुवचनम्‌, 
( विस्मू० ए० ४६ )। ३ 


इद्‌ च विभक्तपतिधनपरस्‌--इति बिवादचिन्तामणिलिखनम्‌ ( प्र» . 
२३४) | ४ a 


१. स्त्रीणां तु पतिदायाद्यम्‌--भारतम्‌ । 
२. ०बित्तात--न्यप०, ०दायात्‌--दाभा० । 
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0... (५ 
अतो5विशेषेणेव विभक्कलादयनपेच्यैव' । अपुत्रस्य भत्तुः क्वत्स्न- 
ने पल्यधिकारः -इत्यादि दायभागग्रन्थलिखनम ( ए० १६६, 


११।११४६ ) | ५ 
“सगोत्राभावे बन्धु--याज्ञवल्क्य(वचना)त्‌, स( च ) स्वबन्धुः 
'पितुबन्धुर्मातृबन्धुश्च । 


आत्मपितृष्वसुः' पुत्रा आत्ममातृष्वसु) सुताः || 
` झात्ममातुलपुत्राश्व' विज्ञेया आत्मवान्धवाः । 
पितुः पितृष्वसुः पुत्रा पितु'“मातृष्वसुः सुताः । 
'ितुर्मातुलपुत्राश्च विज्ञेया पितृबान्धवाः ॥ 
मातुः^ पितृष्वसुः पत्राः मातुर्मातष्वसुःः सुताः 
 मातुर्मातुलपुत्राश्व विज्ञेयाः मातृवान्धवाः || 


` एतेषां क्रमेणाधिकारः--इति विवादचिन्तामणिलिखनम्‌ ( ४० 
२४२ )। ६ 


'एवं पितामह्पितामहसन्ततेरपि . दोहित्रान्तायाः पिरिडग्रत्यासति- 
-क्रमेणाधिकारो बोद्धव्य;--इति दायभागग्रन्थलिखनम्‌ ( ४० 
५२०८-६. )। ७ 
 अविमारे तृ शङ्खः । 
र ` आतृभार्याणां (च)  स्नुषाणाञ्च न्याय(त; म्र)इत्तानामनपत्यानाँ 
पिण्डमात्रं गुरुदंद्यात || 
क १. ठनपेक्षयैव--दाभा० 1 टी 
२. 0स्वसु:--व्यप० 1 
-- र. अत्म०--व्यप० | 
४. पितुर्मा०--ब्यप० । 
५, मातुपि०--व्यप० | 
&, प्रत्याशक्ति०--व्यप० | 
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जीर्णानि वातांस्यर्विळतानि'--इति विवादचिन्तामणिग्रन्थलिखनः 
ज्चेति ( पृ० २३६ ) 


श्रीञ्जेयतितरास्‌ श्रीहरिःशरणम्‌ 
शीवैधनाथमिश्ेण श्रीरामतबुशम्मविद्यावागीशेनः 


३१--रोबकारि मिसिल आदालत देमानी सदर इङ्गरेजिः 
१८२६ साल तारिख २८ माह देशम्वर मतावक वाङ्गला १२३३ 
साल तारिख १४ पोष रोज वृहस्पतिवार आदालत मजकुरार 
द्वितीय हाकिम श्रीयुत कुटनी इशमिट साहेवेर वैठके-- 
सत गौरीप्रसादचोधुरि आपिलाण्ट 
* मसम्मोत जयमालाचौघुराणी रष्पाडण्ट 
सृत्युञ्जयशम्मो शायेलेर उकिल सदासुखपण्डित विद्यमाने 
आइल । जयमालाचौधुराणी मुद्दाआलेहेर जमिदारि निलाम 
द्वाराय शायेलेर पओना डिगरिर टाका देथानेर वावत। शायेलेर 
दरखास्त नामञ्जरिर विषये कोट आपिलेर तृतीय हाकिमेर 
सञ्जर राखा सहर ढाकार जजसाहेवेर हुकुमेर असम्मतिते 
ओ ऐ चोधुराणीर जमिदारिर किछु निलाम करिया डिगरिर 
लिखित टाका देओयानेर निमित्त कोटे आपीलेर हाकिम दिगेर 
नामे ए आदालतेर हुकुम सादर हओनेर प्रार्थनाय शाएलेर 
दरखास्त ऐ उक्लेर नामिक ओकालतनामा ओ सन हालेर 
१ मेइ मासेर लिखित जाहाङ्गीरनगरेर कोटेर रोबकारिर नकल 
आर कोटे दाखिल हओया शाएलेर सओयालेर नकल सम्वलित 
जे हाल मासेर २३ तारिखे ए आदालते दाखिल हइ्याछिल | 
अद्य द्रपेष हइया इष्टे आइल । जाना गेल ये इङ्गरेजि १८१४ 


जनम” = 


१ *स्यमिहतानि!?--व्यप० | 
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शालेर १६ देशम्बर मासेर हओया ए आदालतेर फयशला 
-अनुसारे गौविन्द्रप्रसादचौधुरिर त्यक्त परगने काशीमूपुर शाशन- 
बाशन गयरह जमिदोरिर आट आना रकमेर मध्ये ऐ गोविन्द 
प्रसाद्चोधुरिर प्रथमा जी ससम्मात्‌ पाञ्बेतीचौशुराणिर 
दत्तक पुत्र गौरिप्रसाद्चौधुरिर स्वत्व शद्धेक परिसाने, आ ऐ 
चौधुरिर द्वितीया खरी मसम्सात जयमालार दत्तक एत्र शिव- 
प्रसादेर स्वत्व' द्वितीय अद्धंक परिमाणे साव्यस्थ हइयाछे । ओ 
ए'आदलतेर फएरालार परे द्वितीय खीर दत्तक पुत्र शिवप्रसाद- 
निःसन्तान सरिल; ओ ताहार मृत्यु हओन हेतुते ऐ गोरिग्रसाद 


-चौघुरिर ताहार त्यक्त चारि आना स्वत्वेर दाओया करिलेक, ओ 
-ए आदालतेर पणिडतेरा इङ्गरेजी १८१७ शालेर ७ फेबरओयारि 
- मासे प्रथम हाकिमेर सओयालेर जवावे एक केता व्यवस्था एइ 


मजसुने, ये शिबप्रसादचौधुरीर व्यक्त चारि आना. अंश ऐ 
अप्राप्त-व्यवहारेर ग्रहीत-माता जयमालाके अशे, वाहार आता 
गौरीप्रसादके अशे ना, दाखिल करिलेन । ताहार पर तारिणी- 
प्रसाद अग्राप्त-्यवहार पुत्र राखिया ऐ गौरीप्रसाद सरिल, ओ 
इङ्गरेजि १८१९ शालेर ३१ आगष्ट मासे सत्युञुञ्जय शम्मों शाएल 
ऐ जयमालार नामे, ये ए क्षण पर्य्यन्त वर्तमान आछे, प्रकाश 
हय, ६७९7)।२ गण्डार डिगरि सहर ढाकार देओयानी आदा- 
लत हइते पाइल; ओ चाहितेछे ये ए चारि आना हिस्या किम्वा 
ताहार मध्ये किछु आपन हासिल करा डिगरिर टाका पाओनेर 


` कारण विक्रय कराय, ओ तमसुकेर तारिख ये ए स्प्युञ्चयेर 
` दाओयार मूल वटे अनिणय'''। आर ससम्मात जयमाला” 


चोधुराणीर एजहार, एइ जे आसार एक कन्या, ताहार सन्तान 
€ 

जन्मे नाइ सम्भावना आछे; ओ द्वितीय कन्या पति-वतंमाना, 

< ७ 

ताहार गभज, 'अप्राप्र-न्यवद्दार एक पुत्र आछे, झो आमि स्वयं 


१ सत्व-न्यप० | 
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द्वितीय एक पुत्रके दत्तक करियाछि। ए प्रकारे ए आदालतेर 
परिडतदिगेर (स्थाने) जिज्ञासा जाय ये जयमालार एजहार सत्य- 
प्रकारे ऐ चारि आना अंश, किम्वा ताहार मध्ये किछ सृत्युञ्ञ्रय 
शम्सार्‌ पाओया डिगरि निमित्ते विक्रय हइते पारे कि ना, ओ 
ताहार एजहार मिथ्या हन प्रकारे ताहार झत्युर पर ऐ चारि 
आना हिस्या ताहार सपल्नीर पोत्र अर्थात्‌ गोरीप्रसादचोधुरिर 
“पुत्र तारिणीप्रसादचौधुरिके, किम्बा कोन व्यक्तिके अशिवेक, 
आर ताहार एजहार ( प्रकारे ) ताहार दुइ कन्या ओ एक दत्तक . 
पुत्र थाकनेय विषये मिथ्याइ स्वीकार करणेर जवाव वङ्गदेशेर 
शाञ्जानुसारे मङ्गलवार दिवस दुइ प्रहर पर्यन्त दाखिल 
“करेन इति । 
जवावव्यपस्था 

एतद्धम्माधिकरणुद्वितीयाधिपतेश्रीयुतकुटनी ¬ इशमिटसाहेवधम्मांधि- 
'करणलिखितविचारपत्रान्तगतप्रश्नपत्रमवलोक्य याइशबोधो जातस्तदनु- 
.सारेणोत्तरं लिख्यते-- 

मृत्युज्ञयशम्मणः प्रासजयपत्रलिखितस्रणं यदि शिवप्रसादस्यावश्यक- 
'शरद्वाचयौद्ध्वदेहिकक्रियाथ स्वमरणपोषणाथ वा तन्मात्रा जयमालया कृतं 
'तत्परिशोधनं यदि स्वसंक्रान्ततदीयांशविक्रयं विना न भवति तदा जयः 
मालोपस्थापितवृत्तान्तस्य सत्यत्वेऽसत्यत्वे वा तदथमुपरिलिखितऋ ण॒- 
-परिशोधनोपयुक्तस्य तदीयांशान्तगंतस्य विक्रयों भवितुमईति, न ठु स्वेच्छुया 
स्वामिप्रायेण वा जयमालया कतस्य क्रणस्य परिशोधनाथम्‌ । यथा 
पतिधने पल्याः पतिभ्राद्धाद्योद्ध्वदेहिकक्रियाथ पतिकृतकुडुम्चभरणार्थण-- 
परिशोधनाथ स्वमरणपोषणार्थसाधने विक्रयेऽशक्तावधिकारस्तथा पुत्रधने 
मातुरपि । एवञ्च जयमालामरणोत्तरं स -एबांशस्तत्सपत्नीपौत्रस्य 
तारिणीप्रसादचतुधेरिणस्य पूव्वंघनस्वामिशिवप्रसादभ्रातूपुत्रस्य भविष्यति, 
यतः पुत्रधनस्योत्तराधिकारित्वेन मातृसंक्रान्तत्वेषपि ग्रह्ीतपुत्रधनाया 
माहुरुपरमे पूर्व्वधनस्वामिपुत्रस्य ये उत्तराधिकारिणस्तेषामेव तद्धनं 
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वस्था-पत्न-संख्या-३ १: 
&६ व्यवस्था ३ 


भवति । तत्र च तंद्भ्रातृपर्‍्यन्ताभावे' सुतरां भ्रातूपुत्रस्यैवाधिकारः, सतिः 
भ्रातृपुत्रे पितृदौहित्रस्यानधिकारात्‌ » स्वामिमरणोत्तरमेकस्त्रीकृतस्य द्वितीयः 
दत्तकशास्रलिखितत्वाच--इतिवङ्गदेशप्रचलितदायभागश्रीृष्णतर्कालङ्कारः 
कृतदायमागटोकाक्रमसंग्रहबिवादभङ्गाणंवादिग्रन्थानुसारिणी व्यवस्था 
अत्र प्रमाणम्‌ $-- 
रिक्थयाह ऋणां दाप्यः | 
` इत्यादिविवादभङ्गाणंवादिग्रन्थ( १विवा१७६ख )घधृतयाशवल्क्यवचनमू 
(२५१ )। १ 
° ~ ° 
पत्नी तद्धनं सु्जीतेव, परं न तु तस्य दानाधानविक्रयान्‌ कुः 
महति । तदाहःकात्यायनः 
अपुत्रा शयनं मतुः पालयन्ती गुरौ स्थिता । 
सु्षीतामरणात्‌ क्षान्ता दायादा उददर्ध्वमाप्नुयुः ॥ (कास्प० ६१९) 
इतिदायभाग( ए० १७१ )ग्रन्थलिखनम्‌ ॥२॥ 
एवञ्च पत्युरोदूष्वदेहिकक्रियार्थं दानादिकमप्यनुमतस्‌ । अतख 
वतनाशाक्तावाधानमपि, तत्राप्यशक्तो विक्रयण्मपि- इत्यादि दायभागः 
अन्थलिखनम्‌ । ( ए० १६३, ११। १।६१-६२ ) 
यद्वा पत्नीत्युपलच्षणम्‌, ख्रीमात्राधिकारेऽयमथो बोद्धव्यः । 
पत्नी दुहिंतरर्चेव पितरो" आतरस्तथा । 
तत्सुतो गोत्रजो बन्धु +--इत्यादिदायभागा दिग्रन्थ ( दामा० पृ० 
१५१ ) लिखितयाञ्चवल्क्यवचनम्‌ || ( २।१३५ )५ । 
१ पय्यून्त०--व्यप५ | 
२ ऋकशथग्राही--व्यप० | 
३ पत्युरोद्ध ०--व्यप० | 
४ वत्तेमाना०--व्यप० | 
५ पितरों भ्रातरस्त०--न्यप० | 
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व्यवस्था पत्र संख्या-३१-३३ ! 8s _ ° 


आतुपोत्रस्यामावे पितुदांहित्रस्याधिक्रारः--इति ` (दाव) क्रमसंग्रह- 
लिखनञ्चे,ते ( प० ६ )। ६ 


श्रीज्जेयतितराम्‌ श्रीहरिःशरणम्‌ 
श्रीवेबनाथमिश्रेण श्रीरामतनुशम्मेविद्यावागीशेन 


छ अख 


1 
व्र 


श्री ज्यो 0.02. रस्‌ 
श्रोज्जयतितराय्‌ । 
३२--यत्र घनिनः सत्तमपुरुषज्ञातिमातुलपुत्रो विद्येते तत्र तयोर्म्मध्ये 
जीमूतवाहनकतदायभःगमते घनिनो मातुलपुत्रस्येव धनित्यक्तधने घनिनि- 
. भृतेऽधिकारः, विज्ञानेश्वरकृतमिताच्रामते तु तयोर्मध्ये सपमपुरुषजश्ञाति- 
रेवाधिकारी न ठु मातुलपुत्र इति-- 


श्रीज्जयतितराम्‌ श्रीहरिःशरणम्‌ " 
श्रीवेद्यनाथमिश्रेण अरामतबुशम्मविद्यावागीशेन 


पइ व्यवस्था दाखिल सदर देमानीका रजिष्टर साहेब श्री 
च ~ ` 
सेघनाटन साहेवका हजूर कलकत्तेका कोटे आपील आदालतिके ` 
हाकम।न्‌क सवालके यवाव इति 


~ 
|स 


श्रांवेधनाथप 


ब्त 


सवाल 


३३--आगम केत्ने प्रकार है ! सप्त अकार आगम कोन 
एस्तकमे लिखा हो? मिताक्षरा किम्वा अन्य कोइ अन्थसे 
लिखा हो इति ! 


१9 क 
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यवान 
शाख्रोक्त आगम सप्त प्रकार, ओ सप्त प्रकार आयस सिताक्षरा 
दौरमित्राद्य ओ गैरह ग्रन्थमे लिखा दे इति । 


औज्जेयतितराम्‌ श्रीहरिःशरणशू 
श्रीवेधनाथमिश्रेण श्रीरामतनुशब्मेविधावागीशेन 

एइ यवाब दाखिल नाएब रजिष्टर श्रीयुत विष्ट साहेचका 
- डुजुरमो इति। 


mmm mos 3 


श्रीञ्जेयतितरास्‌ 
प्रथम सवाल 
३४--कुशलरायेर चारि पुत्रेरा ओहार त्यक्त जमिदारी प्रश्चतीर 
अंश सकलेर उपर समान अंशत दखिलकार थाकिया कुशल- 
रायेर तृतीय पुत्र रामदुलाल आपन स्त्री रत्नादेव्याके राखिया 
{निश्सन्तानःरे, ओ ऐ स्त्रीलोक आपन जीवतूदशा पय्येन्त आपन 
'स्वामीर व्यक्त जमिदारी-प्रश्नतीर अंशेर उपर दाखल थाकिया 
राजीवलोचन ओ कृष्णचन्द्र ओ रामगोपालेर पुत्रगण, जयराम 
रायेर पुत्र हरिहरराय, ओ राधाचरणशेर चारि पुत्र, राजचन्द्र थो 
गयरहेर समच्ते मरिलो । अतएव रल्लादेव्या मजकुरार सृत्युर पर 
ताहार स्वामी अथात्‌ कुशालराय मजकुरेर तृतीय पुत्र रामदुलाल 
रायेर त्यक्त अंश शाख्ानुसारे ताहारद्गिर मध्ये काहाके, 
परिमान अश इति । 
द्वितीय संतराल 
रामगोपालरायेर औरस पुत्र कृष्णचन्द्रके रामडुलालरामं 
पोष्यपुत्रकरण प्रयुक्त कृष्णचन्द्र मजकुर रामदुलालेर व्यक्तर 
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व्यवस्था-पत्नर-सख्या-३४ <€ 


स्वस्वे ताहार खी रल्नादेव्यार मृत्युर पर आपन सहोदर भ्राता 
राजीवलोचन ओ पितृव्यपुत्रगण राजचन्द्र (ओ) गयरहेर सहित 
समान सय्यांदा राखिवेक, कि ओद्दारदिगिर सम्पक ओहार 
स्वत्व न्यून किम्वा अधिक हइवेक इति । 


यद्यपि रामगोपालरायेर पुत्र जयरामराय रत्रादैव्यार समक्षे 
सारयाथाके, ए प्रयुक्त ताहार पुत्र हरिह्रराय रल्रादेव्या मजकरार 
ख्रृत्युर पर राजीवलोचन ओ गयरह रामडुलालेर श्रातुष्पुत्रगणेर 
न्याय ऐ रामढुलालेर त्यक्त विषयेर अंशे स्वत्वाधिकारी हइत्ेक 
किम्वा रत्रार समच्ते ताहार (पतार मृत्यु हओन प्रयुक्त स्वत्वा- 
धिकारी हइवेक इति। 


सूलपुरुप 
कुरालराय 
| 7 दना क कक 
अ० पुत्रः द्वि० पुत्रः तृ० पुत्र: च० पुत्र 
रामरासराय रामगोपाल  रामदुलाल, राधाचरख् 
र ht: र्‌त्नादेव्या...... 
'बत्योष्यपुत्र निः्सन्ताना ˆ - 
कृष्णचन्द्रराय 
जिका | 
प्र० द्विश तृठपुत्रः च०पुन्र- 
राजचन्द्र मदनमोहन जगमोहन कालीदास 
ति | 
द्वि० १० 
जयराम राजीवलोचन कृष्णच 
~ रामरामरायेर पोष्यपुत्र 


` अ० पुत्रः द््िशपुत्रः  तृ०पुत्र- 
महेशचन्द्र ईशानचन्द्र कालीमोहन 
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१०० व्यवस्था-पत्र-संख्या-३४' 
श्र | से गालि त्य | ] 
।ज्जथातित्रास्‌ 
जवादन्यन 


« प्रभुसमपितवंशावलीपत्रानुसारेण प्रश्नानुसारेण चोत्तरं लिख्यते ।' 


अथमप्रश्नस्योत्तरम--- 


यत्र कुशलरायस्य चत्वारः पुत्राः स्वपितृत्यक्तसराजकरस्थावराचंश- 
` चतुष्टयं इत्वा स्वस्वांशमोगवन्तः स्थिताः, तेषां मध्ये कुशलरायस्य तृतीय- 
पुत्रो रामडुलालः स्वपत्नीं रत्रादेवीं संरक्ष्य अनपत्य एव सृतः, ततो रत्ना- 
' देवी स्वजीवनकालपर्य्यन्तं स्वपतित्यक्तसराजकरस्थावराद्यंशभोगं कृत्वाः 
रामगोपालपुत्रो, राजीवलोचनङ्कष्णचन्द्रसंश्ञको, जयरामरायस्यैकं पुत्रं 
हरिहररायसंज्ञक, राधाचरणस्य चतुरः" पुत्रान्‌ राजचन्द्रमद्नमोहन -जग- 
मोहनकालिंदासान्‌ संरक्य मरता स्यात्‌ , तदा रत्नादेव्याः स्वामिनोऽर्थात्‌ 
कुशलरायस्य तृतीयपुत्रस्य - रामदुलालरायस्यांश समस्तमेकाद्शघा वि- 
मज्य द्वौ दो मागो राधाचरणपुत्राणां राजचन्द्रमदनमोहनजगमोहन- 
कालिंदासानां प्रत्येकं भवतः, तथैव द्वौ भागो रामगोपालपुत्रस्य राजीः 
वलोचनस्य भवतः, ञ्रवशिष्टश्चैको भागो वंशावलीपत्रावगतरामरामराय- 
दत्तकपुत्रस्य कृष्णचन्द्रस्य भवति। 
दवतीय्रश्स्याप्यर्थादिद्मेवोत्तरम्‌-इतिवङ्गदेशप्रचलितदायमागविः 
वाद्मङ्गाणंवद्त्तकचन्द्रिका दिग्रन्थानुसारिणीव्यवस्थेति। 


तृतीयप्रश्नस्योत्तरम्‌-- छं 


यदि रामगोपालरायस्य पुत्रो जयरामरायो रक्षादेव्यां सत्यां मृतः स्या- 


त्‌ , तदा तत्पुत्रो हरिद्ररायो रब्ादेव्या मरणोत्तरं रामदुलालभ्रातुष्पुत्रराजी- 


ms 


१. रिथत०--व्यूप० | ३. मदन्मोहन--व्यप्र० | 
२, चतुर पुत्र।न्‌- व्यप० । 


NT, SPE SOG HYP हा 


| 
न 
| 
| 


ख्यवस्था-पत्र-संख्या-२४-३५ १०१ 


वलोचनादिवदू रामदुलालत्यक्षघने ग्रथिकारी न भवति, सत्यां रत्ना- 
देव्यां मृतस्य जयरामरायस्य हरिहररायपितुस्तद्धने स्वत्वाभावात्‌ | हरिहरः - 
रायस्य तु रामदुलालग्रातृपोत्रखेन सत्सु अ्रात्रपुत्रेंषु भ्रातूपोत्रस्य हरिहरः 
रायस्य तद्धनाधिकाराभावाच ( नाधिकारः ) इति 

अत्र प्रमाणम्‌-- 

प्रथम द्वितीयप्रश्नोत्तरम्माणान्तर्गतप्रथमद्वितीयप्रम'णमेव । अत्र यद्यपि 
द्वितीयपश्ने कृष्णचन्द्रस्प रामदुचालरायदत्तकपुत्रत्वं लिखितं तथापि 
'बंशावज्ञीपत्रेण कृष्ण चन्द्रस्य रामराम रयदत्तक्ऋपुत्रत्वं निश्चित्येयं व्यवस्था 
दत्ता | कृष्णचन्द्रस्य रामदुालरायदत्तकपुत्रस्वं निश्चितं भवति चेत्तदा 
-तन्निश्रयोत्तर तदुत्तरं दास्यामीति 


शज्जेयतितराए श्रीहीईशरणम्‌ - 
श्रीगेद्यवाथ मिश्रेण ओराप्वज्ुशम्मविद्यावागीशेन' 
एइ व्यवस्था दाखिल रजेष्टर साहेब श्रीयुत मेघनाटन साहेबके 


'हजुर कलकत्ता कोटे आपोल आदालतीको हाकिमानफे 
क मे ऱ्य 
-सवालके यवावमो कुरशो,नामा, मे सवाल । 


र यी 


सवाल 


- ३५९--जिले कानपुर साहिनेर एक हिन्दु जसीदार तीन ख्री 
राखितो। ओ ताहार एक खोर गर्भ एक पुत्र ओ द्वितीय स्त्रीर गर्भ 
श एक पुत्र एवं अन्य स्त्रीगर्भ पाँच पुत्र छिलो। ओ जमीदार 
मजकुर ओइ सात पुत्र वत्तेमान राखिया लोकान्तर हृय। जमी- 
दार मजकुरेर पैट ष जमोदारी ओइ सात सन्तानेर मध्ये की प्रकार 
अंश हइवेक इति । - 
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सवाल 


यदि स्यात्‌ जमीदार मजकरेर सन्तान सकलइ तीन खीर 
मध्ये एकेर ग्भजात हृइ्या सकलइ परलोक आप्त इय तवे ओइ. 
खीर कोनो सन्तान ना थाकाते ताहारदिगेर पेटक हिस्सा की 
रूप वण्टक हइवेक, एवं कोन कोन व्यक्तिक अशिवेक इति । 


यवावव्यवस्या 


प्रभुसमपिंतप्रश्नपत्रमवलोक्य  यादृशबोधो जातस्तद्नुसारेणोत्तरंः 


लिख्यते 
यत्र कस्यचित्‌ कानपुरप्र देशीयस्य हिन्दुजातेभूस्वामिनस्तिसुणां स्रीणां 
मध्ये एकस्या गर्म एकः पुत्रो द्वितीयस्या अपि गर्भ एकः पुत्र एवम- 
न्यस्या गभ पञ्च पुत्राः स्थिताः;स भूस्वामी यद्यपरिलिखितसप्तपुत्रान्‌ संरच्य 
मृत स्यात्तदा तद्भूस्वामिनः' पैतृकं सराजकरस्थावरं समं ससधघा विभज्य 
_ससपुत्राणां प्रत्येकमेकेकांशो भवतीति 


तत्र प्रमाणम्‌ 


अत उदूध्वं पितुः पत्रा विभजेयुर्धनं समस्‌--इति मिताच्षरा( ए० 


५७५, यास्म २।११४ )वीरमित्रोद्यादिग्रन्थधृतनारद्वचनम्‌( धको? 
पु० ११५२ )। 


यद्युपरिलिखितभूस्वा(मि)नस्तिसृणां' स्त्रीणां मध्ये एकस्या 
गर्भजाताः सन्ततयः स्वाः परलोकं गतास्तदा तस्या सूतसन्तानायाः कस्याः 
क ऋ १. तत्मू०--व्यप० | 
२. पितयु द्वे गते पुत्रा विभजेरन्‌ धनं क्रमात्‌-नास्मृ० पू० १७६ | पितयु परते पुत्रा 

शट विभजेयुथंनं पितु:--नास्म्‌ सं० प० १४६ | 


३, चीरमित्रोदये वचनमिदं न ढृष्टम्‌ तत्रौतदर्थकम्‌ विभजेरन्‌ सुता: पिन्रोरुद भवर 
बथमृणं समम्‌--इति ( यास्१० २1११७ ) धृतम्‌ | 
४, तिसृणाम्‌--ग्यप० | 
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(क्ष)द्रचमानसन्ततेरमावेन तासां सतीनां पैतृकधनांशस्यायं 
विमागप्रकारः--यद्युपरिलिखितप्रश्नलिखितससषपक्षम्रत्‌णा पैतृक (धन) 
सराजकरस्थावरमविभक्तं स्यात्तदा वर्तमाना ये सापल्रभ्रातरस्ते एब सुतानां 
सापत्नञ्रातृणां योऽशस्तस्य तत्पुत्पौत्रपरपौत्रसोदरम्रातुपय्यन्ता मावे 
समानांशभागिनो भवन्ति । यदि च ते प्रथमं परस्पर विभक्ताः पुनर्विभक्तः 
घनं मिश्रीक्लमैकत्रैकघम्मंण संसृष्टाः सन्तः केचन सृतास्तदा येन येन सह ते 
संसृष्ठाः (सन्तस्ते) स्थितास्तेषमेव तद्धनम्‌ , न त्वसंखुटानां ुत्राद्यमावेऽपि 
भवति । एतत्पक्षद्दये सृत.नां घनम्रादिण्यः सकःश।त्‌ तत्तसत्त्यः तत्तन्माः 
तरो'वा यावजीवमन्नाच्छादनमागिन्यः । याद च तेषां तद्धनं विभक्तमयः 
चोपरिलितरीत्या ते ससृश्ा न स्थितस्तदा तेषां पुद्रपात्रम्रपात्ररूपापत्यः 
पत्नीदुहितृदो ित्रपर्य्यन्ताभावे तेषां माता तत्तदंशभागिनी मवति--इति हे 
कानपुरप्रदेश चलितमिताच्चराबीरमित्रोदयादिग्रन्थानुसारिणी व्यवस्था 


अत्र प्रमाणम्‌ 


पत्नी दुहितरर्चैव पितरो आतरस्तथा-इत्यादि मिताक्षरादिमन्य- 
( मिता० ३० २१६ )घृतयाज्ञवल्क्रयवचनम्‌ ( २1१३५, ) ॥१॥ 


सोदराणाममावे मिचोदरा घनभाजः--इति मिताच्रालिखनख 
(ए० २२२) ॥ २॥ | 


संसश्निस्तु संत्रष्टी -इत्यादि तदूधृतः मिता० ४० २९* ) यासः 
बल्क्यवचनम्‌ ( २।१३८ ) ॥ ३ ॥ 


शी 


१. ०णामंशो तत्तत्‌०--व्यप० | 

२ ्मेवलतुद्दन॑ न त्त्‌ पुत्राद्यमावे मवति--व्यप० । 
भा ३ पत्नी माता वा--व्यप० | 

४. 0भागिनी-नव्यप०। । 
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पत्नी गहीयादित्वेतद्चनजात॑ विमक्तआतृद्रीविषय मू-इतिमिताक्षुरा- 
लिखनम्‌ ( मिता? ए० २१७ ) ॥ ४ ॥ 


श्रीज्जंयतितराम्‌ श्रीह रःशर्शार 
श्रीवेचद्ययाथमिश्र ण॒ श्रीरा-तदुशम्धी द्या ग गीशेन 


एइ व्यवस्था दाखिल रजिष्टर साहेव श्रीयुत मेवनाटनसाहेवका _ 
हजुर कलकत्तका सदर कमिसनरके श्रायुत राससाहेग सदर 
देमानी आदालतीके पञ्चस इाकिमाके) सवालके यवाव | 


mm 


३६-श्रीयुत रेजष्टर भेघनाटन साहेवेर हेते सबाल 
ग्रसादसिह नामे एक व्यक्ति राजपूतेर ओरसे धानक जाति 
खीर गभे जन्मियाळे | इहाते यद्यपि ताहार पितार स हित ताहार 
सातार विवाह हेइया ना थाके, खोरपोष पाओनेर योग्यता 
राखे, कि ना-एइ सबालेर यवाव हिन्दुस्थानि पण्डित लिखियां 
देन इति। 

यत्रावच्यवस्था 
यदि कश्चित्‌ प्रसादसिहो राजंपुतचीजतो' धानकजातीयस्त्रीगर्मे उत्पन्न- 


स्तत्र यद्य पे तत्पित्रा सह तन्मातुर्विवाहद नाभूत्‌ तथापि ग्रन्न.च्छादनं 

प्राप्त शक्रोतीति । 

१3 - ho श्रःज्जंपतितगम 
| भीवेद्यना एमिश्रेण 


ई व्यवस्था दाखिल रेजस्टर श्रीयुत मेकनटन साहेवेर 


क री) —— 


= छू 
१. राजपूत वीजते--व्यप० | 
२. प्राप्०--व्यप० | छट 


_ -व्यचस्था-पत्र-संख्या-३७-३८ १०५ 


he 
सआयाल 
३७--यद्यपि त्रिहोत जिला निवासी कोन ब्यक्तिर श्रातुषपुत्र- 
थाके से व्यक्ति दौ हित्रके कृत्रिम पुत्र करिते पारे कि ना ? 


याब 
तीरभुक्तिप्रदेशीयेन केनचिद्नपत्येन तद्देशचलितकेशवमित्रक्तद्वेत- 


a sla 


पार। रुद्रघरोपाध्यायङ्कतशु द्वाववकाःदग्रन्थावर्वचनया मनुवचनानुसारेण 


-तद्दे शीयपूर्व्यापरव्यवहारानुसारेण च सत्यपि श्रातृपुत्रे दो हिरः कृतिमपुत्रः 


कत्त शक्यते इति— 
€ ~ 
श्रीज्जयतितराम्‌ 
श्रीद्यनाथसिश्रण 
एइ व्यवस्था दाखिल श्रीयुत रेजेष्टर मेकनटन साहेवेर 


| हजुरे ] 


संग्रोयाल 


३८-एक विधवा खिलोक आपन पतिर अनुमतित शाज्रोक्त- 
बिधि मतं एक वालकके दत्तक करिलेक । ए प्रकारे ऐ ख्रीर जीव- 
इशाते ताहार खत पतिर धन पाओनेर सत्वाधिकारी ऐ दत्तक 
हय कि ना । 


न 
दै पेग 


याव 
प्रभुसमर्पितप्रश्नपत्रप्रतिरूपमवलोक्य यादशवोधो जातस्तदनुसारेणोत्तरं 


लिख्यते. | 0: 
यद्येकया विधवया खिया पत्यनुमत्या शास्त्रोक्तविधिना एको बालको सु 
दत्तकः कृतः स्यात्तदा तस्यां स्त्रियां जीवन्त्यामपि तस्या मृतपतिघनप्रास:« 
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स्वत्वाधिकारी स एव दत्तकः पुत्रो भवति शास्रोक्तमुख्यगोणपुत्राणामेवं 
पोत्रप्रपोत्राणां वाभाव एव पल्यादीन। मधिकाराभिधानात्‌=-इति सिताच्न्रा- 
दिग्रन्थानुसारिणी व्यवस्था— 


अन्न प्रमाणम्‌ 


एवं मुख्यगोणापुत्राननुब्रम्यैतेषां दाययहणे कममाहृ-- 


पिण्डदोंऽशहरश्चेषां पूर्वाभावे परः परः--( यास्मु० २१३२). 


इंति--मताक्ष/लखनम्‌ ( ए० २१४ )॥ १॥ 


मुख्यगोणसुता दायं गृहुन्ति-इति निरूपितम्‌ | तेषामभावे सन्बैषां- 
दायादकम उच्यते | पत्नी दुहितरश्चेव पितपै आतरस्तथा--( यास्मृ 
२।१३५ ) इत्यादि मिताक्षरादिग्रेन्थलिखनम्‌ ( पृ २१६ ) ॥२॥ 


~ र La 0 
भ्र ज्जयतितराम्‌ श्रीहरि; शरणम 
आओवेचनाथ।मश्रण श्रीतमतबुशम्मविद्याबागीशेत 
एइ व्यवस्था दाखिल इङ्गरेजी मिशील 
सओयाल 


- ३७--ये मकहेमाते ऐ सओयाल करा गियाछे-आजमिर देशेर 
सम्पर्कीय छिल । जिज्ञासा जाइतछे ये वङ्ग देश दायभाग मले 


दत्तक पुत्र सत्वे ऐ आज्ञा सिद्ध बटे, कि ना। यदि सिद्ध ना इअ 


ताहार हेतु वचन प्रमाण सम्बलित निवेदन करेण इ/्त | २६ 
शेतम्वर सन १८२६ इंरेजि । ; 
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यवाच-व्यत्रस्था 
बङ्कदेशचलितदायमागादिग्रम्थमते दत्तकपुत्रस्य स्वत्वे इयमेव व्यवस्था 
प्रमाण भवतीति । 
श्रीडजय ततराम श्रीहरिः शरणम्‌ 
श्रीवधनाथमिश्र ण श्रीरामतनुशस्विद्यावार्गशेंन 


४०--सद्र देमानी आदालतेर द्वितीय हाकिम श्रीयुत कुटेनी 
इशमिट साहेवेर हुजुर हइते ऐ आदालतेर पण्डितदिगेर नामे 
खग्राप्व्यवहार शिवनाथघोषेर पत्ते अछिवनवामवसुर' नामे 
आनुमतीदास्यार मकद्द माते इङ्गरेजि १८२७ शालेर ७ फिवरओरि 
मासेर रोवकारिर लिखित परस्व दुइ प्रहर पय्यन्त जवाब 
दाखिल करणेर हुकुमे सओयाल।त, एइ ये-- 


प्रथम सओयाल--- 1 
बड़ देशनिवासी एक व्यक्ति हिन्दु आपन तालुक हृइते 
आपन जीके किछु भूमि एथक करिया दिया ओ ख्रीके ताहार 
उपर दखिल कराइया ताहार कएक वत्सर परे ऐ ख्रीके ओ 
ताहार गर्भज तिन पुत्र राखिया मरियाछे। पश्चात्‌ ऐ तिन 
पुत्रेर मध्ये एक जन खा राखिया मरियाछे। तत्परे प्रथस खत 
व्याक्तिर स्त्री वाकी दुइ पुत्र राखिया मरियाछे। जिशासा करा 
जाइतेछे ये ऐ भूमिते मत पुत्र खीर पत्यंशेर दाओया अर्श. 

कि ना?॥ १॥ 
द्वितीय सओयाल -- 
_ यद्यपि प्रथम मत व्यक्तिर जी ऐ पुत्रेर मरत्युर पुव्वे किम्वा. 
ताहार पर ऐ सम्यक भूमिर हेवानामा वाकी दुइ पुत्रेर एक 


१ अखिनरामवसु-इति साधीयान्‌ पाठः । 
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'जनार पुत्रके लिखिया दिया थाके, ओ गुदीगके हेवार' भूसिते 
'द्खिल कराइया थाके । ए प्रकार हेवा सिद्ध ओ दात्रीर अन्य 
पुत्रदिगेर स्वत्वनाश बोधक वटे कि ना ॥ २ । 

तृतीय सद्चोयाल-- 

यद्यपि प्रथम स्रृत व्यक्तिर ऐ भूमि पृथक करिया देओन काल 
'पय्येन्त केवल ऐ तिन पुत्रेर मध्ये एक जन, अर्थात्‌ गृडीतार पिता, 
जन्सिया थ के; ए प्रकारे शाखेए आज्ञाते उतरा।घकारिट्त् स्वत्व 
-ओ हेवा सिद्ध `` तार विषये विशेष अछे कि ना ? ॥ ३॥ 


श्रीञ्जैयतितरास्‌ 
यवान-ब्यवरुया 


एतद्धम्माधिकरण द्वितीयाधिपतिश्रीयुतकुर्टनीइश मिटसा हेव र्मा धिक ~ 
रणलिखितप्रश्नप्रतेङपपत्रमवलोक्य यादृशत्रोधो ज।तस्तद्नुस।रेणात्तरं 
लिख्यते 


-ग्रथमम्रश्नस्योत्तरम्‌-- 

'यत्र वङ्गदेशीयः कश्चन हिन्दुजातोयो व्यक्तिविशेषः स्वकीयसराज- 
करस्थावरात्‌ स्तञ्नियै काञ्चिद्भूमि प्रथककृत्य दत्ता तदुपरि तस्यःश्च भोगं 
'कारयित्वा कतिपयवत्सरानन्तरं तां स्रियं तद्गमजांज्जःन्‌ पुत्रांश्च संरत्य 
शतः, पश्चाततेषां त्रयःणां मध्ये कश्चिदेकः पुनः स्रं संत्य मृतः ,तद्‌नन्तरं 
अथममृतव्यक्ते: खरी त.ववशिशे द्वो पुत्र संरक्त्य सृता स्यात्‌ तत्र तद्भूमों 
मातरे जीवन्त्यां मृतस्य पुत्रस्य स्री पत्यृंशः कलम येत; प्राप्जु' न हंत | 
र _मातरि मतायामेव विद्यमानानां पुत्राणां पुत्रत्वेन == माणानां पुत्राणां पुत्रत्वेन मतृथने स्वत्वालात्या 

१ हेवाव- ब्यप | 
२ पत्यरी--ण्यप० | 
३ प्रा -न्यप० | 


- व्यवस्था-पत्र-संख्या "४० * १०& 


दायत्वं भवति, जीवन्त्याच्च मातरि मृतस्य मातृधने स्वत्वोत्पत्यमावेन 
दायत्बाभावात्‌ तत्‌ख्रियाः सुतरां तद्धनानधिकारित्वात्‌ इति । 


छात्र प्रमाणम्‌ - 
पूर्व्वस्वामिसम्वन्धाघीनं तत्स्वाम्युपरमे' यत्र द्रव्ये स्वत्वं तत्र निरूढो 
दायशन्दः - इत दायभागग्रन्थलिखितम्‌ ( ए० ५ ) ॥ १. 


द्वितीय प्रश्नस्योत्तरम्‌ -- 

यदि प्रथमसृतव्यक्तः स्री तत्पुत्रमरणात्‌ पूव्यं तदनन्तरं वा तस्याः 
सर्व्वस्या एव भूमेदनपत्रमवशिष्टयोदयोः पुत्रयोम॑ध्ये एकस्य पुत्राय 
लिखित्वा दत्त्वा ग्रहीतुर्दानकृतभूमो भोगं कारितवती स्या/त्तदैताइशदान सिद्धं 
भाबतुम्‌, एवं दाच्या अ्रन्यपुत्रादीनामुत्तराधिकारित्वेन स्वत्वनाशबोधकञ्च 
भविठुँ न.ई त,यतो मत्त दत्तस्थावरात्मकसोदायिकस्तरीधने स्रिया दानाद्यनघिः 
कारस्य विशेषता द्‌.यभ.गा दिग्रन्थलिखितत्वेनोपरि.ल'खितविवादास्पदीभूतः 
घनस्य मत्त दत्तस्थ,वर।त्मकसो दायिकस्रीधनत्वमित । 


अत्र प्रमाणम्‌ 


उढया कन्यया वापि पत्युः पितृशहेऽथवा | | 

मत्तु! सकाशात्‌ पित्रोर्गा लब्धं सौदायिकं स्मृतस्‌- इत्यादि दायः 
भागादि( दाभा० ए० ७६, ४1२२ ग्रन्थलखितकात्यायनवचनम्‌ 
( कास्मू ६०१) ॥ १ ॥ 

सौदायिके सदा ख्रीणां स्वातन्त्र्यं परिकीचितस्‌ | 

विक्रये चैव दाने च यथेष्ट स्थावरेष्वपि--इति तद्धृत( दाम? 
पृ० ७६, ४।२२ )कात्यायनवचनम्‌ ( कास्मृ० ६०५. )॥२॥ 

स्थावरेफपि मतृ दत्तमात्रे श्रिया दानाबनधिकार! | यथाह नारद. 


१ त चाम्गोपसे--दामा० । 


है] 
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त्री ग्रीतेन यदं ख्रियै तस्मिन्‌ ग्रतेऽप्ि तत्‌ । 

सा यथाकाममर्नीयाद्‌ दद्यात्‌ वा स्थावराहते ।। इत्यादि दायः 
' आगग्रन्यलिखनम्‌ ( ए० ७६-७७, ४।२३, नास्म ४० ५६ ) ॥ २ ॥ 

तृतीय्रश्नस्योत्तरम्‌ 7 

यद्यपि प्रथममृतव्यक्तिकत्त कतद्भूमिएथककरणदानकालपर्य्यन्त तेषां 


त्रयाणां पुत्राणां मध्ये केवलमेक एव अथांदू ग्रहीतु पितैवोसन्नोऽभूद्‌, 
एतस्मिन्‌ प्रकारे सत्यपि शा्रःज्ञायामृत्तराधिकारित्वेन स्वत्वविषये एव दान 


हिद्थ्यसिद्धिविषये च विशेषो नास्तिञइति वज्गदेश चलितदायमागादिः . 


अन्यानुसारिणीः व्यवस्था ॥ 
आऔर्जपतितरामू श्रीहरिः शरणम्‌ 
श्रीपैद्यनाथमिभेण भीरामतबुशम्म वि्यात्राणोशेन 


कि तप 


४१--रोवकारि मिसिल आदालत देओयानी सदर इंगरेजि 
१८२७ शाल २४ माहे आपरेल मतालक ( मतावक ) वाज्गला 
१२३४ शाल १२ माहे वैशाख रोज मङ्गलवार आदालत मज” 
कुरार द्वितीय हाकिम श्रीयुत कुटेनी इशमिट साद्देवेर वैठके । 

नवकिशोरदास `` साये 


सायेलेर उकिल झुनसी गोलाम वतुल हाजीर हइल । साये 
लेर सओयालेर लिखित निवेदनेर अनुमोदने ओ दस्तावेजातेर 
दृष्ट सायेलेर दखली स्थान हइते शारवराइकार महकुफी 


अन्य २ विषय सम्वलित ए आदालतेर हुकुम सादर हओनेर 
_अन्य २ विषय सम्वलित ए आदालतेर हुकुम सादर हान 


१. प्रथक-न्यप० | 
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घ्राथेनाय ऐ सओयाल ओ जगन्नाथ चक्रवर्ति नामिक मक्तार- 
जामा ओ ऐ उकिलेर नामिक ओकालतनासा ओ इंगरेजी 
१८२६ शालेर २० शेतम्वर सासेर हओया जिला मयमनसिंहेर 
छाइालतेर रोबकारिर नकल ओ सन हालेर जनओरि मासेर 
२९०२७ तारिखिर लिखित जाहाङ्गीर'नगरेर कोट आपीलेर 
शेवकारिर नकल दुइ केता सम्वलित, जे हाल मासेर २१ तारिखे 
दाखिल हइयाछिल, अद्य पडा गेल । तदपरे सदासुखपरिडत 
डकिल सञओोयालेर शामिल दस्तावेजातेर इष्ट सरवराहकार 
ब॒हालीर प्राथनाय एक फेता संओयाल रामशङ्करराय ओ 
शोनारामसरकारेर नामिक मक्तारनापा ओ आपन नामिक 
ओकालतनामा ओ वाङ्गला पाठ ओ अक्षर वाङ्गला १२३१ 
शालेर १३ पौष मासेर लिखित नवकिशोरदासेर लिखिया 
देया एक केता एकरारनामार नकल सम्वलित उप्राप्त-्यवहार 

भोहनदासेर माता राजेशवरिदासीर पक्ष हइते दाखिल 
करिलेक, दृष्टि आइल । ओ मुनशी हयद्र आली उकिल हाजिर 
इइ्या रामकिशोररायेर तरफ हइते ताहार हिस्या कोक हइते 
खालाश पाओनेर सजसुने एलाका जाहाङ्गीरनगरेर कोटेर 
हाकिमदिगेर हुकुम वद्दालिर प्राथेनाय अन्य विषय सम्वलित 
एक केता सओयाल मये रघुनाथरायेर नामिक मक्तारनामा 
&ो आपन नामेर ओकालतनामा दाखिल करिलेक, पडा गेल। 
तदपरे सायेलेर उकिलेर ६ थाने जिज्ञाशा गेल जे आट श्रातार 
सध्ये चारि भ्राता जे आपन स्री राखिया निःसन्तान मरियाछे 
से चारि श्रातार नाम कि छिल। जवाब दिलेक जे शिवमोहन 
ओ श्रजकिशोर ओ शोभाराम ओ झुञ्जकिशोर । ताहार मध्ये 
कुञ्जकिशोरेर स्री ओ शिवमोहनेर खी मरियाछे, ओ शोभारामेर 
खी ओ त्रजकिशोरेर खी वत्तंमान आछे । जाना गेल जे नवकिशोर 


जि 


१. जाडाजादाभीर०”न्यप । 
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दासेर सओयाले लेखा आछे ये आसार भ्राता गौरकिशोरराय' 


-ससार त्यागी हइया आपन अस्थावर वस्तु आपन ज्ञी राजेश्‍वरी 


दास्याके ओ स्थावर वस्तु आसाके दिया बेराग्य धर्स्माश्रय 
करिया देशान्तर हइया बहु काल परे पुनराय आपन बाटोते 
आसियाछिल । ततकालीन गोपीमोहनदास नासे एक पुत्र 
राजेश्वरीदास्यार गभ जन्मियाछे । किन्तु शा्ञप्रते ससम्मात 
मजकुरार ओ ताहार पुत्रर सत्व सिलकियते रहे नाइ इति। 
एमते हुकुम हइलो जे ए आदालतेर परिडतदिगेर स्थाने दुइ 
सआओयाल करा जाय.। एक, एइ ये यद्यपि ऐ नबक्िशारदासेर 
एजहार सत्यं हय, सन्यतः ह्या जाय राजेशत्ररीदास्यार ओ 


ताहार पुत्र गोपीमोहनदासके गोरकिशोरदासेर मिलकियत ' 


अशं कि ना १? 
द्वितीय; एइ ये सहोदर आट आतार अध्ये दुइ भ्रातार 
निःसन्तान दुइ खरी जे अद्याप वत्तमान आछे ताहारदिगेर 
पतित्यक्त ढुइ अष्टम अंशेर सत्वाधिकारिणी बटे कि ना। उचित 
ये शनिवार पय्येन्त वङ्गदेशेर शास्य|नुसारे एइ दुइ सओयालेर 
जवाब दाखिल करेण । पण्डितद्गिर व्यव॒स्था;हृष्टे उचित' हुकुम 
देया जाइवेक । भन 


न जवावव्यवस्था | ; 

“ एतद्धरम्माधिकरणद्वितीयाधिपतिश्रीयुतकुर्टनीइशमिटसाहदेवधम्माथिः 
करणलिखितविचारपत्रान्तर्गतप्रश्नप्रतिरूपपत्रमवलोक्य यादृशवोधो जातस्त 
दनुसारेणोत्तरं तिज्यते 1 = 

ग्रथमम्रश्नस्योत्ततम्‌- wi 


यद्यर्थिनवकिशोरदासोपस्थापिततृत्तान्तान्तर्गतनव किशोरदाससम्प्रदान' 


कगौरकिशोररायकतत'कस्वस्त्वास्पदी भूतस्थावरधनविषयकं स्वत्जीराजेश्वरीः 
Rt 


१, उचित--व्यप० | " हुन 


3 पा: 
0201 री : ० 25 हु १ 
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दासीसम्परदानकगोरकिशोररायकत्तकतत्स्वत्वासपदीूत स्थांवरधन विषयक 
दानं सत्यत्वेन मन्यमानं सन्निरुपाधिकं स्यात्तदा, राजेशवरीदास्यास्तत्युत्रस्य 
गोपीसोइनदासस्यः वा गौरकिशोररायकत्तकनबकिशोरदाससम्प्रंदान” 
कस्वस्वत्वास्पदीसूतधनान्तर्गंतनिरुपाधिदानङृतस्थावरवस्तुषु' नाधिकारः | 
किन्तु पतिलिखितराजेश्वरीदांसीसम्पदानकनिरुपाधिदानकतास्थावरवस्खुंषुं 
-राजेश्वरीदास्या भवत्येवाधिकारः, न ठु तत्पुत्रस्य गोपीमोहनदांसस्यं । 
एवं, यदथ्यु पस्थापितगौराकशोररायकत्त कसंसारत्यागस्य वैराग्य 
घरम्मांअयणब्त्तान्तस्य च सत्यत्वेन मन्यमानत्वेऽपि राजेश्वरीगर्भजातस्य 
गोपीमोहनदासस्य गौरकिशोररायौरसस्य :'तत्क्कतोपरिलिखितृदानविषयीभूत- | 
स्थावरास्थावरातिरिक्ततत्स्वत्वास्पदीभूतरथावरास्थावरवस्तुषु** तत्स्वत्वोः 
परमेऽधिकारः | यदि च उपरिलिखितं दानं सोपाधिकं स्यात्तदा तदुपाधिः 
निश्चय विना सोपांधिदानङ्कतस्थावरास्थावरवस्तुषु .राजेश्वरीदास्यास्त- 
पुत्रस्य गोपीमोहनदासस्य. वा अधिकारो भवति न वेति निश्चयो भवितुं न 
शक्रोति। ˆ 
» अत्र प्रमाणम्‌ 

स्वमागान्‌' यदि दब स्ते विक्ीणीयुरथापि वा । 

कम्यर्यथेष्टं तत्सवंमीशारते' खघनस्य वे ||. इति दायमागादिः ` 
( दाभा० “पु० ३५, २/३१ )ग्रन्थघ्ृतनारद्वचनम्‌ ( नास्मृसं० पु० 
१५७, १४।४२.) ॥ १ ॥ 

उतत्तयवार्थ स्वामित्वं लमेत इति आचार्या इति गोतमवचतम्‌। 
(गौंघं०१०४८)। तदपि पितृस्वत्वोपरमेऽङ्गजलवस्यः स्वामित्वहेतुत्वेनोत्सः 
त्तिमात्रसम्बन्धेनान्यसम्बन्धाधिकेन जनकधने 'पुत्राणां खामिलातद्धनँ) 


. १, ०भूत०-च्यप० | . 4४ ६ ते- नास्मरसं? । 


२. मोपी०--व्यप० |. » ७, ०र्थ खामित्वान्लम०--न्यप० | 
- १, ०दानं--न्यप० म ०त्वाद्वनम्‌०--व्यप० | 
४. स्वानंशान--नास्मृसं .! &.. ०जत्वहेतुत्वेनोत्पंत्ति०--न्यप० | 
फू सवेमीशंते--नास्मृसं | ` द 

द १ १७ 
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युत्रो लमेत, नान्यः सम्बन्धीत्याचायी मन्यन्ते इत्यथंकम्‌--इतिदायतत्त 
लिखनम्‌ ( ए० २) ॥ 
द्वितीयम्रश्षस्योत्तरम्‌- 
अष्टानां सहोद्रश्रातृणां मध्ये दयोभ्चात्रोरनपत्ये हें लियौ विद्यमाने 
स्याताम्‌, तयोः स्वस्वपतित्यत्ताष्टश्रातुसाघारणं समुदायधनान्तर्गतस्वस्वपति 
्रोग्यांशेऽधिकारः--इति. , वङ्गदेशचलितदायभागदायतत्वविवादभङ्गाणुच- 
बिवादाणंवसेतुप्रश्रतिग्रन्थानुसारिणी व्यवस्था ॥ ष्ट 
अन्न प्रमाणम्‌-- ` [ 
पल्ली दुहितरश्चेव 'पितरो. .आतरस्तथा--इत्यादि दायमायादिः 


(दामा० ए० १५१, ११।१।४)गन्धधृतयाञ्चवल्क्यवचनम्‌ (२, १३५) 
॥१॥०॥०॥०॥ 


भीज्जयतितराम्‌ .  श्रीहरिःशरणम्‌ | 
औीवैद्यनाथमिश्रेण श्रीरामतचुशम्मविद्यावागीशेन 


४२-रोवकांरि मिसिल आदालत नेजामत इङ्गरेजी १८२७ 
शाल तारिख १ मेइ सतावक १९ माह वैशाख सन १२३४ 
वाङ्गला रोज मङ्गलवार आदालत मज कुरार द्वितीय हाकिम 
श्रीयुत कुटेंनी इशामिट साहेवेर वैठके-- 

__शङ्करदास- ` शायेल । 


शायेल हाजिर हइलो। हाल सनेर २९ माच्चं. मासेर लिखित 
--आजिमाबादेर कोट सरकोटेर एक केता रिटरन ताहार सम्बलि 
तेर रोचकारि ओ मकद्देमार कागजात समेत पहुद्धिया ए आदा" 
लते दाखिल हओया संओयाल आदि सहित अद्य पडागेल | 
हुकुम देइल ये ए आदालतेर परिडतदिगेर स्थाने सओयाल . 
कराजाय ये यद्यपि मन्यंत हओया जाय ये शङ्करदासपटन 
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यार सायेल ४४ टाका नगद किम्वा ५० टाकार एक केता 
'तमकसुक रासचरनपटनओयार स्थाने लिखाइया लझया 
आपन जी ससम्मीत रघुबंशीयाके ऐ रामचरण स्थाने समपन 
करिया थाके, ओ रामचरण णे झ्ीके आपन खीत्व व्यवहारे 
आनियाथाके ओ स्वयं ऐ खी आपन आंशल पतिर दोरात्म्येर 
.एजहारे रामचरणपटनओयारेर निकट थाकिते सम्मत . थाके । 
.ए प्रकारे शङ्करदासः शायेलेर निमित्ते स्वामित्व स्वत्व चाकि 
` इहियाछे कि ना। आर णे खी ऐ रामचरणेर निकटे रहिवेक 
किम्वा आशल पति तलव करण अकारे, सम्मत किंस्वा असम्मत 
हय, पुनराय आशल पतिर निकट जाइवेक। उचित ये फोज- 
'दारिर कागजातेर मजसुन विवेचना करिया ए विषयेर जवाब 
पश्चिम देशेर शाख्ानुसारे शनिवार पय्यन्त दाखिल करेन । तत्‌ 
कालीन उचित हुकुम देया जाइवेक इति . 


श्रीञ्जेयतितरास्‌ 


जबावव्यवस्था 


एतद्धस्माधिकरणद्वितीया धिपतिश्रीयुतङुर्टनीइशमिटसाहेवघम्मांधिकर- 
` 'णलिखितविचारपत्रान्तगतप्रश्नप्रतिरूपपत्रमेव तत्समर्पितफोजादारिसंज्ञक 
घर्म्माधिकरणीय'पत्राणि चावलोक्च विविच्य च याइशबोधो जातस्तद्नुसाः 
रेणोत्तरं लिख्यते | 

यद्यर्थिशङ्करदासपटनश्वोयारेण 'चतुश्नत्वारिंशद्राजतमुद्राः कि वा 
पञ्चाशद्राजतमुद्राणामेकमृणलेख्य' - रामचरणपटनश्रोयारसकाशाल्लेख 
“यित्वा गहीला स्वस्त्री रघुवंशीयानास्नी - तद्रामचरणस्थाने . समर्पितेति 


मन्यमानं स्यादू, एवं रामचरणपटनशओयारो रधुवंशीयया सह स्तस्त्तीबदू 


०करणीर-व्यप0 | 
२ किम्वा--न्यप० | 
३. शक ऋष[०--व्यपृ० 1 


८८-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


9१६ व्यवस्था-पत्न-संख्या-४९ 


व्यवहार कृतवान्‌ स्याद्‌, अथ च सा स्त्री स्वकीयपाणिग्राहकपतिदोरात्म्योप 
स्थापनेन रामचरणपंटनओयारस्य सन्निधो स्थातुं सम्मता स्यादेताहश- 
प्रकारे सत्यप्यर्थिनः शङ्करदासस्य पतित्वग्रयुत्तास्वत्वमस्त्येव; एवं सा स्त्री 
स्वपतिकृताह्वाने' सति तत्सन्निधो स्थातुमसम्मता सम्मता वा पुनः स्व- 
कीयपाणिग्राइकपतिसन्निधौ गन्तुं योग्या भवति, यतः प्रसुसमर्पितफोजदारी- 
संज्ञकधम्माधिकरणीयपत्रजातविवेचनया ्रर्थिशङ्करदासकतु कस्वस्तीविक्र- 
'(य)स्य दानस्य वानवगमात्‌, प्रत्युत रक्तगोपालनामकसाह््युपस्थापितवृत्ता- 
न्तेनोपरिलिखितऋ्णलेख्यञ्चऑथशङ्करदासकत्‌ कस्वीकाराभावावगमात्‌ ; 
एवं रघुवंशीयोपस्थापितबृत्तान्तेन तस्या रामचरणपटनश्ओरोयारस्थानस्थितौ 
पतिदौरात्यमात्रस्यैव प्रयोजकत्वावगमात्‌,अथ च रामचरणपरनञ्चोयारोपः 
स्थापितवृत्तान्तेन तस्याः पतिभगिनीपतित्वसम्बन्धेन तत्सन्निधानस्थित्यव- 
रामाच । एवं रामचरणपटनओयारसंज्ञकप्रत्यर्थिनिरदि्टसाच्युपस्थापित- 
ृत्तन्तेनारथिशङ्करदासकत्तकरामचरणसकाशात्‌ चवुश्चत्वारिंशद्राजत- 
ुद्राग्रहणपूब्वंकमेताश्चदुश्चत्वारिंशद्राजतमुद्रा मया गीता इयं रघुवंशीया- 
नाझ्नी स्री त्यक्त त्यर्थकलेख्यदानं प्रतीयते। परन्तु तल्लेख्यस्य प्रभु 
समपिंतपत्रेष्वद्शनेन मुद्राग्रहण्स्यापि सन्देहः । यद्यपि मुद्रा णहीतास्तदा 
तत्पत्रजातनिवि्ञ्ूणलेख्यस्य किमावश्यकत्वमिति । यदि च प्रत्यर्थिरामः 
चरणनिर्दि्साच्ष्युपस्थापितब्त्तान्तस्यैव सत्यत्वेन स्वीकारस्तथाप्येताइशः 
दारविक्रयस्य' शाञ्रानुसारेण व्यवहारानुसारेण च सिद्धिर्मवितुं नाईति । 
अथ चयदि कश्चित्‌ शास्त्रव्यवहारविरुद्ध' कम्म करोति तं दण्डयित्वा राशा 
तत्काय्य॑मवश्य॑ परावर्चनीयम्‌ । तस्माद्रामचरणसकाशात्‌ गीता 
रघुबँशीयानाम्री स्त्री अर्थिना शङ्करदासेन स्वभत्रा यक्षतो भरणीया-इति 
पश्चिमदेशचलितमनुमिताच्रावीरमित्रोद्यव्यवहारमयूखस्मृतिचन्द्रिकादिअ- 
न्यानुसारिणी व्यवस्था-- 


१ ०-वाने०- व्यप० | 
२ ०लेख्यम्ष व्यप० | 
३ ९द्रवि०--व्यप० | 
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अन्न ्रसाणम्‌-- 
निश््ञेपः पुत्रदाराश्व' सव्वस्वे चान्वये' सति । 
आपत्स्वपि हि कष्टासु वत्तमानेन देहिना || 
_ अदेयान्याहुराचार्या यच्चान्यस्मै प्रतिश्र्‌ तम्‌--इति मिताक्षसा( प० 
2४४ )वीरमित्रोदयस्पृतिचन्द्रिका( प० १६१ )व्यवहारमयूखादियग्रन्थलिखित- 
-नारदबचनम्‌ ( नाससं०, ए० ८६ ५।४,५ )। १। 24 
ग्रह्म त्यदत्तं यो मोहाद्‌ यच्चा देयं अयच्छु/ति । 
दण्ड नीयांबुभावेतों धम्मज्ञेन महीज्षिता--इति (मिता० ए० २४६) 
-२।१७६ )वीरमित्रोदय( वीमि प° ३६३ )स्मृतिच न्द्रिकादिमन्य- 
( स्वृच० ए० १६४ )धृतनारदवचनम्‌ ( नाभसं० ए० ६१, ५।११३ 
-ज्ञास्मृपु० १४०, ७।१२ )। २। | 
अद्ततादेयग्रहणाद्‌ गृहीतस्य परावरचवमपि काम्येमिति गम्यवे-> 
"छूति वीरमित्रोदय( पु० ३६४ )ग्रन्थलिखनम्‌ 1 ३ ॥ 
` रक्षेत्‌ कन्यां पिता बियाँ पतिः पुत्रास्तु“ वाद्घके । 
अभावे ज्ञातयस्तेषां न स्वातन्त्र्यं कचित्‌ स्तियाः || 
इति मिताक्षरा( ए० २% )वीरमित्रोदयादि( वीमि० ए० १५० )- 
-अन्थलिखितयाज्ञवल्क्यवचनम्‌ ( १,८५ ) ४ | १ 
` ` पिता रक्षति कोमारे भत्ता रक्षति योवने | 
- रत्तन्ति स्थावरे पुत्रा न स्त्री स्वातन्त्रयमहति 1 
"` ` इति मिताचरादि ग्रन्यघ्ृतमनुवचनश्चे ति ( मस्मृ० ए० ३४६ )91 
श्रीज्जेयतितराम्‌ श्रीहरिःशरणमू 
श्रीवैद्यनाथमिश्रेण श्रीरामतनुशम्मविद्यावागीशन 
| १ निक्षेपं पुत्रदारं च-न्नास्म सं २ सव्वेख चान्न०-न्यप०। . .. 
३ गृहृत्य०--व्यप० | ४ लोभादू--मिता० । 
५ ०यंचा--नास्मृ० सं०, यच्चादेय्‌०--व्यप० 1 
६ अदेयदायको दणद्रयस्तथादत्तप्रतीक्षकः-नास्स०, तथादेयस्य दायकः-नमस० ॥ 
"७ गृहदौतस्यपरावतेनमपि महीक्षिता कार्येम-स्मतित्रन्द्रिकायाम 1 
« “शव पुन्नाश्च--१॥४ स्सु०। > 
": -& सिताक्षरायान्तु-कचिदपि स्त्रोणां नैव स्वातर्यस:-इति लभ्यते। . ..:. 
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४३--आदालत आपिल एलाके अजिसाबाद-- | 

शदर देओयानी आदालतेर पण्डितद्गिर स्थाने सओयाल- 
ज्ञवाव- यद्यपि एक व्यक्ति गयाओयाल ब्राह्मण आपन सहोदरा 
भगीनि झो ताहार पतिर नामे बाटीर दानपत्र, थे ताहार नकल 
पाठोन याइतेछे, एइ प्रकार करियाथाके ये आपन जीवद्शा पर्य्यन्त 


ऐ वाटीते थाकिया आमार मृत्युर परे उहारा आसार क्रिया 


कम्म करिवेक; ओ सहोदरा भगिनी, ओ ताहार पति दातार 

पूंव्व. मरियाछे, ओ ताहार परे दाता मरियांछे, ए प्रकारे 

शाखानुसारे ऐ जायगा सद्दोदरा भगिनी आओ ताहार पतिर्‌ 
उत्तराधिकारिदिगिके अर्शीवेक, किम्वा दातार उत्तराधिकारि 
दिगेके इति । शन १८२७ इङ्गरेजि तारिख ५ माहे माच्च 

मतावक २२ माहे फाल्गुण सन १२३४ फशली लेखा गेल-- , 
रोवकारि मिशील आदालते दे(ओ)यानी सदर इंरेजी सने 

१८९७ साल तारिख १५ मेइ मतावक-- 

, लच्छिराम- | आपीलाणए्ट-- 
मशम्मोत आनन्दिवाइ-- र्‌्प्पाडण्ट-- . 
शन हालेर ५ माच्च मासेर लिखित अजिमावादेर प्रवनशने 

कोटेर एक केता साटेपिकिट ताहार सामिलेर रोवकारि आदि 

सहित पहुछिया अद्य दृष्टि आइल । हुकुम हइल ये पस्डितदिगेर 
स्थाने जवाब शनिबार पर्य्यन्त दाखिल कराइया दृष्टि करा 
जावे. इति। 

इंरेजी शन १८२७ शालेर २६ मेइ व्यवस्था दाखिल इइयाँ 
पाटन पाठानेर हुकुम सारद हइल-- . 


श्रीज॑यतितराम्‌ 
Se जवावव्यत्रस्था 


एतदवम्मांधिकरणद्वितीयाधिपर्तिभीयुतकु्टनीइशमिटसादेवधम्माघिकरः 
शतान्दीयमेइमासीयपञ्चदशदिवसीयविचार” 


“ए 
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पत्रलिखिताज्ञानुसारेण तत्समर्पितपाटलिपुत्राख्यनगरसम्बन्धिकोटापीला- 
ख्यधर्म्माधिकरणीयविचारपत्रादिनिविष्टप्रश्षपंत्रमेव॑, दॉनपत्रप्रतिरूपपत्रश्चावः 
लोक्य विविच्य च याद्दशबोधो जातस्तदनुसारेणोत्तरं लिख्यते || 


यद्येकः. कश्चिदू गयावालब्राह्णः . स्वकीयसहोद्रभर्गिनीनामर्कमैव 
तत्पतिनामंकञ्च वाऱ्या. दानपतरमेतत्प्रकारेण लिखितवान्‌ स्वज्जीवनः 
पय्येन्तं तस्यां वाव्यामहं स्थास्यामि; अस्मन्निधनानन्तरं तावस्मक्तियाः 
करिष्यंतः,एवँ दांतरि विद्यमाने सति तौ जायापती मृतो स्यातामेवं तदनन्तरं 
दाता मृतश्चेत्‌ एतत्मकारे सति उंपरिलिखिंतंदांनपत्रलिखितरीत्या शास्तरा- 
नुसारेण सा वाटी दांतुः  सहोद्रभगिन्यास्ततं्युश्चोत्तराधिकारिणामेव 
भबति, न ठु दावुरुत्तराधिकारिणाम्‌; य॒तो दानपत्रे भीविष्णुपदे सहोंद्र- 
भगिनौतत्पत्युभयसम्प्रदानक . क्ुुशोदकग्रहणपूर्व्वकसङ्कल्पकरणपूर्व्वंक 
वास्यादिसन्बस्वत्यागात्मकधम्मार्थदानं मया कृतमिति दाचा. लिखितम्‌। 
एताइशंवैधंदानेन तदेनन्तरकाल एव दातुः स्वंत्वनिब्त्तिः, अहीतुः स्वत्वोः 
सत्तिश्च भवति । एवं दात्रा संमप्रदांनंसूतयोस्तयोजांयापत्योः ससन्तानयो 
स्वायत्तीभूतग्रहा दिनिष्ठायत्तत्वसम्पाद्नमपि कृतमित्यपि लिखितम्‌ । -अथ'च 
दानादिना, बडे . तद्दे तौ. सम्प्रदानभूतो जायाप्रती दान्रपत्नानुसारेखै 
ति्ठतामायत्तत्वञ्च कुरुताम्‌, अस्मस्स्वत्वमद्यावधि किञ्चिदपि नास्तीतिं- 
दानपत्रलिख़नेन दातुः स्वत्वविनाशस्य सम्प्रदानभूतयोस्तयोः स्वत्वस्य च 
इदीभूंतल्वेनांवगमात्‌ । ` अतएव दानङ्गतवाय्यां यावजीवं दातुः स्थिते 
संम्मदानकतृ'कदातुः `ˆ आाडोंयोदूध्वंदेदिकंक्रियाकरणभावस्य च संग्प्रदान- 1 
स्वत्वोत्पत्तिप्रतिब(न्ध)कोपाधित्व॑ न'सम्भवति, उपरिलिखितप्रकारैदानस्य 
वैधत्वेन घम्मप्रयोजनकत्वेन मोंगद्वारा पूर्णतया सम्पन्नत्वेन च सोपा घित्वाः 
भावात--इति पाटलिपुत्रप्रदेशपरचलितमनुमिताद्षरावोरमित्रोदयंव्यवहार- 
मयूखादिभरन्यानुसारिणी व्यवस्था "`` `` 


५६४१ २ 
i - 4० ११५७7" 2. Sos 


९; लिंखिनवान-्यपं० |. . - ˆ. - ` ‹ ३. बच्यें--व्यप० |. ---+ 
२, ९स्याम्यस्मनिध--व्यप० | MT i: f 
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. छत्र प्रमाणमू-- 
*- देशो काल'उपायेन द्रव्यं भद्वासमन्वितम्‌ । 

पात्रे ग्रदीयते यत्तत्‌ सकलं धर्म्सलक्षणस्‌--हति -मिताक्षराद्ग्रिन्य- 
६ मिताए० २ )धृतयाज्ञवल्क्यवचनम्‌ ( १।६ )॥ १] 
` अदीयते यथा न ग्रत्यावत्तते तथा परस्वंत्वावसाचं त्यज्यते | 
` ए्तद्वम्मस्योत्पादकम्‌-इति भिताच्षरालिखनम््‌ (ए० ३ )॥ २॥ 
` अदानं स्वाम्यकारणस्‌-इति मनुवचनम्‌ ( ५१४२ ) ॥ ३ ॥ 
* स्वामी रिव्थक्रयसंविभागपरिम्रहाधिगमेषु ( गौध० १०1३८ ) | 
 नाह्णास्याधिकं लब्धम्‌--( गौध० १०३६ )। 
ˆ ्ञत्रियस्य विजितम्‌ ( गौध० १०४० ) । 

निन्िष्टं वेश्यशुद्वयोः (गौंध० १०।४१) इति मिताक्षरा (० १३५) 
बरीरमित्रोदयन्यवहारमग्रूखा(व्यम ०८६. उत्त०)दिग्रन्थध्रूतगोतमवचनम्‌ ॥४॥ 
` तत्र च हिरणयवल्ादाबुदकदानानन्तरमेवोपादानादिसम्भवात्‌- 
इत्यादिमिताचरालिखनम्‌ ( ए० १४१ ) || ५ | 
भ्रीज्जेयतितराम्‌ श्रीहरि'शरणबू 


श्रीवेद्यनाथमिश्रेण भीरापतनुस्मविद्यावागीशेत 


४४--रोवकारि मिख्रिल आदालत देओयानि दर इङ्गहेजि 
१८२७ शाल तारिख १४ माहे जुन मतावक्र बाङ्गला १२३४ शाल 
१ आषाढ रोज बृहस्पतिवार आदाल्त मजळुरार द्वितीय हाकिम | 


बामे `` रामक्षराय्र'` “ओ ग़यरद 
शायेलेर उकिल मुनशी गोलाम वतुळ हाजिर हल । सन हालेर 


Sa oro 


१८ “> 
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कागजात आसार. चैठके उपस्थित हुइया इष्टे आइल । उभयेर 
एक चारे जाना जाइतेछे ये विरोधि लाट अर्थात्‌ लाट परला 
सद्धेसातेर काछारि सोकामे रासयात्रा दिवस निलाम हइया छे। 
सुदैदिगेर एजहार एइ रूप जाना याइतेछे ये आमरा रास- 
थादार दिवस वाकिं टाका जमिदारेर आमलाल निकट निया- 
छिलाम, जमिदारेर आमला रासयात्रार दिवस हओनेर ओ- 
जरे से दिवस वाकीर टाका लओनेर स्वीकार ना करिया जवाब 
हिलेक ये कल्य आइस, लओया जाईवेक, ओ आमरा गेले परे 
यात्रार दिवस हओनेओ महालेर दिलीय वन्दवस्त करिलेक, 
आर इङ्गरेजि : ८१९ शालेर अष्टम आइनेर द्वादश धाराते हुकुम 
अआछे-निलाम, अर्थात्‌ द्वितीय वन्द्व॒स्त, ये एइ आएन निर्दिष्ट ह- 
आयार पून्ये हइया आके, तत्सम्पकओ ऐ डाँडा ये ऐ आइनेर 
धक्रादश घाराते लेखाआछे, निलाम-अथोत्‌ द्वितीय वन्दवस्त, 
'पूव्बे प्रसिद्ध ओ विना शठताय ओ देश व्यवस्थार सत हओन 
नियमेओ चत्तिवेक्र। यथा सन्देह हइतेछे ये शाखानुसारे एइ 
अकार काये रासयात्रार दिवस सिद्ध ना हस, विशेषतो रास- 
शान्रार दिव्रसं कहिया चाकीर टाका लओने अस्वीकार ह्या, 
'झारात कल्य ताहा ल्ओनेर करार करिया, वाकिदारदिगेकू 
बिदाय दिया, परे सेइ दिवस रासयात्रार दिवस हओनेओ 
'“वाकि दाविर हेतुते महालेर द्वितीय वन्दवस्त ये वाकिदार- 
दिगेर असाक्षाते करायाय सिद्ध रहिवेक ना। एइ प्रयुक्त ए 
विषये वङ्गदेशोर शाख्रेर जिज्ञासा करण आवश्यक हइलो। ए 
कारण हुकुम हइलो ये आदालतेर' परिडतेरा वङ्गदेशेर शाखा- 
चुसारे परस्व दुइ प्रहर पय्येन्त ए. विषयेर जवाब लिखिया 
शुजराएन ये मुद्दैदिगेर एजहार सत्य ओ रासयात्रार दिवस 

निलाम हओन सत्वेओ ए प्रकार काय्यं यथार्थ ओ सिद्ध हइते 
धारे कि ना, ओ पण्डितद्गिर जवाब दाखिल हूइले परे उचित 
हुकुम देओया जाइवेक इति । - क 
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० ~= 
[1 


` शरीज्जँयतितराम्‌ . 
___ जवावव्यवस्था 


एतद्धर्म्मांधिकरणुद्वितीयाधिपतिश्रीयुतकुटनीइशमिटसाहेव धर्स्मांधिकड 
रणुलिखितविचारपत्रान्तगतग्रश्नप्रतिरूपपत्रमवलोदय याहशबोधो जातस्तदः 
नुसारेणोत्तरं लिख्यते-= 


"` युद्यर्थिद्रत्तान्तस्य सत्यत्वं स्यात्तदेताहशकाय्यस्य छुलझतत्वेन, ग्रथ 
चार्थिनोश्वशिष्टकरदानानुकूलव्यापारे सत्यपि सराजकरभूस्वाम्यचिकृतेस्ततूर 
कॅरंमग्रह्ीत्वा करदानांनुरूपोपाधिसम्बन्धेन' भूस्वामिक्कतदाननिमित्तमर्थिनाँ 
भोंगोपयुक्त' स्वत्वं यत्र तस्यं प्रयासान्तरकरणेन निष्पन्नत्वाच सिद्धिर्मवितु 
नांहतिं; यतः संराजंकरभूस्वामिसकाशात्‌ करदानरूपोपाषिसम्बन्धेन' तत्‌? 
कुंतंदानात्‌ प्रजादीनां भोगोपयुक्त' स्वत्वमुत्पद्धते । तस्स्वत्वञ्च करदानरूपोः 
पधिसम्तन्धेनः तिष्ठति, तदभावे गच्छुति । प्रकृते त्वर्थ्यूपस्थापितवृत्तान्तेन' 
अर्थिकत ककरदानाभावानवगमात्‌ सुतरां करदानरूपोपाधिसम्बन्धेन भूस्वाः 
मिनो दाननिमित्तमर्थिनां भोगोपयुक्त स्वत्वं गन्तुं. न शक्रोति । अथ च 
षायां निलामशब्दवाच्यस्य . द्वितीयवन्द्वस्तशब्देन. प्रसिद्धस्य द्वितीयः 
प्रयासस्य रासयात्राद्विसीयत्वेने' सिद्धिर्भवति न वे्यस्येदानीं वङ्गदेशच सिप 
अन्येष्वलिखनात्‌--इर्ति वङ्गदेशप्रचलितमनुविवादभङ्गाणंवादिअन्थाकुः 
सारिणी व्यवस्था । 
अत्र प्रमाणम्‌- 


योगाधमनविक्रीतं योगदानग्रतियहस । 2 म 
- - यत्र वाण्युपाधिं पश्येत्‌ तत्त्व विनिवर्चयेतः' ॥ . . .. ; 
उ इति मनुवचनम (८1१६५ ),॥ १॥ , र 


न्न 
॥] 


' २१.सम्मन्देन--व्यए० | ` ु | _ २: सिडिठ-व्यप०| ' न 
"३१ मद्यन्देन=न्यप० ` `.  - ४, ०न तिति०--व्यप०' | ` ` 
५ दियशीयत्वेन--च्यप० | ६, निविवरचेयेत--व्यप० ॥ | 


0001. 
२५०४. ० 


७ 0-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


व्यवस्था-पत्र-संख्या-४४:-४५ १२३ 


: . ताभिश्च वर्षो(प)युक्ककरदामेन वर्षोपयुक्तस्वत्वमर्ज्यते । वद्द्षै च" 
राज्ञा तढ्मूमेरन्यत्र दानविक्रयणादिकरणां न सिद्ध्यति । यदि तु ग्रतिवष' 
सुंज्यतां त्वया-इत्यादे अतिज्ञामवत्तदा तु यावद्वरषेष्वेव . स्वत्वानुसते*" 
कदापि दानविक्रयादिकं च -कर्चव्यम्‌ | यदि तु ग्रजा करं न ददाति तदा” 
सोपाधिदानमुपाध्यपिद्धावसिद्धमिति अन्यत्र दातं . शक्कोतीति-इति’ 
विवादभङ्गाणवलिखिनम्‌ ( १ विवाभ० पृ०३०८ क, ख) ॥ २॥ 

` ' करदानरूपोपाधिसम्बन्धेन राज्ञो दाननिमित्तमेव ग्रजानां स्वामित्व 
जायते । अन्यत्र गमने च करदानामावे उपाध्यसिद्ष्या .दानासिदिः 1) 
च च राजसम्बन्धतल्यसम्बन्धांपत्तिरिति वाच्यस्‌ „ रात्ञस्तथाविषेच्छाः 
भावात्‌ । तथाहि-एतस्यां मम भूमी सत्स्वत्वे विद्यमान एव निङष्टं भोगो- 
पयुक्तं तब स्वत्वं भवतु-इति राज्ञस्तृष्टथा - ताहरामेव स्वत्वं जायते-: 
इति ( १ विवाभ० ४० ३१० क ) विवाद्मङ्गार्णवलिखनञ्चे ति ॥ ३ ॥ ! 


शज्जेयतितराभ्‌' ` ` श्रीहरिःश्रणस्‌ | हट: 
श्रीवैद्यनाथमिश्रेण श्रीरामतनुशम्मविद्यावागीशन 


. ४४--सदर देओयानी. आदालतेर द्वितीय हाकिम श्रीयुत. 
कुटेंनी इशमिट साहेवेर हजुर हइते आदालत मजकुरार पण्डित 
दिगेर नामे इङ्गरेजी १८२७ शालेर ३ जुलाइ मासेर रोवकारि 
लिखित छन्दासिंह आपिलाण्ट मशम्मात डुगोकुमार रष्पाडण्टेर 
सकद्देसाते वृहष्पतिवार दिवा दुइ प्रहरेर मध्ये वचन ओ अन्थेर 
वेओरा सम्वलित जवाब्रें दाखिल करणेर हुकुमे सओयाल- 
सकल, ये एइ - ..'. . कि 

अथंम सआओयाल--.... .. 
पाटना सहर निवासी एक व्यक्ति हिन्दु आपन तिन खरी ओः 
चारि कन्या थाकिते आपन धन आपन. तिन खीर मध्ये :एकं 


१ सामित्वं =~ न्यप० | 
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खीर आताके ओ तिन खीर सध्ये द्वितीय खीर गर्भज' कल्यार 
पतिके फशली १२१६ शालेर ४ साथ तारिखे लिखिय। दिया 
फशलि १२१९ शालेर २ बैशाख तारिखे ऐ तिन खी ओ चारि 
कन्याके राखिया सरियाळे। तदेशेर शाख्यालुसारे हेलानामा 
सिद्धि इइते पारे कि ना इति । 

द्वितीय सआओयाल -- 

ऐ व्यक्ति ओ ताहार तिन जीर मध्ये इइ खी मश्णेर परे 
खृतीय खीर तिन कन्यार सध्ये' एक कन्या आपन दुइ अयिनीर 
चिन सराकते, आपन मातार विद्यमाने, आयन आतार पत्नी* 
दिगेर मध्ये एक जन निःसन्तान मरण हेतुते ऐ दाता व्यक्तिर 
त्यक्त धनेर अद्धकेर दाओया करिलेक । ऐ.दाम भिथ्या.हच्योन 
अकारे मृत कत्तो व्यक्तिर कन्यार पक्ष हइते ए प्रकार दाओया, ये 
मुद्दृह्यार मातार सम्मति क्रमे हृइयाछे, सिद्ध हइते पारे 
किनाइति। 

तृतीय सओयाल-- 


_ ऐ दानेर सिद्धताते मुद्दाइयार माता प्रश्नुति ऐ मृत व्यक्तिर 
खीरद्गिर एक वार यद्यपि ऐ कन्यार दाओयार पूव्वे संघटन 
दुइयाथाके कन्यार दाओयार निषेधि बोधक वटे कि ना इति । 


श्रीञ्जेयतितराम्‌ 


21 कल . जवात्रव्यवस्था 


एतडम्मांधिकरणद्वितीयाधिपतिश्रीयुतकुर्टनीइशमिटसाहेवधम्मांधिकर 
णलिखितप्रश्नप्रतिरूपपत्रमवलोक्य॒ यादृशबोधो जातस्तदसुसारेणोत्तर॑ 
निख्यते--  - 
५ ३. मध्ये मध्ये०--ब्यप० |. . 
२. आपन मातार पत्नौ०--व्यप० | 


SS 
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यद्येकः कञ्चित्‌ पाटलिपुच्राख्यनगरनिवासी हिन्दुजातीयों व्यक्तिः 
विंशेषः-स्वकीयानां तिसृणां ्रीणामेवं चतसुणां कन्यकानां विद्यमानानाँ 
मध्ये तिसणां र्रीणां मध्ये एकस्याः खिया भ्रात्रे द्वितीयस्याः कस्याश्चिं- 
ज्जामात्रे स्वस्वत्वास्पदीभूतघनस्य' दानपत्रं लिखित्वा - दत्त्वोपरिलिखिता- 
स्तिद्ञः खियश्चतञ्चः कन्यकाश्च संरक्त्य मृतश्चेत्तदा तद्दानपत्रं यदि तिस॒णां 
न्री(णा)मन्नाच्छादनोपयुक्तं द्रव्यमेवं चतसुणां कन्यकानां मध्ये या न 
विवा हितास्तासां विवाहकालपर्य्यन्तमन्नाच्छ्यादनोपयुक्त' द्रव्यमथ च विवा- 
होपथुक्त' द्रव्य विनाऽवशिष्टधनस्य चेत्तदा तद्दानपत्रलिखितदत्तधनस्य 
दानमेतद्मकाराभावे चोपरिलिखितान्नाच्छ्यादनादयुपयुत्तदरव्यं विनाञवशिष्ट- 
घनस्य दानञ्च सिद्धं भंविठुं शक्रोतीति ` ` 


अत्न प्रमाणम्‌ः 


स्वे कुटुम्बाविरोधेन देयस्‌-इत्यादि मिताक्षरा( ए० २४४ )वीरमित्रोः 
दय( ए० ६५ १ )ब्यवहारमयूखव्यवहारकौस्तुभादिअन्थधृतयाज्चवल्क्यवचनम्‌, 
( २।७५)॥ १॥ 

स्वमात्मीयं कुटुम्बाविरोधेन ( कुटुम्बानुपरोधेन ) ङुट्म्बभरणा- 
वशिष्टमिति यावचतद्यात्‌ तञ्जरणास्यावश्यकत्वात्‌। तथा चः मनु 


बद्धौ च मातापितरो साध्वी भाय्यो सुतः शिशुः (८।३५)-इति सिताचरा- 


अन्थलिखनम्‌ ( ए० २४४ )। 
देयस्वरूपमाह नारद्‌ः' ( नामसंए० ८६, ५।६ ) 
द्रव्यं कुटुम्बमरणाद्‌ यत्कित्रिदतिरिच्यते । 
तद्‌ यमुप हत्यान्यद्‌ ददददोषमबाप्नुयात्‌--इति । 


१. स्वतवस्प०--व्यप० |: २. ५तिस्न: खियाश्च०--न्यप० | 
३, ठुठम्बविरोधेन-व्यप० | ४० यथाह०--मिता० | 
५. स एव--व्यप० | ` ६ भरणात०--ब्यप० | 


७ उपहत्यान्याज्ञतदद्दो०-व्यप० 1 उपहत्यान्यं०-स्तृच० | 
क, दददाग: समाप्नु०--नामस० । १ 
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१२६ ,व्यवस्था-पत्र-संख्या-४५. 


अन्यद्‌' उपहृत्य भत्तव्यकुटुम्बमनवरुध्येत्य4: | उपरोधश्च (निस्वतया)- 


भोजनाच्छादनादि राहित्यनिबन्धनतोऽरामिमतो , . न ताम्बूलादिमोगसाः 


घनवैकल्यतिवन्धनः-इत्यादि (बीमि० ४० ३६४)ह्मृतिचन्द्रिका (०१६०) 
ग्रन्यलिखनम्‌। ३। | र 

कन्याभ्यश्च. पितृद्रव्यादयं' वैवाहिक बसु-इति स्मृतिचद्धिका- 
५ पृ०.१६० ) अन्थलिखितदेवलवचनम्‌ । ४.। 

द्वितीयम्रश्नस्योत्तरम्‌- 

तदूब्यक्तेस्तिखुणां तस्त्रीणां मध्ये दयोः ञ्रियोश्च मरणोत्तरं तृतीयस्याः 


स्रियाः कन्याः, आसा मध्ये एकस्याः कन्यकायाः स्वकीय मगिनीद्वय" 


साधारण्यं विना विद्यमानायां स्वमातरि सा परमातणां मध्ये एकस्या 
निःसन्तानायाः मरणेन तस्या दातृव्यक्तेस्त्यक्तघनादम्रासिस्तद्दानस्य 
मिथ्यात्वप्रकारे सत्यपि तन्मातृसम्मत्यापिः सिद्धा भवितु न शक्नोति 


यतस्तस्याः पूव्वमघिकारिण्यां मातरि विद्यमानायां तस्याः स्वत्वमेव 
नोत्पद्यते इति-- 


अन्न प्रमाणम्‌ ` 


- अनपत्यस्य घनं पल्यमिगामि तदभावे इुहित॒गामि--इत्यादि मिता ` ` 


चरादि(मिता ०प०२१७)ग्रन्थतबहद्विष्णुवचनम्‌ (विस्मू०१७।६-७) । १ 
तृतीयप्रश्नस्योत्तरमू-- FE 
तद्दानं दातृव्यक्त रुत्तपधिकारिणां स्वत्वोसत्तिप्रतिबन्धकं चेदर्थिन्या 


मातृप्रश्‍तीनामथांन्मृतव्यक्तः - स्रीणां ततत्कत्याया धनप्रासीच्छाया 
पूर्व्वकालीनस्य स्वीकारस्य तद्दानसाधकत्वेन . निहिंडस्य - तत्कन्याया- 


-स्तद्धनमासिनिषेधकत्वं विना साधकंत्व॑ नास्ति-इति पाटलिपुत्राख्यः 
*-.:ए क्‍ ७ I 


अन्यम्‌ स्म्रुच्‌० | द २, उपरुध्ये०--स्मृच० 
. "दनोच्छेदनीव9--स्वृच0 | ४. अत्रामतो०--स्मृच० । 
ष्र वीरमित्रोदय०--व्यप० ] घ्‌ पितुद्रन्यं० --स्मृच | 
७ ०पतम्मत्यपि-व्यप० | ` ड, ०च्छया:--व्यप० । 
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'च्यवस्था-पत्र-संज्या=४५-४६ १२७ 


'नगरमश्षतिचलितमिताक्षरावीरमित्रोदयन्यवहारमयूखन्यवहारकीस्तुभादि- 

'अ्रन्थानुसारिणी व्यवस्था . | Fs या 

` छन्न प्रमाणम-- ; | | 
_ (स्व/खतनिद्वत्तिः परसतवापादनश्व दानस्‌-इति सुबोधिनीलिखनमू' 

(४०७४१) . ह र 

:श्रीज्जेयतितराम्‌ शीहरिःशरणस्‌ 

' औबैधनाथमिश्रेण  ्रीरामतनुशम्मंविद्यावागीशेन 


`. ४६--रोबकारि मिसिल आदालत देओयानी सद्र ईरेजि 
१८३७ शाल तारिख २२ माहे जुलाइ मतावक वाङ्गला १२३४ 
शाल २९ आषाढ रोज वृहस्पतिवार आदालत मजकुरार 


दवितीय हाकिम श्रीयुत कुटंनी इशमिट साहेवेर बैठके । 
छन्दासिह | | आपिलाण्ट' 
ससम्मात ठुगाकोङर . रष्पाडण्ट 


'ए आदालतेर परिडतेरा हाल मासेर ३ तारिखेर हुकुमानुसारे 
. व्यवस्था लम्वरे दाखिल करिलेन । आपिलण्देर उकिल मुनशी 
महम्मद पनाह ओ लाला आउधलालेर हाजिरिते दृष्टे आइल । 
तत्‌ परे मुनशी दादार वक्श ओ मौलवी गोलाम एजदानी उकि- 
लेरा आपनादिगेर नामिक एक केता ओकालतनामा ओ ए 
आदालतेर नाएव तहदविलदारेर दस्तलति आपनादिगेर मेहन- 
तानार' वावत मवलग २६६॥. आनार रशीद ओ हाल शमेर . 
` € जुन मासेर हओया आजिमाबादेर कोटेर रोवकारिर नकल दुइ | 


>>> nn 
१ मिताक्षरा इति--ज्यप० । २, मेहनतानाव वावत०--न्यप० । 
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६ त्री सुता चेत्तदा मृतायास्तस्या निःसन्तानांयाः ,ल्लियाः पतिका पंतित्यक्ततन 


शरद | व्यवस्था-पत्र-संख्या-४६ 


टाका मूल्यकेहर बण्ड' छाराय रघ्पाडण्टेर पक्ष इइते लम्वरै 


दाखिल करिलेक, पडागेल। तत्‌ परे रषपांडण्देर उकिलदिगेर.. 


स्थाने जिज्ञासा करागेल ये फ॒यशला जारि मद्दकुफिर ब्रावत 
तोमादिगेर मञ्चोक्केलार ओजर कि । जवाब दिलेक थे आमार- 
दिगेर सओकेलार ओंजर एइ ये फयशल्ला जारि दइयाछे, ओ 
मओकेलारा दखल पाइयाछे | हुकुम इइल ये ए आदालतेर 
पण्डितदिगेर स्थाने चतुथं शओयाल करा जाय। से, एइ ये 
सहर पाटना नित्रासी एक व्यंक्ति हिन्दु तिन खी राखिया, थे 
ताहार मध्ये एक स्री निःसन्ताना, ओ एक खीर तिन कन्या, ओ 


एक खीर एक कन्या जन्मियाछे, सरियाछे । ओ ताहार परे जे. 


खी निःसन्तानां छिल मरियाछे। वद्देशशाज्चाबुखारे शृत खीर 
अंश कोन व्यक्तिके, ओ ताहार दाओया करणेर क्षमता कोन 
व्यक्तिके- अर्श । उचित्‌ ये एइ सओयालेर उत्तर परस्व दुई 


प्रहर पर्यन्त ग्रन्थ ओ वचनेर वेओरा सम्बलित दाखिल करेण। . 


ताहार परे उचित हुकुम देओया जाइवेक इति । 


ट ९ 
श्रीज्जयतितराम्‌ 
- -.- `  - जवावव्यवस्था 
. एतद्म्मौधिकरणद्वितीयाधिपतिशरीयुतङु्टनीइशमिटसा देवधम्माषिक 
रणलिखितविचारपत्रान्तर्गतप्रश्प्रतिरूपपत्रमवलोक्य याइशबोंधो जातस्त 
दनुसारेणोत्तरं लिख्यते। Pe 
ययक कश्चित्‌. पाटलिपुत्राख्यनगरनिवासी दिन्दुजातीयो व्यक्तिविशेष 
स्ति्तः ख्रिय एवं तासां तिसणां स्रीणा मध्ये एकस्या एकां कन्या ना 
' स्यांस्तिल्ः कन्यका एकां निःसन्तानाञ्च' संरच्य मुंतः, तदनन्तरं A 


१, ०रण्ड--व्यप०। २, बदवारऽ=व्यप०। 7 
“ ३, एका निःसन्तानाक्ष--्पप० । 02000 0 ons न 
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व्यवस्था-पत्र-संख्या-४६--४७ १२९ 


जीवन्तीनां तत्वपक्लीनामेव भवति, एवं तत्प्रासीच्छाकरणक्षमतापि 
तत्सपल्लीनामेव, यतोऽनपत्यपतिधनस्योत्तराधिकारित्वेन पल्नीसंक्रान्तत्वेऽपि 
तन्मरणोत्तरं तद्धनं तदूमत्तुुत्तराधिकारिणामेब भवति । तत्र च मत्त 
रुत्तराधिकारिणां मध्ये पुत्रपोत्रमपोत्राभावे पल्या एव प्राधान्यम्‌-इति 
पाटलिपुत्राख्यनगरप्रतिचलितमिताच्षरावीरमित्रोदयव्यवह्दरमयूखब्यवहा- 
रकोस्तुभादिग्रन्थानुसारिणी व्यवस्था । 

अत्र ्रमाणम्‌— 

अपुत्रा शयनं भतत पालयन्ती गुरी स्थिता । 

` सुञ्जीतामरणात्‌ ज्ञान्ता दायादा उद्‌ '्वमाप्नुयुः-इति वीरमित्रोदया दि- 

( वीमि० ए० ६२७ )ग्रन्थशृतकात्यायनवचनम्‌ (कास्मू० 2२१) ॥१॥ 

अनपत्यस्य घनं पल्यभिगामि तदंभावे दुहितृगामि-इत्यादि मिता- 
त्षरादिग्रन्थ्ृत मितः° पए० २१७)बृहद्विष्णुवचनम्‌॥ २॥ | 

पत्नी दुहितरश्चेव-इत्यादि तत्तदूम्रन्थचृृतयाशवल्क्यवचनम्‌ (२) १ ३५). 
.॥ २ ॥ - : 


श्रीज्जेयतितराम्‌ श्रीहरिःशरणम्‌ 
श्रीवैद्यनाथमिश्रेण श्रीरामतबुशम्मविद्यावागीशेन 


४७--सदर देओयानी आदालतेर द्वितीय. हाकिम श्रीयुत 
कुटेनी इशमिट शाहेवेर हुजुर इते राय बंशीधर वनामे मनोहर 
लाल ओ गयरहेर मकइंमाते इङ्गरेजी १८२७ शालेर २४ जुलाइ 
मासेर रोबकारिर लिखित परस्व दुइ प्रहर पर्यन्त वचन ओ 
ग्रन्थेर वेओरा सम्बलित जवाव दाखिल करणेर हुकुमे आदालंत 
मजकुरारार पणिडितदिरोर नामे सओयाल सकल, एइ ये 

प्रथम सओयाल- . ह्य | ही 

वेहार जिला निवासी एक व्यक्ति हिन्दु कायेत जाति पितृ ` 
घन विभाग करणेर परे दुइ अआतष्पुत्न ओ चारि दौहित्र राखिया 

€ ४ £: 
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मरियाछे। ऐ देशेर शाब्जानुसारे ताहार त्यक्त धन ताहारं 
भ्रातुष्पुत्रदिगके अशं कि ताहार दीहित्रदिगेके ९ 
द्वितीय सओयाल-- 
यद्यपि ऐ व्यक्ति पितृधन विना विभाग करणे सरितो ताहार 
त्यक्त धन कोन व्यक्तिके अर्शितो ? 
> रा 
्रीजर्जयतितरास्‌ 
` एतद्ध्म्माधिकरणद्वितीयाधिपतिश्रोयुतकुटनीइशमिटसाहेवधम्माषिः 
करणलिखितप्र्प्रतिलपपत्रमवलोक्य याहशबोधो जातस्तदनुसारेणोत्तरं 
लिख्यते । 
प्रथमप्रश्नस्योत्तरम्‌ -- 
' यद्‌ वेहाराख्यप्र रेशा निरासो कश्चि रेकः कायस्थजातिः पितृधनविभागः 
मु रणानन ° जे १ >) NY के 
करणानन्तर द्वा भ्रातुष्पुत्रा चतुरो दोहित्राश्च संरदय सृतः स्यात्तदा तत्‌ः 
स्यक्तघने चजुणा दोहित्राणामधिकारो, यतो दोहिजेषु विद्यमानेषु विभक्तधने 
भ्रातृपुत्राणा नाधिकार इति | 
अत्र प्रमाणम्‌ 


पत्नी दुहितरर्चेव पितरो आतरस्तथा । 

- तत्सुतः--इत्यादि सिताक्षरावीरमित्रोदयादि( वीमि० ६०२ )ग्रन्थधृत- 
याशवल्क्यवचनम्‌ ॥ १ ॥ 

` द्वितीयप्रश्नस्योत्तरम्‌-- 

' यदि तद्वथक्तिविशेषः पितृधनविभागमकृत्वा मृतस्तदा पितृधने तद्यो- 
“यांशो भ्रातृपुत्रयोरेव मत्रति, न तु दोहित्राणां विभक्तथन एव पत्ीदुहित- 
दाहित्राणामधिकारस्य मिताक्षरादिग्रन्यलिखित्वात्‌, अविभक्तधने तेषामधि- 
क!रस्प्रालिखितत्वाच, वरं बालम्मट्कृतमिताच्राटीकायां' विभक्तघन एव 
दोहि्राधिकारस्याविमक्तघने तदधिकाराभावस्य च स्पष्टीकृतत्वाच्चेति' 


' २, दोहित्राक्ष--न्यप० । २ जाजमभट्टू०--ज्यप० | ३, पष्टीक०--व्यप० 1. 
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देहाराख्यप्रदेशचलितमिताक्षरावीरमित्रोदयवालम्भट्टकृतमिताक्षराटीकादिः 
ग्रन्थानुसारिणी व्यवस्था | 
अन्न प्रमाणम्‌ 


एवं दोहित्रश्रातृयुतसमवाये ग्रस्य विभक्ले दोहित्रस्य बलवत्त्वस्य 
अंशहरणे सत्त्वेऽपि पिण्डादी स एव घलवान्‌, अवियक्कले तु पितुः 
आआठृसुतानामेवांराहरत्वादपि-इति व्यवहाराध्यायस्य मिताक्ष॒राटीकायां 
( ए० २० ) बालम्मट्टलिखनम्‌ ॥ १ ॥ 


श्रीज्जेयतितराम्‌ श्रीहरिःशरणम्‌ 
` श्रीवैद्यनाथमिश्रेण श्रीरामतल्नुशम्मं विद्यावागीशेन 


४८-सद्र देओयानी आदालतेर द्वितीय हाकिम श्रीयुत 
कुटेनी इशमिट साहेवेर हुजुर हइते ऐ आदालतेर पण्डित दिगिर 
नामे स्वयं ओ आपन अप्राप्त-व्यवहार भ्राता आनन्दीलालेर 
अओयाली रामधुमन्‌लाल सायेलेर मकदसाते इङ्गरेजी १८२७ 
शालेर १९ आगष्ट मासेर रोवकारिर लिखित सायेलैर सओयाल 
आओ आजिमावादेर कोटेर फयशला ये ताहाते आदालतेर सओ 
याल ओ तथाकार राधाकृष्णपण्डितेर जवाव लिखा आहे दृष्ट 
ओ सम्पूर्ण अनुमोदन परे वचन ओ मन्थेर वेओराते परस्व 
पय्येन्त'जवाव दाखिल करणेर हुकुमे सओयाल, एइ ये-- 

सओयाल-- 

राधाक्रष्णपण्डितेर लिखिया देया आपिल आदालतेर सओ- 


यालेर जवाब मिताक्षरा पुथि मत प्रसिद्ध वटे कि ना, अथोत्‌ दुइ 
दाओयार मध्ये सायेलदिगेर मासी जितकॉाँरेर दाओया किम्वा 


सायेलदिगेर दाओया प्रसिद्ध बटे, अथवा दुइ दाओयाइ मिथ्या 


१. पितुरिति पाठो नास्ति वालम्मद्रकृतटीकायाम्‌ । 
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ओ पण्डितेर जवाब प्रसिद्ध । 

राधाकृष्णुपण्डितेर व्यवस्था, एइ ये-- 

पतिमरणानन्तरं तत्पत्नी तद्धनमु(पभु)ज्य दुहितूर्विहयाय मृता। 
तत्रैका दुहितृमती, द्वितीया पुत्रवती, द्वेऽपि विधवे, तृतीयास्ति यौवना 
सभत्त'का अनपत्या । तहिं तद्धने ताः समांशभागिन्यो भवितुमहन्ति, दोहि- 
त्रौ त न तद्वनहारिणो। पल्ली.दुहितरर्चव-इति मिताक्षराध्वतयाशवह्क्य 
वचनात्‌ (२।१३५) । 

अङ्गादङ्गात्‌ सम्भवति पुत्रवद्‌ दुहिता रणाम । 

तस्मात्‌ पितृधनं त्वन्यः कथं ग्रह्मति मानब;-इति (मिता० ए० 
२२१) बृहस्पतिवचनात्‌, सदृशी सहरोनोढा--इति वचनाच । 

तरिवेदिश्रीराधाङ्कष्णराम्मंणाम्‌ । 


श्रीज्जयतितरास्‌ 


सद्र देओग्रानी अदालतेर सओयालेर जवाच व्यवस्था-- 

एतद्धम्माधिकरणद्वितीयाधिपतिभ्रीयुतकुरटनीइशमिटसा देंबधम्मां घि कर- 
णलिखितप्रश्नप्रतिरूपपत्रं तत्समर्पितार्थिनिवेद्नपत्रं चैवं पाटलिपुत्राख्यः 
नगरसम्धन्धि कोरांपीला ख्य म्माधिकरणीयजयपत्रे तद्न्तगंततद्धम्मांधिकर 
शीयप्रश्नमेवं राधाक्ृष्णाख्यपरिडतलिखितततप्रश्नोत्तरं चावलोक्य विषिच्यः 
च याहशबोधो जातस्तदनुसारेणोत्तरं लिख्यते । 

विवादास्पदीभूतं धनं यदि ज्ञानकोमराख्यायाः पतिमरणानन्तरं तदीय 
घनत्वेनोत्तराधिकारित्वेन तत्संक्रान्तं स्यात्‌ , श्रथ च ति एब दुहितरो 
निर्धनाः, सर्व्या एवं वा सधनास्तदा राघाक्कष्णाख्यपणिडतलिखितकोर्टः 
अआपीलाख्यधम्मांधिकरणप्रश्नोत्तरं मिताच्राग्रन्थसम्मतं भवति । यदि चः 
तिसुणां दुहितृणां मध्ये एका निधना द्वे वा निद्धने तदा तत्पणिडतस्योत्तरं 


१. दुहितृ०--आ्यप० | २. तृतीया तृतीया०--व्यप० । 
३, निद्ना०- न्यपण | ४. सम्मे०- न्यप०। 
५, हेवा०--व्यप० | | 


॥ 
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तद्ग्रन्थसम्मतं न भवति, मिताक्षरायां दुहितुः पितृधनाधिकारप्रकररों 
अप्रतिष्ठितानामर्थान्निधनानां. दुहितणामभाव एंव प्रतिष्ठितानामर्थात्‌ 
सघनानां दुहितणामधिकारविधानात्‌ । एवं चेतत्पक्षे दयोद्धनग्रासी- 
च्छुयोर्मध्ये ग्रर्थिनो सातृष्वसुजींतकोमराख्यायास्तत्समस्तधनप्रासीच्छा 
केवलं तस्या एव निर्धनत्वे, दयोनिधनत्वे तद्धनाद्वप्रासीच्छा, तिसुणां 
निर्धनत्वे तत्ततीयांशप्रास्तीच्छेव तद्अन्थसम्मता भवति | यदि च विवादाः 
स्पदीभूतं धनं ग्यानकोमराख्यायास्तदीयशुल्कामिन्नं स्रीधनं भवतिः 
अथ च तिसुणां मध्ये पुत्रवत्याः सधनत्वे जीतकोमराख्यायास्तद्धनाद्धः 
ग्रात्तीच्छा तदूग्रन्यसम्मता भवति, मिताक्षरायां दुहितृणां मातस्ताइशस्री 
धनाधिकारप्रकरणे प्रतिष्ठितानामर्थानिद्ध॑नानाम्‌ अनपत्यानां वा दुहितृणाः 
मभाव एव प्रतिष्ठितानामर्थात्‌ सघनानां सापत्यानां वा डुहितृणामधिकारः 
विधानात्‌ । एवं तिसुणां मध्ये द्वयोः पुत्रपौत्ररूपापत्यरहितत्वावगमात्‌ 
युत्रवत्या निद्धनत्वे, जीतकोमराख्यायास्तद्धनतृतीयांशप्रासीच्छैव तद्अन्थ” 
सम्मता मवति, तत्करणे मिताक्षरायां निद्धनानपत्ययोद्विविधयोरेव 
दुददित्रोः प्रथममधिकारविधानात्‌.। अयिनां तद्धनप्रासीच्छा चोपरिलिखित- 
पक्षद्दय एव विद्यमानत्वात्‌ तन्मातृप्रभृतिघु तदूग्रन्यसम्मता न भवतीति । 

-अत्रप्रमाणम्‌-- | ँ 

पत्नी दुहितरशचेव--इत्यादि मिताद्व्राग्रन्यथ्वत( एु० २१७ )याश- 
बल्क्यवचनम्‌ (२1१२५) ॥ १ ॥ 
` अप्रतिष्ठिताप्रतिष्चितानां समवाये अप्रतिडितैव तदभावे प्विडिता-- 
इति दुहितुः पितृधनाधिकारम्रकरणे मिताचराग्रन्थलिलनम्‌ ( ए०- 
२२१) ॥ २॥ 

अप्रतिषिता निद्धना अनपत्या वा-इति मिताच्तराग्रन्थलिखनम्‌ 
( ए० २२१, पुस्तके ) | ३ ॥ रर 
:  अ्रतिष्ठिताउग्रतिष्ठितासमवायेडग्रतिष्ठिता रहाति, वदमावे अ्रतिठ्ठिता । 
यथा गौतमो मुनिः ख्रीषनं दुहितृणामग्रचानामप्रतिष्ठितानां चेति 
तत्र शब्दात तत्र ग्रततानां ग्रतिष्ठितानाश् | अग्रतिष्ठिता निद्ध ना अनपत्या 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by 6098190 


१३४ व्यवस्था-पत्र-संख्या-४८-४६ 


वा | एतच्च शुल्कव्यतिरेकेण-इत्यादि दुहितृणां माठः स्रीधनाधिकारः 
प्रकरणे मिताच्षराग्रन्थलिंखनं चेति ( ० २२६ ) ॥ ४॥ 


श्रीज्जेयतितरास्‌ श्रीहरि!शरणस््‌ 
श्रीवैद्यना थमिश्रेण भ्रीरामतबुशम्मेविद्यावागीशेन 
सओयाल-- | | 


४९-सदर देओयानी आदालतेर द्वितीय हाकिम श्रीयुत 
कुटेनी इशमिट साहेवेर हुजुर' हइते ऐ आदालतेर पण्डितदिगेर 
नामे इङ्गरेजि १८२७ सालेर ११ शेतम्बर मासेर रोवकारि 
लिखित अभिमानवाय' सा(ए)लेर मकदमाते परस्व दुइ प्रहर 
पर्य्यन्त वारानश देशेर शाख्रानुसारे वचन ओ ग्रन्थेर वेओरां 
सम्वलित जवाव दाखिल करणेर हुकुमे सओयाल, एइ ये -- 

- हिन्दु चारि व्यक्ति टीका लइया आपनादिगेर मिलकियतेर 
मोजा एक व्यक्ति हिन्दुर निकट बन्धक राखिलेक । ताहार परे 
बन्धक दाता चारि जनेर मध्ये एक जन चाहिलेक ये ऐ' वन्धकेर 
वेबाक टाका दिया समस्त सौजार बन्धक छाडाय, ओ बन्धक 
ग्रहीता बाकि बन्धक दाता तिन जनेर असम्मति जानाइया 
एक जन बन्धक दातार स्थाने समुदाय बन्धकि टाका लओन 
ओ समस्त मौजार बन्धक हइते छाडन स्वीकार न करिया 
चहिलेक ये ऐ एक व्यक्ति बन्धक दातार स्थाने वन्धक वावदं 
चतुर्थ अंश टाका लइया ताहार अंश परिमाण अर्थात्‌ वन्धाके 
मोजार चतुथे अंश छाडिया दिया बाकि वारय आना मोजार 


(३ < 
` ' पर पूत्व सत वाकि तिन जन वन्धक दातार पत्तं हइते बन्धक 


१, हुजुरा इते०--व्यप० २, अमिमानराय--इति साधीयान्‌ पाठः । 
३, ०येक बन्ध करे- ब्यप० त कनक 
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व्यवस्था-पत्र-संख्या-४९ | १३५ 


छाडान पय्येन्त दाखिलकार थाके। अतएव जिज्ञासा जाइते' 
र 
छे। यद्यपि यथा्थेइ बाकि तिन जन वन्धक दाता आपन २: 


हिस्यार बन्धक चतुथं वन्धक दातार पत्त हइते छाडानेते सम्मत 
ना थाके, ताहारदिगेर असम्मति वाकी वारय आना हिस्यार 

धक छाडानेते निषेधि वटे, किम्वा चतुथं वन्धक दाताके 
वत्त ये निजे समस्त वन्धकि टाका आदाय करिया आपन 


हिस्यार उपर अधिकार प्रकारे ओ बाकि तिन जन वन्धक दातार _ 


हिस्यार उपर वन्धक ग्रढीत। प्रकारे दखल पान इति। 


श्रीज्जयतितराम्‌ 


एतदर्म्मांधिकरणद्वितीयाधिपतिश्रीयुतकुटनीइशमिटसाहेवधर्म्मांधिकरण- 
लिखितप्रश्नप्रतिरूपपत्रमवलोक्य यादृशबोधो जातस्तद्नुसारेणोत्तर लिख्यते। 
प्रश्‍नार्थैन प्रश्‍नपत्रलिखिताशेष'श,स्त्राक्तचठुविधाध्यन्तर्गताकृतकांलात्मक- 
भोग्याधित्वनिश्रयात्‌ , तत्र यदि चतुर्भिहिन्दुजातोयैमुंद्र गहीत्वा स्वस्व- 
त्वास्पदीभूतग्राम एकस्य कस्यचित्‌ हिन्दुजांतीयस्य निकटे बन्धकीकृतः,तदनन्तरं 
बन्धकदतुणां चतुण्णा' मध्ये एकः कश्चिद्‌ बन्धकग्रामस्य समस्तमुद्रा द्त्वा 
सम्पूणंग्रामो बन्धकात्‌ मोक्तव्य इतीच्छुति, तत्र यदि बन्धकीभूतग्रामश्चदणो' 
साघारणश्चेत्‌,तदा तदन्तर्गतत्रयाणां यथार्थभूता स्वस्वयोग्यांशमोचनासम्म 
तिः सुतरामवशिष्टद्वादशाणकपरिमितांशत्रयस्य' बन्धकमोचने प्रतिबन्धिका 
भवति । एवं चतुर्थत्रन्धकदादुरवशिउबन्धकदातुणां त्रयाणां सम्मतिर्चेत्‌ 
तदैव समस्तमुद्रा दत्ता खांशे स्वामित्वेनावशिश्बन्धकदातुणां त्रयाणामशे 
बन्धकग्रहीतृत्वेना यत्तत्वप्रासिभंवितुमईति, यतः साधारण धने सर््बेषामंशिना- 
मनुमतिं विना तन्मध्ये एकस्य कस्यचिद्दानाघमनविक्रयक्षमता नास्तीति । 
अतः सुतरां साधारणघनाधिमोचनाच्षमताप्यर्थसिद्धेव । यदि च बन्धक 


भूतग्रामे तेषामंशनिणंयश्चेत्तदा बन्धकदात्रन्तर्गतत्रयाणामनुमति विनापि | 


_ १, ०ताषेशाशा०-ब्यप० | ३, ०त्रयाणां०--व्यप० | 
२ चत्वारो दिन्दुजातीया--व्यप01 ४, ०गृदीतु०--ब्य{०। 
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१३६ व्यवस्था-पत्र-संख्या-४६-%० 


चतुर्थबन्धकदाता एयङ' नि्ि धस्वांशं बन्धकान्मोचयिठमईति-इति वाराण- 
सीप्रचलितमिताचरादिग्रन्थानुसारिणी व्यवस्था । 
अत्र प्रमाणम्‌ 

अविभक्रो बु द्रव्यस्य मध्यस्थत्वाद्‌'एकस्यानिश्वयत्वात्‌ सर्व्वाम्यनुच्चावश्यं 
कार्या | विमक्तेषु (तूचरकालं विभक्काविभक्कसंशयव्युदासेन व्यवह्ारसोक- 
याय सर्वाम्यनुज्ञा, न पुनरेकस्यानीशवरत्वेन । अतो) विसल्कानुमतिव्यतिरे- 
केणापि व्यवहारः सिद्धत्येव इति व्याख्येयस्‌--इति मिताच्चरादिग्रन्थः 
लिखनम्‌ ( मिता० ए० २०० )॥ 


श्रीज्जेयतितराम्‌ श्रीहरिःशरणम्‌ 
श्रीवैद्यनाथमिश्रेण श्रीरामतबुशम्मविद्यावागीशेन 


५०-सद्र देओयानी आदालतेर द्वितीय हाकिम श्रीयुत 
कुटनी इशमिट साहेवेर हुजुर हृइते ऐ आदालतेर पणिडतदिगिर 


नामे इङ्गरेजि १८२७ सालेर ११ शेतम्वर मासेर रोबकारीर 


लिखित भवानीचरणदत्त सायेलेर मकद्दमाते निचेर लिखित दस्ता- 
'वेजेर अनुमोदन पूव्वेक परस्व दुइ प्रहर पय्येन्त वचन ओ म्रन्थेर 


.वेओरा सम्वलित जवाव दाखिल करणेर हुकुमे सओयालः-- 


एइ ये, सनातन हालदारेर स्री मुषस्मात जानकी, ये आपन 


.पतिर मत्यु परे वाङ्गला १२३२ सालेर २९ चैत्र मासेर हुओया 


दस्तावेज भवानीचरणदत्तके लिखिया दियाछे, मुशम्मात मज- 
कुरार पक्ष हइते ए प्रकार दस्तावेज लिखिया देओन बङ्गदेशेर 
शाखानुसारे सिद्ध छिल कि ना; ओ दस्तावेज लिखार एक वतसर 


'परे सुशम्मात मजङुरार मृत्यु हओन हेतुते ऐ दस्ताबेज जे तत्‌- 


सम्पक सशम्मात सजकुरार पतिर आतारा ओ भ्रातुष्पुत्ररा प्रति- 


चन्धक ओ स्वीकार आछे मिथ्या हूय कि ना इति। . 


१ पृथक--व्यप० ।.. ` En ¦ २० ०सप्यगत्वा०--न्यप० | 
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'व्यवस्था-पत्र-संख्या-%० १३७ 


श्रीज॑य॑तितराम्‌ 


` जवावव्यवस्था 


. एतद्धम्मांधिकरणद्वितीया धिपतिश्रीयुतकुटनीइशमिटसाहेवधम्मांधिकर- 
"णलिखितप्रश्‍नप्रतिरूपपत्रमेवं तत्समर्पितवाङ्गलास्यद्वात्रिशदधिकद्वादशः 
-शतान्दीयोनत्रिंशद्विवसीयचेत्रमासीयद्स्तावेजसंज्ञकपत्रश्चावलोक्य विविच्य 


च यादशवोधो जातस्तदनुसारेणोत्तरं लिख्यते || 


यदि सनातनहालदारख्रिया जानक्या पतिमरणानन्तरमुपरिलिखित- 
द्स्तावेजसंज्ञकपत्रं भवानीचरणदत्ताय लिखित्वा दत्तं तत्र तत्पत्रलिखित- 
वृत्तान्तस्य सत्यत्वञ्चेत्तदैतादशपत्रदानं वङ्गदेशचलितशास्रानुसारेण 
सिद्धमासीत्‌ , यतोऽनपत्यपतिधनस्योत्तराधिकारित्वेन पत्ीसंक्रान्तत्वे पत्या 
बत्तैनाद्वशक्तौ तदुपयुक्ततद्धनाधानविक्रयणं शास्त्रानुमतं भवति । वर्त्त- 
-नादिमूलीभूतस्य तद्धनरच्वणस्यावश्यकत्वेन' सुतरां तद्धनरच्षणाथं तदुप- 
युक्तस्य तद्धनस्याधानविक्रयणं शास्रसम्मत भवति प्रकते तूपरिलिखितः 
-तत्पत्रेण जानक्याः स्वामिमरणानन्तरं तत्पतिप्रत्यर्थिकतसतिश्राल्रा- 
-द््थिकतत्पत्रलिखितबिवादद्वयनिष्पत्तेर्तराधिकारित्वेन केवलं तस्या एव _ 
.कर्ततव्यत्वेन तत्र तस्या अशक्तघा उपरिलिखितदस्तावेजसंज्कपत्रलिखित- 
,घनदानात्‌ तद्विवादनिष्पत्या अवश्यं तत्पतिकत्तंव्यस्वधनरक्षणवत्‌ तत्‌ः 
'पत्रलिखितधनाद्वशिष्टसमुदायपतित्यक्तघनरच्षणार्थत्वात्‌, तत्पत्रस्य इत्यवः 
गमात्‌, एवं. तसत्रलिखनादनन्तमेकसंवत्सरानन्तरं जानक्या मरणेन 
तत्पत्रं तस्याः पत्युः भ्रातृभिरेवं तत्पतिभ्रातुष्पुत्रेथ्च प्रतिबन्धमस्वीकृतञ्च 
मिथ्या भ्रविदुं नाईति,यतस्तसत्रेण तल्लिखनसमये तत्पतिभ्रातृमिस्तत्युनेव्वा 
उपरिलिखितविवादद्दयान्तर्गतैकश्र्मिन विवादे .विरोधित्वेन तया सह विबादं 
x dy RNR HE 

१५ रक्ष्णस्यावस्यावस्यक०--व्यप० 1. Be to. oT > 

२ पतिः पतिः--व्यप०॥ ? * क्टर 


> ५ “> 
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कृत्वा तत्पत्रलिखनतस्तस्या निवारण न कृतमित्यवगमाद्‌'; इदानीं तस्याः 
मरणेन ततत्रास्वीकारस्य तस्प्रतिबन्धस्य च ग्रप्रयोजकत्वातू--इति वङ्ग- 
देशचलितदायभागविवादभङ्गाणंवा दिग्रन्थानुसारिणी व्यवस्था--- 

अत्र प्रमाणम्‌ 


अतएव वर्चनाशक्वावाधानमप्यनुमतस्‌ | तत्राप्यशक्ती विक्रय- 
णुमरपि--इति दायमागलिखनम्‌ ( ए० १७३, ११।१।६२ ) । १ । 


तथा च भर्ती जीवन्‌ यथा यस्य पोषणादिक यद्यद्वा कर्म करोतिः 


मृतमत कापि स्त्राकत्यनुसारेण तथैव तस्य पोषणं तञ्च कर्म्म कुरव्वीत-- ` 


इति विवाद्भङ्गार्णंव( २ विवाभ० पृ० ३१६ क )लिखनञ्चेति ॥ २॥ 


श्रीज्जयतितराम्‌ श्रीहरि/शरणंस्‌ 
श्रीबैद्यनाथमिश्रेण श्रीरामतबुशम्मेविद्यावागीशेन 


` (१-सद्र देमानी आदालतेर पञ्चम हाकिम श्रीयुत आलक 
सुन्दर राशा साहदेवेर हुजुर हैते ऐ आदालतेर पण्डितदिगेर नामे: 
इंराजि १८२७ सालेर ११ सेतम्बर मासेर रोबकारिर लिखित 
AEs लम्वरेर' वावत गणेश आपीलाण्ट विनसिया' रष्पाडण्टेर 
सकदंमाते वारानश देशेर चलित शास्र मते वृहस्पतिवार पय्येन्त. 
जवाव दाखिल करणेर हुकुमे सओयाल सकल एइ ये-- 


प्रथम सओयाल-- हि 
` वारानश साकिनेर कल्लजाति एक स्रीलोकेर विवाह कोन. 


व्यक्तिर सहित हृइयाथ्िल, ओ ताहार स्वामि अनुदेश हइल, 


१, ०गमात--व्यप० | ३, विलसिया--इति साधीयान्‌ पाठ: । 
२ लम्बते वावात--व्यप० | 
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शो ऐ ज्ञीलोक ताहार स्वामि अनुद्देश हओयार तेर वत्सरेर परे 
ताहार पतिर कनिष्ठ आतार सहित शाङ्गा करिते पारे कि ना, ए 
प्रकार (शाङ्गा) शाख अतुसारे सिद्ध हय कि ना । 


द्वितीय सओयाल-- 

यद्यपि ए प्रकार शाङ्गा सिद्ध हय, ओ ऐ खीलोकेर द्वितीय 
पति ऐ खीलोक व्यक्ति ओ आपन पिता ओ तिन सहोदरश्राताके 
राखिया मरियाछे, ओ समस्त धन साधारण कि असाधारणः 
हय, ए दुइ प्रकार मृत व्यक्तिर अस्थाबर त्यक्त धन कोन व्यक्तिः 
के ( अर्श ) इति । 

जवाब व्यवस्था | 
एतडर्म्मांधिकरणम़थमाधिपतिश्रांयुतय्यालकशरडरधम्मांधिकरणलि- 

खितप्रश्नप्रतिरूपपत्रमवलोक्य याइशबोषो जातस्तद्नुसारेणोत्तरं लिख्यते । 

प्रथम प्रश्नस्योत्तरम-- 

शास्रे शाङ्गाइशन्दवाच्यकाय्यस्य प्रस्तावो नास्ति । परन्तु यदि: 
वाराणसीप्रदेशीयानां' तैलकारजातीयानां प्रश्नपत्रलिखितप्रकारकसगाइ- 
शन्दवाच्यस्य व्यवहारश्चेत्‌ तदा प्रश्नपत्रलिखितशास्रालिखितप्रकारक ” 
सागाइशब्द्बाच्यं काय्य'कचु' शक्नोति | एवमेतत्मकारकं सागाइशब्दवार्च्य 
तत्कार्य्यमुपरिलिखितव्यवहारसिद्धमिति चेत्तदा शास्त्रानुसारेणापि सिद्ध 
भवितुं शक्रोति, व्यवहारस्य शास्रानुसारेण बलवत्त्वादिति। 


शत्र ग्रसाणम्‌-- 
जातिजानपदान्‌ मन्‌ थोणीपम्मीद घम्मवित्‌ | 
समीक्ष्य कुलघम्मांथ स्वघम्म प्रतिपालयेत्‌ ॥ 
इति-मनुवचनम्‌ ( ०४१ )। १ । 
पिन यी 
१ वारनसो०- व्यप० । ३. ०काक्राय्यै--व्यप० | 
२ शास्त्रप्रश्नलि०-श्यप० | 
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१४० व्यवस्था-पत्र-संख्या=५१ 
यस्मिन्‌ देशे यदाचारो' व्यत्रह।रः कुलस्थितिः | 
| तथेव परिपाल्योऽसो . यदा वशमुपागतः || 


--इति मिताक्षरादि( मिताप५ १०५ )ग्रन्थथृतयाज्ञवल्क्यवचनम्‌ 


( १।३४३)। २। 
स्पष्टशास्त्रानुपलम्मे तु देशाव्यत्रहnरानुरोध्येव\ निर्णय: कार्य्यः | 
इत्यप्याह स एव । 


तस्मात्‌ शास्त्रानुसारेण राजकाय्यणि साधयेत्‌ , वाक्याभावे तु 
'सनेषां देशाहष्टमतं नयेत्‌-इति वीरमित्रोदयलिखनम्‌ । ३ । 

द्वितीयप्रश्‍्नस्योत्तरम्‌- 

यदि प्रशनपत्रलिखितसगाइशब्दवाच्यं काय्य प्रथमप्रशनोत्तरलिखित- 
च्यबहारानुसारेण सिद्धं चेदथ च तस्या एव खिया द्वितीयपतिस्ताँ स्त्रियमेवं 
स्वपितरं त्रीन्‌ स्वसोदरश्रातून च संरच्य मृतः स्यादेवं तदीयसमस्तस्थावरधनं 
पित्रा भ्रातृभिश्च सह साधारणं चेत्तदा तद्योग्यस्तदीयस्थावरधनांशःः 
-आतणां च भवति; यदि च केवलं पित्रा सह धनं साधारणं चेत्तदा केवलं 
पितुरेव; यदि वा केवलं तृभिः सह साधारणं चेत्तदा केवलं भ्रातृणामेव 
अवति; यद्यसाधारणं तद्धनं चेदथ च तद्दोशीयानां तजातीयानां' यथा 
विवाहिता स्री असाधारणपतिधने अधिकारिणी भवति तयैव सगाइ- 
'संज्ञककाय्यक्कत्‌ स्त्यपि तद्धने अधिकारिणी भवतीतिव्यवहारश्चेत्तदा साः 
शात्रानुसारेणापिः तद्धनं प्राप्त -शक्रोति। एवं व्यवद्दारो न चेत्तदा 
चनस्यासाघारणस्रपच्ते तत्पितुरेव( तद्धनम्‌ )-इति वाराणसी'प्रचलितमनु- 
मिताच्रावीरमित्रोदया दिग्रन्थानुसारिणी व्यवस्था | 


शय भा०--यास्टू० | ४० धनांश--व्यप० | 

२. ९रोध्येरनि०--व्यप० ६. धनं सह साधा०--व्यप० । 
--- २. सोदर श्रातुः खसंरकष्य- ब्यप०। ७, तज़ातीयानां--ब्यप० । | 
४. °मिःस्वसहृ--्यप० | ८. शास्त्र! प्राप्त शकतो ति--व्यूप० | 
९. वाराणशी--व्यप० ।. 


व्यवस्था-पत्र-संख्या-५१-५२ १४१: 
अन्न प्रमाणमू-- 
तदुपरिलिखितमेव । १ । ५ 
पत्नी दुहितर्चेव पितरों आतरस्तथा-इत्यादि मिताद्षरादि( मिता० 
पु० २१६)प्रन्थधृतयाञ्चवल्क्यवचनञ्चेति ( २।१३५ )। २ | 


श्रीज्जेयतितराम्‌ श्रीहरिःशरणम्‌ 
श्रीवैद्यनायमिश्रेण श्रीरामतजुशम्मेविद्यावागीशेन. 
त्तं १८६७ 


५२--रोवकारि मिसिल आदालते देओयानी सदर इक्करेजी 
१८२७ साल तारिख १५ माह सेतम्वर मोतांवक वाङ्गला १२३४ 
साल रोज शनिवार आदालत मजकुरार पञ्चम हाकिम श्रीयुत: 


आलक सुन्दर राश साहेवेर बैठके-- 
गणेश आपीलाण्ट 
सुशान्मति वेलसिंया . रष्पाडण्ट 


एइ मासेर ११ तारिखेर हुकुमातुसारे ए आदालतेर परिडत- 
गण लम्बरे व्यवस्था दाखिले करिलेर दृष्टे आसिया द्वितीय सओ- 
याल उचित हइल । अतएव हुकुम हइल ये ए रोबकारिर नकल 
एड हुकुमे पशिडतगणके समपेण करा जाय ये नीचेर ज्ञिखित 
सआओयालेर जवाब तातिलेर परे दाखिल करेन । 

सओयाल--यद्यपि एइ मत सङ्गाइ वारानश देशे सिद्ध हय 
आर ऐ दाखिल करा व्यवस्थार लिखित द्वितीय सओयालेर' 
जवाव मते वोध इइते (छे ना) ये साङ्गाइ खीर द्वितीय पतिर 
त्यक्त धन किचु साङ्गाइ खिके अर्शिवेक कि ना; यदि ना अर्श तवे. 
ऐ खिर भरण पोषणेर अवधारण काहार जिम्बा थाकिवेक इति- 
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“१४२ न व्यवस्था-पत्न-संख्या-५२ 


श्रीज्जेयतितरास्‌ 
जवावव्यनस्था ` 


एतद्वरम्माधिकरणपञ्चम। चिपतिश्रीयुतश्रालकसुन्द्रसा हेवघस्माधि 
'करणलिखितवि चारपत्रान्तर्गतप्रशनप्रतिरूपपत्रमवलोक्य याइृशवोधो जात- 
-स्तदनुसारेणोत्तरं लिख्यते ८ 
यदि वाराणस्यादिप्रदेशः .एताहशसगाइशब्द्वाच्य काय्य 
ज्यवहारानुसारेण सिद्ध भवति, एवं सगाइशब्द्वाच्यकाय्यक्कत्‌ख्िया 
` द्वितीयपतित्यक्तथनं यदि तसित्रा तद्आतृमिश्र सह किंवा केवलं 
.तद्‌भ्रातूमिः सह साधारणं चेत्तदा सगाइशब्दवाच्यकाय्यक्तूस्रस्यामि 
` ` जेन किञ्चिदपि तद्धनात्‌ प्राप्तु न शक्रोति | एवं चेत्तदा तस्याः स्त्रिया 
:  -झरणपोषणं याबज्जीवनमेतदूविवादे पूर््वलिखितास्मद्ब्यवस्थान्तगत द्वितीयः 
प्रशनोत्तरव्यवस्थानुसारेण तस्या ्वितीयपतित्यक्तसाघारणधनाधिकारिभिरेव 
कार्य्यम्‌ | तत्र तस्य साधारणधनाधिकारिणो यदि पिता आतरश्र सन्त 
भवन्ति तदा तैः सर्व्वैरेव कर्तव्यम्‌, यदि च केवलं तत्पिता भवतिं 
अधिकारी तदा तेनैव कतंव्यम्‌ , यदि च केबलं तदूञ्रातर एव भवन्ति तदा 
तैरेव' . कतेग्यम्‌-इति वाराणस्यादिप्रचलितमिताक्षरावीरमि त्रोदयादि- 
:अन्थानुसारिणी व्यवस्था 
अत्र प्रमाणम्‌ 
पली गरह्णीयादित्येतद्वचनजातं विभक्क्रातृख्रीविषयम्‌-इति मिताः 
“बुरालिखनम्‌ ( ए० २१७ )। १ । म 
भरणं चास्य कु्बीरन्‌ ख्रीणामाजीवन &्षयात्‌- इत्यादि मिताक्षरा” 
"( प० २२० )बीर सित्रोद्य( ए० ६३६ ख ,अन्थघृतनारदवचनम्‌ 
| * (नास्मृ० प० १६६) ।२। 
१, वारानस्यादि०--ब्यप० | पिका पाचल 
| > ४, तेनेव०--व्यप० । ५... जीवित--नास्मू० | 
वि 22.2, ६. खीणामनपत्यानां भरणमात्रं नारदेन प्रतिपादितमिति वीमि०्प्रन्ये | नारदः 
क वचनं तु तत्र नोपलब्धम्‌ | 
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व्यवस्था-पत्न-संख्या-(२-४५३ छ १५३ 


स्वर्याते स्वामिनि स्री तु ग्रासाच्छादनभागिनी । 

अवियकते घनांशो तु ग्रामोत्यामरणान्तिकस्‌ ॥ | 

इति वीरमित्रोदयादि( वीमि० ए० ६५४ ख )ग्रन्थश्वतकात्यायन- 
वचनं चेति ( कास्मृ० ६२२ )1 २। 
शीज्जेयतितरास्‌ श्रीहरिः शरणम्‌ 
औयैद्यनाथमिश्रेण श्रीरामतबुशम्मेविद्यावागीशेन 


नन“ णा 


५३ - जिला गाजिपुरेर फौजदारि आदालतेर रोवकारि 


तारिख ५ छेतम्बर सन १८२७ इङ्गरेजी हेनरि छिओनानओनः 


. फण्ड साहेव मेजेष्टरेर' वैठके । Fe 


सरकार मुद्दइ 

ओमराओ राय शातिर ओयारिश-- 

आओ दण्डघारि चौवे ओ फामराय सुद्दाआलेह्देम । 

आओ परस आहिर 

कारण सुषम्मात रामकलिर शति हओ थानादानिवने 
इबसालि । अद्य मकद्देमा रुबकार इइल । मुद्दाआलेहेसे जओं- 
ब, ओ ओदनराय ओ सिओदयाल' ओ वनओरि ओ सिव- 
जोरराय ओ रामदेइलराय ओ आङुहुराय ओ अच्युत आनन्द 
अओ हरनाम रा(य)ओ रओसन आली ओ दस्त साक्षीदिगेर 
एजाहार दस्तुर मत लिखा जाइया मकदसार मिछिल सामिल 
पडागेल । जे हेतुक एइ मकदमार कएक प्रकरण वोध करा आव- 
श्यक, अतएव हुकुम हइल ये ओमराओ राय एक सउ टाकार 
जामिन दिया हाजिर थाके, एवं अन्य अन्य आसामीयान साक्षी- 
यान सहित बिदाय हये । एक किता इङ्गराजी चिटी एक विषयेर 


5 3 MNS SHEL CO Tn कक ( 


१, मेजेष्व वेटेर | २. सिओददयाल--न्यप० | 
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१४४ व्यवस्था-पत्र-संख्या-५३: 


जिज्ञासा पूर्वक जे ब्राह्मण जाति व्यतिरिक्त सती स्रीलोकेर प्रति- 
स्वामीर मृत्यु संवाद श्रवणेर परे कत दिवस किम्वा काल अनुसरण 
हइवार रीति निरूपित आछे-सदर नेजामते पाठान जाय इति । 


ज्ज्य ° तित र्‌ | 
श्रीज्जेयतितराश 
यवावव्यवबस्था 
प्रभुसमर्पितप्रश्षपत्रमवलोक्य याहशबोधो जातस्तदनुसारेणोत्तरं 


लिख्यते-- 
. पतिमरण' अ्वणानन्तरं ब्राह्मणजातिव्यतिरिक्ता स्री यद्यनुमरण- 
` मिच्छुति तदा शीघ्रमेवानुमरणं कत्त महतीति शास्त्रे लिखितम्‌ । किन्तु 


..... शीमशब्दस्याथः कश्चिद्‌ विशेषतो न लिखितः । परन्तु अनुमरणस्यायं: 


व्यवहारः पतिमरणश्रवणानन्तरमनुमरणकर्ती व्राह्मणजातिव्यतरिक्ता स्तनी 
ग्रथमतोऽनुमरणमहं कारिप्यामितीच्छुति' । तत्र यदि कश्चिल्लोकिकः प्रतिः 
बन्धश्चेत्तदा तत्‌प्रतिबन्धकदूरी करणानन्तरमपिशीप्रमेवानुमरणुं करोति । 
अथवा अनुमरणेच्छायां कृतायामपि याद्‌ सा रजस्वला भवति तदा राज” 
स्वलाशोचानन्तरमपि अनुमरणं करोतिइति च व्यवद्दारः--इति गाजिपुरा- 
ख्यादिप्रचलितमिताक्षरादिग्रन्थानुसारिणी व्यवस्था-- 


अन्न प्रमाणम्‌-- 


* „ अयश्च सकल एव सर्व्वासाँ ख्रीणामगर्मिणीनामबालापत्याना- 
माचणडालं साधारणो घम्मः-इति मिताक्षराग्रन्थलिखनम्‌ (ए० २५.) । १) 
दयितं यान्यदेशस्थ मृत श्रुत्वा पतित्रता | 
* समारोहति दीप्त ऊग्नो' तस्याः शक्ति निबोधत ॥ 
यदि ्रविष्टो नरकं बद्धः पारी; सुदारुणः । 
संग्राप्तो यातनास्थानं हीतो यमकिडूरेः ॥ 


वनत eis ERE ES 
१. पातमरणा अ्रवण०--व्यप० | ४. सभारोहेत--( वीमि० प० १५२ )। 
२, ०मीतीच्छति--च्यप्‌० | ४, शीब्राग्नौ--व्यप० | 
३. दुरी कस्ण०--व्यप० | 
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व्यवस्था-पत्र-संख्या-५३-५४ १४५ 


तिते विवशो' दीनो वध्यमानः स्वकम्ममिः | ' 
व्यालमाही यथा व्यालं वलाद्‌'ग्ह्मात्यशङ्कितः | 
तद्वद्भर्तारमादाय दिवे' याति तपोवलात्‌ । 

तत्र सा भतु परमा स्तूयमानाप्सरोगण्‌ः । 

कीडते पतिना साड यावदिन्द्राशचतुह श ॥ 


Te ॥ १ 


इति व्यासवचनञ्चति । २। 


श्रीज्जेयतितरास्‌ . श्रीहरिः'शरणम्‌ 


श्रीवैद्यनाथमिश्रेण श्रीरामतजुराम्मविद्यावागीशेन - 


एइ व्यवस्था दाखिल इङ्गरेजि मिसिल सती विषयेर -- 


बन > 


५४--सदर देओयानि आदालतेर द्वितीय हाकिम श्रीयुत 
कुटनी इशमिट साहेवेर हुजुर हृइते कालिप्रसादराय सायेलेर 
मकद माते इङ्गरेजी १८२७ सालेर ३० आक्तुवर मासेर रोवकारिर 
लिखित मते परस्व ढुइ प्रहर पय्येन्त वङ्ग देश चलित शाखानुसारे, 
इङ्गरेजी १८२४ साज्ञेर २२ दिजम्बर मासेर लिखित जिला वद्ध- 
मानेर रोवकारी ओ इं० हाल सालेर १६ आपरेल मासेर लिखित 
कलिकातार कोटेर रोबकारि ओ सायेलेर सओयालेर मजमुने 
सकलेर अनुमोदने जवाव दाखिल करार हुकुमे आदालत मजकुरेर 
पण्डितगणेर नामे सओयाल। | 

यद्यपि इहार परे सृत पाव्व तीचरणेर भगिनी मशम्मात श्यामा- 
सुन्दरी गब्भ एक पुत्र जन्मे । ऐ पाव्वतीचरणेर पितामही मुशम्मात 
राशमणिर त्यक्त वस्तु ऐ पुत्रर स्वत्व हइवेक कि ना ? यदि इइ 


वेक, एइ क्षण ऐ.वस्तु मसम्मात श्यामासुन्दरीर जिम्माय किम्वा 


१. विवशा० -ब्यप० | २. वेष्टमानः=~वी मि० | 

३, बिलादुदरते वलात्‌--वीमि०। ४. तेनेव सह मोदते--वीमि० । 

५, कपोतिकाचित्राङ्गकोपाख्यानम्‌० । र 
१ ७ 
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१४६ व्यवस्था-पत्र-संख्या-५४ 


पाव्वैतीचरणेर खुडागण अर्थात्‌ कालीप्रसादराय ओ दुर्गो- 
सुन्दररायेर जिम्याय राखा जाइवेक; आओ यद्यपि उद्दार खुडा- 
गणेर जिम्वाय रहिवेक, विरोधीय वस्तु इस्तान्तर ना करण 
कराते उहादिगेर स्थान हइते जामिन लओया शाखेर आज्ञा 
सम्मत बटे कि ना इति । 


. श्रीज्जयतितराम्‌ 
जवावव्यवस्था 


एतद्वम्माधिकरणद्वितीयाधिपतिश्रीयुतकुटंनीइशमिटसाहेवधम्माधिकर- 
“णुलिखितप्रक्षप्रतिरूपपत्रमेवँ तत्समर्पितेङ्गरेजीशब्दप्रतिपाच्यचतुर्विंशत्यधिः 
काष्टादशशताब्दीयद्वाविशतिदिवसीयदिशम्वरमासीयवद्ध॑मानजिलाख्यधर्ग्मा 
धिकरणीयविचारपत्रमथ च इङ्गरेजीशब्दप्रतिपाद्यसप्तविंशत्यधिकाष्टाद्शः 
शतान्दीयप्रोडश दिवसीयापरेलमासीयरकलकाताकोर्टापीलाख्यघम्मांधिकर - 
शीयविचारपत्रमेतद्म्माधिकरणायिनिवेदनपत्रञ्चावलोक्य विविच्य च 
याइशबोधो जातस्तद्नुसारेणोत्तरं लिख्यते 


उपरिलिखितपत्रजातै रामसुन्दररायमरणानन्तरं तत्त्यक्तधनं तत्पुत्रेण 

याव्वती'चरणेन प्रासमिद ज्ञातमिति, विवादास्पदीभूतधनं पार्वतीः 

चरणस्यैब जातम्‌। अतस्तन्मरणानन्सरं तद्धनं तदुत्तराधिकारिणामेव 

भवति। तत्र च तङुत्तराधिकारिणां मध्ये पुत्रादिपितामहप्य्य॑न्तामावे 

तस्तितामह्या राशमण्या उत्तराधिकारित्वेन तद्धनं प्रासम्‌ । राशमण्या 

मृतायामेतलरं यद्यपि मृतस्य पार्व्वतीचरणस्य भगिन्याः श्यामासुन्दर्य्या गब्मे 

. एकः पुत्रो जनिष्यते तथापि पाब्वेतीचरणपितामहीरासमजणिसंक्रान्ततदीय" 

| धने भविष्यतः पाव्वंतीचरणपितृदोहित्रस्याधिकारो न भविष्यति,यतो विवादा 
2 स्पदीभूतधनस्योत्तराधिकारित्वेन पार्व्वतीचरणपितामहीसंक्रान्तत्वे तन्म 
टु रणोत्तर तस्याः पूर्वमधिकारिपितामहादपि . पूर्वमधिकारिणः पितृदौहितः 
SENET ST PE FMS पय य त 


रे ०चरखेव--व्यप० । 
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स्वाधिकारप्रतिपादकशास्रामावात्‌-इति वङ्कदेशचलितश्रीक्कष्णतकांलङ्कारः 
दायमागटीकाविवादभङ्गाणंवदायक्रमसंग्रहादिअन्थानुसारिणी व्यवस्था--- 
छान्न प्रमाणम 
आदपोत्राभावे पितृदोहित्रः तदमावे पितामह! तदभावे पितामही- 
इति भ्रीकृष्णतको लङ्कारक्गतदायभागटीकालिखनम्‌ ( प० २१८ ) ॥ १॥ 
दोहित्रान्तपितुसन्तानामावे पितामहो धनाधिकारी आसबलाद 
. तदभावे पितामही--इति विवादमभद्भाणंवलिखनम्‌ (२ विवाभ० पृ० 
२६४ ख ) ॥ २॥ 
दोहित्रान्तस्वसन्तानाभावे पितुरधिकारवत्‌ पितुदीहित्रान्तसन्ताना- 
भावे पितामहाधिकारः', सांइष्टिकन्यायसिद्धत्वाद्‌ घनिभोग्यग्रपितामह- 
पिण्डदातृत्वाच प्रितामहाभावे पितामही--इति दायक्रमसंग्रहलिखन- 
व्वेति (प्र ७) ॥ ३॥ 


श्रीज्जेयतितरास्‌ श्रीहरिःश्रणम्‌ 
श्रीवैधनाथमिश्रेय  श्रीरामतन्नुशम्मविद्यावागीशेन 


५९--नं० ७१५५ आपील सदर आमीन 

रोवकारि आदालत देओयानी जिला वद्धमान इंरेजि १८२७ 
साल ११ जुन प्रथम रेजेष्टर श्रीयुत मेस्तर जान एङ्गलेश हारिणी- 
साहेवेर वेठके । 

रामप्रशादवन्द्योपाध्याय आपीलाण्ट 

आपन अग्राप्त-व्यवहारा कन्या 

अन्नपूर्णादेव्यार पक्ष हइते 

श्रीमतिदेन्या ओ गयरह रष्पाडर्टान | 

सुवणोदेव्या . ओजरदार 


स्पा 


१ भ्रातपुत्राभावे ्रातुपौत्रः...तदभाने पितुदौ हित्र: .... तदभावे पिता०--दायमाग- 


टीकापाठः । ; 
२. पितामहस्य, सांदृष्टिक०--दायक्रमसंग्रहपाठः । 
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ए मकद मार विवरण दृष्टे एइ जिलार पण्डितेर उपर व्य- 
वस्था तलवे एइ सओयाल हृइयाछिल | ये यद्यपि हइ भग्नि पितृधने 
द्खिलकार हृइया, ताहार मध्ये एक जन अग्नि ओ दुइ पुत्र समत्ते 
मरे, तवे सृत व्यक्तिर धन सग्निके अशिवेक, किस्वा ताहार पुत्र- 
दिगेके अर्शिवेक। ताहाते एइ रूप व्यवस्था पहुछिल ये सतार धन 
वाहार भन्निके अशिवेक । एइ रूप आसार तल॑च करण मते 
एलाका कलिकातार कोट आपिल आदालतेर पणिडतेर निकट 
हइते ये व्यवस्था पहुछियाछे जिलार व्यवस्था ऐक्यता हइल। 
किन्तु विचारेर दाँडाते हजुरेर विवेचना सम्मत ना हइया उपरेर 
लिखित सओयाल एइ वेओराते ये दाओया करा वस्तु साधारण 
ओ पथक थाकन प्रकारे उपरेर वेओरा करा कोन उत्तराधिकारिके 
अशिंवेक--इंरेजि चिटी द्वारा हुगुलि चिल्लाते पाठान गिया- 
हिल । हुगुलि जिलार पण्डित ए जिलार व्यवस्थार नितान्त 
व्यतिक्रम, अर्थात्‌ दाओया करा बस्तु साधारण किम्वा पथक 
दुइ प्रकारेइ पुत्रदिगेके अर्शिवेक लिखियाछे | अतएव व्यवस्थार 
उ्यतिक्रम हओने सन्देह उत्पत्ति हृइया ताहार निष्पत्ति कारणं 
सद्र देओयानि आदालतेर व्यवस्था तलब करण आवश्यक 
बोध हृइया हुकुम हृइल ये सओयाल एइ रोबकारिर नकल द्वारा 
जज साहेवेर समीपे एइ प्रार्थनाय पाठान जाय ये सओयालेर 
व्यवस्था सद्र देओयानी आदालत हइते आनाइया ए आदलते. 
पाठायेन इति । 

रोबकारि आदालते देओयानी जिला वद्धंमान तारिख १९ 
झा जुन शन १८२७ शाल मेस्तर हेनरि मेरट जज साहेवेर 


रामम्रसादवन्ययोपाध्याय आपीलाण्ट 
आपन अप्राप्तच्यवहारा कन्या | 

अन्नपूणोदेव्यार पक्ष इते रुष्पाङण्टान्‌, 
श्रीमतिदेन्या ओ गयरह 
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सुबर्णोदेव्या-- ओजरदार 

एइ सासेर ११ तारिखेर लिखित ए जिलार रेजेष्टर साहेवेर 
रोबकारिर एक केता नकल एक सृता खीर अग्नि ओ दुइ पुत्रर 
उत्तराधिकारस्वेर' विशये ए आदालतेर पण्डितेर व्यवस्था कोट 
आपिल आदालतेर व्यवस्थार सहित ऐक्य, ओ जिला हुगुलिर 
आदालतेर परिडतेर व्यवस्थार सहित व्यतिक्रम हओन मजझुने 
एक फेता सओयाल सम्बलिंत सदर देओयानी आदालतेर 
पण्डितेर व्यवस्था हासिल करणेर कारण ऐ सओयाल सद्र 
देओयानी आदालते पाठानेर प्राथेनाय उषुल हइल । हुकुम हइल 
ये साहेव मोषुकेर आसल रोबकारि ऐ सओयाल सम्बलित एइ 
रोबकारिर नकल आमार इंरेजि चिटिर सामिल सदर देओयानि 
आदालतेर प्रबल प्रताप हाकिमानेर हजुरे पाठान जाय इति 

सअओयाल- 


यद्यपि कोन व्यक्ति आपन दुइ कन्या वत्तमाना राखिया; 
फौत्‌ करे । ताहार पर ऐ दुइ कन्यार एक कन्या आपन दुइ पुत्र 
ओ भग्निके राखिया फौत्‌ करे। इहाते छता कन्यार विशय ताहार 
भभिके अरं, कि ताहार पुत्रदिगेर अशे ? इहार संसृष्ट मते ओ 
विभाग प्रयोगे पृथक २ शाखानुसारे जबाब लिखिवेन इति । 


श्रीज्ज॑यतितराम्‌ 
जवावव्यवस्था 


प्रमुसमापितप्रश्नपत्रमवलोक्य याहशब्रोधो जातस्तदनुसारेणोत्तरं 
लिख्यते । 
यत्र कश्रिद्व्यक्तिविशेषः स्वकीये द्वे कन्ये संरक्ष्य मतः, तदनन्तर हयोः 
कन्ययोर्मध्ये एका कन्या द्वौ पुत्रो एकां भगिनीञ्च संरच्य मता स्यात्‌, 
तत्र सा कन्या यदि अविवाहिता सती पितृषनाधिकारिणी चेत्तदा, यदि च 
DS — ६ पारा 


१ उत्तराधिकारले च- व्यप० । 
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विवाहिता सती [पतृधनाधिकारिणी जाता, परन्तु तस्याः सा भगिनी वन्ध्या, 
पुत्रहीना विधवा चेत्तदा च, तस्याः पितृत्यक्तधनांशे ततपुत्रयोरधिकारः। 
यदि च सा कन्या विवाहिता सती पितृधनाधिकारिणी जाता, अथच 
तस्याः सा भगिनी वन्ध्या, पुत्रहीना विधवा वा नो चेत्तदा तद्मगिन्याः, 
अर्थात्‌ पुत्रवत्याः सम्भावितपुत्रा(याः)वा, अधिकारः । पितृधने ऊढाया 
दुहितुरधिकारे जातेऽपि तन्मरणोत्तरं पितुरुत्तराधिकारिणामेव क्रमेण तद्धनं 
मवति । तत्र च पितुरुत्तराधिकारिणां मध्ये पुत्रादिपल्नीपर्यम्ताभावे दुहितुरेव 
ग्राधान्यादू विभक्त 5विभक्त वा ग्यावहारिकससुष्टिनि, असंसष्टिनि.वा सति 
पूर्वांधिकारिणी तदनन्तराधिकारिणां. वङ्गदेशचलितशास्तरानुसारेण 
अधिकारामावाचइति वङ्गदेशचलितदायभागश्रीकृष्णतर्कालङ्कारकृत- 
दायभागरीकादायक्र मसंग्रहविवादाणंबसेठुविवादभङ्गाणवा दिग्रन्थानुसारिणी 
व्यवस्था — 
चत्र प्रमाणम्‌ 

पल्यमावे दुहिता...तत्रापि प्रथमं कुमारी...तत्रायं विशेषः | कन्या 
जाताधिकारा पश्चात्‌ परिणीता सती अविद्यमानपुत्रा यदि ग्रियेत तदा 
तत्पितृदाये सपुत्रायाः सम्मावितपुत्रायाश्च मणिन्यास्तुल्याधिकारः । ने 
तु तद्मत्रीदीनां, स्रीधनं एव तेषामधिकारात्‌ । कुमाय्यभावे चोढायाः 
पुत्रवत्याः सम्मावितपुत्रायाश्च मगिन्यास्तुल्याधिकारः, तयोरेकतरामावे 
एकतराधिकारः | ` वन्ध्यापुत्रहीनविधवयोस्तु पुत्रद्वारेण पार्वणपिएडदा- 
नोपकारामावात्‌, पुत्रवतीसम्भावितपुत्रयोरसत्तेऽपि नाधिकारः सव्वं 
दुहित्रमावे दोहित्रस्याधिकारः--इति दायक्रमसंग्रह( पृ० ३-४ ) विवादा- 
-णुबसेतु'( पु० ४२३-४४ )प्रशृतिग्रन्थलिखनम्‌ ॥ १॥ 


eo 
१, पत्न्यभावे कुमारी धनाधिकारिणी |““तदभावे चोढा "तत्रायं विरोषः। कत्या 


जाताधिकारा पश्चात्परिणीता अविद्यमानपुत्रा यदि स्ता तदा तत्ितृदाये 
सपुत्रायाश्व भगिन्यासतुल्याधिकारो न तु तद्धत्रांदीना, खीधन एव तेषामधिकारात्‌। 
तदभावे पुत्रवती > सम्भावितपुत्रा च तुल्याधिकारिणी एतयोरकेतराभावे अन्यतरा- 
विकारः | सुनार पावणेपिण्डदातृतय। इयोरपकाराविशेषाच 1""वन्ध्यापुत्र- 


दीनविधवयोस्तु नाधिकार: ।--*तयोरमावे दौद्वित्रः--इति विवादाणेवसेतुपाठ: । 
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व्यवस्था-पन्र-संख्या-५५-५६ १५१ 


एवञ्च दुहितुरप्यधिकारे जाते तस्यां गतायां तद्मावोक्काः पितृधना- 
धिकारिणो ग्रहीयुः न तु दुहितृषनाधिक्रारिणः-इति दायभाग( ४० 
१७४ ) ग्रन्थलिख(न)ञ्चेति । 


श्रीज्जेयतितरास्‌ श्रीहरिशरणम «० 
श्रोगैद्यनाथमिश्र ण श्रीरामतनुशम्मेविधावागीशेन 
नम्बर २५६५ 


५६--रोबकारी मिसिल आदालते देओयानी सदर तारिख 
२४ माहे जानओरि सन १८२८ इङ्गरेजी सतावेक १२ माहे माघ 
सन १२३४ बाङ्गला रोज बृहस्पतिवार ऐ आदालतेर 'हाकिम 


श्रीयुत कटवरट थरलेन सिलि साहेवेर वैठके-- 
` देविदयाल प्रश्नति आपीलाण्टान 
हरहोर॒सिंह रष्पाडण्ट 


आपीलाण्टेर उकिल मुनशी महम्मद पाणाह विद्यमान 
आशील । ए मकददेमा गत दिवस रष्पाडण्टेर असाच्याते 
आमार बैठके रोबकार, ओ जिलार आदालतेर कागज-सकल. 
१० लम्बर पय्यन्‍त पडागिया स्थकित छिल । पुनराय अद्य रोव-. 
कार हइया ऐ आदालतेर वाकिं कागज-सकल फयशला पय्येन्त 
आओ कोट आदालतेर तावत्‌ कागज ओ ए आदालतेर समुदय 
कागज पडागेल । यथा ए मकदमार सम्पर्क नातक हुकुम सादर 
हओनेर पूव्वे एइ विषय जानन जे हरहोरसिंहेर वाशे वेशन 
शाख्रानुसारे साव्यवस्थ बटे किं ना आवश्यक दइल। अतएव . 
हुकुम इल ये एइ रोबकारिर नकल सहित ए मकद्मार समस्त 
कागज एइ आदालतेर पण्डीतगणके एइ हुकुमे समपण करा 
जाय ये सकहमार दाखिल हओया सम्यक कागज ओ सकल 
दस्ताबेज दृष्टी करिया व्यवस्था लेखेन ये हरहोरसिद्देर वाशे 
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१५२ व्यवस्था-पत्र संख्या-५६ 


चैशन शाखानुसारे साव्यवस्थ बटे कि ना; ओ व्यवस्था दाखिल 
इओन परे उचित हुकुम सादय हृइवंक इति । 

एतद्वमाधिकरणाधिपतिश्रीयुतकटवरटथरनेलसेलिसा हदवधरम्मांधिकरण- 
लिखितविचारपत्रान्तर्गतप्रश्‍नप्रतिरूपपत्रमेवंतत्समर्पितेतद्विवादपदविषयनि - 
विष्टपत्रजांत॑ चावलोक्य विविच्य च याहृशवोधो जातस्तदनुसारेणोत्तरं 
लिख्यते 

हरहोरसिंहनिर्दिश्साक््युपस्थापितइत्तान्तेन वाराणस्यधिकरणककोटः 
आपोलाख्यधर्म्माधिकरणनिविष्टससदशाङ्क ङ्कितव्यवस्थापत्रेणेव'मशादशा - 
्कङ्किततदूब्यवस्थाप्रतिरूपपत्रेण चैवं तदूव्यवस्थापत्रलि खित प्रश्नत्रयेण चैव- 
मेतद्विवादविषयनिविश्पत्रजातैश्व हरहोरसिंहः स्वपितुजनकस्यैक एव पुत्रः, 
एवं जनकपितृमरणानन्तरं तन्मात्रा वा मनेवाजसिंहाय भाषायां राशशिनी- 
शब्दप्रतिपाद्यदत्तकपुत्रकरणार्थ दत्त इति ज्ञातम्‌ । एताहशबत्तान्ते सति 
इरहोरसिंहस्य वा मनेवानसिंहकत्‌ क॑ भाषायां राशनसिनीशब्दप्रतिपाच- 
दत्तकपुत्रत्वे सिद्धं भवितुं न शक्रोति | एकमात्रपुत्रो दत्तकपुत्रकरणार्थ न 
दातब्यः-शाञ्रे' निषेधस्मरणात्‌ , भत्तु रनुमतिं विना खियाः पुत्रदानः 
निषेधान्न । अथ च हरहोरतिंहनियुक्त र्ङ्कानशब्दवाच्ये यद्व्यवस्थापत्रं 
वाराणस्यधिकरणककोटापिलाख्यधम्माधिकरणे निविष्टं तद्व्यवस्थापतरे 
तत्प्रतिरूपपत्रे चेदमेव लिखितम्‌ । काचिदेकपुत्रा तत्पुत्रमरण पोषणा- 
द्यसमर्था स्री स्वकीयमेकपुत्रं दत्तवती' । आवयोः सकलकार्य्यकारी अयं 
पुत्रः अस्तु । अतएवायं द्रथामुष्यायणः पुत्रः सिद्धो भवतीति तदतीवाः 
शुद्धम। ताहक्‌' संविदः सत्यत्वस्य प्रभुसमपितपत्रचातैरेव प्रासत्वात्‌,पत्युरनु- 
मतिं बिना केंवलभरणाद्यसमर्थया मात्रा दत्तस्यैकमात्रपुत्नस्य ढथामुष्याय- 
णास्य शात्रालिखितत्वाद्‌,मतुंरनुमतेः प्रभुसमपितैतद्विवादविषयनिविष्ठपत्र" 
खातैरेवप्रासवाच । अथ .च जिलाख्यधर्म्माधिकरणनिविष्पत्रान्तगंत- 


१. पत्रेनट--व्यप० | २, भवनपोषणाद्यसर्था ०--व्यप० | 
३, स्वकियत देक पुत्रमलेनशत विदादत्तवति०--ब्यप० | 


` ४ ताइश०--व्यप० | ` ५, इति शांस्त्रे-व्यप० | 
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व्यवस्था-पत्र-संख्या-५६ १५३ 


'तद्धर्म्माधिकरणनियुक्तपरिडतलिखितव्यवस्थापत्रमेवं पाठशालास्थपण्डित- 
लिखितव्यवस्थापत्रं च शुद्धमशुद्धं वेत्यस्माभिने लिख्यते, यतस्तदूव्यव- 
स्थाइये हरददोरसिंहस्य दत्तकपुत्रत्वसिद्धथसिद्धयोः प्रस्तावश्च नास्ति; इत्यतः 
स्तस्यानावश्यकत्वमेव-इति वाराणस्या दिप्रदेश चलितमिताच्षरावीरमित्रोद्य- 
व्यवहारमाधवव्यवहारमयूख्यवहारकोस्तुभद्त्तकमीमांसादत्तकदीधितिदत्तकः 
-चन्द्रिकादत्तकनिणुंयादिग्रन्थानुसारिणी व्यवस्था 

छत्र प्रमाणम्‌ 

मात्रा भर्त्तरनुज्ञया' ग्रोपिते मरते वा सर्चरि वत्रा वोमास्यां वा सवर्णाय 
-यो यस्मै दीयते स तस्य दत्तकः पुत्रः | 

यथाह मनुः 

- माता पिता वा दद्यातां यमद्भिः पुत्रमापदि । 
सहरां ग्रीतिसं युक्त स ज्ञेयो दत्रिमः सुतः ॥--इति ( ६१६८ )। 
आपदूमहणादनापदि न देयः | दातुरयं ्रतिषेधः | तथा एकपुत्रो न देयः। 

“न लेवेक पुत्रं दद्यात्‌ अतियरहणीयाद्वेति वशिष्ठस्मरणात्‌?”, तथा “अनेकः 
ुत्रसद्धावेऽपि ज्येष्टो न देयः। य्येष्ठेन जातमात्रेण पुत्री भवति 
. _मानव/--इति ( मनु०-६।१०६ )। 

तस्येव पुत्रकाय्यंकरणे मुख्यत्वात्‌-इति मिताच्व्राअ्नन्थलिखनम्‌ 
( ४० २१३-१४) ॥ १॥ 

अपुत्रेणेति पं (स्त्व)अ्वणात्‌ न जिया अधिकार इति गम्यते । 
` अतएव वशिष्ठ; । न स्री पुत्रं दद्यात्‌ ग्रतिश्रहनयाद्वा अन्यत्रानुन्ञानाजइते- . 
इति दत्तकमीमांसाग्रन्थलिखनम्‌ ( ए० ७ )॥ २॥ 

नेकंपुत्रेण कर्तव्यं पुत्रदानं कदाचन । 

बहुपुत्रेण कर्तव्यं पुत्रदानं ग्रयल्लतः ॥--इति दत्तकचन्दरकाद्त्तकः 
सीमांसादि ( ए० ६६ )ग्रन्थप्तशोनकवचनज्चेति ( ए० ११ )॥ ३ ॥. 


श्रोज्जयतितराम्‌ श्रीहरिशरणम्‌ . . 
श्रीवेधनाथमिश्रण श्रीरामतनुशम्मंविव्यावागीशेन 
नह लिखित्ते०--व्यप० । ७7 ३, मर्लुशया०-ज्यपण भन्नेनुषया०--न्यप० | 
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१५४ व्यवस्था-पत्र-संख्या-५७. 


५७--रोवकारि मिसिल आदालत देओयानी सदर तारिख 
५ साह मांच्च सन १८२८ इङ्गरेजी मतात्रक २३ आह ` फालशुण. 
सन १२३४ वाङ्गला रोज बुधवार ऐ आदालतेर द्वितीय इफिस 
श्रीयुत आलक सुन्दर राशा साहेवेर वेठके-- 

जयरामगिर बनाम मयागिर ओ देविगिर 

साएल हाजीर आशील । ईं० १८२७ शालेर १३ आगस्त 
माशेर लिखित मरसीदावादेर प्रवलसिएल कोटेर एक केता रिट” 
रन तथाकार रोवकारि सहित ओ तहार सम्बलित मकडईंमार 
रोएदाद्‌ पौछिया ऐ सनेर जुलाइ माशेर २३ तारिखे दृष्टी हओया 
साएलेर सओयाल ग्रभ्नति, ताहार समपर्कीय कागज-सकल अद्य 
दृष्टे आशिल। यथा साएलेर सओयाल सम्पक चुडन्त हुकुम 
सादर हओनेर पूव्य शाख विवेचना करण उचित वोध हइलो, 
अतएव हुकुम हइलो ये एइ रोबकारिर नकल एइ हुकुमे एइ 
आदालतेर परिडतगनके अपंण राजाय ये निचेर लिखित 
सओयालेर जवाव सोमवार पय्येन्त दाखिल करेण । 

सओयाल-यद्यपि एक व्यक्त गोसाञी आपन शुरुर झुत्युर 
पर उहार त्यक्त धने दाखिल हृइया अन्य व्यक्तिके आपन चेला 
नियुक्त करे, ओ ताहार पर आपन चेलार असम्मतिते आपन 
गुरुर व्यक्त धन ओ आपन स्वोपार्ञ्रित (धन)के गुरुर त्यक्त- 
धन सम्वलित किम्वा प्रथक्‌ अन्य स्थाने हुस्तान्तर करे। वङ्कदेशा 
चलित शाख्रानुसारे एमत हस्तान्तर सिद्ध वटे कि ना इति । 


श्रीज्जयतितराम्‌ । 


_' एतद्धम्मांधिकरण द्वितीयाधिपति्रीयुतश्रालकसुन्द्रसा देवधर्म्माधिकरण 
लिखितविचारपत्रान्तगतमरभ्षप्रतिरूपपत्रमवलोक्यं याहशबोधो जातस्तदनु- 
सारेणोत्तरं लिख्यते 

` यद्येत्रभलिखितकक्चित्सन्यासिंगोस्वामी स्वगरोमृ'त्योः परं तत्यक्त- 

` घने आयत्तत्वं सम्पाद्यान्यं ्ञ्चिद्व्यक्तिविशेषं शिष्यत्वेन नियुक्तवान्‌ ). 
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व्यवस्था-पत्र-संख्या-५७ १५ 


तदनन्तरं तच्छिष्यानुमतिं विना स्वगरुत्यक्त्रनं स्वोपार्जितधनं चेकोङत्यः 
प्रथग्वान्यस्य कस्यचिन्निकटे हस्तान्तर' कृतवान्‌ स्यात्तत्र तद्धनं यदि 
देवसेवाथ नियमितं भवति तदा देवस्वत्वास्पदीभूततद्धने हस्तान्तर कत्ते+ 
वत्वाभावेन, यदि च तद्धनमतिथिसेवाथ नियमितं तत्राय नियमश्चेदेः 
तद्धनाद्‌तिथिसेवेतत्स्थाननियुक्तेन कर्त्तव्या, न तु दानविक्रयावपि, तदा च 
शिष्यानुमत्या तद्ननुमत्या वा हस्तान्तरकरणं शा्रानुसारेण सिद्धं भवित 
नाह्ात; यतः शास्त्रानुसारेण पोष्यवर्याभरणे नरकं भवति । ग्रथ च संन्या- 
सिनामिदानीन्तनानां प्रायशो$तिथिसेवाव्यवहारो वत्तते। अथ चातिथिसेवाथः 
धननियमोऽपि वर्तंते । तद्धनदानविक्रयावपि न भवत. इत्यपिं व्यवहारः । 
व्यवहारस्यापि शास्त्रसिद्धप्रमाणत्वात । अथ च संन्यासिनामनेके सम्प्रदायाः 
अनेकाः श्रेणयस्तत्रेतत्प्र्रलिखितसंन्यासिनो गोस्वामिनो गरुपरम्पराः 
यामेतदूव्यवद्दरश्चेत्‌ शिष्यानुमतिं विना गरुणा गरुपरम्परागतधमस्य 
हस्तान्तरं न कत्त व्यं तदा तादशन्यवहारात्‌ शिष्यानुमतिं विना गरुपरम्परा- 
गतधनस्य हस्तान्तरकरणुं शास्रानुसारेण भविठु नाईति । यदि च तदूगरुः 
परम्परायां ताइशव्यवहारों न चेत्‌, तदेतत्मशश्‍नलिखितधनं यदि देवसेवा थ- 
मतिथिसेवाथ वा नियमितं न मवति तदा च स्वोपाजितस्य गुरुपरम्परागत- 
स्य वोमयविध धनस्यास्य' संन्यासिजातिव्यवहारात्‌ शिष्यानुमतिं विनापि 
गरुणा इस्तान्तरकरणां शासतरानुसारेण सिद्धयति, अतः शास्तरानुसारेणापि 
सिद्धं भवितुमईति | व्यवहारस्य शा्रसिद्वप्रमाणत्वमुपरि लिखितमेव-इतिः 
वङ्गदेशच लितमनुदायमागश्रीकृष्णतर्कालङ्कारकृतदायभागटीकाव्यवहारतत्त्व 
व्यवहारमातृका दिग्रन्थानुसारिणी व्यवस्था 


छत्र ्रमाणम्‌— 

देवस्वं बाह्मणस्वे वा लोभेनोपहिनस्ति यः 

स पापात्मा परे लोके शश्रोच्छिष्टेन जीवति ।--इति मनुवचनमू.. 
( ११।२६)।१। 


३, रुस्तान्तर॑--व्यप० | २. शास्त्रानुसारेणापोष्य--व्यप० | 
१. धनस्यास्म ज्जातसन्यासिव्य०--न्यप० | 
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' ग्रतिमादिदेवतार्थमुत्सृष्ट' धनं देवस्त्रम्‌--इति कुल्लूकभडव्याख्यान- 
गमिति ( प्ृ० ४३० )। २। 
अस्वामिना ङतो यस्तु दायो विक्रय एव वा | 
अङ्गतस्स तु विज्ञेयो व्यवहारे यथा स्थितिः ||--इति मनुवचनम्‌ 
{८।१६६ ) | ३। 
व्यवहारो हि बलवान्‌ घम्मरतेनावहीयते--इति व्यवहारतत्त्व( ए० 
` ४ ) व्यवहारमातृकादि( ए० २८२ )प्रन्थधृतनारदवचनम्‌। ( ३० १७ ) 
२।४०) ।४। 
मरणं पोष्यवगास्य ग्रशास्तं स्वगसाधनम्‌ । 
नरकं पीडने चास्य तस्माद्यत्नेन तं भरेत्‌ ॥--इति दायभागादिग्रन्थ- 
। “घृत( दाभा० ए० ३३ )मनुवचनम । ५. | 
पिता माता गुरुभौय्या रजा दीनाः समाथिता; । 
अम्यागतो5तिथिश्चेव पोष्यवर्ग उदाहृतः ॥--इति भ्रीकृष्णतर्का- 
'लड्जारघृतमनुवचनम्‌, ( दामाटी० प्र ३४) | ६। 
जातिजानपदान्‌ धम्माज्छ णीधम्मीश्च धर्म्मवित्‌ । 
समीच्य कुलधम्मांश्व स्वधम्म अतिपालयेत्‌ ।-इति मनुवचनं चेति 
(८४१ )। ७। 


औज्जेयतितराम्‌ भ्रीहरिशरणमू 
श्रीवैद्यनाथमिश्रेण श्रीरामतनुशम्मविद्यावागीशेन 


उ डा 


-इङ्गराजि दस्तखत-- 


१. देवता तदर्थम०--*यप्‌० | 
२ मनुस्मृतौ वचनमिदं नोपलभ्यते | 


३ वचनमिदं मनुस्मृतौ नोपलम्यते यद्यपि ८६ मनुनेवोक्तम?? 
वियन वाक्यमिदं “मनुनैषोक्तम?? इति दायरा 
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शओयाल-- ः 


५ट--एक व्यक्ति - सामन्त रजंपूत जातीय राजा प्रथमा डो 
दतिया दुइ वनिता ओ इतीया वनितार एक दुह्ता ओ स्थावर 
ओ अस्थाबर वस्तु स्वर्णादि राखिया निहतो अर्थात्‌ सत्यु हय । 
तदपरे ए निहतो व्यक्तिर तिया वनितार एक दौहित्र हय | ऐ. 
इतिय वनिता ओ ताहार दुहिता ओ दुहितार पुत्र वत्तमान 
आहछे। ए च्यणे ऐ राजार प्रथमा वनिता आपन स्वामीर फोतेर 
पर ऐ सकल बस्तुते दखिलकार थकिया आपन सपल्लीर साम्व- 
सरेर भरण पोषणेर वेतन दिया आपन सजातीय चरि वत्सरेर 
वयक्रमेर एक व्यक्तिके पौष्यपुत्र राखियाछे । एमते रस्ता जिज्ञासा 
करा जाइतेछे। ऐ युतं राजार द्वितीया वनितार दो हित्र बत्त॑माने 
प्रथमा वनिता आपन स्वामीर विना अनुमतिते पोष्यपुत्र करिते 
पारे कि ना । यदि पारे कोन शाख्रेर मत, ओ शे शाख्नेर नाम की, 
ओ कोन वचन ओ प्रमाण ताहा एइ राओलेर पृष्ठे लिखियादेन ।, 
इति इं शन १८१८ साल, तारिख ७ माच्च | 


श्रीज्जेयतितराम्‌ 
प्रभुसमर्पितप्रश्षपत्रमवलोक्य याइशबोधो जातस्तदनुसारेणोत्तरं लिख्यते 
प्रश्नपत्रलिखितस्य राशो द्वितीयवनिताया दौहित्रे विद्यमाने सति प्रथमा, 
वनिता स्वस्वाम्यनुमतिं विना दत्तकपुत्रं क्त्‌, न शक्कोति-इति दत्तकपीमांसा- 
दत्तकचन्द्रिका(इ० २)दत्तकदीधितिम्रभृतिग्रन्यानुसारिणी व्यवस्था-- 
` अत्र प्रमाणम्‌-- 


न सी पतरं द्यात प्रतिगहीयादू वाउन्यत्रानुज्ञानादू मत्‌ "इति दत्तक- 
मीमांसा( ४० ७ )दत्तकचन्द्रिका(प० ३)दत्तकदीधितिप्रर्ृतिग्रन्थघृतवशि8-- 


वचनम्‌ । 
श्रीज्जेयतितराम्‌ श्रीहरिंशरणम्‌ Pus... 
श्रीवैद्यनाथमिश्रेण | 
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नं० २६१८ 

५९-रोवकारि मिषिल आदालत देओनि सदर तारिख 
-१३ माह माच्च सन १८२८ इङ्गरेजी सोतावक २ चैत्रसन १२३४ 
~` -चाङ्गला रोज बृहस्पतिवार ऐ आदालतेर हाकिम कटवरट थरनेल 
“सिली साहेवेर वैठके-- 


नफरमित्र ओ राजीवसित्र-- आपीलाण्टान 
रामकुमार चट्टोपाध्याय प्रभृति-- रष्पाडण्टानं 


आपीलाण्टानेर उकिलगण मुनशी हयद्रालि ओ झुनशी गोलास 
_ अतुल रेष्पाडण्टानेर उकीलगणेर मध्ये एक जन मोलवि करम्‌ 
-होशेन हाजिर आशील। पूव्व एइ सकहमा एइ मासेर ११ ओ १२ 
तारिख सकले रोवकार हृइया ओ शहर आदालत ओ प्रविनशल 
-क्रोटेर कागजसकल तथाकार फयशला सहित पडागिया दिवा 
आवसान हेतु स्थकित छिल, पुनराय अद्य उपस्थित हइया खाप 
आपीलेर सओल याहा मोछुवातेर स्थाने करार दियाछे ओ 
ताहार जवाव इङ्गरेजी १८२४ शालेर १७५२९ (१) जुलाइ मासेर 
“हओया ए आदालतेर रोवकारि सकल आओ आदालतेर समुदाय 
कागज पडागेल। जानागेल ये एइ मकद्दमाय सहरेर पणिडतेर निकट 
` हइते दुइ व्यवस्था ओ कोटेर पणिडतेर निकट हइते एक व्यवस्था 
दाखिल हइयाछे, ओ ऐ व्यवस्थासकल परस्पर असैक्य । अत- 
एव चूडान्त हुकुम सादर हओनेर पूवे एइ आदालतेर पणिडत- 
' 'मणेर निकट व्यवस्था लओन उचित बोध हृइया हुकुम हइल जे 
'एइ रोबकारिर नकल नीचेर लिखित सओ(1)लसकल लिखिया 
'मकददमार समुदाय कागज सहित एइ आदालतेर पण्डितगणके 
समपेण कराजाय | । 54 
प्रथम सओयाल। एइ जे यद्यपि रामक्कष्णमित्रेर' स्री सुसम्मात 
धनमणि आपन पतिर सृत्युर पर आपन पतिर अंश ओ त्यक्त 


oe 


१, वाइ क्कष्ण०--व्यप० | 


छ 
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वाचत मलहि किसमतेर उपर, याहा उत्तराधिकारित्व प्रकारे 


उहाके पोछियाछे, दखिल हृइया ताहा आपन दोहित्र मानिक- . 


ज्ञालके हेवा करिया थाके; एमत हेवा सिद्ध वटे कि ना | 
द्वितीय । एइ ये यद्यपि हेवानामा लिखिया देओन परे मुस- 
म्सात'मजकुरा ऐ लिखित बस्तुके पुनराय रष्पाटण्टानेर पिता, 


डोमनचट्टोपाध्यायेर निकट विक्रि करियाथाके, एमत विक्री : 


करार ऐ सुसम्मातर' क्षमता छिल कि ना। ओ यदि स्यात्‌ हेवा 
ओ विक्रय दुइओ सिद्धि ना हय तवे ऐ वस्तु आपीलाण्टानके, 
ये धनमणिर पतिर श्रातुषपुत्र बटे, अर्श कि ना ? 


ठृतीय' । यद्यपि धनमणि एखन पर्य्यन्त जीवसान थाके तवे 


ऐ वस्तुते उहार  स्वत्वाकी आछे कि ना। उचित ये पण्डितगण्‌ 
सकदमार समुदाय कागज दृष्टि करिया वङ्गदेश चलित शास्रा- 
नुसारे व्यवस्था दाखिल करेण इति । 


श्रीहरिश्शरणम्‌ 

एतद्वम्मांधिकरणाधिपतिभरीयुतकटवरटथरनेलसिलीसाहेवधर्माधिकरण- 
लिखितविचारपत्रान्तर्गतप्रइनम्रतिंरूपपत्रमेवं तत्समर्पितैतद्विवादविषयनिविः 
पत्रजात चावलोक्य विविच्य च याइशबोघो जातस्तदनुसारेणोत्तरं 
लिख्यते 

प्रथमप्रशस्योत्तरम्‌ 

उपरिलिखितपत्रान्तर्गतमुरुसिदाः वादाख्यनगरसम्ब न्धिधम्माधिकरणीय- 
जयपत्रेणेकत्रिशदङ्काङ्कितविचारपत्रे ण तद्ध्माधिकरणनियुक्तपणिङतसंबन्धि- 
प्रश्नपत्रेण चैवं कोर्टापीलाख्यघर्म्माधिकरणीयजयपत्रेणकादशाङ्काङ्कितविचा- 
रपत्रेण तद्वम्माधिकरणनियुक्तपणिडतसम्बन्धिप्रश्षपत्नेण च रामक्कष्णमित्र- 
मरणानन्तरं तत्त्यक्तधन गङ्गागोबिन्दमित्रेण तत्पुत्नेणोत्तराधिकारित्वेन- 


प्रासमिति ज्ञातम्‌ । अतो रामक्कष्णमित्रस्वस्वास्पदीमूतयावद्धने तस्यैव 


१, असम्मात-व्यप० | २, असम्मातर “यप०। = 
३. द्वितीय--न्यप० । ४, सुरुसिदावादाभ्य--न्यप« | 
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स्वत्वं जातम्‌ । अतस्तस्यानपत्यस्य पत्नीमारभ्य पितृपरय्यन्तानपत्यघनाधि- 
कारिरहितस्य मृतस्य चोत्तराधिकारित्वेन तन्मात्रा धनमन्या तद्धनं आप्याः 
यत्त्वं सम्पाद्यः माणिक्यलालनाम्ने स्वदाहित्राय दत्तं चेत्‌, तदा तद्वान 
सिद्ध भवितु न शक्रोति, यतो दानपत्र घनमन्या लिखितं मया स्वच्छया 
तुम्यमेतद्भाषायामशादशगण्डाशब्द्पतिपाद्य घन दत्तम्‌, चतएव स्वे- 
च्छुया खिया दानाद्यधिकारस्योत्तराधिकारित्वेन संक्रान्तघने शास्रासिद्ध- 
त्वात्‌ । यथा पतित्यक्ते पत्नीसक्रान्ते घने पत्न्याः स्वेच्छुया दानाचनाधिकार 
स्तथापुत्रत्यक्त $पि मातुसंक्रान्ते धने मातुरपीति ॥ ° ॥-- 


अन्न प्रमाणम्‌ 


स्नीणां खपतिदायस्तु उपभोगफलः स्प्रृत३ | 

नापहारं त्रियः कुय्युः पतिदायात्‌ कथञ्चन ॥--इति दायभाग- 
(९० १७३ )विवादभन्नाण॑वादि( प० २ विवाभ० ३२१ क० )पन्थधुत- 
भारतवचनम्‌, ( १३।४७।२४ ) | १ । 

'नापहारं त्रियः कुय्यु + पतिदायात्‌ कथञ्चनेति मारतादपहारशब्दा- 
थेन यथेष्टदानविक्रयादी नाविकारः--इति दायरहस्यलिखनम्‌। २ । 

यद्वा पत्नीत्युपलक्षम्‌ । ख्नीमात्राधिकारेऽयम्थो बोद्धव्य---इतिदाय- 
भागादिग्रन्थलिखनम्‌॥ ३ ॥ 


द्वितीयप्रश्नस्योत्तरम्‌-- | 

प्रथमप्रश्नोत्तराचुसारेण शाख्रासिद्धदानपत्र लिखनानन्तर घनमणी 
तद्वानपत्र लिखितवस्तुनः पुनरेतद्वम्माधिकरणप्रत्यर्थिनाँ पितुः डोमनचट्टो- 
पाध्याय(स्य) सन्निधो विक्रयं कृतवती स्यात्तदेताहशविक्रयकरणे तस्या घनः 
मण्याः क्षमता नासीत्‌, यतो विक्रयपत्रे स्वीकृतसंक्रान्तघनस्य\ विक्रये 
शाञ्रोक्ताबश्यकानां ` देतूनामलिलनात्‌ प्रभुसमर्पितावशिष्टपत्रजातैरग्रास” 
त्वाच शास्रोक्तविक्रयदेतोर्विना पत्तित्यक्तधने यथा पत्या विक्रये नाधिकारः 
स्तथा पुतरत्यक्तधने मातुरपि नाधिकारः । एवञ्चोपरिलिखितप्रकारेण 

१, समपाय--व्यप० | य २ पितृ०--व्यप० । 
३. ०नस्य शात्रोक्तहेतूनां विक्रये आवशयकानामलि०--ब्यप०। . 


६" 
८ 


: ब्यवस्था-पत्र-संख्या-५९ १६१ 


दानविक्रययोरसिद्धौ सत्यां विवादास्पदीभूतधनान्तर्गतगज्ञागोबिन्दमित्रस्य 
ूववस्वत्वास्पदीसूतमाषायामादशगरडाशब्दप्रतिपाद्यपरिमितवस्तुषु यदि 
` शङ्खागोविन्दमित्रस्य पु्रपौत्र्रपौत्ररहितस्य वङ्ञदेशचलितदायभागादिग्रन्यः 
लिखितक्रमेण पत्नोमारम्य पितामहपुतरपरय्यन्तानपत्यस्य धनाधिकारिणो न 
स्युस्तदैतद्वम्माधिकरणाथिनां गङ्गागोविन्दमित्रस्य पितामइपोत्राणामघिकारो 
भवतीति । 
अन्न रमाणम्‌ 
अथमप्ररनोत्तरञ्रमाणत्रयम्‌। तदमावे पितामही तदमावे पितुः सोदर- 


स्तदमावे पितुषेमात्रेयसतदमावे पितृसोदरपुत्रस्तदभावे पितृवैमात्रेयपुत्रः-- . 


इत्यादि भ्रीकृष्णतकालझ्लारक्ृतदायमागटीका लिखनम्‌ | 
तृतीयप्रश्नस्योत्तरम्‌ 


यदि धनमणी एतत्कालपर्यन्तं जीवति तदा विवादास्पदीभूतधनान्त- 
ग॑तभाषायामष्टादशगण्डाशब्दप्रतिपाद्यपरिमितं यद्रायक्ृष्णमित्रमरणोत्तर 
तत्पुत्रेण गङ्गागोविन्दमित्रेण प्राप्त तद्धने धनमण्या मातृत्वेन स्वत्वम- 
सत्येव, यतो गङ्गागोबिन्दमित्रस्य पुत्रपौत्रप्रपोत्ररूपापत्यपलीदुहितुदो हित्र” 
पितृपर्य्यन्तानपत्यधनाधिकारिराहित्यात्‌' प्रभुसमपिंतपत्रजातैरवगमादुपरि 
:, लिखितप्रकारेण दानविक्रययोरसिद्धत्वाच--इति वङ्गदेशचलितदायमागश्चीः 
कृष्ण॒तरकालङ्कारङृतदायमागटीकाविवादमङ्गाणंवदायरहस्या दिगरन्थानुसारिणी 
ब्यवस्था । 

तृतीयप्रश्नोत्तरप्रमाणम्‌= 

पल्ली दुहितरश्चैव पितरो आतरस्तथा तत्सुतः-इत्यादि दाय( १५१) 
भागादिग्रन्थधृतयाज्ञवल्क्यवचनम्‌ ( २।१३५ ) । 


अन्न यद्यपि विवादास्पदीभूतं धनं भाषायामेकादशगणडाधिकैकाणाकः 
परिमितमिति विक्रयपत्रादिना ज्ञातम्‌, किन्तु तन्मध्ये भाषायामशदशगरडा- 


शब्दप्रतिपाद्यं यद्धनमण्या उत्तराधिकारित्वेन प्राप्त तस्वैवेदमुत्तर प्रभुसम- 


१. ०राहित्यस्य-न्यप्‌० | 
११ हि 
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पिंतप्रश्नपत्रानुसारेण दत्त, नावशिष्टस्य भाषायां त्रयोदशगण्डाशब्दप्रति- 
पाद्यस्य नवकान्तविश्वासविक्रीतस्य तदूविषयकप्रसुपक्षाभावात्‌-इतिनिवेदन- 
श्रीज्जेयतितराम्‌ श्रीहरिःशरणस्‌ 

रि च is ९ द्यावा 
श्रीवेयनाथमिश्रेण श्रीरामतलुशम्म विद्यावागीशेन 


नम्वर २५६५ 
` ६०--रोबकारि मिसिल आदालते देओनि खदर ` तारिख 
8 माह आपरेल शन १८१८ इङ्गरेजी सोताबक २९ साह चैत्र 
शन १२३४ वाङ्गला रोज बुधवार ऐ आदालतेर हाकिसं श्रीयुत 


कटवरट थरनेल सिली साहेवेर चैठके । = 
सुसम्मात ज्ञानकाँओर ओ जयाकोओर . आपिलण्टात 
दुःखवहनसिंह ओ दोवदत्त .- रष्पाडण्टान 


` आपिलण्टनेरः उकिलगण मौलवि गोलाम इजदाणीः ओ 
: लाला आउथलाल, रष्पाडण्टानेर उकिलगणेर सध्येः-एक जन 
-` सदासुकपरिडत हाजीर आसिल । कल्य एइ मकदेसा - रोवकार 
` हंड्या नालिशी आरजि.पडागिया दिवा अवसान अयुक्तःस्थकिंत 
छिल, पुनराय अश्च उपस्थित हृइया प्रविन्शन कोदेरः:वाकि 
कागाज़ फयशला पय्येन्त ओ आदालते दाखिल ओया आरजि 
सजुवात ओ जवाब प्रश्गति समस्त कागज गृष्ट आशील । यथा 
ए. सोकईंमार सम्बन्धे चुडन्त हुकुम स()दर हओनेर: पूर्वे ए. 
| आदालतेर परिडतगणेर स्थाने व्यवस्था लओन उचित इइल, 


न्यवस्था-पत्र-संख्या-६० १६३ 


उत्तराधिकारि प्रकारे कावेज हृइयाछे, ओ मुसम्मात मजकुरा 
वन्घुसिंह नामे एक पुत्र ओ उम्मेदकांओर ओ देओमुरत ओ 
नज्ञाकॉओर नासिक तिन कन्या वा त ओ उदार पुत्र बन्धुसिंह 
जयाकौँओर नामे एक खि राखिया निःसन्तान मरिल । तत्परे 
सुसम्मात देओसुरत द्वितीय कन्या दुइ पुत्र अर्थात्‌ रष्पाडण्टान- 
के राखिया सत्यु हइल, ओ ताह्दार पर उद्दार तृतीय कन्या 
सुसम्मात नन्नाकाओर सृत चन्धुसिंदेर स्री सुसम्मात जया- 
कौँओरके ऐ समुदाय वस्तु किम्वा ताहार हइते किश्चित दान 
करणेर क्षम निःसन्तान मरिल । अतएव मैथिल ओ पश्चिम दैशेर _ 
चलित शाख्ानुसारे ज्ञानकोंङरके (अपत्य) ना थाकाते तवें ताहार 
. सृत्युर पर उद्दार सत्याधिकारि कोन व्यक्ति हइवेक । उचितं ये 
कागज-सकल दृष्टी ओ अनुमोदन करिया एइ सओयालेर जवाव 
शाखेर प्रमाण सहित सप्ताह मध्ये दाखिल करि(वे)न इति। 


` श्रीजर्जयतितरास्‌ 
-. जवानव्यवस्था 


एतद्धम्मांधिकरणाधिपतिश्रीयुतकटवरटथरनेलसिलीसाहेवधम्माधिक- 
रणलिखितविचारप्रान्तर्गतप्रश्नप्रतिरूपपन्रमेव तत्सम पिंतैतद्‌ विवाद विषयः 
निविष्टपत्रजातञ्चावलोक्य विविच्य च याइशबोधो -जातस्तद्नुसारेणोत्तर - 
'लिख्यते। ` 

प्रमुसमपिँतपत्रान्तर्गतषडविंशत्यङ्काङ्कितपूव्वेलिखितैतद्धम्मा घिकरणीय- 
जयपत्रानुसारेण केहरसिंहाजितर्सिहयोविंभक्तयोद्वयोः , सोदरभात्रोमंध्ये, केहर- 
सिंहस्य पुत्र पौत्रप्रपोत्रंपत्नोप््यन्तरदितस्य सतस्य समस्तविभक्तस्थावरघनांशे 4 
तद्दुदितुज्ञानकोङराख्याया उत्तराधिकारित्वेनाधिकारे जाते सति, ज्ञानकोड- २: र्‌ 
राख्याया मिथिलादेशच लितशास्त्रानुसारेण पश्चिमदेशचलितशास्त्रानुसा- नर 
रेण चोपरिलिखितपैतृकसमुदायस्थावरघनांशस्य तदन्तगतकिञ्चिद्धनस्य वा 


_तैतत०१.--व्युप० । कदको «कमार 
जे 8६०७४४ ति 


"४०० ब्रा कर 
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१६४ व्यवस्था-पत्न-संख्या-६० 
` मृतस्वपुत्रनन्थुसिंहपतीं जयाकोमराख्यामुद्दिश्य दानकरणे क्षमता नास्ति,यतः 
शास्त्रे लिखित पुत्रप्रपौत्रपय्यन्तरहितस्य सृतस्य बिअक्तधने पल्या उत्तराधि" 
कारित्वेनाधिकारे जाते$प्यद्शथ विना तदन्तर्गतकिञ्चिङूनस्यापि दानानघि- 
'कारः | अत एव पढीतो जघन्याया दुहितुरथात्‌ पुत्रपोत्रमपैन्रिरहितल मृतस्य 
` बिमक्तधने प्रधानाधिकारिण्याः पल्याः पश्चाद्धिकारिश्या उतर विका र्न 
विभक्तपितृधनाधिकारे जातेथ्प्यदशथ विना तदन्तर्गतकिशिदनस्य सुतरां 
| दानाधिकारित्वेनोपरिलिखितपैतृकसमुदायस्थावरधनाशस्त दानकरणक्षम- 
ताथाः सुतरां दूरापास्तत्वाद्विवादास्पदीभूतधनस्य चानकोमराख्याया 
खीघनत्वाभावाच् । प्रझते तु भ्रभुसमर्पितपत्रान्तरगतोनचत्वारिरादक्का कै 
दानपत्रेणावशिष्टपत्रजातैश्वाइा थेदानानवगमात्‌ , पैतृकसमुदायस्थावर- 
घनांशदानावगमाच । एवञ्चोपरिलिखितप्रकारेण ज्ञानकोमराख्याया उपरिः 
_ लिखितपैतृकसमस्तस्थावरघनांशस्य तदन्तर्गतकिश्चिद्धनस्य वा दानकरण 
ज्ञमतायामसत्यां) तस्या मरणोत्तरं तद्धन धनिनः केहरसिंहस्योत्तराधिका- 
रिणामेब भवति; यतः शास्त्रानुसारेण पुत्र पौत्र प्रपौत्ररहितस्य अ 
बिमक्तधने पल्या उत्तराधिकारित्वेनाधिकारे जातेऽपि तन्मरणोत्तरं तद्धन 
तस्त्युरु्ताधिकारिणामेव यथा भवति तथा शास्त्रविवेचनया पुत्रा का 
` पर्य्यन्तरहितस्य मृतस्य विभक्तघने दुहितुरत्तराधिकारित्वेनाधिकारे जाय 
' तन्मरणोत्तरं तद्धनं तसितुरुत्राधिकारिणामेव मबति । प्रकृते ठु मि 
लादेशचलितशास्त्रानुसारेण प्रभुसमर्पिंतपत्रान्तर्गतवंशावलीबदन ; 
घनिनः केहरसिंहस्य पितुः कष्णसिंहस्य पितृपितामहप्रपितामहादिसन्त 
तीनां मध्ये यः कश्चित्‌ केहरसिंहस्यासन्नतरः सपिण्डो ज्ञानकोमराख्याया 
मरणोत्तर स्थास्यतिःस एवाधिकारी भविष्यति, यतो आता | 
पिदुर्घनिनः केहरसिंहस्योत्तराधिकारित्व॑ प्रश्नपत्रलिखितानाम, , 2 कर | 
कः ज्ञानकोमराख्याया मृतपन्रबन्धुसिंहपल्या जयाकोमराख्याया ध्य तत्मथ न 
i ` कन्याया उमेदकोमराख्याया एवं तदूद्वितीयकन्याया दवारि | 
ड पुत्रयोरथादेतद्वम्मा घिकरणप्रत्यर्थिनोरेव, एतदूमिन्ानामपरिलि रा ५ 
वलीषटकलिखितानां मध्ये कस्यचिदपि मियिलादेशचलितशासाउ४ कक क ३ 
` न भर्वाते, यतो मिथिलादेशचलितशास्त्रानुसारेण चनाघिकारिशटईल 
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सेताइशानां पुत्रपौत्रपरपोत्ररदितस्य सम्बन्धिनामुल्लेखाभावात्‌ ; पश्चिमः , 
देशचलितशा्रानुारेणोपरिलिखितवंशावलीषटकलिखितस्ततीसिंदाख्यो, | 


यो धनिनः केहरसिंहस्य दोहित्रः, स यदि ज्ञानकोमराख्याया मरणोत्तरं स्था- 
स्यति तदा तस्याधिकारो भविष्यति, यतः प्रश्नपत्रलिखितानामुपरिलिखिता- 
नामेवमुपरिलिखितवंशावलीषंटकलिखितानामन्येषां च पश्चिमदेशचलित- 
शाखानुसारेण ज्ञानकोमराख्यायाः पितर्धनिनः केहरसिंहस्योत्तराधिकारित्वं 
न भवति, यतः पश्चिमदेशचलितशास््ानुसा्यपुत्रघनाधिकारिशङ्कलाया- 
अेताहशापुत्रसम्बन्धिनामुल्लेखामावात्‌--इति मिथिलादेशचलितविवादः 
'िन्तामणिविवाद्रल्षाकरविबादचन्दरादिनन्यानुसारिणी पश्रिमदेशचलितः 
मिताच्षरावीरमित्रोद्यव्यवहरमाधवन्यवदार मयूखब्यवहारकौस्तुमादिग्रन्ाचुः 
सारिणी च व्यवस्था । 
अन्न प्रमाणम्‌ 
मारते ( १३।४५।१२ ) = 
ख्रीणां' स्वपतिदायस्तु उपमोगफलः स्मृतः | 
नापहारं ख्रियः कुयु  पतिवित्तात्‌ कथञ्चन || 
अपहारमैस्छिकदानविक्रयादिकम्‌-इति विवादचिन्तामणि(४० २३८) 
- लिखनम्‌ ॥ १ ॥ जर 
यथेष्टविनियोगाथे' तु कन्यायाः पितृषनम्रहणं दूरापास्तमेव--इतिं 
बीरमित्रोद्य ( ए० ६४६ ) ग्रन्थलिखनम्‌ ॥ २ ॥ 2 
अपुत्रा शयनं म्तः पालयन्ती .गुरो स्थिता । 
सुज्जीतामरणात्‌ क्षान्ता दायादा उदूष्व॑माप्नुयुः ॥ 
_ इति बिवादरज्ञाकरवीरमित्रोद्यादिग्रन्यइतकात्यायनवचनम्‌ ( कास्मृ० 
£२१ ) ॥३॥ 
स्वपुत्रस्तदमावे पौत्रस्तदमावे साध्वी मायया तदभावे दुहिता तदमावे 


माता तदभावे पिता तदभावे आता तदभावे ततुत्रस्तदमावे 'आसच- 


१. स्त्रीणां तु पतिदायाद्यमुपमोगफलं स्वृतम--महाभ्ा० । 
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1 व्यवस्था-पत्र-संख्या-६०-६१ 


स्रिडस्तदमावे यथाकयं व्यवहितसपिणड;--इत्यादि विवादचिन्तामणि- 
(पु० डत क कता ॥४॥ 

इहित्रियावे दोहित्रो धनमागू--इति मिताच्षरा( ए० २२१ ) ग्रः 
लिखनञ्चेति ॥ ५॥ ठे ne ° 


_ इहते दोहति वीरभत्ोदयमन्यलिलनन्चेति ॥६॥ .. 
.श्री्ञेयतितराम्‌ हरिःशरणमू 
श्रीवैद्यनाथमिश्रेण श्रीरामतबधुशम्मविद्यावागीशेन 


सओयातल--- 


९१-यदि कोन अहस्तेर कन्याके ताहार पिता-मा 
र पिता-माता मूल्यादि 
कालिन ऐ क्या. नफरेर पे विवाह देय, एवं विवाह देचोया 
कोनो ति पिताआता ऐ कन्याके दासि करिया देओोयार 
ओ ताहार : गर्भात प अथवा 'अङ्गिकार ना करे, तवे सेइ कन्या 
पप नी सन्तानसकल यथाशाख्नः दासि ओ नफर 
विधिर = * एनं कोन शाखानुसारे, ए विषयेर निषेध कि 
अवगत हओया दय सेइ व्यवस्थार' श्लोक ओ. भाषाते विवर 


२. ०्शब्देन कस्य०->व्यप० || 
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व्यवस्था-पनत्र-संख्या-६१ १६७ 


भवति, तत्कन्यापि कौमारावस्थायां कस्यचिद्दासी स्थिता, कस्यचिद्दासेन सह 
विवाहे तस्याः स्वामिनो यद्यनुमतिस्तदा च सा परिणेतृदासेश्वरस्य दासी 
भवितु' शक्नोति | एवञ्च सत्येतत्पक्षदये तस्या गर्मजाताः सन्ताना अपि 
तत्परिशेतृदासेवरस्य दास्यो दासाश्च भवितु शक्नुवन्ति, उपरिलिखित- 
प्रकारेण. तस्या दासीत्वेन तदूगर्भजातसन्तानानामपि शास्रोक्तपञ्चदश- 
दासान्तःपा तिग्रृहजातात्मकप्रथमदासत्वात्‌ । यदि च.सा कन्या कोमारा- 
वस्थायां कस्यचिद्दासी स्थिता किन्तु कस्यचिद्दासेन सह विवाहे तस्याः स्वा- 
मिनो. नानुमतिस्तदा च सा कन्या परिणेतुदासेरवरस्य दासी भवितु न 
शक्नोति, किन्तु पूर्व्वस्वामिन एव दासी भवति; एवं सत्येतसत्े गर्भ- 
जाताः सन्ताना अपि एकस्य दासोत्पन्नत्वेन द्वितीयस्य दास्युत्पन्नत्वेन च 
द्वाम्यमिव स्वामिभ्यां विमज्य ग्रहीतव्या भवन्ति-इति वङ्गदेशचलित- 
विवादभङ्गा णंवक्रमसंग्रहादिग्रन्थानुसारिणी व्यवस्था 
अत्र ्रसाणम्‌-- 
` दासेनोढा लदासी या सापि दासीत्वमाप्नुयात्‌ | 
यस्माद्‌ मत्ती गर सुसतस्याः*सवाम्यघीनः ्रमुयेतः ॥ 
इतिविवादभङ्गा्णंवं ( १ विवा० ए० ५३५ क )(दाय)क्रमसंग्रहादि- 
( दायक्र०पु० ५४ )ग्रन्थथृतकात्यायनवचनम्‌ ( कास्मु० ७२४ ) 121. 
` साच द्विविधा । कस्यापि न. दासी, अन्यदासी च | तत्र 
दासोढात्वमात्रेणौव दासेथरस्य दासी, परा च तत्ममोरनुमतिसहकारेशं 
अनुमता च न दासी--इति क्र मसंग्रहग्रन्थलिखनम्‌ ( ए० ५४ )1 २ | 
गहजातस्तथा क्रीतो लब्धो .दायादुप/गुतः। 
अचा कालम्रतस्तद्वदांहितः स्वामिना च यः॥. 
` ग्रोद्षितो महतथर्णाद्‌ युथ आतः पणे जितः । ` 
तवाहृमित्युपगतः ग्रजज्यावसितः इतः॥ 
__“ 3 DS 


ss आहो As 
f 


१ तस्याम--दाक्रसं० | ह पजज्यापसत--नामसं० [oe टि 
३ 'अशनादिभरतस्तददाधत्तः खामिना च य: । ऋणाच्च मोक्षितोऽनल्पाद युडपापतः 
पणे जितः--नामसं० । 
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शै. | व्यवस्था-पत्र-संख्या-६१--६२: 


``  भक्दासथ विज्ञेयस्तथैव वडवाभृतः' । 

` किता चात्मनः शास्त्रे दासाः पञ्चदश स्मृता॥). 

` - इतिविवादमङ्गा्णंच (१ विवा० ५१६ क) दायक्रमसंग्रहादि (दाक्रस॑०- 
श्ु० ५२) मन्थथृतनारदवचनम्‌ ( नामसं०--ए० ६६ ) ॥३॥ ०॥ ० ॥ 

` एवञ्च यच्यप्यननुमत्या' दासेन दासी परिणीता तदा च स्वस्वस्वा- 
मिनोरेव दासदास्यौ, तयोरपत्यन्तु द्वाभ्यामेव स्वामिभ्यां विभजनीयस्‌-इति 
( दाय )्रमसंगरहग्रन्यलिखनञ्चोति ( ए० ५५ ) ॥ ८॥ ० ॥ 


श्रीज्जयतितरामू 
श्रीवेनाथमिश्रेण 


६२--सद्र देओयानि आदालतेर द्वितीय हाकिम श्रीयुत 
आलक सुन्दर रास साहेवेर हजुर हृइते अप्राप्तञ्यबहार राजा 
शशीभूषणदेवरायेर पत्ते अशी ? कमलाकान्तचक्रवर्ति अपिलाण्ट 
गुरुगोविन्द्चोधुरि रष्पाडण्टेर मकद्दमाय इङ्गरेजी १८२८ सालेर 
१३ माह सेतम्वर मतावक वाङ्गला १२३५ शालेर ३० माह भाद 
रोज शनिवारेर हओया रोवकारिर लिखित ऐ आदालतेर पण्डित- 
-गणेर नामे आएन्दा मिसिले जवाब दाखिल करणेर हुकुमे 
सओयाल-- 
सओयाल-- 


कागज-सकलेर द्वाराय पष्ट आछे ये बङ्गदेरा निवासि राम 
राङ्करराय नामिक एक व्यक्ति आपन जमिदारिर मध्ये एक ग्राम 
आपन माता राजराजेश्वरीर भरण ओ पोषणेर परिवरत्ते याहा 
'नंगद निर्दिष्ट छिल आपन माताके एइ प्रकार ओ एइ नियमे 


सोप करिल ये ऐ गरामेर विक्रय कवाला कृष्णप्रसादनन्दी एक 


१ प्रमज्यापसतः कृत:--नामसं० | - २ ययनुमत्या--दाक्रसं० । 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


व्यवस्था-पत्न-संख्या-६९ १६९ 


व्यक्तीर विनामे लिखिया अन्य कोन व्यक्तिके ताहा विक्रय ओ. 
हेवा ना करण, ओ ऐ राजराजेश्वरि आपन जीवद्दशा पय्येन्त 
ताहार उपस्वत्वे भोगवान थाकन, ओ ऐ. मुसम्सोतेर सत्युर पर 
ऐ ग्राम ऐे रामसङ्करेर पुत्रेर हओन सम्वलित आपन मातार स्थान 
इइते एक किता एकरारनामा, ओ कृष्णुग्रसाद्नन्दि फरजि ब्यक्ति 
इइते ऐ मुर्सम्मातेर लिखिया देओया पकरारनामार भजन 
मतो द्वितीय एक किता एकरारनामा लिखाइया लइल | तत. परे 
यखन सरकारेर वाकी खाजानार जन्ये समुदय सद्दालेर, याद्दा 
झे रामशङ्करराय ओ ताद्दार पुत्र मोहनचन्द्रेर नामे कालेकटरिर. 
सिरस्ताते लेखाजाय, निलामेर इस्तहार कालेकटरिं सिरस्ता हइते 
लटके, तखन ऐ राजराजेश्वरि ऐ रामशङ्करेर अभिप्राय ओ फरजि 
व्यक्ति कृष्णप्रसादेर सम्मतिते ये आम ऐ रामशङकर आपन 
माता सुसम्मात राजराजेश्वरिके नगद ग्रास अच्छादनेर परिवत्त 
दियाच्छिल द्वितीय एक व्यक्तिर हस्ते सम्यक प्रकारे विक्रय 
करिल । ओ ऐ कृष्णप्रसादनन्दिर नाम हुइते कवाला लेखा 
शेल । अतएव जिज्ञासा करा याइतेछे ये ऐ रामशाङ्करेर पुत्र 
'मोहनचन्द्र प्राप्तव्यवहार थाकने, ओ द्वितीय विक्रीर सम्बन्धे 
.ताहार अनुमति ना थाकने, ओ णे मोहनचन्द्रेर अप्राप्त-व्यवहारे 
'ऐ द्वितीय विक्रिर सम्बन्धे उद्दार अनुमति थाकने, फरजी व्यक्ती 
.कृष्णुप्रसादनन्दिर लिखिया देओया द्वितीय विक्रयपत्र, याह्वा 
'रामशङ्कर ओ ताहार माता सुसम्मात राजराजेश्वरिर अभिप्राय 
मते दृश्याछे, बङ्गदेश चलित शाखातुसारे सिद्धि ओ सङ्गत वटे 
कि ना इति। 5 
एतदम्मानिकरणद्धितीयाथिपतिथीयुतशालकसुन्द्रराससादेवधर्म्माधि- 
कता याहृशबोधो जातस्तदनुसारेणोत्तरं 


प्रश्नपत्रलिखितप्रकारकरामशङ्कररायकतत कस्तस्वत्वास्पदीभूतसराजकर [ 
स्यावरान्तर्गतैकग्रामसम्बस्थिप्राथमिकछुलविक्र यस्यार्थात्‌ खमाने राजराजे- 
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१५० व्यवस्था-पत्र-संख्या=६२ : 


रवयें यावज्जीवं तद्यामोमन्नोपस्वत्वभोगाथ तद्आमसमर्पणस्य प्रश्नपत्र- 
लिखितप्रकारकाम्याँ राजराजेश्वरीलिख्रितसंविपत्रकृष्णप्रसादनन्दिनामक- 
व्यक्तथन्तरलिखितसंविसत्राम्यां राजराजेश्वय्यां यावज्जीवं तद्आमोत्पन्नोप- 
स्वत्वभोगोपयुक्तमात्रस्वत्वोत्पादकत्वपय्यंवसायित्वेन तद्ग्रामसम्बन्धिन्या भूमौ 
रामशङ्कररायस्य स्वत्वाविनाशकत्वात्‌, प्रश्नपत्रलिश्वितप्रकारेण राजरा- 
जेश्‍वर्ये तद्आमसमर्पणेन रामशङ्कररायस्य तद्भूमौ स्वत्वविंनाशकयोर्वास्तवं 
दानविक्रययोरनवगमाञ्च, एवञ्च सति पितृस्वत्वे विद्यमाने पुत्रस्वत्वाभाव- 
बोधकवङ्गदेशचलितशास्रेण प्रश्नपत्रलिखितप्रकारेण तद्आमसम्बन्धिन्याँ 
भूमों मोहनचन्द्रस्य पितू रामशङ्कररायस्य स्तवे . विद्यमाने मोहनचन्द्रस्यः 
स्वत्वोत्पत्तिनै भवति । नहि राजराजेश्वरीलिखितसंवित्पत्रेण राजराजेश्वरी- 
मरणोत्तरं मोहनचन्द्रस्य स्वत्वं रामंशङ्करस्य स्वत्वविनाशो वा तद्आमे तद्‌- 
आमोसन्नोपस्वत्वे वा भवति। उपरिलिखितप्रकारेण राजराजेश्वर्य्या यावज्ञीव॑- 
तद्आमोत्पन्नोपस्वत्वमाजस्वामित्वेन तद्ग्रामस्वामित्वाभावात्‌ स्वमरणोत्तरं 

तद्गामोतपन्नोपस्वत्वास्वामित्वात्‌ राजराजेश्वरीलिखितैतादशसंवित्पत्नस्य घम्म 
शासतरेक्तस्वत्वोत्पादकहेत्वनन्तःपातित्वाच । एवश्च सति जीवन्त्यां राजरा 
जश्या रामशाङ्करराये च जीवति सति सर्व्बयैव तद्आमस्य तद्गामोत्पन्नोप 
स्वत्वस्य चास्वामिनो मोहनचन्द्रस्य तद्ग्ामंसम्बन्धिद्वितीयविक्रये अनुम- 
तेरनावश्यकत्वेन तस्यमासव्यंवहारतायां तद्नुमतावसत्यामप्रासतव्यवहारतायां 
चःतदनुमतो सत्यामपि दितीयविक्रयस्य तद्यामसम्बन्धिूस्वामिरामशङ्कर- 
रायाभिप्रायेण कृष्णप्रसादनन्दिनामकव्यक्त्यन्तरानुमत्या चोपरिलिखितप्र- 
कारेण यावज्जीवं तद््रामोसन्नोपस्वत्वस्वामिराजराजेश्वरीकृतल्वेनैब॑ यदा 
राजप्राह्म॑करग्रहशाथ' समुदायस्य सराजकरस्थाबरस्य यत्तद्रामशङ्कररायतत्यु- 
जमोहनचन्द्रयोर्नाम्ना केलटरीसंशकराजस्थाने लिखितं तस्य निल्लामसंशक- 
विक्रयाशा तत्स्थानाधिपतिना दत्ता,तदा उपरिलिखितप्रकारेश जातत्वेन च 
सिद्धनिष्यत्यूहत्वेन तत्ममाणभूतं कृष्णप्रसादनन्दिनामकव्यक्त्यन्दरनाम्ना 
लिखितं द्वितीयविक्रयपन्न॑ यत्तद्राजराजेश्वरीरामशङ्करोभयसम्मत्या जातं शा- 
स्रानुसारेण सिद्धं सङ्गतञ्च भवति, यतः स्वामिसम्मत्या अस्वामिकृतोऽपि- 
विक्रयः शास्रसिद्वः-इति वज्गदेशचलितमनुकुल्लूकमद्ृङ्तमन्वर्यसुक्ताबली” 
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व्यवस्था-पत्र-संल्या-६२ १७१९ 
दायभागदायतत्त्वविवादभज्ञाणुंवादिग्रन्थानुसारिणी व्यवस्था 
अन्न प्रमाणम्‌-- 
योगाघमनविक्रीत॑ योगदानग्रतिग्रहस्‌ । | 
७ निवचंयेत्‌ 
यत्र वाप्युपषिं पर्येचतसव वि ॥ 


इति मनुवचनम्‌( ८,१६५ ) ॥ १ ॥ 
योगशब्दरछलवाची । छलेन ये बन्धकविक्रयदानप्रतिअहाः क्रियन्ते 


ने तत्त्वतो, अन्यत्रापि निःक्षेपादो यत्र छ जानीयात्‌,वर्तुतो निश्षेपादि : ` | 


न कृतं तत्सव्वे' निवर्चते । इति मन्वर्थसुक्तावल्यां ( ए० ३०३.) कुल्लूक 
भदव्याख्यानम्‌ ॥ २॥ | 
पितर्युपरते पुत्रा विभजेयुघन॑ पितुः। 
` अस्वाम्य॑ हि सवेदेषां निर्दोषे पितरि स्थिते ॥ 
इति दायमाग( ए० १३ )दायतत्त्व( ४० -३ )विवादमन्नाणवादि( र: 
विवा० ५ क )ग्रन्थघृतदेवलवचनम्‌ ॥२॥ - र 
' सप्त वित्तागमा घम्म्यौ दायो लाभः क्रयो जयः। ` 
` योगः कर्म्मयोगरच सत्मतिम्रह एव च ॥ इति मनुववचनम्‌ 
( १०,११६ )॥ ४ ॥ 
स्वभागान्‌ यदि ददसते विक्रीणीयुरथापि वा |: 
कुर्यर्ययेष्टै तत्सव्व॑गीशास्ते स्वघनस्य वै ॥ 


च्छ 


इति दायभागादि( ए० ३५ )प्रन्थशृतनारद्‌ ( १३।४२-४२ )बच- 
नम्‌ ॥ ५ || * ् 

तथा च स्वामिनो5नुमतितत्त्वे तु अखामिक्कतविक्रयोञपि सिद्ष्यति 
व्यवहारोऽपि तथा-इति बिवादभङ्गाणंव(१ विवा०३०३ ख) लिखनज्चेति 
॥६॥०॥०॥०॥ . 
श्रीज्जयतितराम्‌ श्रीहरिःशरणम्‌ 
शरीवैद्यनाथमिश्रेण श्रीरामतनुशम्मेविद्यावागीशेन 
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६३--रोवकारि मिसिल आदालत देओयानी सदर तारिख 
"२० माह माइ सन (८९८ इ० मोतावक ८ माह ज्ये'्ठ सन १२३५ 
-वाङ्गला रोज मङ्गलबार एइ आदालतेर द्वितीय हाकिम श्रीयुत 
लक सुन्दर रास साहेवेर वेठके-- 


रत्रसह साएल 


* साएल हाजिर आसिल। साएलेर सओयाल एक आना 
छेय दाम तेर कौडी नओ बुडिर। मकदेसा ताहार त्रिगुण 
उपस्वत्व मवलग १३२।८॥।४ उनिष दामा तिन कोडीर तायदादे 
खास आपिल मञ्जुर करणेर विषय एलाके आजिमावादेर 
प्रबिनसन क्रोटेर हाकिमगणेर नामे हुकुम सादर हओनेर प्रार्थनाय 
ससम्मात धुपु ओ फथेसिंह ओ नियधारिसिंह ओ धोकलसिंह 
आओ कानायासिंद्देर पक्तेर आपन नामिक मोक्तारनामा ओ एइ 
-सनेर फेरवओरि माहेर ९ तारिखेर लिखित अजिसावादेर 
आपील आदालतेर एक कीता रोबकारिर नकल ओ ईं १८२२. 
शालेर डिसम्बर मासेर १६ तारिखेर लिखित जेला वेद्दारेर 
रेजष्टर साद्देवेर डिगरिर नकल एक केता ओ ई० १८२५ शालेर 
साइ मासेर ११ तारिखेर लिखित ऐ जिलार जज साह्देवेर 
'डिगरिर नकल सहित ये गत दिवस हुजुरे दाखिल हुइयाछिल 
'अद् दृष्टे आसिल्न। यथा शाएलेर सओयालेर सम्बन्धे चूडान्त 
हुकुम सादर हओनेर पूव्वे ए आदालतेर पणिङतदिगिर उपर 
सओयाल करा उचित वोध हृइल, अतएव हुकुम हृइल ये एइ 
रोवकारिर नकल ए आदालतेर परिडतगणके एइ हुकुमे अपेन 
करा जाय ये निचेर लिखित सओयालेर जबाब एक सप्ताह मध्ये 
दाखिल करेन | ५५2 


रे सओयाल--यद्यपि जिले वेहार निवासिनी हिन्दु एक र 
खी आदालत हइते आपन पतिर हिस्या वावत एक आना 
छय दाम तेर कौडी नओ बुडी जमिदारिर डिगरि दासिल 
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व्यवस्था-पत्र संख्या-६३ १७३ 


करिया ऐ रकमेर भूमि सकल स्वतन्त्र करिया लओनेर ओ ऐ 
गरि सते ताहार उपर दखिल हओनेर अनुमति डिगरिते लिखा 
थाकनेओ आपन हिस्यार भूमि सकल एथक करिया ना लझया 
हिस्यार सदी मते ताहार उपस्वत्व लइया पुत्र सन्तान ना राखिया 
सरे, एवं ऐ सृत खीर कन्या आओ कन्यार पुत्रगण आपनादिगिके 
ऐ हिस्यार स्वत्वाधिकार ओ एवं ऐ सतरीर पतिर श्रातार सन्तानरा 
ऐ हिस्या आवश्यक थाकच एजहारे ऐ सृत खीर प 
कन्यार' पुत्रगणेर स्वत्वेर थस्वीकारे झापनादिगूके ऐ रकर 
स्वत्वाधिकार करार देय--एमत अवस्थाय डिगरि हृओया 
रकम बण्टक किम्वा अवण्टक वोध हवेक, ओ ऐ मृत खीर 
कन्या ओ दौहित्रगणके अथवा ताहार पतिर भ्रातार सन्तान- 
गणके अर्षिवेक इति । 


श्रीज्जंयतितराम्‌ 
जवात्रव्यत्रस्था 


एवद्वम्मौधिकरणद्वितीयाधिपविशरीयुतश्यालकमुन्द्रराससाइेवधर्म्माधि- 
करणलिखितविचारपत्ान्तगंप्रभ्रतिरूपपत्रमवलोक्य याइशचोधो जातस्त- 
द्नुसारेणोत्तरं लिख्यते । 

प्रभुक्ृतप्रश्नपत्रलिसितवृत्तान्ते यदि तसमुपत्रलिखितायाः खिया 
जीवतः पत्युरंशो विभक्तो जातः व्याच्तन्मरणानन्तरं तस्य पुत्रपोत्रप्रपौत्ररदित- 
जेन तत्पतिभ्रातूपुत्रादिमिबेलात्कारेण विभक्तं तसत्यंशं हीतवा समुदायध- 
नमस्माकं साधारणमेव, नात्र विभागो जातः, अतएवेयं` पत्यंशयोग्यं प्राप्तुं 
नाईतीतयुकत्वाः तस्यै विभक्तः पत्यंशो न दत्तश्चेत्तदा यदि सा धर्म्मांधिकरणे 


निवेदनं कृत्वा स्वपत्युर्विमक्तांशस्य जयपत्रं प्राप्तवती,  तजयपत्रलिखितः ` 
अनस्य एथककत्य' अणस्यान्ते सति तजयपत्रे लिखिते सत्यपि सा एयक- 

hmmm 
Es 


१. “अन्न वेये--व्यप० | २, प्राप्त नइँतीत्युक्ता त स वि०--व्यप० । 


३. पृथक०--व्यप० 1४. 
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, कृत्य तद्णहीत्वा तदुपयुक्तोपस्वत्वं गदीत्वा च मताचेत्‌ तथापि तजयपत्र- 
लिखितघनं बिमक्तमेवावगम्यते,। एवं' मृतायास्तश्याः खिया दुद्दितुस्त- 
दमावे दोहित्राणां तत्राधिकारस्तस्याः पत्युभ्रांतूपुत्रादीनां नाधिकारः | 
यदि च तस्याः स्त्रिया जीवतः पत्युरंशो विभक्तो न जातश्चेत्तदा प्रभुकृत- 
प्रश्नपत्रलिखितप्रकारेण तया अविभक्तघने पतियोग्यांशस्थावरोत्पन्नोपस्वः 
त्वग्रदणेऽपि तजयपत्रलिखितघनमविभक्तमेवावगम्यते । एतसच्षे . तद्धने 
तस्याः पतिश्रातृपुत्रादीनामधिकारः, न तु तदूढुहितणाम्‌ » तदभावे दोहिः 

' त्राणां वा-इति वेहाराख्यप्रदेशचलितमिताच्षरावीरमित्रोदयव्यवहारमा- 

_ घवव्यवहदरमयूखब्यवहारकौस्तुभमिताच्राटीकासुत्रोधिनीग्यवददाराध्यायनाल- 

. स्मइ्कृतमिताच्षराटोकादिग्रन्यानुसारिणी व्यवस्था । 
. ~¬ झत्र प्रमाणम्‌ 
विमागो नाम द्रव्यसमुदायविषयाणामनेकस्ताम्यानां तदेकदेरोषु 

'विषयतया व्यःस्थापनस्‌-इति मिताक्षरा (प० १६७) ग्रन्थलिखनम्‌ ॥१॥ 

विमायशब्द्स््रनेकस्वाम्यानां द्रव्यसमुदायविषयाणां तत्तदेकदेशे व्य- 

स्थापने शक्तः--इति वीरमित्रोदय (ए० ५२२ ) ग्रन्थलिखनम्‌ ॥२॥ 

५ पल्यमावे दुहितरोऽभुत्रविमक्ता संसृष्टिधनमाजः (विमि ए० ५५६)। 

दुरहितुरमावे दौहित्रः --इति वीरमित्रोद्यम्रन्थलि खनम्‌ (प० ६६१)॥ ३॥ 

एवं दोहित्ररातृसुतसमवाये जतस्य विमक्तत्ये दोहित्रस्य़ वलवत्व- 
स्वशांहरणे सच्ेऽपि पिणडादो स एव बलवान्‌ । अविसक्तत्व (ठु) कद- 
आठ्युतानामेवांशहरत्वादापि--इति व्यवहाराध्यायस्य मिताक्षराटीकायां 
बालम्मट्ट ( ए० ८२० ) लिखनज्चेति ॥ ४ || 

“औज्जेयतितरास्‌ श्रीहरि; शरणम्‌ 
श्रीवधनायमिश्रेग ` 'श्रीरामतनुशम्मेविद्यावागीशेन 


२ य 


६1५-० । - २. आ ] 
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६४--रोवकारि मिसिल आदालत दिमानि सदर तारीख 
७ माइ आगष्ट सन १८२८ अङ्गरेजी सतावक १४ माह श्रावण 
सन १२२(१) वाङ्गला रोज वृहस्पतिवार ओइ आदालतेर द्वितीय 
हाकिस श्रीयुत आलक सुन्दर रास साहेवेर वेठके-- 

गङ्गाधरवाचस्पति साएल 


साएलेर उकील मुनसी फकिर महम्मद हाजिर आइलो । 
साएलेर हस्त हइते फतेहपुर- परगणार मोजे आमरसिर वन्धक 
-खालासःविषये वारानसेर कोट आपीलेर हाकिमानेर हुकुमेर | 
असम्मतिते आओ ताहार वन्धक हओनेर विषये एइ' आदालत 
'हइते उचित हुकुम सादर इओनेर प्रार्थनाय अन्य हेतु सस्वलित 
सइलेर सओयाल ओइ डकिलेर नामिक उकालतनामा ओ एइ' 
सनेर आपरेल मासेर """" तारिखेर लिखित वारानशेर आपील 
आदालतेर रोवकारीर नकल आओ इ' १८ (१) सालेर आगष्ट 
सासेर "` तारिखेर लिखित जिला फतेपुरेर आदालतेर एक- 
किंता रोवकारिर नकल सम्बलित याहा' एइ मासेर २ तारिखे 
दाखिल हइयाछिल, अद्य दृष्टे आसिल | यथा साइलेर सओयालेर 
सम्बन्धे हुकुम सादर हओनेर पूव्व शाखर विवरण ज्ञात हओन 
उचित बोध हइल, अतएव हुकुम हृइल ये आदालतेर पण्डित- 
गण निचेर लिखित सओयालेर जवाब एक सप्ताह सध्ये दाक्षिल 
करेण । 


सआओयाल 


यद्यपि वारानश देसेर कोन जसिदारि चारि सरीकेर सध्ये ' 
. एकत्र ओ साधारणे थाके,-ओ जमिदारीर सरीकगण मध्ये दुइ. 
जने आपन २ अवण्टक हिस्या काहारोनिकट वन्धक राखे, तवे 
एइ प्रकार बन्धक वारानस देसेर चलित गाखानुसारे सिद्ध वटे 


. २..राइ--न्यप० | २. माहा-न्यप० {a 
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किना? ओ ताहा सिद्धि हओन विषये अन्य सरिकेर अनुमतिः 
` आवश्यक कि ना इति । 
. एतद्वम्माधिकरणद्वितीयाधिपतिश्रीयुतश्चालकसुन्द्रराससा हैवधम्माषिः 
करणलिखितविचारपत्रान्तर्गतप्रश्नप्रतिरूपपत्रमवलोक्य याइशबोधो जातस्त-. 
दनुसारेणोत्तरं लिख्यते । बा 
यद्यपि वाराणसीप्रदेशीया काचित्सराजकरभूश्चतुर्शामशिना मध्ये एकत्र 
साधारणे वर्तते । अथ च सराजकरशुवोंऽशिनां मध्ये द्वावविभक्तस्वस्वांश 
कस्यचिन्षिकटे बन्धकीकृत्य रक्ततः, तदैतादृशवन्धककरणमवरशिष्टयोदयोरं- 
शिनोरनुमतिं विना सिद्ध न भवति | अवएव तत्सिद्ध या अंश्यन्तरानुमति- 
» रावश्यकी-इति वाराणसीप्रदेशचलितमिताच्षरावीरमित्रोदयादिअन्यानुः 
सारिणी व्यवस्था । 


झत्र प्रमाणम्‌ 


अविमक्तेषु द्रव्यस्य मध्यगलादेकस्यानीश्वरत्वात्‌ सब्बभ्यनुज्ञा 
अवश्य कार्या । विभक्तेषु तु ( उत्तरकालं विमक्वाविसक्रसंशयन्युदा" 
सेन व्यवहारसौकर्य्याय सरवोभयुनज्ञा न पुनरेकस्यानीथरत्वेन | अतो ) 
विभक्तानुमतिव्यतिरेकेणाषि व्यवहारः सिद्धचत्येवेति व्याख्येयः--इति 
मिताक्षरा ( ५० २०० ) ग्रन्थलिखनम्‌ ॥ १॥ ० ॥ ० ॥ ° ॥ 

एइ सवाल सोलही श्रगस्ति १६ रोज शनिवार प्रहर पाँच घाण्टाके 
वखत मिला, ओ एकैसा २१ अगस्ति रोज बृहस्पतिवार चारि घण्टा 
के“ व्यवस्था दाखिल किया सिरस्तामौँ । 


श्रीज्जेयतितराम्‌ श्रीहरिःशरणम्‌ 
` श्रीविद्यनाथमिश्रेण श्रीरामतनुशम्मेविद्यावागीशेन 
Er Tr RTP या 0 
१० अनुमतिर--ब्यप्० । र, सिाेशयन्तरानुमधि-- 77 हे 
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` ७(--रोबकारि मिसिल अदालत देओयानि सद्र तारिख 


११' साह आगस्त संन १५२८ इङ्गरेजि मंतावक २८ माद श्रावण 
शंन १२२५ बाङ्गला रोज सोमवार स ऐ आदालतेर हाकिम श्रीयुत 
कटवरट थरनेलं शेलि साहेवेर वेठके-- A 
_ जेयरामधासि स्वयं ओ मृत बखोरिधामिर खी दिपुघामिनिर 
अप्राप्तव्यवहार पुत्र रामचन्द्र धामिर पत्ते अलि प्रकारे -- 
आपिलाण्ट- 


- -सुशनघामि रष्पाडण्ट 


: स्वयं आपिलाण्ट ओ रष्पाडण्टेर उकिल मौलवि गोलाम एज-- 


दानि हाजिर आसिल । ए.मकद्देमा इं १८२७ सालेर २५ आगस्त 
मासेर हओथा रोवकारिर लिखित सावेक द्वितीय हाकिमेर हुकुम 


मते एइ. मासेर सावेक ६ ओ ७ तारिखे रोवकार इइया यो 


जिलार आदालतेर दाखिल हओया कागज सकल १ लम्वर 
हइते तथाकार फयशला ओ प्रवणसन कोर्टर कागज सकल 
तथाकार फयशला ओ ए आदालतेर कागज सकल १ लम्वर 
हइते ३३ लम्बर तक पडागिया दिवा अवशान प्रयुक्त स्थकित 
छिलो, पुनराय अद्य उपस्थित इइया ए आदालतेर वाकि कागज 
सकल इं (८२७ शालेर २५ आगस्त मासेर लिखित सावेक 
द्वितीय हाकिमेर राय सम्बलित इष्टे आसिल। जानागेल ये जिला 
वेहारेर जज साहेव ऐ जिलार आदालतेर पण्डित हइते व्यवस्था 


लओन परे आपिलाण्टेर पूर्वं पुरुस भोलाधामि ओरफे लछुमन ' 


घामि ओ मृत वखोरिधासिर दावि डिकरि करेन। प्रवनसन 


कोर्टर हाकिमगण शाख्नानुसारे भोलाधामि ओरफे लदमणधामिके ' 


मशम्मात नेवाजो मतोफिया पुष्यपुत्र करण ओ मशस्मोळ 


सजङुरा बृत्ति रामशिला प्रश्नति ऐ धामिके दान करणेर क्षमता 
सा थाकन ज्ञान करिया जेलार डिगरि रद करियाछेन । किन्तु: 
१२ 
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मकद्दमार कागजसकलेर सते जाना जाइतेझेला ये ए विषयेर 
कोन एक. व्यवस्था कोटे आपिलेर पण्डित इइते लओयां 
गियाछे। ओ ए आदालतेओ एखन पथ्येन्त एइ आदालतेर 
पणिडितगण हइते कोन व्यवस्था दाखिल हय नाइ। आतएब ए. 
मकहम()र चूडन्त हुकुम सादर हओयार पूवव एइ आदालतेर 
पण्डितगण हइते व्यवस्था लओन उचित बोध इडया, हुकु(म) 
हइल ये एइ रोवकारिर नकल तिन आदालतेर कागजसकल 
सम्चलित एइ आदालतेर पणिडंतगण के समर्पण कराजाय। उचित 
ये एइ-आदालतेर पणिडतगण तिनो आदालतेर नथि विलक्षणं 
अनुमोदने दृष्टि करिया जेला वेहारेर चलित शाञ्ादुसारे एइ 
विषयेर व्यवस्था दाखिल करेण ये म्रक़्तार्थे मसम्मात 
नेवाजोके भोला ओरफे लच्मणधासिक्के पुष्यपुत्र लओन ओ 
ताहाके वृत्ते रामशिला प्रश्नति हेवाकरणेर क्षमता छिल कि ना 
ताहो दाखिल हओनेर पर ये हुकुम इनसाफेर उपयुक्त हय सादर 
हइवेक इति । 


` एतद्र्माधिकरणाधिपतिश्रीयुतकटवरटयरनेलसिलीसाहेवघम्माधिकर- 
णलिखितविचारपत्रान्तगंतप्रश्मप्रतिरूपपत्रमेब॑ तत्समपितैतद्विवादविषयः 
निबिष्टपत्रजातं चावलोक्य विविच्य च' याहशबोधो जातस्तद्नुसारेणोत्तरं 

लिख्यते । 
नेवाजोनाम्न्या लच्मण्धामिप्रसिद्धभोलाधामिनाम्रो दत्तकपुत्रत्वेन 
ग्रहणे क्षमता वास्तवं नासीत्‌ , मर्चरनुमतिं विना स्त्रिया दत्तकपुत्रग्रहणान- 
थिक्ारातू , अभुसमर्पितपत्रजातान्तर्गतैकस्मादपि पत्रात्तस्या नेवाजोनाम्न्या 
दत्तकपुत्रग्हणाधिकारप्रयोजकमत्रनुमतेरनवगमात्‌ „ वरं तसन्रजातान्तगवाः 
| एचिशादङ्काङ्कितकोर्यापीलाख्यधम्माधिकरणीयविचारपत्रैजैवँ जिला ख्यधर्म्मा' 
 .  घिक्रणीयप(त)सम्बन्धिप्रश्नपत्राम्यामय च जिलाख्यघम्माधिकरणौयपत्र 
Ee जातान्तर्गतसतविंशप्यंङ्काङ्कितकोथपीलाख्यधम्माधिकरणीयजयपत्र लिखित, 


दद हि बन काला २ , त--न्यप० ] 
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न्तद्विवादमत्यथिनी नेवाजोनाम्नी दत्तोत्तरतात्पर्यया थन च भत्रैनुमत्यमावस्ब 
निश्चितत्वेनावगमात्‌ | एवं तस्या नेवाजोनाम्न्या रामशिलाइत्तिप्रशृतिधनस्व 
तस्मै लदमणधामिप्रसिद्धभोलाधामिनाम्ने' दानकरणन्षमतापिवास्तवं नासीत्‌ 
तत्पत्रजातान्तर्गतेतडम्मांधिकरणाथिनिवेदनपत्रेणेवं कोटापीलाख्यघर्म्माघि- 
करणीवजयपत्रेणाथ च एतद्धम्माधिकरणीयपञ्चवि शत्यङ्काङ्गितैतडम्मांचि- 
करणप्रत्यर्थिनिवेदनपत्रेण च विवादास्पदीभूतस्य रामशिलाइत्तिप्रश्रति- 
धनस्य तस्या नेवाजोनाम्न्याः पतिघनत्वेनावगमाद्‌ अथ च ततत्र- 
जातान्तर्गतैतद्ध्माधिकरणीयच तुरङ्काङ्कितमाधवरामनामकार्थिसम्बन्धिविवा- 
द्निविष्टनेवाजोनाम्रीप्रत्यर्थिनीदत्तोत्तरपत्रेणेवं कोर्टी पीलाख्यघर्म्मांधिकरणीय- 
पञ्चविंशत्यङ्काङ्कितैतद्धम्माधि करणम्रत्यर्थिनिवेदनपत्रेण च विवादास्पदीभूत- 
रामशिलावृत्तिप्रभतिघनस्य तस्या नेवाजोनास्न्याः पत्युः क्रमागतत्वेनावः 
गमा । यतस्तदुपरिलि खितप्रकारकपतिघ नस्योत्तराधिकारित्वेन पत्नीसंक्रान्त- 
सवेप्यदष्टाथ विना तदन्तर्गत किञ्चिद्वनस्यापि पल्या दानानधिकारः | प्रक्कते 
ठु ततत्रजातान्तंगंतजिलाख्यघर्म्माधिकरणीयचतुर्विशत्यङ्काङ्कितिलच््मण - 
घामिप्रसिद्धमोलाधामिनामकोद्दे श्यकदानपत्रेण विवादास्पदीभूतघनस्याहष्टा- 
यकदानानवगमादू वरं विवादास्पदीभूतोपरिलि खितप्रकारकसमस्तपतिधनस्य 
स्वेच्छुया स्वाभिप्रायेण च नेवाजोनाम्नीकत्तकदानावगमाच--इति वेहारा- 
ख्यप्रदेशचलितद्त्तकमीमांसादत्तकचन्द्रिकादत्तकदीधितिमिताक्ष्रावीरमित्रो 
दयादिग्रन्थानुसारिणी व्यवस्था 


अत्र प्रमाणम्‌ 

न ख्री पुत्रं दद्यात्‌ ग्रतियहणीयाद्वा अन्यत्रानुज्ञाना्त्तः--इति दत्तकः 
मीमांसा( ए० ७ )दत्तकचन्द्रिका( ए० २) दत्तकदीधितिप्रशतिग्रम्थधृतवशिः 
छवचनम्‌ || १ ॥ 

अपुत्रा शयनं भत्तुः पालयन्ती गुरो स्थिता । 

युज्जीतामरणात्‌ क्षान्ता दायादा उद्ध्यमाणुयुः ॥ 


२, "घाम०--व्यप० | २, यतदुपरि०--व्यप० | 
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१८०) व्यवस्था-पृत्र-संख्य़ा-६५-६६, 


_ इतिवीरमित्रोदयादि(वीमि० ख ए० ९२७ )ग्रन्थश्वतकात्यायन(कास्म्‌2- , 
६२ १)वचनम. ॥२ .॥ DB, क. 

:" स्रीणां स्वपतिदायस्तु उपभोगफलः स्मृतः । 

. नापहारं क्षियः कुर्य्यः पतिविचात्‌` कथञ्चन ॥ 

' इति वीरमित्रोदयादि(बीमि० ख प° ६२८)्रन्थधृतभारत(१३।४७।२४). 
वचनञ्च ति ॥ ३॥ ० ॥ ०॥.०॥ ; 


श्रीज्जयतितराम्‌ श्रीहरिःशरणस्‌ 
वैद्यनाथमिश्रेण श्रीरामतबुशम्मविद्यावागीशेन 


रा 


नं० २६८४ 

६६--रोवकारि मिसिल आदालत देओयाली सदर तारिख 
१९ माह आगस्त सन १८२८ इं मतावक माह ५ भाद्र सन १२२५ 
बाङ्गला रोज मङ्गलवार ऐ आदालतेर पञ्चम हाकिम श्रीयुत राव; 
रट हालडन राटरि साहेवेर वैठके । 

राजा गिरीशचन्द्रराय आपिलाण्ट 

सृत राजा ईशानचन्द्रदेवरायेर अप्नाप्तव्यवहार पुत्रगण राजः 
कोङर नरहरिचन्द्देवराय प्रश्तिर उछि राजा उमेशचन्द्रराय-- 

रष्पाडण्ट 

आपिल्लाएदेर उकिल झुनसि गोलाम मण्डल, रष्पाडण्ट - 
उकिल सदासुक पण्डित हाजिर आसिल । एइ मकदमा कल्य' 
रोवकार हइया प्रविशन कोटेर कागजसकल १ लम्बर हइ 
तथाकार फयशला पथ्यन्त ओ ए आदालतेर दाखिल हया 


_ ३. खोणा तु पतिदायाद्यमुपमोगपले स्वतम-भार० । २, ९पतिवृत्तात:-न्यप० | 
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आरसि' भजुयात पडागिया दिवा अबशान प्रयुक्त स्थकित स्थिलले। 
'पुंनराय अद्य उपस्थितः ह्या ए आदालते दाखिल हइया जवाब 
'इृष्टे आसिल । देशेर सब्बंकालेरं डाँडा आहे ये हिन्दु जाति ये 
'पितार झृत्युर परे ताहार धन ओ वस्तु उत्तराधिकारिगणेर मध्ये 
'वण्टक हय । किन्तु ताहांर वहिभूँत उभयेर पूव्वे पुरुष सृत राजा 
कुष्णचन्द्रराय आपन जीवद्दशांय कोटेर नथिते दाखिल हओंया 
द्वैवानामाय आपन समुदाय वस्तु अन्य पुत्रगणेर नैराशे आपिला- 
ठेर पितामह ज्येष्ठ पुत्र राजा शिवचन्द्ररायके लिखिया दियाछे। 
यद्यपि ऐ राजा हइते देशेर ओ नियमेर डाँडार वहिभूत इइयाछे, 
-तथा'च राजार दानकारण ओ देवानामा लिखिया देओनेर 
क्षमता ताहाके डिल । किन्तु यथा ऐ देवानामाते लेखा गियाछे 
ये कोङर शम्सुचन्द्र देबरायेर अधिक पुष्य शालियाना मवलंग 
१५००० हाजार टाका ओ कोङर सहेशचन्द्रदेवरायेर शालियाना 


-मंबलग १०००० हाजार टाका ओ कोङर नरहरिचन्द्रदेवराय अग्रापत- 


व्यवहार प्रश्रतिर पिता कोङर इशानचन्द्रदेवरायेर' शांलिआना 


:मवल्लग १०००० हाजार टाका ओ स्रत सैरवचन्द्रदेवरायेर पुष्यपुत्र 


माधव चन्द्र देवरा'ये)र २५०० आडाइ हाजार टाका ओ मृत कोङर 
इरचन्द्रदेबरायेर पोष्यपुत्र यज्ञचन्द्ररायेर' शालिआना मवलग 
२५०० आडाइ हाजार टाका मशहरा देयाइया पाइवेन इति, ओ 
हेवानामार मजमुनेर वाराय राजार आकांच्ष स्पष्ट वोध इइतेछेना 
थे शहरा पाउयागणेर मत्युर पर ताहादिगेर उत्तराधिकारिगण 
सशहरा देइया पाइवेन, किम्वा बन्धे इइबेक । ओ आमार बुद्धे 
आइसे ये अन्य पुन्रगणेर जन्ये येसकल मशहरा नियुक्त राखि- 
याछे' ताहा फलितार्थ जामिदारि' प्रतिर अंशेर वदले ये ताहारो 


ओहार स्वत्वाधिकार किल, इइयाछे। ओ णे हेतुते ऐ मशहरा 


१. आरजि--इति साधीयान्‌ पाठ: । २. तत्रा च-व्यप० | 


we 


३. देवराय--न्यप्‌० । ४, यशचन्द्रराय शालि०--न्यप० 1 
५. रागिया छे--व्यप० ] ६. जमिदारिरि प्रम०-व्यप० | ~` 
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शद्‌ व्ययस्था-पत्र-संख्या-६६ 


पं()इया गणेर उत्तराधिकारिगणसकलं आपन आपन पूरवे पुरुष 

गणेर सत्वे नियुक्त हओया सशहरा, याहा उद्दादिगेर पूवव पुरुष. 

गणेर जमिंदारि प्रश्चतिर हिस्यार बदले वठे, पाओनेर वलवान 

स्वत्वाधिकारि वोध हय । किन्तु ऐ हेवानामाय अशाहरार चिस्ताः 

रित लेखा ना थाकन सन्देह प्रयुक्त ये ऐ सराइरासकल ताहा पाइ: 

यागणेर जीवहशा पय्येन्त बहाल थाकिवेक, किन्वा ताहारदिगेर 

मृत्युर पर ओहादिगेर उत्तराधिकारिगणकेओ आरिवेक। ऐ विषयेरं 

उचित हुकुम सादर हओया अनुचित । अतएव 'चूडान्त हुकुम 

सादर हओनेर पूठ्व सन्देह छेदनाथ एइ आदालतेर पणिडतगण 

| हइते एइ विषय जिज्ञासा करण उचित हइल ये यद्यपि शत राजा 
| कृष्णचन्द्रायेर अन्य पुत्रगण पितृ-जमिदारिर ग्रश्न॒ति सालामालेर ° 

) अंश हइते नैराश हइवेन, ओ जमिदारि प्रद्धतिर अंशेर वदले उद्दार 

दिगेर जन्ये मशाहेरा नियुक्त हइ, ए प्रयुक्त मशाहेरा पाओइया- 

गरणेर जीवद्दशा तक, किम्वा ताहारदिगेर झृत्युर परे उद्दादिगेर 

उत्तराधिकारीगणकेओ ऐसकल मशाहेरा अपन पणिडितगणेर 

विवेचनाय हय । उचित ये हेवानामार मजसुन सुन्दर प्रकार ज्ञात 

ह्या ऐ विषयेर जवाब आएन्दा मङ्गलवारेर दश घण्टा पय्यन्त 

दाखिल करेन । अतएव हुकुम हइलो ये एइ रोवकारिर नकल 

हेवानामा सहित परिडतगणके अपन करा जाय ओ अद्य मकदमा' 


स्थकित थाके इति । 


श्रीज्जयतितराम्‌ 


एतद्धम्माधिकरणपञ्चमाधिपतिश्रीयुतरावर्टह्ालडनराटरिमाहेवधम्माषिः 
करण लिखितबिचारपत्रान्तर्गतप्रश्नप्रतिखुपपत्रमवलोक्य तत्समर्पितदानपत्रा” 
_यमवगत्य च याहशबोधो जातस्तदनुसारेणोत्तर लिख्यते-- 


५ 6: 
| यद्यपि मृतस्य राज्ञः कृष्णचन्द्ररायस्यान्ये ये पुत्राः पैतृकसराजकरभू. 

ळर नक ibis न क to oe NNN मि 
Co १० ०सरजकर०--न्यप० | 
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व्यवस्था-पत्न-संख्या-६६ ` १८२ 


प्रथतिघनांशाबिरस्ताः आथ च सराजकरभूप्रभतेरंशविनिमये तेषां प्रभुस- 
सर्पितबिचारपत्रलिखितप्रकारेण वार्षिकं नियुक्तम्‌ | अतो वार्षिकग्राहिणां 
मरणानन्तरं तेषामुत्तराधिकारिणामपि तत्समस्तवार्षिकसमर्पणमस्मद्विवेचने 
सिद्धं भवति, यतः प्रभुसमर्पितदानपत्रेण मृतराजझष्णचन्द्ररायकत्‌ कराज- 
शिवचन्द्ररायोद शयकस्वत्वास्पदीभूतसराजकरमूप्ररतिघनदानावगमात्‌ । तत्र 
यदि राजशिवचन्द्ररायमरणानन्तरं तदुत्तराधिकारिणां तद्दानाघीनराजशिव- 
जन्द्ररायस्वत्वास्पदीसूतसराजकरसूप्रश्रतिघनाधिकारस्तदा तद्दानपत्रलिखि- 
तवार्षिकदानाधीनदानपत्रलिखितवारषिकग्राहिस्वत्वास्पदीमूतवार्षिकधने तेषां 
मरणानन्तरं तदूवार्षिकग्राह्म ्राधिकारिणामप्यधिकारस्य शास्तरसिद्धत्वाद्‌ , 
दानस्य उभयत्र तुल्यत्वाद्‌ वाषिकस्यं तेषां सराजकरभूप्रभ्नतिधनांशविनिम- 
यत्वात्‌ । यतस्तद्दानेन वार्षिकग्राहिणां स्वत्वोत्पत्तिरत एव तदुत्तराधिकारियां 
तद्वार्षिकस्य. दायत्वेन स्वत्वोसत्तेर्निष्पत्यूहत्वात्‌ । अथ च दानपत्रलिखितः 
प्रकारेण स्वपुत्रमैरवचन्द्रदेवस्य ओरसपुत्रापेक्ञया जघन्यदत्तकपुत्रमाधव* 
चन्द्र देवसंज्ञकस्वपौत्रोद्द श्यकवार्षिकदानेन स्वपुत्रहरचन्द्रदेवस्य दत्तकपुत्रः 
यज्ञचन्द्रदेवसंज्ञकस्वपोत्रोददेश्यकवार्षिकदानेन च एवं मया यो नियमः कृत- 
्तस्योज्लङ्घनं तैरेवं त्वया च कदाचिदपि न कत्तव्यम्‌ ; यदि कश्चित्‌ 
कदाचिदेतन्नियमस्यान्यथाचरणोद्यक्तस्तदा तद्न्ययाचरणं लोकतो घम्मंतश्च 
राजसन्निधो चाग्राह्ममितिदान पत्रलिखनेन च मृतस्य राज्ञः कृष्णचन्द्ररायस्य 
तथाभिप्रायावगमाच--इति वङ्गदेशर्चालतमनुदायमागादिग्रन्यानुसारिणी 
व्यवस्थेति 


अत्र प्रमाणम्‌ . 
अदानं स्वाम्यकारणस्‌--इति मनुवचनम्‌ । ( ५१५२ )॥ १॥ | 
सप्त वित्तागमा धम्या दायो लाभः क्यो जयः | 


ग्रयोगः कर्म्मयोगश्च सत्मतिम्रह एव च ॥--इति मनुवचनम्‌ | 
(१०११५ ) 


१. ०निर॑स्तः--व्यप० । 
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२८४ व्यतस्था-पत्र संख्या-१६-६७ 


_. .ततश्च परव्वस्वासिसस्बन्थाधीनं :तत्स्वाम्योपरसे,यत्र द्रव्येःस्वत्व॑ तत्र . 


निरूढो दायशब्द+-इति दायमाग( प० ५ )ग्रन्थलिखनञ्चोतिः। ˆ 


श्रीज्जयतितरास्‌ श्रीहरिशरणम्‌ ` ` `. ` 
श्रीवैद्यनाथमि Fe 5 ९ C ८3 पेन 

श्रेण शी रामतलुशम्म विज्ञावागीर 
: ` ल॑० २५९० - 


` ६७-रोवकारि मिसिल, आदालत देओयानि सदर तारिख 
२४ माह सेतम्वर्‌ सन १८२८ इं मतावक ११ साह आश्विन सन 
१२२५ वाङ्गला रोज वृहस्पतिवार .ऐ.झादालतेर प्रथम हाकिम 


श्रीयुत उलियम नसष्टर साह्देवेर बैठके । 
'- . जयमणिदेव्या प्रभूति ` आपिलाण्टगण | 
` फकिरचन्द्रचक्रवरत्ति  रष्पाडण्ट 


~ 


` ” आपिलाणंटगणेर उकिल मुनशी होसेन आलि ओ रष्पाडण्टेर 
उकिलगण मुनशी दादार बक्स ओ प्राणचन्द्रचट्टोपाध्याय हाजीर 
आसिल। ए मकद्दमा एइ सनेर आगष्ट मासेर २६ तारीखे आमार 
चैठके रोवकार हृइया ए मकद्दामार खास आपिल सञुरिर हेतु 
सम्वलित इं १८२३ सालेर नवम्बर मासेर ८ ओ इं १८२४ सालेर 
जानओरि मासेर ७ तारिखेर लिखित ए आदालंतेर रोवकारि- 
सकलेर दष्ट 'बोध हुइल ये ए मकहदमा शास्त्रे सम्प्रक राखन ओ 
साखर हेतुसकल यथाथ्रे विवेचना ना हओन दष्टे .ताहार आपिल 
मज़ूर हइयाछे | अतएव समुदय,कागज दृष्ट हुओनेर पूठ्वे ऐ 
आदालतेर पण्डितगण हइते निचेर सओयालसकलेर: जवावे 
व्यवस्था लओत उचित बोध दृईया हुकूम हृइल थे एइ रोवकारिर - 
“नकल ए आदालतेर पण्डितगणके समर्पण: करा “जाय, ये ऐ 


fe IAS 


त्थ्यवस्था-पत्र-संख्या-६७ "(८५ 


सओयालसकलेर जवाव वङ्गदेश चलित शाख्ाइुसारे एक सप्ताह 
-सध्ये दाखिल करेण । 


प्रथम सओयाल। यद्यपि एक व्यक्ति पैठ॒क देवोत्तर भूमि" $ 


सकल ओ -देवसेवार पालि राखिया आपन खी ओ पुत्र ओ 
:पुत्रबघुर समचे मरे, ओ कथक दिवसान्तर मृत व्यक्तिर पुत्र ओ 
माता ओ खी राखिया निसन्तान मरे, तवे दुई 'ख्िलोक अथात्‌ 
'सासुडि ओ पुत्रबधुर सध्ये के ऐ त्यक्त घनेर स्वत्वाधिकारिणी 
-हृइवेकः। : 
द्वितीय सओयाल । यदि स्यात्‌ सृत व्यक्तिर पुत्रेर मृत्युर पर 
-सासुडि ओ पुत्रवधु अनक्य प्रयुक्त ऐ.सकल देवोत्तर भूमि सेवार 
पालि हिस्या करिया लइया ताहार नादावि आपनादिगिर हिस्या 
दान विक्रयेर क्षेमतार नियमे लिखित ओ पडित करिया थाके, 
तवे शाख्रानुसारे देवोत्तर भूमि ओ ठाङुरसेवार पालि वावत 
-एमत लिखित पडित सिद्धि कि ना ! 
तृतीय सओयाल। यदि दुइ.ख्रीलोक नादाविर लिखित पडि: 
-तेर अनुसारे देवोत्तर भूमिसकल ओ सेवार. पालिते दखिल 
इया ऐ सासुडि आपन पुत्रबधुर जिवद्दशाते आप्रन अंशेर देवो- 
“तर भूमिसकल ओ सेवार पालि काहारो निकट बन्धक राखेन, 
-किम्वा आपन परकालेर कमर पैठके अथवा 'पतिर ऋण परिः 
.शोधनार्थ काहार हस्ते विक्रय करिया थाके, तवे'एमत बिक्रय- 
सिद्धि इहवे कि ना इति। क: 


श्रीज्ज 
. श्रीज्ज॑यतितराम 
जवावव्यवस्था : 
एतद्वम्माधिकरणप्रथमाघिपतिश्रीयुतश्चलियमनसष्टरसादेवधम्माधिकर- 
'णलिखितबिचारपत्रान्तर्गतप्रभम्नतिरूपपत्रमवलोक्य यादृशबोधो जातस्तदः ` 
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१८६ व्यनस्था-पन्न-्संख्या-६७, 


: प्रेथमप्रश्नस्योत्तरम--- 


यद्यप्येकः कश्चित्‌ पित्राद्यायत्तभूतां समस्तां देवत्रभूमिमथ च देवः 


सेवायांः कालिकांशं च संरच्य विद्यमानायां स्वपल्न्यां स्वपुत्ने च विद्यमाने- 
पुत्रवध्वां च विद्यमानायां सुतः, ततः किश्चित्कालानन्तरं मृतब्यक्तेःः 


पुत्रोपि स्वमातरं स्वपलीं च संरक््य निःसन्तान एव सुतः, तदा हयों$. 
श्वश्रपुत्रवध्वोम्म पुत्रवधूरेवोपरि 
[पुत्रवध्वोम्मध्ये लिखितग्रकारकधनेऽधिकारिणी सवति, 


यत उपरिलिखितप्रकारेण पितुमरणोत्तरं तत्त्यक्तधने तत्पुत्रस्याधिकारे* 


जाते सति तद्धनं तत्युत्नस्यैव जातम्‌ । अतस्तन्मरणोत्तरं तदुत्तराधिकारि- 
णामेव तद्धनाधिकारः | तत्र-च तदुत्तराधिकारिणा मध्ये तस्य प्रश्नपत्र-- 
लिखितप्रकारेण पुत्रपौत्रपपोत्राभावे तसल्या एव प्राधान्यमिति--- 


अन्न प्रमाणम्‌-- 


तत्र अथं पुत्रस्तदभावे पौत्रस्तदभावे अपौत्रः--इति श्रीक्रष्णतका-- 
लक्कारङृतदायमागटीका( ए० २१८ )लिखनम्‌ ॥ १ ॥ 


पत्नी दुहितरर्चेव प्रितरो आतरस्तथा- इत्यादि दायभायादिग्रन्थ-- 
( दाभा० ए० १५१ )धृतयाशवल्क्यवचनम्‌ (२।१३५)॥ २॥ ० ॥ 
द्वितीयप्रश्षस्योत्तरमू-- द 
यद्यपि मृतव्यक्तेः पुत्रस्य मरणानन्तरं श्रश्रूपुत्रवध्वोरनेक्येन तत्समस्त-' 
वह ४ क पा कालिकांशं च विभज्य ताभ्यां ग्रहीत्वा तस्य. 
5 स्वेतरांशप्राप्यनिच्छ॒या कल्पितस्वस्वांशदानविक्रयक्षमता- 
a लिखितं इतं स्यात्तदा शात्रानुसारेण देवत्रभूमेदेंवसेवायाश्व 
कालिकांरास्ैताइशं लिखितं सिद्ध भविटं न शक्रोति, प्रथमप्ररनोत्तरलिखित- 
प्रकारेण पुत्रवध्वा एव पतित्यक्तधनाधिकारित्वेन तस्याश्व तद्धने स्वेच्छुया- - 
दानविक्रयैताइशविमागकरणच्ष मताविरहादू देवभिन्नानां केषा- 
त र रहाद्‌ देवत्रभूमौ | कषा 


कप 2 2 त 
१. अधिकारो०--न्यप० | ३ 
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भय 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
1 


ब्यवस्था-पन्नर-्संज्या-६ | १८७. 


अन्न ग्साणम्‌-- 

देवस्वं वाह्मणस्वं वा लोगेनोपहिनस्ति यः | 

स पापात्मा परे लोके ्रभोच्छिष्टेन जीवति ॥--इति मनु (११२६), 
वचनम्‌ ॥ १ ॥ 2 | 

अतिमादिदेवतार्थमुत्सृष्टं' घनं देवस्वस्‌- इति कुल्लूकभट्ट ( ४० 
४३० ) व्याख्यानम्‌ ॥ २॥ 

अपुत्रा शयनं भरुः पालयन्ती गुरौ स्थिता | 

युज्जीतामरणात्‌ ज्ञान्ता दायादा ऊद्ध्वमाप्नुयु | इति दायभागादिः 
(ए० १७१)ग्रन्थधृतकात्यायन(कास्मू० ६२१)बचनम्‌ ॥ ३॥०॥०॥ 

तुतीयप्रशनस्योत्तरम्‌-- ` | 

यदि द्वे ख्ियौ' स्वस्वेतरांशप्राप्त्यनिच्छुया लिखितानुसारेण समस्तः 
देवत्रभूमो' देवसेवांशे चायत्तत्व॑ सम्पादितवत्यौः, तयोर्मध्ये थभ्रर्जीवन्त्यां 
स्वपुत्रवध्वां तल्लिखनानुसारेण स्वांशभूतत्वेन मन्यमानां या देवत्रभूमेस्तथा- 
विधस्य देवसेवांशस्य च कस्यचित्निकटे बन्धकमथवा स्वस्वर्गार्थोल्लेखे- 
नाथवा पतिकृतणांपाकरणार्थोल्लेखेन विक्रयं वा कृतवती तदैताहशविक्रय्‌= 
करणं सिद्ध भवितुं न शक्रोति, प्रथमप्रश्‍नोत्तरलिखितप्रकारेण तस्यास्तद्ध- 
नस्वामित्वामावाद्‌, द्वितीयप्ररनोत्तरलिखितप्रकारेण स्वस्वेतरांशमाप्त्यमिच्छाः 
लिखितस्यासिद्धत्वेन तल्लिखितानुसारेणापि तस्यास्तद्बनस्वामित्वाभावाच्चः 
इति वङ्गदेशच लिंतमनुकुल्लूकमद्टक्ृतमन्वर्थमुक्तावलीदायमागश्रीङ्ष्ण्‌- 
तर्कालङ्कारकृतदायमागटीकाविवादमज्गार्णवादिग्रन्यानुसारिणी व्यवस्था 


अत्र प्रमाणम्‌ 


अस्वामिविक्रयं दानमाधिञ्च विनिवर्चयेत्‌ ॥--विवादमङ्गाणंवादि 
( १ विवा ३१७ ख )अन्यधृतकात्यायन( कास्मु०-६१२ )चचनम्‌॥ १॥ 


१, ०देवतातदर्थु०--न्यप०। २, खियो०- व्यप० | 
३ देवत्र देवत्र भूमो-व्यप० | ४, संपादिततवत्यो०--व्यप० । 
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| ___ इंज्करेजि छय किता चिटिर नकल दाखिल करिल, पडागेल | यथा 


"द व्यचस्था-पत्र-संख्या-६७-६८ 


अस्वामिना ङतो यस्तु दायो विक्रय एव वा| 
अक्तः स तु विज्ञेयो व्यवहारे यथा स्थितिः ।।-इति मनु (१६६) 
वचनञ्चेति ॥ २॥ , . .. घ 


औज्जेयतितरास्‌  श्रीहरिःशरणय्‌ 


श्रीवैधनाथमिश्रेय श्रीरामतबुशम्मव्रिद्यावागीशेन 


६८--रोबकारि मिसिल आदालत देओयानि सदर तारिख 
१ माह दिशम्बर सन १८२८ इं मतावक १७ माह अग्रहायण शन 
१२३५ वाङ्गला रोज सोमब्रार ऐ आदालतेर हाकिम श्रीयुत कट- 


"बरट थरलेन सिलि साहेवेर वेठके | 
' सत वावु अभयनारायणसिंद्देर स्री मुसम्मात पुनितकोङर ओ 
` कन्या सुसम्मात अस्यमेधकोङर -- साएल | 


साएलानेर उकिलगण मुनशी दादार वकस ओ मुनशी महम्मद 
“आलि खा ओ वावु रूपनारायणसिंह, द्वितीय पक्षेर उकिल सदा- 
“सुक पण्डित हाजिर आसिल। एइ सनेर नवम्बर मासेर २९ 
'तारिखे उभयेर दाखिल करा सओयाल प्रश्चति ताहार सम्पर्कीय 
'कागजसकल आमार वैठके उपस्थित हृइया.द्वा अवसान प्रजुक्त 
स्थकित छिल, अद्य पुनराय रोवकार हृइया ऐ कागजशकल एइ 
सनेर २७ आगस्त ओ २५ सितम्बर मासेर लिखित द्वितीय हाकिम 
ओ पञ्चम हाकिमेर राय सम्बलित दृष्टे आसिल । तत्‌ परे वाबु 
'रूपनारायणसिंद्देर उकिल इं १८२७. शालेर मान्नै मासेर २४ तारि: 
केर निवेदित आजिमावादेर प्रविनसन कोटेर दाखिल हओया 
जेला त्रिहोंतेर कालेकट्टर साहेवेर सथोयाज्िर एक किता नकल ओ 
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व्यवस्था-पंत्र-संख्यप-६ळ'- १८९; 


एइ मकद्दमार चूडन्त हुकुम सादर हओनेर पूर्वं ए आदालतेर 
पण्डितगण इइते व्यवस्था लओन उचित हइल अतएव हुकुम 
हइल ये ए आदालतेर दाखिल इओया कागजसकलेर सम्बलित 
एइ रोबकारिर नकल एइ हुकुमे ए आदालतेर पणिडतगणके सम- 
पश करा जाय यें ए आदालंतेर पणिडतगण 'ऐ कागजसंकलेर 


दृष्टे मैथिल देसेर चलित शाख्नानुसारे निचेर लिखित 'सओयालेरः 


जवाब एक सप्ताह मध्ये दाखिल करेण। - 

सओयाल- : उ 

चौधरिरी आजितसिंहेर तिन पुत्र । ्रंथम वाचु. दिगविजयसिंद+.: 
द्वितीय वावु सब्बेजितसिंह, तृतीय बांबु उमराओसिंह छिल।-उम-- 
राओसिंह तृतीय पुत्र निस्वन्तान मरिल । वावु दिगविजयसिंद्देर 


पुत्र वाबु भुपंनारायनसिंह ओ वाडु सन्त्रेजितसिंह्देर पुत्र वाः. 


रञ्जीतसिंह उत्तराधिकारित्व स्वत्वे आपन पितार माल ओ 


मिलकियते भोगवान्‌ छिलेन । ताहारहिगेर मत्युर पर वाजु सुपः . 


नारायणसिंहेर पुत्र बाबु भभयनारायणसिंह 'यो;वाचु रञ्जित-- 
सिंहेर पुत्र बाबु रूपनारायणसिह आपनर पितार त्यक्त घन ओ: 
चस्तुते दखिलकार हुइया वावु अभयनारायशसिह सुसम्मातः 
पुनितकोङर सत्री ओ सुसम्मात अस्यमेधकोङर कन्या, ओ तृतोय'. 


पुरुसिय खुडतात भ्राता वाजु रूपनारायणसिंहके राखिंया स्रत्युः- 


हय । अतएव जिज्ञासा जाय जे यद्यपि वात अभयनारायणसिंह 
आपन मृत्युर पून्वे तालुक केबल नारायणपुर प्रश्रतिर अद्धक- 
हिस्यार उपर आपन खुडतुता आता वावु.रूपनारायणसिंद्देर साधा-- 


रणे दखिल थाकिया सरिया थाके तवे ऐ सत व्यक्तिर त्यक्त बस्तु; 


कोन व्यक्तिके अर्थात्‌ स्री, किम्वा कन्या, किम्वा वाचु रूपनाराः 


यणसिंहके अर्सिवेक। ओ यद्यपि ऐ मत व्यक्तिर त्यक्त अद्धंक हिस्या.. 


पूजव स सारे. 
ताहार मृत्युर पूव्वे विभाग हया ऐ त्‌ व्यक्ति विभाग अनु प्र 
ताहार उपर भोगवान इइया मरिया थाक तवे ऐ व्यक्तिगणेर मध्ये: 
कोन व्यक्तिके सृत व्यक्तिर त्यक्त वस्तु अर्सिवेक इति ।.. ` 
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११७० व्यंवस्था-पत्न-संख्या-६८ 


श्रीजयतितराश्‌ 
जवावच्यवस्था 


- एतद्वम्मांधिकरणाधिपतिश्रीयुतकटवरटथरलेनसिलीसाहेव धर्मा घिकरणु- 
'लिखितबिचारपत्रान्तगतप्रश्प्रतिरूपपत्रमेवं तत्समर्पितेतदूविवादविषयनिविष्ट- 
-पत्रजातं चावलोक्य विविच्य च याहशबोधो जातस्तद्नुसारेणोत्तरं लिख्यते= 

यद्यपि मृतवावुञ्जमयनारायणसिंहः स्वमृत्योः पूव्व केशवनारायणपुरः 
'प्रमृतिसराजकरस्थावरस्याद्धोंशे स्वपितृव्यपुत्रवाचुरूपनारायणसिंहस्य साधा- 
रण्येन-सुञ्जानस्सन्‌ मृतस्तदा तस्या एव मृतव्यक्तेस्त्यक्त केशवनारायण- 
पुरग्रश्रतिसराजकरस्थावरस्याद्धोंशं' वाबुरूपनारायणसिंहः सपिणडत्वेन साधाः 
-रण्यप्रतियोगित्वेन च प्राप्तुं शक्रोति, प्रभुसमपितपत्रजातैर्विवादास्पदीभूतः 
क्रमागतसराजकरस्थावरान्तरगंतकेशवनारायणपुरप्र्रतिमामाणां तत्तदूग्रामा- 
-न्तगताया भूमेर्वा अंशपरिच्छेदानवगमाद्‌ वर तत्पत्रजातान्तर्गतारिजीशब्द- 
-प्रतिपाद्यपञ्चविंशत्यधिकाष्टादशशतान्दीयनवम्बरमासीयचतुर्थदिवसलिखित- 
-तीरशुक्तिप्रदेशीयकलकटरपदाभिषिक्तसादेवलिखितविचाशपत्रेणेच' सपः 
-विंशत्यधिकाष्टादशशताग्दीयापरेलमासीयपञ्चमदिवसलिखितकलकटरपदा - 
भिषिक्तसाहेवक्कतनिवेदनपत्रेण च विवादास्पदीभूतस्य केशवनारायणपुरः 
-प्रभ्रतिसराजकरस्थावरस्याभयनारायणसिंहरूपनारायणसिंहयोस्साधारण्यावः 
गमाद्‌ एताइशक्रमागतसाधारणधने पत्ीडुहित्रोरधिकारप्रतिपादक मिथिः 
लादेशचलितशास्त्रामावाच । यदि च तस्या एव मृतव्यक्तेस्त्यक्ताद्वांशो 
विभक्तः, सा च मृतव्यक्तिरविंभागानुसारेण तदुपरि आयत्तत्वं सम्पाद्य सुता 
तदोपरिलिखितानां मध्ये पुनीतकोमराख्या, तत्पक्नी, तस्या एव मृतव्यक्ते- 
स्त्यक्तधनं प्राप्तुं शक्रोति, पुत्रपोत्रप्रपौत्ररहितस्य मृतस्य विभक्तधने पल्याः 
'प्रधानाधिकारित्वात्‌--इति मिथिलादेशचलितविवाद्रक्षाकरविवादचिन्ताः 
मणिविवादचन्द्रद्देतनिर्शयद्वेतपरिशिशदिय्न्थानुसारिणी व्यवस्था 

१, ९ढशे०--व्यप० | -२. स्ार्झश--व्यप० | 

३, पन्रेशेवं-च्यप० | . . . ४, ९त्यात-व्यप० | 
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-व्यवस्था-पन्न-संख्या-६८ १९१ 
. अन्न प्रमाणम्‌ 


अपुत्रा शयनं सततः पालयन्ती ब्रते स्थिता । 

पत्येव दद्यात्‌ तत्पिएडं इत्स्नमंशं लमेत च ॥--इति विवादः 
'शक्षाकर्‌ ( प्ृ० ५११ )विवादचिन्तामण्यादि(ए० २३६))प्रन्यधृततृद्धमनु- 
चनम्‌ ॥ १ ॥ 


इदञ्च विमक्तपतिघनपरम्‌--इति विवादचिन्तामणि( पुश २३७ ) 
श्रन्थलिखनम्‌ ॥ २ ॥ 

. अवियक्ते' ग्रते पत्यौ तस्यांश एव नाभूदिति' किमियं गृहातु | न 
चृ सेवांशप्रतियोगिनी आपकासावात्‌ । न चेतान्येब वाक्यानि आपकाणि 
तेषांविमक्तधनपरत्वेनाप्युपपत्ते:--इति विवाद्चिन्तामणि( ए० २३७ )- 
अन्थलिखनम्‌॥ ३ ॥ 


आतृमाय्यीयां विधवायां पत्याहितगर्मायां तदेवरादी नां पिमागे ग्रकान्ते' 
तस्या अपि शाङ्कितपुत्रप्रसवाया^ दाय' आग्रसवे स्थाप्यः। स च 
तस्याः पुत्रं जाते" तसुत्रस्यैव सवति पुत्रेऽनुत्न्ने तु देवरादिमिरमीह्मः-- 
इत्यादि विवादचिन्तामणि ( ए० २३८ ) ग्रन्थलिखनम्‌ ॥ ४ ॥ 


विसक्कानामपि यत्रांशपरिच्छेदो न जातस्तन्मध्यगमेव तिष्ठति तेन 
त्र साधारणत्वमेव--इति विवादचिन्तामणि (ख वि० चि० प्र १६१ ) 
द्वैतप रिशिष्टादिग्रन्थलिखनम्‌ ॥ ५ ॥ 


अनपत्यस्य घनं पत्न्यमियासि तदभावे दुहितृगामि तदभावे मातृ- 
गामि तदभावे पितृगामि तदभावे आतृगामि तदभावे आतृपुत्रगामिः तद- 


१, अविभक्तप्रमीते तु पत्यौ०--विचि० । २ ०भूतः किमि०-विचि०। 


_ ३ एपां--विचि० | ४ प्राप्त--विचि० | 
. ५. शाहित०--ब्यप | ६ भाग०--विचि० | 
. ७ पुत्रे अनुत्पन्ने-विचि०ः। 


=, तद्भावे आतृपुश्रगाभि--अंशोघ्यं विवादचिन्तामणौ नोपलभ्यते | 
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१९२; - व्यवस्था*पत्र:ःसंख्या-६८-६९: 


भावे बन्धुगामि -इत्यादि विवादचिन्तमण्यादि(विचि० ए० २३५.,अ्रन्य-. 


लिखनज्चेवि॥ ६॥॥--. पन :-५-.-- 
श्रीज्जेयतितरास्‌ ` ˆ शरीहरिभ्शरणश्ू ` ` 
शीवैद्यनाथमिंभ्ेण श्रीरामतबुशम्भविद्यावागीशेन , 


क कक, 
ad 


६९-सहर श्रीरामपुरेर देमानि आदालतेर जज साहेवेर हुजुर 
हइते सदर देमानि आदालतेर -पणिडतेरदिगेर प्रति सओयाल-- 
` यदि कोन व्यक्ति तिन पुत्र वत्तेमाने लोकान्तर हय, परे ऐ तिन 
पुत्रेर मध्ये ताहादिगेर ज्येष्ठ भ्राता अन्न ग्राथक्य हइया पैतृक सब्चः' 


` साधारणेर एक बागान, याहाते कतक प्रजार बसति आछे खं 


ताहांदिगेर तिन भ्रातार अंशेर भिन्न सिमा चिह्णित हय चाइ, 
ताहार तिन अंशेर एक अंश कोन अन्य व्यक्तिके विक्रय करे... 
ताहाते यदि आर दुइ आता प्रतिवादि हइया हाकिमेर निकट 


` नालिस करिया ऐ तिन अंशेर एक अंश, याहा. ताहादिगेर ज्येष्ठ. 


भ्राता विक्रय करे, ताहार यथाथ मूल्य दिया खरिंदेर प्राथना 
राखे, तवे ऐ तिन अंशेर एक अंश खरिद करिते काहार अधिकार 
हयः ऐ हुइ भतार, अथवा ऐ खरिदारेर--इहार व्यवस्था 
शाख्रानुसारे लिखिवेन इति | शन १८२८, ७ सेइ मों रान १२२३५, 
२६ वैशाख । 


्रभुसमपिंतप्ररनपत्रमबलोक्य याइशबोधो जातस्तदनुसारेणोत्तर लिंख्यते `` 
यदि कश्चिद्‌ व्यक्तिविशेषस्त्रीन्‌ पुत्रान्‌ संरक्ष्य मृतस्तदनन्तर तेषां त्रयाणां 
पुत्राणां मध्ये ज्येष्ठः एथगन्नो भूत्वा पितृत्यक्तश्रःतृत्रयसाघारणेकात्मकसप्र जक 
भूमेज्रयाणां तृणां विमागब्यज्गकसीमाचिहरहिताया अंशत्रयमध्ये एकमंरा 


मन्यस्मे कस्मैचिद्‌ विक्रयं _इतवान', कर्चुमिच्छुति वा, तत्र यद्यवशिष्टी ६ यद्यवशिष्टौ दो 


१, करमैचिच--न्यप० । २ '्रतिवादिचो--व्यप० । 
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व्यवस्था-पत्र-संख्या-६९-७० १९३ 


भ्रातरौ प्रतिवादिनौ' भूत्वा राजसन्निधौ निवेदनं कृत्वा तेषां त्रयाणामंशानामे- 
कमंशमथांज्ज्येषठभ्रात्रा विक्रीतं, विक्रेतव्यं वा, तस्य यथाथ मूल्यं दत्त्वा क्रतु 
प्रार्थयतस्तथापि तेषां? त्रयाणामंशानामेकमंशं क्रेतुं यस्मै उपरिलिखितविक्रय - 
कर्ता प्रसन्नरसन्‌ विक्रेतुमिच्छुति तस्यैवाधिकारः, यत इदानीं वङ्गदेशचलित- 
धर्मशाख्ने क्रयकटुर्विचारो न लिखितः-इति वङ्गदेशचलितदायमागश्रीङष्णः 
तर्कालङ्कारक्कतदायमागटीकाविवादमङ्गाणंवविवादाणंवसेठुप्रश्रतिग्रन्थानुसा~ 


रिणी व्यवस्था- 

अत्र रमाणम्‌ 

स्वमागान्‌ यदि ददसते विक्रीणीयुरथापि वा | 

कुग्युर्येष्टे तत्रव मीरास्ते स्वधनस्य वे ॥--इति दायभाग(० ३५) 
विवादभङ्गा्णंव(२ विभ० ख ४२३)विवादाणंबसेतु (ए० ८२)प्रभ्तिग्रन्यधृत- 
नारद्‌( नामसं० १३।४२-४३ )वचनम्‌ ॥ १ ॥ 

तथा च व्रिमक्कस्येवाविमक्तस्थावरस्यापि' स्वामिक्कतदानादि तिदर्वा- 

त्येव -अज्ञपातादिना पश्चादंश्परिचयसम्मवादितिभावः-इति श्रीकृष्ण- 
तर्कालंड्कारकृतदायमागटीका ( ए० ३५.) लिखनञ्चेति ॥ २॥ ० ॥ ० ॥ 
श्रीज्जेयतितरास्‌ श्रीहरिःशरणम्‌ 
श्रीवैद्यनाथमिश्रेय श्रीरामतबुशम्मबिद्यावागीशेन 


७०--रोवकारि मिसिल आदालत देओयानि सद्र तारिख द 
माह आपरेल सन १८२९ ई० मतावक २७ माह चैत्र शन. १२३% 
वाङ्गला रोज बुधवार ऐ आदालतेर प्रथम हाकिम श्रीयुत अलियम 

नसष्टर साहेवेर वेठके 


१. प्रतिवादिनो--व्यप० | ; २. यथार्थमूल्य--व्यप० । 

३. वेषा-व्यप० |. . व -४, दुपरिलिखित--व्यप० | 

५६ तथा च विक्रभत्तस्यैवाविभ०---व्यप० । ४० सिद्धले च--व्यप० | 
१३. | 


| 
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२९४ “` व्यवस्था-पन्र-संख्या-७०. 


राजचन्द्रराय सायेल 
एइ सनेर मारच मासेर १४ तारिखेर खायेलेर सकदमार 
कागज सकलं रोबकार ओ दृष्टी इइया कोरक करा भूमि निला- 
मेर निषेधि हुकुम सादर' हओन परें अनुमोदनाथ स्थकित छिल, 
अद्य पुनराय उपास्थित हया अन्य कागज सकल दृष्ट करागेल । 
यथा ए. मकद्दमार सम्पर्के हुकुम हओनेर पुर्वे देवोत्तर सुमि- 
' सकलेर सम्बन्ध शाखर कथन आज्ञा विवेचना करा उचित हृइल, 
अतएव हुकुम हइल ये एइ रोबकारि एइ आदालतेर पण्डितगणके 
समपंण कराजाय, ये निचेर सओयालसकलेर जवावे दुइ सप्ताह 
» सध्ये शाञ्जातुसारे व्यवस्था दाखिल करेण । 
प्रथम सओयाल--यद्यपि शास्त्रानुसारे देवोत्तर भूमिसकल 
विक्रय करण एकान्त सिद्ध नहे । अतएव ताह्दार उपस्वत्व विक्रय 
करण्‌ (सिद्ध) हइवेक कि ना! 
` -द्वितोय सओयाल--सरवराहकारि कीम्बा सेचाइती प्रयुक्त 
देवोत्तर भूमि अथवा ताहार -उपस्वत्वे सेवाइतेर किछु स्वत्व हय 
कि ना, ओ यद्यपि हय, ताहारः किछु निर्दिष्ट आछे कि ना ? येमन 
एक विघा देवोत्तर भूमि किम्वा ताहार उपस्वत्ब एक टाकार 
मध्ये सेवाइतेर स्वत्व कि परिमान हइवेक ? . का 
तृतीय सओयाल--यद्यपि देवोत्तर भूमि किम्वा ताहार उप 
स्वत्वे सेवाइतेर स्वत्व परिमाने निर्दिष्ट हइयाथाके, तवे सेवाइतेर 
देनार निमित्ते सेवाइतेर स्वत्वेर परिमानेर भूमि अथवा ताहा 
इइते ये परिमाने उपस्वत्व सेवाइतके(१)सकल हइते पारे विक्रय 
'हइवेक कि ना? 
- चतुथे सओयाल--यद्यपि ये भूमिसकले क्रिम्वा ताहार उप" 
_स्वत्वते सेवाइतेर स्वत्व वत्तिया समुदंय देवोत्तर भूमिसकलेर. 
सम्वलित थाके, ओ सिमा चिहओ भिन्न ना_ हइया थाके, 
समुद्य देवोत्तर भुमि, किम्वा ता हुइते किश्चित्‌ बण्डक "_ 


१, सोद्र--न्यप० । 
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हओन हेतुक सेवाइतेर देनार जन्ये विक्रयेर योज्ञ हृइवेक, किम्वा 
किछुइ नाइ इति । 
जवाचच्यवस्था 


एतद्ध्माधिकरणप्रथमाधिपतिश्रीयुतालियमनसष्टरसाहेवधम्मांधिकरः 
एलिखितैतद्न्दीयापरेलमासीयाष्टमद्वसीयविचारपत्रान्तर्यतप्रर्नप्रतिरूपपत्रं 
यत्तन्मासीयघोडशदिने सपाद्घटिकाद्वयाधिकसमये मया प्राप्तं तदवलोक्य 
याइशबोघो जातस्तद्नुसारेणोत्तरं लिख्यते 
ग्रथमप्ररनस्योत्तरम्‌- 
यतः शास्त्रानुसारेण देवत्रभूमीनां विक्रयकरणुं कदाचिदपि न सिध्द्यति 
अतएव तढुपन्नोपस्वत्वस्यापि देवमात्रस्वत्वेन तदितरस्वत्वाभावात्तदूविक्रयः 
-करणमपिं न सिध्द्यति । 
अत्र माणम्‌ 
देवस्वं बाह्मणास्त्रं वा लोमेनोपहिनस्ति यः 
स पापात्मा परे लोके यप्रोच्छिष्टेन जीवति ॥--इति मनुवचनम्‌ 
{ मनुस्म० ११।२६ ) | १॥ 
अतिमा देवता । तदर्थमुत्सृष्टं घनं देवस्वस्‌ ॥ इति मन्वथमुक्ता- 
'वल्यां कुल्लुक्रमइलिखनम्‌ ( ए० ४३० ) ॥ २॥ 
अस्वामिना ङतो यस्तु दायो विक्रय एव वा | 
अक्वतः स तु विज्ञेयो व्यवहारे यथा स्थितिः ।। इति मनुवचनम्‌ 
(मस्मृ० ०१६६ )॥ ३॥ 
* द्वितीयप्रश्नस्योत्तरम्‌- 

. भाषायां सरवराहकारशब्दवाच्यस्य सेवाइतशन्द्वाच्यस्य वा भाषायां 
सरवराहकारीकम्मंप्रयुक्तं सेवाइतीकमंप्रयुक्तं वा देवत्रभूमो तदुत्पन्नोपस्वत्वे 
“वा किञ्चिदपि न स्वत्वं धम्मंशा्रीयम्रमाणामावादिति । 

तृतीयप्रश्नस्योत्तरमू-- 
द्वितीयप्रश्नोत्तरलिखितप्रकारेण देवत्रभूमो तदुसन्नोपस्वत्वे वा सेवाइत- 
शब्दवाच्यस्य स्वत्वामावेन तद्देयपरिशोधनाथ देवत्रभूसेस्तदुत्पन्नोपस्वत्वस्य 
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वा विक्रयो भवितुं नाईति । चतुर्थप्रश्नोत्तरमप्यर्था(दा)यातमिति न एयगं लिखि; 
तम्‌ | --इति मन्वा दिधर्मंशा्रानुसारिणी' व्यवस्था 


श्रीञ्जेयतितरास्‌ 
श्रीवैद्यनाथभिभ्ेण 


~+ 


[ ल॑० २५६६ 

- ७१--रोवकारि मिसिल आदालत देओयानी सदर तारिख १% 
माह आपरेल़ शन १८२९ इ' मतावक ४ साइ वैशाख सन १२३६ 
बाङ्गला रोज बुधवार ऐ.आदालतेर पञ्चम हाकिम श्रीयुत सान्त 


किश्रो हेनरि टरम्बल साहेवेर चैठके । डी 
बाबु गङ्गाप्रसादनारायण . ऽआपीलाण्टः 
वावु लळमिनारायण २ . रष्पाडण्ट : 


अआपीलाण्टेर उकिल झुनंसी दादारवस्क ओ रष्पाडण्टेर उकिलः 
लाला आउधलाल हाजिर आसिल । ए सकइमा एइ सनेर मारच 
मासेर ३१ तारिखेर हुकुम मते अद्य.आमार वेठके रोवकार हझ्या 
प्रविशन कोटेर दाखिल हुओयां नालिसी आरजी प्रश्चति कागच 
सकल तथाकार फयसला पय्येन्त ओ ए आदालते दाखिल हच 
आपीलेर मजुवात ओ ताहार जओयाव प्रश्चति कागजसकल ग 
मारच सासेर ३१ तारिखेर ए आदालतेर तृतीय हाकिमेर विरि 
म्म रोबकारि सम्बलित पडागेल । यथा बोध हदल ये मुद्दा” 
लेहे, एइ चणकार आपीलाण्ट, एइ विषयेर आपत्ति राखे ये उभ 
येर पन्य पुरुष सूत वाचु नरसिहंनारायणसिंद्देर कनिष्ठ भ्राता वार्ड, 
फतेनारायणसिंद्वेर खी मुसंम्मात रामंकोडरेंर सालिसि शाखा, 
| सारे सिद्ध ओ जारि इओनेर योग्य नद्दे। अतएव ओ एवं जिला | 
je ओ कोटर परिडतगणेर दाखिल करा व्यवस्थासकल ओ "ह >... व्यवस्थासकल ओ एई दष्टे, र 

. ३. मन्नादि०-व्यप०1 २, विस्तीणणे--इति साधीयान पाठ: । 


र 
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ये एकथा.लओन वटे ऐ विषयेर सम्मन्धे शाख्रेर आज्ञासकल ज्ञात 
हूओन उचित हृइया ए सकद्दमार सम्पक चूडन्त हुकुम छादर 
हओनेर पूव्य हुकुम हइल ये एइ रोवकारिर नकल ए आदालतेर 
'पण्डितगणुके अपण करा जाय-ये निचेर सओयालसकलेर जवाव 
“दुइ दिवसेर मध्ये व्यवस्था दाखिल करेण। | 

प्रथम सओयाल--जिला वारानश चलित शाखानुसारे. खि- 
'लोकेर सालिसी सिद्ध वटे कि ना ? . 

द्वितीय सओयाल--यद्यपि दुइ व्यक्ति, नैकट्य कुटुम्ब, उभ- 
'येर'विरोध ओ आपत्ति निष्पत्तयेर जन्ये,याहा उद्दादिगेर मध्ये थाके, 
आपन वंशेर एक खीलोक्के, ये दुइ व्यक्तिर विस्वासी हय, आप- 
-नारदिगेर अभिप्राये सालिष नियुक्त करिया थाके, ओ ऐ खीलोक 
“निष्पत्ती करिया देय । तवे. एमत ख्रीलोकेर सालिसी शाख्रर 
आन्ञासकलेर मते सिद्ध ओ ताहार फयसला जारि हओनेर योग्य 
:हूइवेके किं ना ? इति । पट 
- जवावव्यवस्था . 

एतद्धरम्माधिकरणपञ्जमाधिपतिशीयुतमान्तकिददेनरीटरम्वलसा हदवघम्मा 
घिकरणलिखितैतद्‌न्दीयापरेलमासीयपञ्चदशदिवसीयविचारपत्रान्तगतप्रक्षप्रः 
तिरूपपत्रं यत्तन्मासीयघोडशदिने चतुर्थप्रहरे मया प्राप्तं तदवलोक्य याइः 

.शबोधो. जातस्तद्नुसारेणोत्तर लिख्यते । 
। प्रथमप्रक्षस्योत्तरम्‌— 

मिताक्षरावीरमित्रोदयग्रन्यानुसारेण स्रीृतग्यबहदरनिणंयोऽसिद्ध एव । 
'वित्रादचिन्तामणिविवादचन्द्रनारदस्मृस्याद्यनुसारेणापन्निवारणाथ स्रीकृतो 
ऽपि व्यवुहारनिणय; सिद्ध्यति । 

अत्र प्रमाणम्‌ .. - 

बलोप()पिनिनिद्ग तान्व्यवह्ारानिवर्तयेत्‌ । 

ख्रीनक्कमन्तरागारबहिःशात्रक्तांस्तथा || 


१. अभर्य०--व्यप० | + 1305 
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इति. मिताचरा(प० १४३)व्यवहारचिन्तामणिध्तयाशवल्क्यवचनम्‌ः 
(२३१ )॥ १॥ 
रीष रात्रो' बहिमामादन्तवेश्‍वन्यरातिषु | 
व्यवहारः झतो5प्येषु पुनः कतेव्यतामियात्‌ ॥ 


इत्यादि वीरमित्रोदयव्यवहारचिन्तामणिग्रन्थधृतनारदवचनम्‌( नामस” 
१३७ )॥ २॥ 


ख्रीङतान्यग्रमाणानि कार्य्याण्याहुरनापदि । 
2) विशेषतो गृहन्षेत्रदानाधमनविक्रयाः ॥-इति व्यवहारचिन्तामणिविवाद- 
चन्द्र(पृ० १४७)नारदस्मृत्यादिधृतनारद्वचनम[ नामसं० २।२२)॥ ३॥ 


आपततीकारार्थ ख्रीतमपि प्रमाणमेव,अनापदीत्यमिधानात्‌ - इति 
विवादचन्द्रगरन्थलिखनम्‌ ( प्रण १४७ )॥ ४ ॥ 


अनापदीत्यनेनापत्मतीकारार्थ ख्रीङृतान्यपि ग्रमाणुन्येवेलुक्कम्‌-इति 
व्यवहारचिन्तामणिग्रन्यलिखनम्‌ ।। ५ ॥ 


द्वितीयप्र्नस्योत्तरम्‌- 


यदि द्वयोः सन्निहितसम्बन्धिनोविरोधस्यापत्तेश्च कस्याश्रित्रिष्पत्यथ सवः 
बंशसंम्बन्धिनी एका काचित्‌ स्री, या तदुमयोर्विश्वस्ताः, ज्येष्ठा, श्रेष्ठा च+ 
स्वस्वाभिप्रायेण स्तसम््न्धिविवादनिर्णुयकत्तत्वेन द्वाम्यामेव विरोधिभ्यां . 
1 नियुक्ता सती सैव स्री तद्विवादनिणयं कृतवती स्यात्तदैवंविधविवादनिणंयो 
| मिताच्षरा'वीरमित्रोदयग्न्थानुसारेण सिद्धो मवितुं तत्कृतजयपत्रं चापिप्रच 
| लितं भवितु नाईति, व्यवहारमाघवग्रन्थानुसारेण च तन्निर्णयः सिद्धो मवि 
तत्ममाणभूत तजयपत्रे च प्रचलित मवितुमईति, प्रभपत्रलिखितप्रकारेण 
द्वाभ्यामेव विरोधिम्यां तद्धिकारस्य तस्यै दत्तत्वेन तद्विवादनिष्पत्तेत्तदधीन . 
' चात्‌ “यदि च तत्समये तया स्त्रिया यदि विवादनिणंयो न भविष्यति तदा 
अस्माक महत्माप॑ भविष्यति’-इति ज्ञात्वा द्वाभ्यामेव विरोधिम्यां विश्वस्ता 
र „ निष्यत्तर्थ व्यप० | २६ ०तदुमयो विश्वस्तो ०--व्यप० ) 
१० १मितक्षराक्षा०--व्यप० | ४, महृदापविष्य०--व्यप० । 
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ज्येडा भ्रेडा सा स्री तदापन्निवारणाय' विवादनिर्णायकत्वेन . नियुक्ता तदा 
तत्छ्रीकृतविवादनिणंयो व्यवहारचिन्तामणिविवादचन्द्रनारदस्मृत्याद्यनुसा रण 
सिद्धो भवितु तत्ममाणभूतं तत्कृतजयपत्रं च प्रचलितं भवितुमहंति-इति 
सारणदेशचलितमिताच्षरावीरमित्रोदयव्यवहारचिन्तामणिविवादचन्द्रव्यव - 
दारमाघवनारदस्मृत्यनुसारिणी व्यवस्था । 
अत्र प्रमाणान्युपरिलिखितानि सर्व्बाण्येव । 
गुरुः स्वामी कुटुम्बो च पिता ज्येष्ठः पितामहः । 
विवादानथ' पश्येयुः स्वाधीने विषये नणाम्‌ ।|-इति व्यवहारमाधवः 
( प्ृ० २४ ) ग्रन्थशृतव्यासवचनञ्चेति । 
श्रीज्जेयतितराम्‌ 
श्रीवैद्यनाथमिश्रेण 


अ (उका 


लस्वर २७८९ 
७२- रोवकारि मिसिल आदालत देओयानि सदर ४ माह 
माइ सन १८२९ इ' मतावक २३ माह वशाख सन १२३६ वाङ्गला 
रोज सोमवार ऐ आदालतेर हाकिम श्रीयुत कटवरटथरलेनसिलिं 
साहेवेर वेठके । 
मुसम्मातदुलादेइ ओ सोनोसिहि आपिलाण्टान 
'क्षेमाजितराय ओ कित्तिराय रष्पाडण्ट 
' झापिलाण्टगणेर उकिल लाला आउघलाल, ओ रष्पाडण्टानेर 
उकिल मुनशी दादार वकस हाजिर आसिल। ए संकदमा पूर्वे एइ 
सनेर आपरेल मासेर २७ ओ रट ओ २६ तारिख सकते रोवकार 
हृइया, ओ जिलार आदालतेर समुदय कागज १ लम्वर हइते तथा- 
कार फयशला पय्येन्त ओ प्रविनसन कोटर कागजसकल फयश- 


MRS तट ल त क हक । प 
१. ०ज्ञिवारक विवादनिणेयकले---व्यप० । २. विवादानपि=-धर्मेकोषः, प० ६४ ॥ 
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ला सहित ओ ए आदालतेर समंस्त कागज ओ चेमाजितराय प्रभू- 
“तिर नामिक सेक सछाहेर आलि प्रतिर सकहंसा जिलार आदा- 
तेर समस्त कागज ओ कोटर कागज १० लम्बर पय्येन्त पडा- 
'गिया, दिवा अवसान प्रयुक्त स्थकित छिल, अद्य पुनराय उपस्थित 
हइया ऐ मकद्दमा वावत कोटर बाकी कागज दृष्टे आसिल । तत्‌ 
परे रष्पाडण्टेर उकिल इ' १८२१ शालेर जुन मासेर २८ तारिखेर 
लिखित जिला वेहारेर आदालतेर एक किता फयशलार नकल इ' 
१८२५ शालेर माइ मासेर २५ तारिखेर लिखित आजिसावादेर 
ग्रबिनसन कोर्टेर एक किता फयशलार नकल ओ इं १८२७ शालेर 
सेतम्बर मासेर ६ ओ १३ तारिखेर लिखित ऐ प्रविनसन कोटर 
दुइ किता रोबकारिर नकल ओ फशलि ११९९ सालेर रमजानेर. 
१५ तारिखेर लिखित धम्मंनारायणेर लिखा एक किता सराकत- 
नामा ओ इ' १७९४ शालेर लवस्वर मासेर २० तारिखेर लिखितः 
_ सैयद महम्मद, ओ सैयद होसेन आलि ओ सैयद रोस्तम आलि 
ओ सैयद आलि आमजदःमुहइगणेर उकिल सैयद केरामत होसे- 
नेर लिखा एक किता राजिनामार नकल १२ टाका सूल्येर फेहर- 
स्तेर द्वासय लम्बरे दाखिल करिल, पडागेल | यथा ए मकद्दमार 
चुडन्त हुकम सादर हओनेर पून्वे एइ आदालतेर पण्डित हइते 
व्यवस्था लओन उचित वोध हृइल, अतएव हुकमं हइल ये मकई- 
सार कागज सहित एइ रोवकारिर नकल परिडितक समपंण करा 
जाय । उचित ये पण्डित मौ" “प मकइमार समस्त कागजेर 
अनुमोद्ने निचेर लिखित दुइ सओयांलेर जव[व एक सप्ताह मध्ये 
दाखिल करेण | 
प्रथमं सओयाल-यद्यपि विरोधीय वस्तु बण्टक हृश्याथाकें, 
ऐ अवस्थाय सुसम्मात दुलारदेइ आपिलाणट आपन जीवददशा 
पय्यन्त कबल भरण-पोषण पाइवेक, किम्वा आपन पतिर त्य 
हिस्याय दखिलकार थाकिया ताहार उपस्वत्वे भोगवानं 
आओ ताहा दानेर क्षमता राखिवेक कि ना इति । 
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द्वितीय सओयाल--विरोधीय वस्तु अवण्टक थाकने मुस- 
-म्मात सजकुरा प्रथम सओयालेर विस्तिणे सत्व-सकल हइते कोन 
-स्वत्वेर स्वत्वाधिकारि वटे इति । 
र 
श्रीञ्जेयतितरास्‌ 
जवावव्यचस्था | 
एतदर्म्मांधिकरणाधिपतिश्रीयुतकटवरटथरलेनसिलीसादेवघम्माधिकरण- 
लिसखितैतदन्दीयमैमासीयचतुर्थीदेवसीयविचारपत्रान्तर्गंतप्रक्षप्रतिरूपपत्रमेवं 
.तत्समर्पितैतद्विवादविषयनिविश्पत्रजात॑ यत्तन्मासीयषष्ठदिने यामद्वयानन्तर 
-झया प्रास' तदवलोक्य याहशबोधो जातस्तद्नुसारेणोत्तर लिख्यते । 
प्रथमप्रश्नस्योत्तरम्‌- 
यद्यपि विवादास्पदीभूतं वस्तु विभक्तमभूत्तदा दुलारदेइनाञ्जी एत- 
दवम्माधिकरणाथिनी स्वजीवनपय्येन्तं पुत्रपौत्रप्रपौत्ररहितस्वपतित्यक्तविमक्त- 
घनांशे आयत्तत्वं सम्पाद्य तदुपस्वत्वे भोगवती स्थास्यति । एबं तद्वस्दुनो 
आवश्यकाहशथ विना दानचमता तस्या न स्थास्यति, यतः पुत्रपौत्रप्रपोत्र- 
-रहितस्थ मृतस्य विभक्तधने पल्या उत्तराधिकारित्वेनाधिकारे जातेऽप्यावश्यः 
काइश्टार्थ विना तद्वनस्य दानकरणक्षमता नास्तीति । 
छात्र प्रमाणम्‌. 
 तस्मादपुत्रस्य स्वर्यातस्या'संसर्टिनो घनं परिणीता ख्री संयता सकलः 
मेव य्रह्मातीतिस्थितस्‌-इति मिताबरा(ए० २२ १)ग्रन्यलिखनम्‌ ॥ १॥ 
पत्नी रृहीयादित्येद्ववनजातँ विमक्कस्त्रीविषियस्‌-इति मिताक्षराग्रन्थ- 
“लिखनम्‌॥ २॥ * शा 
स्रीणां स्वपतिदायस्तु उपभोगफलः स्मृतः | 
नापहारं ख्रियः कुय्यु ः पतिविचात्‌ कथञ्चन ॥ - 
. ` इति--चीरमित्रोदयादि ( विमि० ख० ए० ६२८ ) अन्थधृतमहामारतः 
बचनम्‌ ( १३।४७।२४) ॥ ३ ॥ ० ॥ ० ॥ ० ॥ 
१. ब्यालस्य--व्यप० | 
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द्वितीय्रश्नस्योत्तरम्‌-- 
बिवादास्पदीभूतं धनमविभक्त चेत्तदैतद्वर्माधिकरणार्थिनी इुलारदेइ- 
नाञ्जी प्रथमप्रश्नलिखितस्वत्वसमुदायान्तर्गतकेवल यावजीवं भरणुपोषण-- 
प्राधतिरूपप्रथमप्रकारोपयुक्तस्त्रत्वाधिकारिणी भवति, प्रभुसमर्पितपत्रजातैविवा- 
दास्पदीभूतधनस्य विभागानवगमात्‌- इति वेहारदेशप्रचलित मिताक्षरावीर- 
मित्रोदयव्यवहारमयूखव्यवहारकोस्तुभादिग्रन्थानुसारिणी व्यवस्था । उ 
अत्र प्रमाणम्‌-- 
स्वर्याते स्वामिनि स्त्री तु आसाच्छादनमागिनी । 
अविभक्ते घनांरो तु ग्रामोत्यामरणान्तिकस्‌ ॥-इति वीरमित्रोदयादिः 
(वीमि० ख० ए० ६५४) ग्रन्थघृतकात्यायनवचनं (कास्मू ६२२) चेति ।१। 
१८ मै सन हाल, दो प्रहर वाद दाखिल किया--- 


श्रीज्जयतितराम्‌ 
श्रीवेद्यनाथमिश्रेण 


. ल॑० १७९३ 
७३--रोवकारी मिसिल आदालत देओयानि सदर तारिख' 


६ माह माइ सन १८२९ इं० मतावक २५ माह वैशाख सन 
१२३६ वाङ्गला रोज बुघवार ऐ आदालतेर पञ्चम हाकिम श्रीयुत 


| 

मान्तेगिझो हेनरि टरम्वल साहेवेर बैठके । | 
. गोवद्धनलाल-- आपिलाण्ट | 
मोहनलाल ओ सतत सोहनलालेर उत्तराधिकारि गङ्गाग्रसाद- | 


र 
रेष्पाडण्टान | 
आपिलाण्टेर उकिल मुनशी दादार बकस ओ रेष्पाडण्टा 
नेर मध्ये मोहनलाल रेषपाडण्टेर उकिल लाला आउधलाल न 
हाजिर आसिल। अद्य ए मकहमा तरतिव' लम्बर मते आमार 


है; 
i ~ ee mt 
| द १ तबतिव- व्यप० | 
ब 
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व्यवस्था-पत्र संख्या-७३ २०३ 


निकट. रोवकार हइया इं १८२८ सालेर सारच मासेर ३१ तारि- 
खेर लिखित ए आदालतेर परिसिप्टेर उत्तरे एइ सणेर आपरेल- 
मासेर १६ तारिखेर लिखित जिला रामगडेर जजूसाहेवेर' पाठानो- 
बिवरण ताहार समभिव्याहारीय' रोवकारि प्रश्चति कागजातसकलः 
सहित लस्वरे पौहुछिया पडागेल । यथा वेचुसिंह ओ द्वितीय 
वेचुसिंह साक्षिगण, ओ गङ्गाप्रसादेर पिता मोहनलाल ओ राता: 
जोगललालेर एजाहारे ओ रेष्पाडण्टगणेर मध्ये एक रेष्पाडण्ट 
सत सोहूनलालेर खी सुसम्मात धोपार दरखास्ते ऐ सृत व्यक्ति. 
गङ्गाप्रसाद्के पोष्यपुत्र लओन साञ्यस्थ हइल, अतएव हुकुम 
हइल जे श्रत रेष्पाडण्टेर स्थाने गङ्गाप्रसादेर नाम लेखा जाय ।. 
ताहाओ लेखागेल, ओ गङ्गाप्रसाद ऐ सरत व्यक्तिर उत्तराधिकारि 
सान्यस्थ हओनेओ स्वयं किम्वा उक्लेर द्वाराय ए अदालते' 
` हाजिरह्दय नाइ, अतएव ऐ व्यक्तिर सम्बन्धे ए मकइमार तजविज 
एकसपार्टि प्रकारे कराजाय। किन्तु प्रकाश हय ये जद्यपि अन्यकेह. 
सृत सोहूनलालेर उत्तराधिकारि ओ गङ्गाप्रसादेर पोष्यपुत्रता 
मिथ्या हओनेर दावि करे । एइ हुकुम ताहारे दावि ओ स्वत्वेर 
तजविजेर निषेथीय हुइवेकना । ततपरे प्रविनसन कोठ दाखिल 
हओया लालिसि आरजि प्रश्नति कागजसकल तथाकार फय- 
सला पर्यन्त ए आदालते दाखिल हइ्या आपिलेर मजुवात ओ: 
ताहार जवाब पडागेल । जानागेल जे ए मकइमार तजविज' साजे 
सम्पकं राखे। अतएव ए मकद्दमार सम्मन्घे चूड(।)न्त हुकुम 
सादर हओनेर पूवे साख्ने(र) आज्ञासकल ज्ञात ह॒योनांथे व्यवस्था! 
लन उचित वोध ह्या हुकुम हइल ये ए मकददमा अद्य स्थकित. 
थाके, ओ एइ रोवकारिर नकल ७० लम्बरेर इं १८१९ सालेर' 
जानओरि मासेर १७ तारिखेर लिखित हेवानामा' दस्तावेज सहित 
ए आदालतेर पण्डितके समापन कराजाय, जे पश्चिम देशेर, 
जाहाते रामगड जिला थाकिवेक, चलित शाख्नानुसारेनिचेर 
२ साहसे -न्यप० | २, समम्यारीय--व्यप० | ३. हेरानामा-व्यप० | 
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२०४ न्यचस्था-पन्र-संख्या--७३ 


“लिखित सओयालसकलेर जवावे एक सप्त()ह मध्ये व्यवस्था 
'लिखिया दाखिल करेन । 


अथम सओयाल--यद्यपि हिन्दु जाति हइते एक व्यक्ति आपन 


कृत स्थावर वस्तुसकल.. आपन पुत्रगण हइते एक. पुत्रके दान 


करिया, दान ग्रहीताके ताहार दखल देओयाय । अतएव ऐ दान 


-भृद्दीतार अन्य श्रातागण थाकनेओ ताहार स्वत्वे ऐ.दान सिद्धि 


*हइवेक कि ना, ओ दातार सृत्युर पर आपन. आपन अंश पाओनेर 
जन्ये अन्य भ्रातागणेर दावि अशें कि ना? 


द्वितीय सओयांल--यंद्यपि एक व्यक्ति हिन्दुर पाच पुत्र, 
शओ ताहांरहिगेर मध्ये ये पुत्र श्रातागण हइते कनिष्ठ छिल अन्ध 
थाके, ओ ऐ व्यक्ति आपन कृत अस्थावर चस्तुसकंल चार पुत्रके, 
याहारा अन्ध नहे, सुस्थ स्वरिर वटेन, दिया आपन कृत स्थावर 
वस्तु, जाहा मूल्येर द्वाराय चारि पुत्रेर एक २ पुत्रेर अस्थोवर 
-चस्तुर अंश हुइते तुल्यकिम्वा नून थोक, अन्ध पुत्रके आपन विशय 
उपज्जन करण हइते अक्षम थाकन दृष्टे दान करिया थाक, तवे ऐ 
दान एमत पुत्रर स्वत्वे सिद्धि ओ यथाथ हइवेक कि ना ? 


तृतीय. सओयाल--चरण्डाल १ वारादि २ साहा ३ सुडी ४ 
कॉओरा ५ धोपा ६ ओ डोम ७-एइ कय व्यक्तिर सुकृतिपत्रर 
श््वाराय शपथ हय कि ना इति। 


सओयाल सुप्रीम कोटीदालतिका भेघनाटन साहेवका हुकुम 
से यवा देना होगा. इति । 
नकलयवाच 


प्रश्रपत्रलिखितजातीयानां शास्रानुसारेण स्वीकृतिपत्रद्वारा शपथो भवित 
म्न शक्रोति प्रमाणाभावादिति 


एतद्धम्माधिक्रणपञ्चमाधिपतिश्रीयुतमान्तकीयूदेनरीटरम्वलसादेवधर्म्मा 


` धधिकरणलिखितेतदब्दीयमेमांसीयषष्ठदिवसलिखितंविचारपत्रान्तगतमभप्रति- | ऱ्य 


व्यवस्था-पत्न-संख्या-७३ २० 


रूपपत्रं यत्तन्मासीयनवमदिने यामद्वयानन्तर (मया) प्राततः तद्बलोक्य एवं ` 
तत्समर्पितदानपत्रञ्च विविच्य याद्दशबोधो जातस्तदनुसारेणोत्तरं लिख्यते । 

यद्येकः कश्चित्‌, हिन्डुजातीयो व्यक्तिविशेषः स्वोपार्जितं सर्वमेव स्थावरं ` 
स्वपुत्राणां मध्यें एकस्मै पुत्राय द्त्वा दानग्रहीतुस्तदुपरि आयत्तत्वं सम्पादितः 
वान्‌ स्यात्तत्र तद्दानं यदि पित्रा सर्व्वपुत्रानुमत्या कृतं तदा तद्वानग्रढीतुभ्रात्रन्त- 
रेषु विद्यमानेष्वपि' तदथ तद्दानं सिद्ध भवितुं शक्रोति, एवं दातुम्मंरणानन्तर 
दानग्रहीतुः्रात्रन्तराणां स्तयोग्यांशप्रा्तीच्छा न सम्भवति। यदा च पित्रा 
तद्दानं सर्व्व पुत्रानुमत्या न ङतं तदा तद्वानग्रहीतुञ्रत्रन्तरेषु सत्सु तदथ तद्दानं ` 
सिद्धं मविठुं न शक्रोति, एवं दातुम्मरणानन्तरं दानग्रहीतुभ्रात्रन्वराणां स्वस्वः 
योग्यांशप्राप्त्यथ तत्पाप्तीच्छा सम्भवत्येव, यतः सर्व्वपुत्रानुमतिं विना पितुः 
स्वार्जितस्थावरस्यापि दानकरणच्ञमताया अभावेन न तत्कृतदानेन तेषां 
तत्र खत्वविच्छेदामावात्‌ । प्रकृते तु प्रभुसमर्पितदानपत्रेण तद्दाने दानग्रहीत॒-: 
्रात्रन्तराणामनुमतेरनवगमाच्च । 

त्र प्रमाणम्‌ 

स्थावरे तु खाजिते पित्रादिग्नाप्ते च पुत्रादिपारतन्त्र्यमेव-इति मित: 
क्रा(प० २००)वीरमित्रोदय (ख० ४० ५.३२)ब्यवहारमाधव(पए० ३३२). 
व्यवहारकौस्तभादिग्रन्थलिखनम्‌॥ १ ॥ 

स्थावर द्विपंदं चैव यद्यपि खयमज्जितस्‌' । क 

असम्पूय सुतान्‌ सर्व्वान्‌ न दानं न च विक्रयः || ` ` 

ये जाता येप्यजाताश्च ये च गर्भ व्यवस्थिताः 


वृत्ति तेऽपि हि कांत्तन्ति न दानं न च विक्रयः।।¬इति उपरिलिखितः 
अन्थघृतव्यास( मिता० ए० २०० )वचनद्वयंञ्चेति ॥ २ ॥ 


१, विद्यमाणे०--व्यप० | 


२.,स्थावरादौ तु खाज्जिते पित्रादिपरम्पराप्राप्त' पुत्नादिपारतत्त्र्यं तुल्यमेवेति पाठः- 
वीमि० ख | 
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-२०६ व्यवस्था-पत्र-संझ्या-७३-७४ 


द्वितीयप्रश्नस्योत्तरम:-- 
यद्यप्येकस्य कस्यचित्‌ हिन्दुजातीयस्य पञ्चपुत्राः, एतेषां मध्ये यः सञ्चैम्यो 

-आतृम्यः कनिष्ठ आसीत्‌ सो$न्धः, एवं स एव व्यक्तिविशेषः स्वोपार्जितम- 
-स्थावरं सव्व वस्तु अन्धमिन्नेम्यः स्वस्थशरीरेम्यश्वतुम्येः' पुत्रेभ्योऽद्वा 
-स्वोपाजितं स्थावरं वस्तु यन्मूल्यद्वारा चतुर्णा' पुत्राणाम्‌ एकेकपुत्रांशास्था 
वरघनांशात्‌ तुल्यं न्यूनं वा भवति, तदन्धपुत्राय तद्दृष्टा दक्षवान्‌ । श्रयं 
न स्वयं धनोपाज्जनाक्षमः । तत्रापि सब्वपुच्रानुमत्या दत्तज्चेत्‌ सिद्धयति, 
'नो चेन्न सिद्धयति, इति पश्चिमदेशान्तगंतरामगडजिलाख्यावान्तरदेश- 
-चलितमितान्षरावीरमित्रोदयव्यवह्ारमाधवव्यवहारकोस्तुभादिअन्थानुसारिणी 
व्यवस्था । ३ 

अत्र प्रमाणानि त्रीण्युपरिलिखितान्येव ॥ २॥०॥०॥०॥ 


श्रीज्जेयतितराम्‌ 
श्रीयैद्यनाथमिश्रेण 


७४। रोबकारि मिसिल आदालत देओयानि सदर तारिख 
-२७ माह माइ सन १८२९ इं मतावक १५ माह ज्यैष्ठ सन १२१६ 
“बाङ्ला रोज बुधवार ऐ आदालतेर हाकिम श्रीयुत अलियम 
: नसष्टर साहेवेर वैठके । 
हलधरमुखोपाध्याय आपिलाण्ट 
अन्नपूजोदेन्या प्रश्नति रष्पाडण्टान्‌ 
आपिलाण्टेर उक्रिल मुनशी सोहेन आलि ओ स्वयं आपिः 
-लाण्ट हाजिर आसिल, ओ रष्पाडण्टानेर उकिल सदासुर्क 
पण्डित काहिलिर”'"-आपत्ये हाजिर हृइलो ना । एइ मासेर 
२५ तारिखेर हुकुमानुसारे ए मकद्देमा आमार वेठके उपस्थित 
Ge, यी Mls 
१ स्रस्थशारीरिभ्यम्ष०--ब्यपु० | 
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व्यवस्था-पन्न-संख्या-७४ २०७ 


'हट्या नालिषि आरजि प्रश्चति प्रविनसन कोटर कागचसकल 
६६ लम्बर पथ्येन्त पडागिया स्थकित छिल,अद्य पुनराय उपस्थित 
वह्या प्रविणसन कोर्टेर वाकिं कागजसकल तथाकार फयशला 
पर्यन्त ओ आपिलेर सजुबात ओ ताहार जवाब पडागेल। समस्त 
छागजेर अनुमोदने यद्यपि रष्पाडण्टानेर मध्ये एक रष्पाडण्ट 
अज्ञपूज्नोदेव्यार लिखा एजाहार आपिलेण्टेर दरपेष करा इं 
१८ (१) ७ शालेर जुन मासेर १२ तारिखेर लिखित २६ 
लम्बरेर दानपत्र निदशनेर सत्यतार प्रति पूण सन्देह दृइतेछे । 
किन्तु चूडान्त हुकुम (सादर) हओनेर पूरब ए आदालतेर पण्डित 
हइते नीचेर विस्तीण हेतुसकलेर विवेचना कारण उचित वोध 
हृइया हुकुम ह॒इल ये प्रविनसन कोटेर नथिर १ नम्वरेर बाङ्गला 
१२११ शालेर आश्विन मासेर १ तारिखेर लिखित सूत बलराम 
अट्टाचाय्यर लिखा मोक्तारनामा ओ च्छाब्विस २६ लम्वरेर दान- 
'पत्र एइ रोबकारिर नकल सहित ए आदालतेर पण्डितके समर्पण 
करा जाय, ये ऐ निदशनसकलेर उपर अनुमोदन करिया, 
वाङ्गालार चलित शाखानुसारे नीचेर लिखित प्रश्न सकलेर जचाव 

"एक सप्ताह मध्ये दाखिल करेण । 


प्रथम सओयाल-सुसम्मात अन्नपून्नोर दान सिद्ध वटे कि ना, 
ओ द्वितीय व्यक्तिगणेर अंशेर सम्मन्धे ताहा असिद्ध हओने 
अन्नपूणदेन्यार स्वयं अंश वावत सिद्ध हइवेक कि ना। ओ 
यद्यपि सिद्ध हय, उहार कि परिमाण अंश हइवेक । 

द्वितीय ( सओयाल )-वलरामभट्टाचाय्येर लिखा मोक्तार 
नामा मते .मुद्दायलेहेके किछु अंश अशं कि ना,ओ वलरामभट्टाः 
चाय्यंके ताहार आपन एक स्री उदार सरत पुत्रेर जी ओ उदार 
सृत पुत्रर जी ओ अविवाहिता एक कन्या थाकनेओ युद्दाआलेहेके 
अंश देओनेर क्षमता छिल किना इति । 


. १ लिखित शाज्जानु साकलेर--व्यप० | 
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२०८ व्यवस्था-पत्न-संख्या-७४- 


श्रीज्जयतितरांग 
जवावब्यूबरथा 


एतद्वम्माधिकरणा घिपतिश्रीयुतालियमनष्टरसाहेवधस्माधिकरणलिखि-- 

वैतदब्दीयसतविशतिदिवसीयमेइमासीयविचारपत्रान्तर्गतप्रश्प्रतिरूपपत्रमेवं 

तत्समपितकोर्टापिलाख्यघम्माधिकरणुनिविष्टपत्रान्तगंतोनविंशत्यङ्काङ्कितवा- 

ङलाख्बैकादशा धिकद्वादशशताव्दीयाश्चिनमासीयप्रथमदिवसीयमृतबलराम - 

भद्टाचार्यलिखितमोक्तारनामासंजकपत्रमेव घडविशत्यङ्काङ्कितदानपत्रश्च यज्जु- 

'नमासीयपञ्चदशदिने साद्धघटिकाचतुष्ठयाधिकयामद्वये मया प्राप्त तदव- 
लोक्य याहशवोधो जातस्तदनुसारेणोत्तरं लिख्यते-- 


प्रथम प्रश्नस्योत्तरम्‌ 
` अन्नपू्णाक्ृतदानं सिद्धं भवितुं न शक्रोति, यतः प्रभुसमपितमोक्तारः 
नामासंज्ञकपत्रदानपत्राम्यां विवादास्पदीभूतधनस्यान्नपूणा देव्याः पत्युबलराम 
मट्टाचाय्यस्य पुत्रपौत्रप्रपौत्ररहितस्य सृतस्योत्तराधिकारित्वेन तत्सडक्रान्तत्वे 
नावगमेन, तस्याश्च स्वेच्छया स्वाभिप्रायेण वा तद्धने दानानधिकारात्‌। 
प्रकृते तु प्रभुसमपितदानपत्रेण स्वेच्छया स्वाभिप्रायेण च दानावगमात्‌. 
पल्यां विद्यमानायामन्येषामर्थादू दुहित्रादीनां केषाञ्चिदपि पुत्रपौत्रप्रपौत्ररहि- 
तस्य मृतस्य धनेऽधिकारप्रतिपादकवङ्गदेश चलितशास्रामावेनांशविवेचनाया 
अनावर्यकत्वादिति-- 
ft अत्र प्रमाणम्‌ 
अपुत्रा शायनं भतत; पालयन्ती गुरो स्थिता। 
1: मुजीतामरणात्‌ ज्ञान्ता दायादा उदध्वेमाप्नुयु:-इति दायमागादि 
(दाभा ए० १७१ ) अन्यधृतकात्यायनवचनम्‌ ( कास्मु० ६२१ ) | १। . . 
स्रीणां स्वपतिदायस्तु उपभोगफलःस्मृतः | 
नापहारं ख्रियः कुग्यु: पतिवित्तात्‌ कथञ्चन ॥-इति मारतादपहार 
_ शब्दार्थन यथेष्टदानविकयाद्यनधिकारः-इति दायरदस्यमरन्यलिखनम_ -इति दायरदस्मग्रन्यलिखनम्‌॥३। 
, १ घनेकारकार०- व्यप० | 


व्यवस्था-पत्र-संख्या-७४-७ २०९ 


पत्नी: 'दुहितरश्चेव पितरो भ्रांतरस्तथा--इत्यायुपरिलिखितगन्थधृत- 
याज्ञवल्क्यवचनज्चेति (प० २१६, २1१३५) ॥ ४] ० || -० ॥ ०॥ 
द्वितीयप्रश्नस्योत्तरम्‌-- - 
बलरामभदड्टाचाय्यंलिखितमोक्तारनामासंज्ञकपत्रानुसारेण प्रत्यर्थिनः कि 
श्विदप्यंशत्वेन प्राप्तु नाईँन्ति, तप्पत्रेण प्रत्यर्थिनामंशप्रातिप्रयोजकस्य तत्स्व- 
त्वोत्पत्तिप्रयोजकस्य प्रत्यर्थिन उद्दिश्य वलरामभट्टाचाय्यक्कतस्य दानादेरनव- 
गमात्‌ । बलरामभट्टाचार्यस्य पल्यामेकस्यां पुत्रबध्वामदत्तायां कन्यायामेक- 
स्यां विद्यमानायामपि स्वातन्त्र्याद्वाधकामावाच प्रत्यर्थिनांऽशदानच्षमता 
असीत्‌ इति वङ्गदेशचलितदायभागदायरहस्यश्रीङ्ृष्णतर्कालङ्कारकृतदाय- 
क्रमसंग्रहविवादभङ्गार्णंवबिवा दाणंबसेत्वादिग्रन्थानुसारिणी व्यवस्था 
जुनमासस्य षड्विंशतिदिने शुक्रवासरे घटिकाधिकयामद्वये दत्तेति ॥ 
श्रीञ्जेयतितरास्‌ रू 
। 
श्रीवैद्यनाथमिश्रेण 


ल॑० २४९६ 

७५--रोवकारि मिसिल आदालत देओयानि सदर तारिख 
३ माह जुन शन १८२९ इं मतावक २२ माह ज्येष्ठ शन १२३६ 
बाङ्गला रोज बुधवार ऐ आदालतेर हाकिम श्रीयुत अलियम नस- 
एर साहेवेर वैठके-- 

आकवरराय प्रश्नति सोकलेशगण आपिलाण्टान्‌ 

यदुनाथसिंह ओ साह्रेवसिह प्रश्नति रष्पाडण्टान्‌ 

रष्पाडण्टानेर मध्ये रामप्रतापसिंह एक रष्पाडण्ट हाजिर 
आसिया ए मकदमार सानि तजविजेर प्राथनाय एक किता सओ- 
याल वारानशेरः पाठशालार ओ कलिकातार कालेजेरः पण्डित- ' 
गणेरदुइ किता व्यवस्था ओ ताहार एक किता इङ्गरेजि तरजमा ' 
ओ १७५७: लम्वरेर | मकद्दमा ओ एसकदमा 'चावचं इं १८२३ 

१४ 
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२१० व्यवस्था-पत्न-संख्या-७५ 


सालेर माइ मासेर १० (तारिखेर) ओ एइ सनेर फेवरओरि मासेर 
२४ तारिखसकलेर लिखित आलेरि डुइ किता रोबकारिर नकल 
सम्वलित लं दाखिल करिल । एइ सनेर फेवरओरि सासेर २४ 
तारिखेर हओया ए आदालतेर फयशला सहित पडागेल । यथा 
रष्पाडण्टाशेर सओयालेर उपर चूडन्त हुकुम सादर हओनेर 
पूर्वे १७५७ लम्वरेर मकदेमा वाबत इंरेजि १८२१ शालेर फेवर 
शरि मासेर २ तारिखेर हओया रोबकारिर लिखित सओयात्तेर 
जवावे ए आदालतेर एइक्षणकार पण्डित हइते व्यवस्था लओन 
अओ इहा अवगत हृओन ये ऐ लम्वरेर सरेर नथिते ३३ लम्वरे 
थित ए आदालतेर पूर्वर पणिडतदिगिर व्यवस्था शाजाबुसारे 
यथाथ वटे कि ना उचित हइल । अतएव हुकुम हइल ये एइ 
रोवकारि ओ इं १८२१ शालेर फेत्ररओरि मासेर २ तारिखेर 
“हओया ए आदालतेर रोबकारिर लिखित सओयाल ओ ताहार 
जवावे ए आदालतेर पूव्व र पण्डितगणेर व्यवस्था ओ रष्पाडण्टेर 


'दाखिल करा दुइ किता व्यवस्था सहित ए आदालतेर एइक्षण- 
'कार पण्डितके समपंण करा जाय, जे इं १८२१ शालेर फेवर 


ओरि मासेर २ तारिखेर हओया रोबकारिर लिखित सओयालेर 
ओ समर्पित व्यवस्था सकर मजसुनसकलेर अनुमो दने चलित 
शाखानुसारे व्यवस्था एइ कैफियत सम्बलित, ये पूर्वर पण्डित 
गणेर व्यवस्था शास्त्र आाज्ञानुसारे कि, ताहार किछु विपय्यय 
बटे, लिखिया दुइ सप्ताह मध्ये दाखिल करेण इति। 


जवाबच्यत्रस्था 


'एतद्मांधिकरणाधिपतिश्रीयुतालियमनशध्रसाहेबध्माधिकरणलिः 
खितैतदब्दीयजुनमासीयतृतीयदिवसीयविचारपत्रान्तर्गताज्ञापितँ तद्विचारपत्रम, 
एवमङ्गरेजीशब्दप्रतिपाच्वेकविशत्यधिकाष्टादशशताब्दीयफेवर( अरिं )मासी 
यद्वितीयदिबसीयैतद्वम्माधिकरणलिखितविचारपत्रलिखितम्रक्षप्रतिरूपपत्र त- 


ढुत्तरञ्त्ैतद्वस्मा धिकरणुनियुक्ताम्या पूव्वंपणिडताम्यां लिखित ब्यवस्थापन 
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व्यवस्था-पत्र-संस्या-७४ २११ 


मेवमेतद्धर्म्माधिकरणप्रत्यर्थिनिविष्ट व्यवस्थाद्वयञ्च यत्तन्मासीयैकादशदिने 
घटिकात्रयाधिकयामद्वये मया प्राप्तं तद्वलोक्य विविच्य च याहृशबोधो 
जातस्तदनुसारेणोत्तरं लिख्यते । 


यद्यपि कस्यचित्‌' साधारणसराजकरस्थावरस्य कतिचिदंशिनः क्रयकर्ता- 
रश्च, येषामुपरि तत्स्थावरसम्बन्धिराजकरदानसंरक्षणावेक्षणादिकतृ त्वमारः 
स्थितस्ते, तावदप्रासतव्यवहारेष्वंश्यन्तरेषु विद्यमानेष्वेवं तेषामनुमतिं विना' 
राजकरदानाथ कस्यचिन्निकटे तस्यैवसराजकरस्थावरस्य विक्रयं कृतवन्तः 
स्युस्तदा स विक्रयः सिद्धो भविठुं प्रचलिवुञ्च न शक्रोति, प्रभुक्रतप्रश्नलि- 
खि( ता )यामवस्थायां सत्यां साधारणस्थावरधने सर्व्वेषामशिनामनुमतिं 
विना एकस्य द्वयोबंहूनां' वा स्वस्वांशयोग्यस्य समुदायस्य वा दानाधमनवि- 
ऋयानघिकारादू, इदानों वेहारदेशप्रचलितग्रनथेषु प्रभुसमपितवाराणस्यधिकर- 
-णकपाठशालास्थपणिंडतलिंखितब्य़रवस्थापत्रे कलकत्ताखंयमहानगरसंबन्धि- 
'पाठशालास्थपणिडतलिखितन्यवस्थापत्रे चाप्रासव्यवहारेषु अश्यन्तरेषु सत्सु 
आसव्यबहारेरंशिमिः साघारणसराजकरस्थावरसमुदायस्यः स्वस्वांशयोग्यस्य 
वा राजकरदानाथ विक्रयः कत शक्यते, तैश्च कृतो विक्रयः सिद्धो भवितु 
शक्कोतीत्येतद्विधायकस्य प्रमाणस्यालिखितत्वाच्च, शासतरानुसारेण त्रालकाना- 
मर्थादप्रासव्यवहाराणां धनस्य सर्व्वतोभावेन राज्ञो रक्षुकत्वेन राजकरदाना थ- 
मप्रासव्यवहाराणां विक्रयस्य भवितुमशक्यत्वाच्च-इति वेहारदेशचलित- 
मनुमिताक्षरामिताक्षराटीकासुबोधिनीवीरमित्रो दयव्यवहारमाधवन्यवहारमयूः 
खव्यवहारकोस्तुमादिग्रन्थानुसारिणी व्यवस्था | 

एवञ्चैतद्धम्मौधिकरणनियुक्ताभ्यां पूर्व्वपणिडताम्याँ पूव्व या व्यव- 
स्था दत्ता सा वेहारदेशचलिंतशा्जसिद्धव । नहि तस्यां व्यवस्थायां कश्चित्तद्‌ः 
अ्यतिक्र॑मोप्यस्ति-इति अगस्तिमासस्य चत॒र्थदिने घरिकैकाधिकयामद्वये | 

मयेयं व्यवस्था दत्तेति । 

१, कस्यचित--व्यप० | २. तेषामतिमतिम्विधना ०--ज्यप० । र 
३. वहूणां--व्यप०'| ४. संवधि--व्यप० । . सक डे कः के 
५. स्थावरस्य--व्यप० | ५४० ९मशकत्वाच०--व्यपं० | 
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रह व्यवस्था-पत्र-संस्या-७५-७६ 


` छत्र प्रमाणम्‌ 

स्थावरस्य समस्तस्य गोत्रसाधारणस्य च | 

नैकः कुय्यात्कियं दानं परस्परमतं विना ।।- इति बोरमित्रोदयादि- 
( बी० मि० ख° ० ५८६ ) ग्रन्थधृतव्यासवचनम्‌॥ ३ ॥ 

` अविभक्तेषु द्रव्यस्य मध्य गत्वादेकस्यानी थरत्वात्सवम्यनुज्ञा अवश्य 

कार्या, विभक्तेषु तूत्तरकालं विमक्ताविभक्कसंशयन्युदासेन व्यवहारसोक- 
याय सर्वाम्यनुज्ञा, न पुनरेकस्यानीश्वरत्वेन । अतो विभक्कानुमतिव्यतिरेके- 
णापि व्यवहारः सिद्धचत्येव-इति मिताक्षरा (०२००) ग्रन्यलिखनम्‌ ॥१॥ 

अत्रापि त्वविभक्तानुज्ञामन्तरेण दानाचसिद्विः साधारणुतवाद 
द्रव्यस्य | विभक्वानुमतिव्यतिरेकेणापि दानादिकमुपपद्यते--इत्यादि मिता” 
क्षराटीकासुबोधिनी ( ए० ६११ ) ग्रन्यलिखनम्‌ ॥ रे ॥ 

बालदायादिकं रिवथं' तावद्राजानुपालयेत' । 

यावत्स स्यात्‌ समाइत्तो यावचातीतरैशवः॥ --इति मनु(=।९७) 
वचनञ्चेति || ४ || ० ॥ ० | ०॥ ः > 


श्रीज्जेयतितरास्‌ 
श्रीवैद्यनाथमिश्रेण 


लं० २५५३ 

७६--रोवकारि. मिसिल आदालत देओयानि सदर तारिख 
४ माह आगस्त सन १८२९ इं सतावक २१ माह श्रावण सन | 
१२३६ वाङ्गला रोज मङ्गलवार ऐ आदालतेर हाकिम श्रीयुत वाव" . 


रट हालडन राटरि साहेवेर वेठके ॥-- व्य 
७ 40 म निक किला का सक 22722: प्यारी - 
२. मध्यस्थत्वात---मिता० | २, दायं व्यप० । 
३, साध्यकत्वात---व्यप० | ४, ऋकथम्‌---व्यप० 1 
प्र राशोन्न्न्यूप० | * 
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व्यवस्था-पत्र-संख्या-७६ २१३: 


जयरामधासि स्वयं उछि प्रकारे स्रत वखेरि- 
धामिर जी दिपु धामिनिर अप्राप्तव्यवहार पुत्र 


'रामचन्द्रधामिर पक्षे-- आपिलाण्ट-- 
:झुशनंधासि-- ] रष्पाडण्ट-- 
` आपिल्ाण्ट स्वयं ओ रष्पाडण्टेर. उकिल मौलवि गोलाम 
'एजदानि हाजिर आसिल । एइ सनेर जुन मासेर ३० तारिखेर ह- 
आओया जेला वेहारेर जजसाहेवेर एक किता रिटरण, ताहार सस्व- 
-लित रोवकारि प्रश्नति पौचिया अद्य एइ मकदंमार नथि सम्वलित 
:रोबकार हइया जिलार आदालतेर कागजसकल १ लम्बर हइते 
-तथाकार फयशला पर्यन्त ओ प्रविनशन कोटर कागजात फ॒य- 
-शला सहित ओ ए आदालतेर समस्त कागज इंराजि १८२७ 
` :शालेर आगस्त मासेर २५ तारिखेर हओया एइ आदालतेर पूत्वर 
"द्वितीय हाकिम श्रीयुत कोरटनि इषमिट साद्देवेर ओ इं० १८२८ 
:शालेर १५ सेतम्वर मासेर लिखित ए आदालतेर हाकिम श्रीयुत 
'कटवरट थरलेन सिली साहेवेर रायसकलेर सम्बलित पडागेल । 
थे हेतुक ए मकद्दमाते ख्रीलोकेर पक्ष हइते पोष्यपुत्र राखा जाओन 
'बिशये जेलार आदालतेर नथिर गृथित व्यवस्थासकल ओ ए 
आ™दालतेर पण्डितगणेर व्यवस्थार मध्ये एइ प्रकार अनेक्य हइ- 
-योछे ये जिला वेहारेर आदालतेर नथिर व्यवस्था लेखा आहे ये 
' “ञ्रीलोके स्वामिर विना अनुमतिते पोष्यपुत्र राखनेर क्षमता र 
ओ ए आदालतेर पस्डितगणेर व्यवस्थाय लेखागियाछे ये खीलोक 
:स्वामीर अनुमति व्यतीत पोष्यपुत्र राखार क्षमता' हवेक ना । अत- . 
"एव 'चूडान्त हुकुम सादर हओनेर' पूर्ब वेहारदेशेर चलित शास्र 
“झो धामिदिगेर वंसेर' डाँडा ओ व्यवहार ये यद्यपि कोन स्रीलोके 
पतिर अनुमति व्यतीत पोष्यपुत्र राखिया थाके, ऐ पोष्यपुत्र 
शाख्ानुसारे उहारदिगेर वंशेर डांडा ओ व्यवहार दष्ट सिद्ध हइ- 


१ क्षमता ना हवेक-ज्यप> | २ हओरे*--व्यप० | ३ वंसेव डॉडा--व्यप० | 
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२१४ व्यवस्था-पत्र-संख्या-७६ 


` याछे कि ना--अवगत हुओल आवश्यक हृइया हुकुम हइल ये एड 
रोवक्रारिर नकल एइ हुकुमे ये ऐ जिलार जजसाहेव साकिस ऐः 
जिलार तिन चारि जन प्रधान पण्डितगणेर द्वाराय तथाकार चलितः 
शाख्रेर आज्ञा सकल ओ धामिगणेर वंशेर डाँडा ओ व्यवहार 
इपरेर लिखित प्रकारे तहकिकात करिया ये साव्यस्त हय ताहार- 
 कैफीयत लओयाजिमा कागजसकलेर  सम्बलित, ओ यद्यपिः 
` कखनो धामिरदिगिर पोष्यपुत्र विषय याहा पतिर अनुसति 
व्यतीत राखियाछे, अन्य कोन एक मकइमा ऐ जिलार आदालते. 
. उपस्थित ओ निष्पत्ति हइ्याथाके सेइ मकहमार आशल रोयदादः- 
. ओ पाठाएन एक मास मेयादे परिसिष्टेर लेफाफा जेला वेहारेर 
` जजसाहेवेर निकट पाठान याय, ओ एइ रोबकारिर द्वितीया 
' नकल एइ कारण ए आदालतेर पण्डित वैद्यनाथसिश्रेर हाओ- 
याला कराजाय ये ऐ पण्डित एइ कथासकलेर जबाब ये एइ सक- 
हेमा वावत ताहान दाखिल करा व्यवस्था ओ जेला वेहारेर आदा- 
लतेर नथिर ग्रथित व्यवस्थासकले ये ये ्रन्थेर नामसकल लेखा 
आके, ऐ सकल व्यवस्था ऐ सकल ग्रन्थेर वचनसकलेर मते बटे: 
कि ना, एइ रोवकारिर नकल पाओनेर तारिख हइते एक सप्ताह. 
मध्ये दखिल करेण इति। 


: एतद्वम्मांधिकरणाधिपतिभीयुतरावरटह्दालडनराटरीसा ददवधर्म्मा धिक - 
ह रणलिखितेतदब्दीयागस्तिमासीयचतुर्थदिवसीयविचारपत्रान्तर्गतप्रश्षपतिरूप- 

- पत्र यत्तन्मासीयचतुविशतिदिने घटिकेकाधिकयामद्दये मया प्राप्तं तदवलोक्य - 
. याहशबोधो जातस्तदनुसारेणोत्तर॑ लिख्यते । 

' अस्मज्ञिखितव्यवस्थाया वेहारदेशीयजिलाख्यावान्तरधम्माधिकरणीय-- 
व्यवस्थामिः सह विरोधे इदमेव कारणम-दः्तकमीमांसादत्तकचन्द्रिकादत्तक- 
र दीचितिदतकदर्पणदसककौमुदीवीरमित्रोदयव्यवहवारमयूखा दिदत्तक विषयक 2 

. मान एव न स्री पुत्र दद्यात्‌ अतिगक्षीयाद्याज्न्यत्रानुश्ञानाद मी” इति' 
_ त्रियामत्र नुमति विना दत्तकपुत्रमहराधिकारनिषेधकवशिष्ठवचनस्य लिखि- 
तत्वात्‌ कस्मिश्रिदपि. वेहारदेशचलितग्रन्ये कस्यचिदपि मुनेरेताइशं वचनं 
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व्यवस्था-पत्र-संख्या-७६ . ३१५ 


लिखितं नास्ति तद्वचनानुसारेण खियामत्त नुमतिं विनापि दत्तकपुतरग्रहणा- 
चिकारो भवेत्‌ । यद्विषयस्य युनिवचनेन अन्थमात्र एव निषेधो लिखितः . 
स विषयः शास्त्रानुसारेण सिद्धो भवितु न शक्नोति | एवं जिलाख्यघर्म्माधि- 
करणीयपत्रजातान्तर्गताश्वतसो व्यवस्थास्तासां प्रतिरूपाणि,' एवञ्च मिलि- 
त्वा ससव्यवस्थासु च वहोरमट्टलिखितपञ्चविंशत्यङ्काङ्कितव्यवस्थायाँ तरिं 


` शढङ्काङ्कितव्यवस्थायाँ च भत्रेनुमति विनापि स्त्रिया दत्तकत्वेन ग्रहीतः 


पुत्रस्त्यक्तु न शक्यत इति यत्तेन पणिडतेन लिखितं तन्न शास्रसम्मतं भवति । 
यस्मिन्‌ विषये यस्याः ख्रियाः सामथ्यं नास्ति तया कृतः स विषयो निदत्त 
भवितुं न शक्नोत्ययांत्‌ सिद्धो भवितुं शक्रोतीत्येतदूविधायकशास्राभावात्‌ | एर्व 
याज्ञवल्क्यस्य सुनेरिदं वचनं “यदि काचित्‌ स्री पत्यनुमतिं विना कस्यचिद्द- 


` त्तकपुत्रत्वेन ग्रहणं तवती! स्यात्तदा सा ख्री स्वयं तं दत्तकपुत्रं त्यक्ठु न 


शक्नोति । अनुमत्यभावेन यदि यस्याः पतिस्त्यक्तुमिच्छुति तदा स दत्तकपुत्रः 
स्त्यक्तो भविठुं शक्नोति?-इति पञ्चविंशत्यङ्काङ्कितव्यवस्थायां यत्तेन पणिडतेन 


* लिखितं तद्तीवनिम्मू ल॑ याज्चवल्क्यस्य मुनेरन्यस्य कस्यचिद्वा सुनेरेताइशार्थः 


प्रतिपाद्कवचनाभावात्‌। | : 


अथ च पञ्चविंशत्य्ाङ्कितलीलाघरपणिडतलिखितव्यवस्यायां पब्ब यत्‌ 
प्रभुप्रश्नस्योत्तरे पतिपुत्रविद्दीना त्री रीत्यनुसारेण शास्त्राज्ञानुसारेण' (च) 
दत्तकपुत्रं ग्रहीतुं' शक्रोति स"सिद्धो भवति इति यल्लिखितं तत्र शाज्ाज्ञाया 
अयमर्थो विवाद्चन्द्रविवादचिन्तामणिकलपतरुप्रश्तिग्न्येषु लिखितः--ञ्ज 
पत्युरनुमस्या, यदि पतिर्नास्ति तदा ञ्चात्यनुमत्या, दत्तकपुत्रं कत्त शक्रोति स 
सिद्धो भवतिःइति यत्तेन पण्डितेन लिखितं तद्तीवाशुद्धं मिथिलादेशचलि- 
तविवाद्चन्द्रविवाद्चिन्तामणिकल्पतरम्रश्तम्रन्येष्वपि+ न स्री पुत्रं दद्यात्‌ 
प्रतियङ्घीयाद्‌ वा” इत्यत्र “अनुच्चानाद्धचुँ;” इति सिया भचूनुमति बिना 


_ द्त्तकपुत्रम्रहणाधिकारनिषेधकवशिष्ठवचनस्य लिखितत्वात्‌। पत्युरमावे ज्ञात्यः 


ISIE Se em ३ > 


1 
0 ९ 


१ लिखित- ब्यप०। २, प्रतिरूप-व्यप०। ३. क्त व्यप०। - 
४ विहिना--ध्यप्र० । २ ०शानानु०--व्यप० | ६. गृहीतुँ व्यप | 
७, सः--व्यप० । 
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२१६ 
नुमंत्या स्रिया दत्तकपुत्रो आह्य इत्यस्यालिखितत्वाद्‌ वरं तदन्तगतमिथिला- 
देशचलितविवादचिन्तामणिग्रन्थे दत्ताम्रदानिकप्रकरणे ˆ विशेषेण मत्त नुमतो 
सत्यामपि छिया दत्तकपुत्रग्रशे नाधिकारस्तद्‌ङ्गव्याह्ृतिहोमयाधादितिवस्तं 
लार्थः” इति लिखितत्वाच.। एवं ` जिलाख्यधम्माधिकरणीयपत्रजातान्तर्गत- 
व्यवस्थासु यद्यदूगनन्थानां नामानि लिखितानि सन्ति ताः सर्व्वा एव व्यव- 
स्थास्तत्तद्अन्यधृतमुनिवचनानां सम्मता न भवन्ति; यतस्तत्तद्ग्रन्थेषु सब्बेष्वे- 
वान्येषु ग्रन्थजातेष्त्रपि विशेषेण “न स्री. पुत्रं दद्यात्‌. प्रतिगह्वीया द्वा$न्यत्रा- 
नुज्ञानाद्‌ भतत? इति खिया भत्रेनुमति बिना दत्तकपुत्रग्रदणाधिकारनिपेधकः 
वशिष्ठवचनस्य . लिखितत्वात्‌ । : कस्मिश्रिदपि वेहारदेशचलितग्रन्थे वेहार- 
देशीयनिलाख्यावान्तरधम्माधिकरणीयब्यवस्थासुः वा कस्यचिदपि सुनेरेता- 
इशं वचनं लिखित नास्ति यद्वचनानुसारेण स्रिया भर्तरनुमतिं विनापि द्‌त्त- 
. कपुत्रग्रहणाधिकारो भवेदिति । 
अन्न प्रमाणम्‌ 
न स्त्री पुत्रे दद्यात्‌  प्रतिशहयाद्वाउन्यत्रानुज्ञानाद्धत्+--इतिदत्तक- 
-मीमांसा( ए० ७ )दत्तकचन्द्रिका( ए० ३ )दत्तकदीघितिदत्तकदर्पण[(प्ृ० १ 
' क; पं० १२)दत्तककोमुदी(.पु० १ क, पं० १२ )वीरमित्रोदयव्यवद्वारमयूख- 


» विवादचन्द्रविवाद्त्रिन्तामणिकल्पतरप्रभ्तिग्रन्थधृतवशिष्ठवचनम्‌ ॥ १ ॥ . 


अत्र च निमित्तं भत्रनुज्ञानं, ततश्च विधवाया भ्त्व भावेनानुन्ञानास- 
म्भवाक्षिचिमित्तकम्रतिम्रसवाग्रदत्त्या ग्रापकान्तरामावाच नाविकारः इति 
र न द्त्तकमीमांसाग्रन्थलिखनम्‌ ( प्‌ृ० १२-१३ ) 

| 

सनरनन्ञानेऽपि `क्षिया न अहृणाधिकारः, तदङ्गव्याहृतिहोमबाघा- 
दिति वतुलाथेः | ननु. “अन्यत्रानुज्ञानाूर्त्त इत्यविशेषेण श्रवणाद्‌ 
अत्व जुच्चादानवत्‌ महरोऽपि स्तरयधिकारसिद्वौ तदङ्गविदयम्युक्तिरपि तस्या 
कल्पत, इति चेत्‌,सत्यं सहलेन तस्या अधिकार इवच प्रथकलेन वाघसा- 

विध्यापत्तें:--इति विवाद्चिन्तामणिग्नन्थलिखनन्चोति || ३.॥ 

१ तन्न--दत्तमी० | 
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' व्यचस्था-पत्र-सख्या=७६ . 


-व्येवस्था-पत्र-संख्या-०६-७७ ` २१७ - 


: शीतम्वरमासस्योनविंशतिदिने घटिकैकाधिकयामद्वये मयेयं व्यवस्था 
-दत्तेति । 
९ 
श्रीज्जेयतितराम्‌ 
श्रीवैद्यना थमिश्रेण 


ee 


७७- रोवकारि मिसिल आदालत देओयानि सदर तारिख 
१८ माह आगस्त शन १८२६ इं मतावक २ साह भाद्र शान १२२६ 
वाङ्गला रोज मङ्गलवार ऐ आदालतेर हाकिम श्रीयुत रावरट हाल- 
डन राटरी साहेवेर वैठके । 
सिओवकसमिछर वनाम देविग्रसादपाडे प्रश्नति 
साएलेर उकिल मुनशी होसेन आलि हाजिर आसिल । पर- 
गणे घेसुवार मौजे पलाण एडिहार अद्धेकेर उपर आमले ओ 
दखल देयाइया पाओनेर मकद मार तृगुण सदर जमा ९०३ 
.टाकार शंख्याय खास आपिल मञ्जुरिर प्राथेनाय ५० टाकार 
-मूल्येरइष्टम्प कागजेर उपर सायेलेर सओयाल, याहा ऐ उकिलेर 
नामिक उकालतनामा इं १८२७ सालेर माइ मासेर १५ तारिखेर 
लिखित वारानशेर' प्रविनशान कोटेर फयशलार नक़ल सहित, 
याहा ऐ सनेर अक्तुवर मासेर २९ तारिखे दुइ टाकार मूल्येर फेह- 
- रस्त द्वाराय दाखिल हइयाछिल, अद्य दृष्टे आसिल। हुकुम हइल ये 
एइ रोबकारिर नकल एखने आंपिलेर संम्पकिय कागजसकल एइ 
` हुकुमे ए आदालंतेर पण्डित वैद्यनाथमिश्रर हाओंला करा जाय- 
` येऐ पण्डित ऐ कागंजसंकलेर ए दोहित्र मातामहेर दत्त कता 
“सिद्धि हओन सम्बलित कोट आपिलेर पणिडतेर व्यवस्था ये ताहार 
“खोलासा मजमुन कोटेर फयसलार लिखा आंछे, अंनुमोदने ऐ 
` :ऐ व्यवस्थार सिद्धता ओ असिद्धता लिखेनं, ओ परिडितेर व्यवस्था 


“दाखिल हओनः पय्येन्त सैयद्‌ रहमत आलिर खास आपिलेर 
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२१८; व्यवस्था-पत्र-संख्या-७७, 


सओयाल मञ्जुर ओ नामञ्जुर हओनेर चूडन्त. हुकुम सादर 
होन स्थकित थाके इति । 


श्रीज्जेयतितराय्‌ । 


जवावव्यवस्या 


एतद्वम्माधिकरणाधिपतिश्रीयुतरावरटहालहनराटरिसादेवधस्माधिकर-- 

णलिखिताङ्गरेजीशब्दप्रतिपाद्योनत्रिशदधिकाष्टादशशताब्दीयागस्तिमासीया - 
षादशदिवसीयविचारपत्रान्तगंतप्रक्षप्रतिरूपपत्रमेवं तत्समर्पितैतद्‌विवादविषः 
यनिविष्टपत्रजात॑ यत्तद्ब्दीयदिसम्बररमासीथाष्टाविंशतिदिवसीयमरभ्वाज्ञान्त-` 
रानुसारेण तदब्दीयतन्मासीयत्रिशद्दिने घटिकातन्रयाधिकयामद्दयानन्तरं मया. 
माप्तं तद्वलोक्य विविच्य च याहंशबोधो जातस्तदनुसा रेणोत्तरं लिख्यते ।' 

दोहित्रो मातामहस्य दत्तकः सिद्धो भवतीत्येतदर्थप्रतिपाद्ककोर्टापीलाख्य- 
घर्म्माधिकरणनियुक्तपरिडतलिखिता व्यवस्था, यस्याः ताप्पर्याथः कोटा- 
. पीलाख्ये घर्म्माधिकरणीयजयपत्रे लिखितः, सा व्यवस्था शा्रसिद्धा न 
भवति | प्रभुसमर्पितपत्रजातैरर्थिप्रत्यथिनो योरेव ब्राह्मणजातीयत्वनिश्रयेनः 
ब्राह्मणजातो दौहित्रो मातामहस्य. दत्तको भवितुं. न शक्रोतीति शास्त्रे निषे- 
- धादू-इति वाराणस्यादिप्रचलितदत्तकमीमांसाद्त्तकचन्द्रिकाद्त्तकदीधितिः 
दत्तकदपंणदः्तकनिणयादिग्रन्थानुसारिणी व्यवस्था-- 

अत्र प्रमाणम्‌ 


दोहित्रो मागिनेयश्च शुद्रेश्व' कियते सुतः 

` नाह्मणादित्रये नास्ति भागिनेयः सुतः कचित्‌ ॥ इति दत्तकमीमांसा- 

(० ५६ )दत्तकचन्द्रिका ( ० ७ )दत्तकदीधितिमरश्तिमरन्थधृतशौनकः 
वचनम्‌ ॥ १ ॥ 


` तथाच मारिनेयपदं दोहित्रस्याप्युपलक्षण॒मेव-इति दत्तकमीमांसा 
( ए० ६६-६७ )ग्रन्यलिखनम्‌ ॥ २ ॥ 


१, प्रभोराज्ञ०--व्यप० | - २, प्त्र्थिनौ०--च्यप० । . ३. श॒द्राक्ष-व्यप० ॥ 


डा 
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व्यवस्था-पत्र-संख्या-७७-७८ २१९: 


तथापि भाणिमेयदोहित्रवज्ज विरुद्धसम्बन्धापत्त्या पुत्रत्वचुद्ध्यनह-- 
आतृपितृव्यमातुल्लवज्ज च त्रयाणां वणानां स्वसमानवणु एव-इति दत्तकः 
दीधितिग्रन्थलिखनज्चेति ॥ ३ ॥-- 

त्रिंशद्धिकाष्टादशशताब्दीयजानवरीमासीयोनविंशतिदिने घटिकात्रया ` 
धिकयामद्कये मयेयं व्यवस्था दत्तेति ॥-- रं 


श्रीज्जेयतितरास्‌ 
भीवैद्यनाथमिश्रेण 


नं० २८२२ 

७८--रोवकारि मिसिल आदालत देओयानि सदर तारिखः 
१६ साह सितम्वर सन १८२९ इं सतावक १ माह आशिन सन 
१२३६ वाङ्गला रोज बुधवार ऐ आदालतेर हाकिम श्रीयुत कटवरट 


थरलेन' सिली साहेवेर वैठके । 
आनन्द्नाथराय आप्राप्तव्यबहारेर उछिगन भवानीप्रसाद-- 
चौधुरि ओ विश्वनाथ चङ्गदार— 
| आपीलाण्टान-- 
राणी जगद्स्वा-- र्‌ष्पाडण्ट-- 


आपिलाण्टगणेर उकिल मुनशी होसेन आलि, रष्पाडण्टेर 
उकिल सदासुख पण्डित हाजिर आसिल । ए मकइमा पूर्वं एड: 
मासेर ७ओ ८ओ ९ ओ १० ओ १५ तारिखसकले रोवकार ओ' 
प्रविनशन कोटेर कागजसकल १ लम्वर हइते तथाकार फयशला. 
पय्येन्त ए आदालतेर आरजी मजुवात ओ जवाव पडागिया 
दिवा अवसान प्रयुक्त स्थकित छिल, पुनराय अद्य उपस्थित हृइया 
ए आदालतेर वाकी समस्त कागज एइ शनेर आगस्त मासेर १९ 
तारिखेर हओया ए आदालतेर हाकिम श्रीयुत मान्तेगिओ हेनरि 


१, थरलेल--ब्यप० | 
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"२२० व्यवस्था-पत्र-संख्या-७८ 


“टरम्वल साहेवेर राय संबलित पडागेल | तप्परे रष्पांडण्टेर उकिल 
` चारि टाका मूल्येर फेहरेस्तेर द्वाराय विश्वनाथशम्मो चङ्गदार ओ 
भैरवनाथशम्मोर जवावेर १ किता नकल ओ वाङ्गला अक्षर ओ 
मजमुशेर एक किता दस्तावेजेर नकल लम्बरे दाखिल करिल, दष्ट 
-आसिल। यथा चूडन्त हुकुम सादर हओनेर जवाब लओया उचित 
-हृइल; अतएव हुकुम हृइल ये एइ रोवकारिर नकल एइ सकहसा 
बावत दुइ आदालतेर समुदय कागच एइ हुकुमे ए आदालतेर 
-परिडतके समर्पण क(रो जाय ये ऐ पण्डित समस्त कागजेर ष्ट 
“आओ अनुमोदने एइ विषयेर सओयालेर जवाब ये यद्यपि विरोधीय 
-आमसकल देवसेवा बावत ओ ताहार उपर सरकारेर खाजाना 
“संकरर थाके, ऐ प्रकारें देवतार सेवाइत व्यक्तिके ऐ सकल आम 
“विक्रय करार क्षमता आछे कि ना, ओ वङ्गदेश चलित शाखानु- 
` सारे एमत विक्रय सिद्ध ओ यथार्थ वटे कि ना, एइ रोबकारिर 
नकल पाओनेर तारिख हृइते पञ्च दिवसेर मध्ये लिखिया दाखिल 
“करेण इति । 
जवाचच्यवस्था 
एतद्धर््मांधिकरणाधिपतिश्रीयुतकटवरटथरलेनसिलीसाहेवधम्मांधिकर 
"णलिखितैतदन्दीयसितम्बरमासीयघोडशदिवसलिखितविचारपत्रान्तर्गतप्रश्ः 
.. मरतिरूपपत्रमेवं तत्समपितैतदूविबादविषयनिविष्टपत्रजातं यत्तन्मासीयाष्टादशः 
“ दिने यामद्वयानन्तरं मया प्राप्त, तदवलोक्य विविच्य च याहशबोधो जातः 
-सतद्नुसारेणोत्तर लिख्यते । दलीप 
.____ यद्यपि विबादास्पदीभूताः सर्व्वे ग्रामा देवतानां सराजका भवन्ति, तदा 
. देवतायाः सेवाइतव्यक्तिशब्द्वाच्यस्य व्यक्तिविशेषस्य तेषामेव ग्रामाणां विः 
; 'ऋयकरणे क्षमता नास्ति, एबमेताइशबिक्रयो वङ्गदेशचलितशा्रानुसारेण 
` यथायो भवित सिद्धो भवितुञ्च नं शक्नोति। प्रभुसभर्पितपत्रजातैविवादास्पदी" 
_ आमा एताइराविक्रयात्‌ पूरव्वमेतदर्थमेव नियमिता त्थिताः-यंथा 
गएतेषां आमाणां राजग्राह्यकर राशे दत्वा अवशिष्टेरेतद्मामोसन्नैर्वेवतानां 
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व्यवस्था-पत्र-संख्या-७८ ` २२१ 


सेवा भविष्यतीत्यवगमादेताहशब्त्तान्ते सति देवतायाः सेवाइतशब्दवाच्यस्यः 
तत्र संरक्षणावेक्षृणादिकत्त त्वं विना राचग्राह्मकरस्य राज्ञे समर्पणञ्च विना किः 
ञ्चिदपि स्वत्वाभावात्‌ तत्तद्ग्रामाणां दानविक्रयकरणच्मताया दूरापास्तत्वाद्‌, . 
अथ च शाञ्जानुसारेणास्वामिक्कतविक्रयस्य दानस्य वा राज्ञा परावत्तनीयत्वा- 
च्च--इति वङ्गदेशचलितमनुकुल्लूकमइ्क्षतमन्व्थसुक्ताबलीदायभागवि ` 
वादभङ्गाणंवविवादाणवसेत्वादिग्रन्थानुसारिणी व्यवस्था | 

अत्र प्रमाणम 

देवस्वं बाह्मणस्वं वा लोभेनोपहिनस्ति यः | 

स पापात्मा परे लोके गुप्रोच्छिष्टेन जीवति ॥--इति मनुवचनम्‌. 
(११।२६) ॥ १ ॥ | 

ग्रतिमादिदेवताथमुत्सृष्ट' धनं देवस्वम्‌--इति मन्वर्थमुक्तावल्यां कु-- 
ल्लूकभडलिखनमू ( ४० ४३० )॥ २॥ 

अस्वामिना छतो यस्तु दायो विक्रय एव वा | 

अकृतः स तु विज्ञेयो व्यवहारे यथा स्थितिः ॥-इति मनुवचनम्‌ _ 
(८।१६६) ॥ ३॥ 

अस्वामिविक्रयं दानमाधिञ्च विनिव चेयेत्‌--इति विवादाणुवसेतु (प° ` 

३४ )विवाद्भङ्गाणंवादि( १ विवाभ ए० ३१७ ख )ग्रन्थघ्वतकात्यायन-- 

( कास्मू० पू० ७६ )वचनञ्चेति ॥ ४॥ 

सितम्बरमासस्य पञ्चविंशतिदिने मयेयं व्यवस्था दत्तेति । 


शरीज्जेयतितराम्‌ 
श्रीवद्यनाथमिश्रेण .. 


परमात्मने नम+-- 
महामहिसिश्रीयुक्तगव॒नरमेस्टसंस्क्ृतपाठशालास्थ 
परिडतवगषु--- 
१, मुक्तवली-व्यप० | २, "देवतातदर्थ०--व्यप० 1 - 
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-२२२ व्यवस्था-पत्र-संख्या-७९ 


७९--कोनो व्यक्ति आपन सकर तालुकेर सध्ये कोन कोन मास 
-देवसेवार्थ देवतार नामे नियमित करिया, किञ्चित्काल देवसेचादि 
कारिया, कनिष्ठ पुत्रके ऐ देवसेवाथं सकर स्थाबर अपेण पूरबेक 
-देवसेवार्थं अनुमति करिया परलोकगामी हयेन। परे ऐ कनिष्ठ पुत्र 
बहुकाल देवसेबक रूपे प्रसिद्ध थाकिया, ऐ स्थावरेर करम्रइण 
राजस्वदान देवसेवादि करिया, ऐ स्थावर देवनाम सम्बलित 
आपन नामे दस्तखत करिया विक्रय करेन। ऐ विक्रय सिद्ध इय 
-कि ना। इहार व्यवस्था गोडदेश प्रचलित शाख्रानुसारे लिखिते 
आज्ञा हय इति। 
देवनाम्ना नियमितस्य सकरस्थावरस्य तद्देवसेवकेन देवनामसंवलितस्व -. 
'नामाङ्कितपत्रं कृत्वा कतो विक्रयः सिद्ध एव । किन्त्वियान्‌ विशेषः-विक्रेतुयंथा 
ःकरग्रहणराजस्वप्रदानादिसम्पादकं लोकसिद्ध स्वत्वं तत्रासीत्‌ क्रेतुरपि ताह" 
-शमेव लोकिकं स्वत्वं तत्र जातं देवस्वत्वस्य विजातीयक्रेतृस्वत्वं प्रत्यवाघक- 
-त्वात्‌ , स्वकरोपादानाय राजङृतविक्रये देवस्वत्वस्य फ्रेतुस्वत्वाबाधकत्ववत्‌ 
-स्वपितृक्ृतदानाद्‌ विक्रेतृकनिषठपुत्रस्वत्वबद्‌ विक्रयमङ्कत्वा तस्मिन्‌ सृते तदुः 
'तराधिकारिस्वत्ववच--इति गोडदेशग्रचलितश्रीकृष्णतर्कालङ्कारक्ृतदायः 
-मागटीकामिताच्षराग्रन्थविदाम्परामर्शः ॥ ० ॥ 
राज्यान्तराधिकारिणः सकाशान्द्रपतिना क्रीतेऽपि राज्यान्तरादौ विक्रेत- 
-स्वत्वसजातीयकरग्रहणोपयोगिस्वत्वमेव तत्रास्य जायते, न तु दायप्रतिगहीत- 
' भूम्यादिवृत्तिस्वत्वसजातीयस्वत्व॑ तत्रत्यानां तत्र तत्र भूम्यादौ तथाविधः 
-्वत्वसत्वेन तद्विरोधात्‌ ताहशस्तत्वोत्पच््यसम्भवात्‌ समानजातीययोः 
'स्वत्वयोव्विरोधादिति' | तथा स्वत्वधारावारणाय सजातीयस्तत्व प्रतिस्वं 
विरोधीति प प्क ताइशस्था- 
वरादो क्रेत्रादेः द्यधीनस्वत्वोत्पादे न व्यभिचार इति च दायमागटीका- 
है इच्छ्ीकृष्णतकालझारलिखनम्‌ | अनेन यस्मिन्‌ द्रव्ये यस्य याह्शं स्वत्व तेन 
_तेदूदव्यविक्रये क्रेुस्तस्मिन्‌ द्रव्ये ताहशमेव' स्वत्वं जायते इति स्फुटमव- 
2 १. सम्बलित--व्यप० | २. सायो: ज्यपण ३. "्मेवमेव--*्यप० | 
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-गम्यते । उच्यते-लौकिकमेव स्वत्वं लौकिकार्थक्रियासाधनत्वाद्‌ ब्रीह्यादिवदू, 
अपि च प्रत्यन्तवासिनामप्यदष्टशास्तरव्यवद्दाराणां स्वस्वव्यवहारो हश्यते, 
'ऋयविक्रयादिदर्शनात्‌ । किञ्च नियतोपायक स्वत्वं लोकसिद्धमेवेति न्यायवि- 
“दो मन्यन्ते इत्यादि मिताक्षरालिखनम्‌ ( ० १६७ ) । एतेन स्वत्वस्य 
-लोकिकत्वात्‌ (देव)सेवकस्यापि तत्र स्थावरे विजातीयस्वत्वमस्त्येव | अन्यथा 
(उदासीना अपि तत्स्थावरस्य करग्रहणादिकं देवसेवाञ्च कुय्युरिति । 
परमात्मने नमः— 
श्रीरामचन्द्रशम्मंणाम्‌ | 


श्रीहरिः शरणम्‌ । 


नवद्वीपस्थ-- 
सहामहिमश्रीयुक्तपरिडतवर्गषु'-- | 
८०-तत्तददेवसेवाथ तत्तद्देवनाम्ना नियमितस्य सकरस्थावरस्य बहुकालकृत- | 
-तत्तद्वेवसेवकेन तत्तद्देवतानामसंवलितस्वनामाक्चितपत्रं त्वा कृतो विक्रयः 
सिद्ध एव। तत्र विक्रेतूनिरूपितकरम्रहणोपयोगिराजस्वदानसम्पादकः ` 
-लोकिकस्वत्वसजातीयक्रेतृस्वत्वोत्पत्तो बाधकाभावात्स जातीयस्वत्वं प्रति स्वसः 
जातीयस्वत्वप्रतिबन्धकतया देवस्वत्वादेव्विजातीयतया ताइशस्वत्वम्प्रत्य 
-बाधकत्वाद्‌--इति विदुषाम्परामशंः ॥ ० ॥-- ` 
अत्र रमाणम्‌ dt 
गोडदेशचलितदायमायदीकाइच्छीङष्णतकालङ्कारमट्टाचार्येलिख- 
-नस्‌-राज्यान्तराधिकारिणः सकागान्तपतिना' कीतेऽपि राज्यान्तरादौ 
' विक्र तृस्वत्वसजातीयकरमहरणोपयोगि स्वत्वमेव तत्रास्य जायते, न तु 
दाय्रतिग्रहीतमूम्यादिइचिस्वत्वसजातीयस्वत्वं तत्रत्यानां, तत्र तत्र 
भूम्यादो तथाविधस्वत्वसच्येन तद्विरोधात्‌ ताहशस्त्वोत्यत्त्यसम्मवात्‌ 
समानजातीयथोः स्वत्वयोव्विरोधादिति (दामाटी० ५०९०), तथा स्वत्व- 
१ यथा ७६ अङ्कति न्यवस्थापत्रे तथा इद्दाप्य़ासी दित्यनुमीयते | 
२ ०स्वजातीय०~-च्यप० | ५ ३ सकाशान्नूप०-न्यप० | 
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घारा(वा)रणाय सजातीयस्वल॑ अति स्वत्वं विरोधीति सजातीयमितिंः-- 
करणात्‌ । _करीतप्रतिग्रहीतराज्यान्तन्वत्तिनि ताहशस्थावरादौ क्र त्रादेःः ` 
क्रयाद्यघीनस्वत्तोत्पादेऽपि न व्यभिचारः (दाभाटी० ए० ६) इति च ॥०॥ - 


श्रीहरिः .. श्रीजगदीशो जयति 
श्रीरमलोचनशर्मंणास्‌ _ भ्रीकालिकाग्रसादशब्मेणाय्‌ 
श्रोहरिः-- श्रीहरिः¬ | 
शरीराममोहनशर्म्मणाम्‌. . भरीरघुनाथशर्व्मशाश्‌ 
श्रीहरि; शरणस्‌ श्रीहरि$--- 
श्रीरामचन्द्रशम्मंगामु  श्रीकाशीनाथशज्मेरणाशू 
श्रीहरि;-- श्रीहरिः-- 
श्रीरामशम्मणाम्‌ श्रीमोलानाथश््मशास्‌ . 
श्रीहरिः श्रीहरिः 
श्रीकाली्रसन्नशर्मणास्‌ श्रीराधानाथशर्स्सणाम्‌ 
श्रीकाजीदासशम्मेणास्‌ म श्रीहरिश्चन्द्रशम्मंणाम्‌ | 
श्रीरामः-- 


* श्रीरामसुन्द्रशम्मेणास्‌ ` 


विद्यामन्दिरस्थपण्डितवगेपु-- 
८१--कश्चन, , 'स्वाधिकृतसकरग्रामान्तवेशिकियद्मामान्‌ देवसेवाथ' 
नियम्य,,देवतानाम्ना. विख्याप्य,.. कियत्कालं देवसेवादिक कृत्वा कनिष्ठ- 
् पुत्र तद्देवसेवाथ तद्ग्रामाधिकारित्वेन संस्थाप्य, लोकान्तर गतः | अनन्तरं. 
: तत्कानिष्ठपुजी देनसेवकतेन - असिद्धिमवलम्ब्य, तदूभामसम्बस्थिकरभहण- 
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नियमितराजस्प्रदानदेवसेवादिकं बहुकालं इत्वा, तद्आमान्‌ देवनामसंव 
लितस्वनामाङ्कितपत्रेण विक्रीतवान्‌। तत्कृततद्विक्रयः स्वस्वत्वास्पदद्रव्य 
सम्बन्धितया सिद्ध्त्येवेति विदुषां परामशः ` 
अन्न प्रमाणम्‌ 

अत्रोच्यते | “लोकिंकमेव स्वत्वं लौकिकार्थक्रियासाधनत्वात्‌ ब्रीह्यादि- 
वत्‌’? इत्युपक्रम्य, “पि चं ग्रत्यन्तवासिनामप्यहष्टशास्रव्यवहाराणां 
स्वत्वव्यवहारों हश्यते, कयविक्रयादिदशनात्‌ | किञ्च नियतोपायकं स्वत्वं 
लोकसिद्धमेवेतिन्यायविदो मन्यन्ते’? इत्यादि मिताक्षराकृद्धिः (५०१६७) 
स्वत्वस्य लौकिकलेन स्थिरीङृतत्वात्‌, लोके देवसेवार्थनियमितसकरस्था- 
वरस्य स्वस्परत्रसंमहीतुस्वत्वजनकदानादिदशनात्‌' च स्वस्वत्वध्वंसपरस्व- 
त्वोत्यादनरूपदानान्यथानुपपर्‍्या, सकरभूमिदेवसेवार्थनियामकदेवसेवकः 
स्यापि तत्र स्वत्वमिति स्थितम्‌ । स्वत्वस्य च यथेष्टविनियोगग्रयोजकत्वेन 
द्रव्ये स्वकीयं याहयां स्तत्वं ताइशस्वत्वजनकदेवसेवककत्त कविक्रयसिदि- 
निराबाधेति युक्तिः | ताइशस्थावरस्य करयहरणुराजस्वग्रदानदेवसेवादि- 
ग्रयोजकताहशविक तुस्वत्वसंक्र तुस्वत्वोत्पत्तो' तु “पराजितन्रपतिराज्या- 
न्तवेतिंतत्तसुरुषीयक्रमागतस्थावरादौ जयादिना जेतुन पतेः करमहणो- 
पयोगिस्वत्वोत्पादे तथा कीतम्रतियहीतराज्यान्तवर्ततिनि ताइशस्थावरादो 
क त्रादेः क्रयाद्यधीनस्तरत्वोसादे ऽपि न व्यभिचारः”-इति शरङ्कष्णतकालङ्का- 
रलिखनं ( ए० ६ ) तुल्यस्थानीयत्वेन प्रमाणम्‌ ॥०॥ 


श्रीहरिज्जयति-- श्रीदरिः-- . . 
.श्रीरामरत्नशम्मंणाम्‌ पाब्वेतीचरणशभ्मेणास्‌ 
श्रीगुरुज्जयति-- श्रीहरिः 
श्रीहरनाथशम्मेणास्‌ श्रीजगन्मोहनशम्मेणाम्‌ 
श्रीहरिः श्रीहरिः 
श्रीनाथुरामशम्मणाम्‌ श्रीयोगध्यानमिश्राणाम्‌॒_ 
१. ०समग्रहीतृ०--व्यप० | २, ०समकीतृ०--व्यप० । - 
१५ 
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ओ्रोहरि'श्रणम्‌-- श्रीशह्रोजयति--- 

औलच्तीनारायणशर्म्मशास्‌ शीशम्यचन्द्रशस्मेणास्‌ 

श्रीहरिई-- श्रीबिष्णुजयति-- 

ओऔजयगोपालशब्मणास्‌ शीनिषाइचनद्रशम्मंशास्‌ 

श्रीहरि;-- श्रीहरि$--- 

शरीहरिप्रसादशम्मेणाम् भीगंगाधरश्सशास्‌ 
श्रीहरिज्जेयति-- 
श्रीपीतास्बरशम्मणास्‌ 

८२ प्रथमप्रश्न 


यद्यपि कोन व्यक्ति जामि सम्पक्ष' कोन वस्तु ओ एक खी ओ 
डुइ कन्या राखिया मृत्यु हय। परे ऐ स्त्री ऐ दुइ कन्यार प्रतिपालन 
आओ आविश्वक खर्चेर निमित्ते ऐ जमिर मध्ये किछु विक्रय करिया 
सत्यु हय । परे ऐ दुइ कन्यार अवशिष्ट जमि विभाग करिया 
लइया एक कन्या आपन अंश आपन अभ्निके विक्रय करे । आर 
'ऐ अभिर तिन सन्तान । ताहार मध्ये एक वय-प्राप्त, आर दुइ 
नावालग। एमत स्थले ऐ वेक्त्या आपन नावालग पुत्रद्देर भरण- 
पोषण ओ आवश्यक खरचेर जन्य आपन वयप्राप्त ओ नावालग 
ओ स्वामी सकले एकान्ने थाकिया स्वामि ओ वयश्राप्त पुत्रेर सनः 
सतिते ऐ दुइ पुत्र.नाबालग थाकिते उपरेर लिखित वस्तु बन्धक 
किम्वा त्रिक्रय करिले शास्त्र सम्मत सिद्ध हइते पारे कि ना इति 

प्रशन 
i कोन नावालग व्यक्तिद्गिर पिता ओ माता थाकिते नावालग 
वेक्तिदेर मालिक शाख सम्मत अन्य केह हृइते पारे कि ना। | 
bot mei स र ना 
दे ह ८ र्‌, समपक्ष--साधीयान्‌ पाठः | a 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


च्यदस्था-पत्र-संख्या-दरR २२७ 


एइ दुइ प्रश्‍नेर प्रत्युत्तर वचन ओ तस्य भाशा इहार पाव 
लिखिदेन इति। शन १८२९ तारिख १० जुन मो शन १२३६ साल 
चां तां २९ ज्यैष्ठ ॥ ० ॥ ०॥ ०॥ 


श्रीज्जयतितरास्‌ 


यवावव्यवस्था 


ग्रसुसमर्पितप्रश्नपत्रं यदङ्गरेजीशन्दप्रतिपा्योनत्रिंशद्धिकाष्टादशशता- 
=दीयलषम्वरमासीयद्वितीयदिनसम्बन्धिसोमवासरे सारद्धघरिकात्रयाधिकयामः 
दयानन्तरं मया प्राप्तं तद्वलोक्य याइशबोधो जातस्तद्नुसारेणोत्तरं 
लिख्यते । 

प्रथमप्रशनस्योत्तरम्‌- 

यदि कश्चिद्व्यक्तिविशेषः कांचिद्‌ भूमिमेकां पलीं द्वे कन्ये च संरच्य 
सृतः स्यात्‌,तद्नन्तरं सैव मृतस्य पत्नी तयोरेव द्वयोः कन्ययोः प्रतिपालनाथ 
स्वकीयावश्यकव्ययाथ च तस्या भूमेः किश्चिद्विक्रय त्वा सृता स्यात्‌, तद- 
नन्तरं ते एव द्वे कन्येऽबशिष्टां भूमिं विभज्य,णहीत्वा तयोर्मध्ये एका कन्या, 
मभुसमर्पितविचारपत्रावगतो यस्तदीयावश्यकव्ययस्तदथ स्वांशं स्वमगिन्या 
'निकटे विक्रीतवती स्यात्‌ , एवं क्रयकत्र्या मगिन्यास्र यः सन्तानाः* तेषां मध्ये 
एकः प्रासव्यवहारो द्वावप्रासव्यवहारो, एताइशत्त्तान्ते सति सैव क्रयकर्त्री 
अप्रासव्यवहारेण स्वपुत्रेणाप्रापतव्यवद्दाराम्यां स्वपुत्राम्या च स्वपतिना च 
सहैकान्ने स्थिता सती, स्वपत्यचुमत्या प्रासब्यबहारस्वपुत्रानुमत्या च सतोहयो- 
रप्राप्तव्यवहार॒योः स्वपुत्रयोरुपरिलिखितवस्तुनो बन्धकं विक्रयं वा कृतवती 
स्यात्‌, तदा स बन्धको विक्रयो वा शाञ्जतः सिद्धो भवितुं शक्रोति | यथा 
पुत्रपोत्रप्रपौत्रपय्य॑न्तरहितस्य मृतस्य धने पल्या उत्तराधिकारित्वेनाधिकारे 
जातेऽपि पत्या स्वमरणपोषणाथ स्वकीयावरयकव्ययाथ च तद्वने दानाधम- 
नविक्रयाधिकारः तथा पत्यभावे दुहदितुरुतराधिक्रारित्वेनाधिकारे जातेऽपि 


-ार्‍णाप7-- 


१, काचिद--व्यप०। २, सत्ताना०--5ग्रप० | ३. कन्ययो--व्यप० | 
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' तस्या अप्यांवशयकव्ययार्थे स्वभरणपोषणाथ 'च तद्धने दानाधमनविक्र 
याधिकारो उस्त्येब; सत्यां पुत्रवत्यां दुहितरि दो हित्रस्यानघिकारादिति | 
अन्न प्रमाणम्‌ 
स्रीणां स्वपतिदायस्तु उपभोगफलः स्मृतः । 
नापहारं श्रियः कुथः पतिवित्तात्‌ कथञ्चन ॥-इति दायमागा(दामा०' 
पृ० १७२) दिग्रन्थधृतमारतवचनम्‌ { मभा ०- १३।४७।२४ ) ॥ १ ॥ 
नापहारं त्रियः कु्यृः पतिविचात्कथञ्चनेपि भारतादपहारराब्दाथन 
यथेष्टदानविक्रयांद्यनधिकारः--इति दायरहस्यग्रन्थलिखनम्‌॥२॥ 
अतएव वर्तनाशक्की आधानमप्यनुमतस्‌ । तत्राप्यशक्ती विक्रयणं 
'मपि-इति दायमाग( पृ० १७३ ,ग्रन्थलिखम्‌ ॥ २ ॥ 
यद्वा पत्ीत्युपलक्षणं, स्रीमात्राधिकारेज्यमथो बोद्धव्य/--इति दायः 
भाग, ए० १८४ )ग्रन्थलिखनम || ४ ॥ 
पत्नी दुहितरर्चेव पितरो आतरस्तथा--इत्यादि दायमायादि( दामा० 
ए० १५१ )प्रन्यधृतयाञ्चवल्क्य ( यास्मृ० २।१३५ )वचनम्‌ ॥ + ॥ 
्वितीयप्ररनस्योत्तरम्‌-- [ 
जीवति पितरि जीवन्त्यां च मातरि अप्रासव्यवहाराणां धनस्य पर्श 
पत्रलिखितमालिकशब्दवाच्योऽर्थात्‌ संरक्षणकर्ता, अन्यः कश्रिच्छाज्रतो 
भवितुं नाइति, अप्राप्तव्यवहाराणां पित्र्यपेक्षया मात्यपेक्षया चान्येषां सुहृ 
रत्वाभावात्‌-इति वङ्गदेश चलितदायभागदायरहस्यविवादभज्ञाणुवव्यवहार 
तत्रव्यवहारमातुकादिग्रन्थानुसारिणी व्यवस्था । 
अत्र प्रमाणम्‌-- 
अभावे बीजिनो माता तदभावे तु पूव्वेजः ।-इति व्यवहारतत्त्वादि 
( प° ६५ )प्रन्यध्ृतनारद्‌ ( नामसं० -२।३५. )वचनम्‌ ॥ १॥ 
अङ्ञरेनीरान्दपरतिपाचत्रिंश दधि काष्टादशशतान्दीयजानवरीमासीयतर्वम- 
दिनिसम्बन्धिशनिबासरे यामद्वयानन्तर मयेयं व्यवस्था दत्तेति ॥ 
श्रीज्जेयतितराम्‌ 
श्रीवैद्यनाथमिश्रेण 


है. * 22 
Se, 
0:5५. ५. 
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८३-रोबकरि मिसिल आदालत देओयानि सदर तारिख 
'१४ दिशम्त्रर शन ?८२६ इं० सतावक ९ माह पौष शनः १२१६ 
बाङ्गला रोज सोमवार ऐ आदालतेर हाकिम श्रीयुत मान्तकियू 
हेनरी टरम्बल साहेवेर वैठके- ... , 

` छुष्णलोचनं प्रश्नुति ` हा आपिलाण्ट ' 

तारामणिदास्या प्रवति ` “रष्पाडण्ट 

आपिलाणटगणेर उकिल सदासुक पण्डित, रष्पाडण्टगणेर 
-उकिल मुनशो गोलाम वतुल हाजिर आसिल । एइ मकदंमा एइ 
सासेर ९ तारिखे आमार वैठके रोवकार हइया जिलार आदाल- 
-तेर, ओ प्रविशन कोटेर फयसलासकल आओ इं० १८२७ सालेर 
-जानेओरि मासेर १० ओ १८ तारिखेर लिखित ए आदालतेर 
-रोबकारिसकल ओ खास आपिलेर दरखास्त,याहा मजुवात करार 
:देया जाय, ओ ताहार जवाब ओ ए आदालतेर दाखिल इया 
अन्य कागजसकल पडागिया स्थकित छिल, अय॒ पुनराय रोव- 
कार हृइया जिला ओ कोट आदालतेर नालिसि आरजि प्रश्चति 
कागजात पडागेल | ये उभयेर पूरत्रीधिकारि आदिंस्यराम चारि पुन्न 
राखिया मरे । प्रथम रामदुलाल ओ राधासोहन ओ गोविन्दप्रसा- 
देर पिता कृष्णप्रसाद; द्वितीय ए मकद मार आसल मुद्दायालेहे 
गण गङ्गाधरनाग ओ गदाधरनागेर पूर्व्याधिकारि देविश्रसाद्‌; 
तृतीय मुद्दइगणेर पूव्योधिकारि कालिकाप्रसाद; चतुथ रास्सुनाथः 
ओ चारि भ्रातागण आपनारदिगेर पूव्वोधिकारिर सत्युर पर 
पृथक हृइया पितुत्यक्त। वस्तु कंप्टक' करिया दखिल हृइलेन । ये 
कालिन कालिकाप्रसाद राधाकान्त नामे एक पुत्र ओ अन्नपूज्ञा नामे 
एक खी, ओ सुदइगणेर' माता राजेश्वरी नामे एक कन्या :राखिया. 
मरे। ताहार परे ऐ रांधाकान्तह अप्राप्त्यबहार समये मरिल । 
आओ ताहार सृत्युर पर रामदुलाल प्रभति कालिकाप्रसादेर उच्छि 


वसूदक--इति साधीयान्याठ 1 . ¦; 
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यत ओ ऐ राधाकान्तेर हेवार एजहारे शृत कालिकाप्रसादेर सम- 
स्त पैतृक ओ कृतः वस्तुसकलेर उपर दखल हइलेन । तत्कालिन- 
प्रथमत गङ्गाघरनाग प्रश्नति खत कालिकाग्रसादेर त्यक्त वस्तुर- 
मध्ये तृतीय अंशेर दाबिते, ओ ताहार परे झत व्यक्तिर स्त्री मुश- 
म्मात अन्नपूर्णा ओ कन्या मुशम्माव राजेश्‍वरि ऐ शुत व्यक्तिर 
समुदाय त्यक्त वस्तुते दखल पाओनेर जन्ये छपनाहिगेर सत्वेर 
एजहारे आदालते नालिश करिलेन, ओ इं० १८०६ शालेर दिश- 
म्वर मासेर ३१ तारिखेर जिलार जज साहेवेर तजविजे रामहु- 
ला(ल)चाग प्रशृतिर एजहारि हेवा साग्यस्त हओन कारण दुइ 
मकदमार मुद्दइगणेर दाबि डिसमिष हइल, ओ इं० १८१२ सालेर 
जुन मासेर ३० तारिखे अपिलेर आदालते गङ्गाधरनाग प्रश्नतिर 
मकददमा सम्बन्धे जिलार फयशला वहाल थकिल, ओ राजेश्वरिर 
सकइमाय आदालतेर पण्डित हइते व्यवस्था लओन परे एइ 
साव्यस्थे, ये कालिकाप्रसादेर मृत्युर पर ताहार त्यक्त (धन) उहार- 
पुत्र राधाकान्तके अर्श, ओ राधाकान्तेर सृत्युर पर मुद्दइगण हृइते 
एक जन सुशम्मात राजेश्वरिर आप्राप्तव्यवहार पुत्रगण, ऋष्णलो- 
चन ग्रश्चतिर स्वत्व इझया जिलार फयशला वद्द' ओ एइ हुङुमे 
डिकरि हृइल ये राजेश्‍वरि आपिलाण्ट आपन चप्राप्तव्यवहार 
पुत्रगणेर स्वत्वे विरोधीय तालुकेर उपर दखल पाय, ओ सुशम्मात 
अन्नपून्नी राधाकान्तेर त्यक्त वस्तु हइते भरण॒-पोषण पाइवेक इति । 
ओ ताहार खास आपिल पण्डितगण हुइते व्यवस्था लओन परे ए 
आदालते नामझुर हइल, ओ ए मकइमार नालिशेर एइ मूल ज्ञान 
इइल-ये यत्कालिन सुशम्मातान्‌ अन्नपूर्णा ओ राजेश्‍वरि कालि 
काप्रसादेर त्यक्त वस्तु दखल पाओनेर दाविते नालिश क रिलेन । 
तत्कालिन एइ मकहमार सुद्दाआलेहगण गङ्गाधरनोग प्रश्वति 
_वाङ्गला १९१३ सालेर २० भाद्र मताबक इं०१८०६ शालेर ४ सेत 
स्वर _ स्वर मासेर लिखित ८४ लम्बरे ग्रथित गङ्गाघरनाग प्रश्नुतिर भभिः 
१, क्रौत-शति साधीयान्‌ पाठ; । २० रद्‌-इति साधीयान्‌ पाठः । - 
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पति दुगोचरण नामे ऐ झुशाम्मातान हइते एइ खोलासा मजमुने 
एक किता एकरार लेखाइयाछे-ये मकदमाय' ये परिमान खरच 
हइवेक तोसरा दिवा, ओ आमरा आदालत हइते डिगरि पाइले' 
कालिकाग्रसादेर त्यक्त हइते आमादिगेर सोल आना स्वत्व हइते 
«आचार कसेर विक्रय कवाला लिखियादिव, ओ ताहार पर 
यखन इं० १८१२ सालेर जुन मासेर ३० तारिखे आपिल आदालत 
इइते ऐ राजेश्वरिर अप्राप्तन्यवहार पुत्रगण कृष्णलोचन प्रश्रतिर 
स्वत्वे डिकरि हइल एइ सकदमार सुइइगणेर माता मुशस्मांत 
राजेशश्वरि हइते वाईला १२१६ शालेर १४ पौष मतावक इं० १८२२ 
सालेर दिशम्बर मासेर २७ तारिखेर लिखित ८५ लम्वरे ग्रथित' 
विरोधीय रकम बावत कवाला, ओ ऐ तारिखेर लिखित मवलग 
१५०० टाका निव्वेन्धे ८६ लम्वरेर रसिद लिखाइया ताहार द्वाराय 
विरोधीय वस्तुर उपर दखिलकार हुइलेन, आओ आपिलाण्टान,, 
आशोत सुहइगण, ऐ छय आना रकमेर उपर दखल पाओनेर जन्ये 
एइ दलिले गङ्गाधरनाग प्रश्वतिर नामे नालिस करियाछे ये उहार- 
ढ्गिर साता सुशम्मात रोजेश्वरि शाख्रानुसीरे ताहारद्गेर स्वत्व 
हस्तान्तर करणेर क्षमता राखित ना,ओ रषपाडण्टान ताहार जवावे 
जाहेर करे ये उह्दारद्विगेर माता राजेश्वरि नष्ट उद्धार, अथोत्‌ उहा-- 
दिंगेर स्वत्व स्थिर राखन जन्ये ताहा हइते किछु विक्रय करिलेक;. 
अतएव एसत विक्रय शाख्रानुसारे सिद्धि थोकिवेक इति । ये हेतुक 
उपरेर लिखितसकल इइते पष्ट आछे ये अन्नपूणी ओ राजेश्वरिर 
पक्ष हइते कालिकाप्रसादेर व्यक्तर सम्वन्धे उद्दाहिगेर स्वत्व इष्ट 
_ ओ केवल आादालतेर खरचार जन्ये ८४ लम्वरेर एकरारनामा 
निदशेन लिखित हृइयाछे, ओ ऐ मुशम्मोतेर नालिसि मकहमाय 
इं० १८१२ सालेर जुन मांसेर ३० तारिखेर लिखित प्रविशन 
कोटेर डिकरि आपिलाण्टगणेर स्वत्व इष्टे इइयाछे, ऐ मुशाम्मौ 
तानेर स्वस्वे हय नाइ ओ इहाओ पष्ट आछे ये सरकारेर चलितः 
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-आंइनसकल अनुसारे ऐ झुशम्मातानेर मफल॑सिते नालिस करणेर 
-क््यमता छिल, ओ आदालतेर खरचार निमित्तकओ एवं आपि- 
लाण्टगणेर प्रतिपालनाथ उद्दाहिंगेर गुजराणेर कोनो हेतु ना थाकन 
प्रयुक्त ८५ लम्बरेर कवालार लिखित सुल्येर टाका देओन विषय 
'ए. मकदमार मुद्दायालेहेगणेर एजहार विसिष्ट रूपे प्रतिपन्न नहे 
केनना आपिल्लाण्टगणेर पिता रामलोचन वत्तंसान थाकनें उहा- 
'हिंगेर भरण ओ पोषणेर आर ताहार पर उचित छिल । उहाहिगेर _ 
माता राजेश्वरिर पर छिलना | अतएव चूडन्त हुकुम सादर हओ 
नेर पूव्य ए आदालतेर पण्डित हृइते व्यवस्था लओन उचित बोध 
हइया हुकुम हइल ये एइ रोबकारिर नकल सकदसार कागज सम्ब 
लित ए आदालतेर पणिडतके एइ हुकुमे समपन कराजाय ये उपरे 
जे प्रकार लेखागेल मकदमार अवस्थार पर अनुमोदन परे एवं ८४ 
ओ ८ लम्बरेर एकरारनामा ओ कवाला दंस्तावेजात ओ साक्षि 
गरेर एजह्दारसकल दृष्टे याहा ई० १८२४ सालेर आगस्त मासेर 
१० तारिखेर हओया कोटेर हुकुम मते लओया गियाछे, ओ एइ 
. ष्ट ये कोनओ करार विक्रयेर दस्तावेज लिखित कालिन राजेश्वरिर 
स्वामी रामलोचन, अर्थात्‌ मुद्दृगणेर पिता, जिवबान्‌ छिल, ओ 
'एव पूर्वर मकद्दमार विरोधीय वस्तु हरण कारक व्यक्तिर हस्त 
इते निकालन जन्ये सरकारेर आइन मते पूर्व्वेर नालिश 
उपस्थित करणाथ आदालतेर किछु खरचार आविश्वक' छिल ना- 
इहार व्यवस्था एक सप्ताह मध्ये लिखेन-ये ऐ विक्रय चङ्गदेशा 
चलित शाख्जानुसारे सिद्धि वंटे कि ना ? इति ॥-- 


श्रीज्जेयतितराम्‌ 


` यवावव्यत्रस्था 
एतद्धम्माधिकरणाधिपतिश्रीयुतमान्तकीयूदेनरीटरम्बलसादेवधम्माधिक 


२, आवश्यक--इति साधीयान्‌ पाढ: | 
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रणलिखिताङ्गरेजीशन्दप्रतपाद्योनत्रिंश दधिकाष्टादशशताब्दीयदिशम्वरमा - 
सीयचतद्दशदिवसीयविचारपत्रान्तगतप्रश्नप्रतिरूपपत्रमंव तत्समपिंतैतद्विवा- 
-दविषयनि विष्टपत्रजातान्तर्गतचतुरशीत्यङ्काङ्कितसंवित्पत्रं' पञ्चाशीत्यङ्काङ्कित 
विक्रयपत्रं, -साणां साच्यपत्रजात च यत्तद्व्दीयतन्मासीयत्रयोविंशतितम- 
दिनसम्बन्धिबुधवासरे घटिकैकाधिकयामद्वये मया प्राप्तं तदवलोक्य विविच्य 
: च यादशबोधो जातस्तद्नुसारेणोत्तरं लिख्यते | 
प्रभसमर्पितविचारपत्रलिखितवृत्तान्ते सति, मतराधाकान्तत्यक्तधने 
तसितृदौदित्रत्वेनैतद्धम्माँधिकरणार्थिनां क्ृष्णलोचनप्रभतीनां स्वत्वे, एतद्वः 
्मांधिकरणाज्ञायां जातायामपि तन्मातूराजेश्वय्यास्तद्धमस्वामित्वस्य सर्व्वेथैव 
दरापास्तत्वेन, तत्कृतैतादृशप्रभुक्ृतप्रश्नपत्रलिखितविक्रयः सिद्धो न भवति, 
 अभुसमर्पितचवुरशीत्यङ्काङ्कितसंविलत्रे अन्नपूर्णया राजेश्वर्य्या चेत्येव लिखितं 
-मदीयैतद्विवादे यावान्‌ व्ययो भविष्यति,स मवत्ता देयः,अस्मामिः घोडशाण- 
कपरिमितविवादास्पदीभूतसरा जकरस्थावरसमुदायात्‌ . षडाणकाः स्वस्वत्त 
स्यागपूव्वक तुभ्यं दत्ताः। ञ्रतएवैताहश नियमलिखनमेवैतदूविक्र यस्य मूलम्‌ | 
-तत्र च शात्रानुसारेणान्नपूर्णायाः राजेश्वय्यां वा तद्धनस्वामित्वस्याजातत्वेनः 
धर्म्माधिकरणविचारेणापि तथा पय्यवसानेन च, . तत्कृततत्सावसत्रस्थ 
तन्नियमानाक्रान्तत्वादू,श्रस्वामिङ्कतविक्रयस्य शास्त्रानुसारेण परावत्तनीयत्वाः 
बचःइति ब्कदेशचलितमनुदायभागविवादमज्गाणंवादिग्रम्थानुसारिणी व्यव- 
स्था॥०॥०॥०॥ 
त्र प्रमाणम- 


` अस्वामिना इतो यस्तु दायो विकय एव वा | 
` अक्कतः स तु विज्ञेयो व्यवहारे यथा स्थितिः ॥-इति मनु(ए०२ ०६) ` 


- वचनम्‌ ॥ १॥ न : 
अस्वापिविक्रयं दानमाविञ्च विनिवृत्तयेत्‌-इति विवादभङ्गाणंवादि(१ 
विवाम० पृ० ३१७ -ख)ग्रन्थधूतकात्यायन (कास्मू ए० ७६)वचनञ्चेति 
॥ २॥ ०॥ ० ॥ ० ॥ 


` १, सम्वित-ब्यप०। २, बन्नपूर्णापा-व्यप० | 
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` 


` अङ्ञरे्ीशब्दप्रतिपाद्यत्रिंशदधिकाणादशशताव्दीयजानवरीमासीयपञ्क- | 
मदिने मङ्गलवासरे घटिकैकाधिकयामद्यानन्तरं मयेयं व्यवस्था दत्तेति । 
श्रीज्जेयतित॒रास्‌ 
श्रीवैचनाथमिश्रे 


लं० ८ इं शान १८२७ 

८४—रोवकारि कोट आपिल, एलाका सरसिदावाद, तारिख 
& माहे जानेओरि, शन १८२९ इं, मतावक २७ साहे शन १२३%. 
वाङ्गला, रोज शुक्रबार काएममोकाम हाकिम श्रीयुत रावट हेनरि 
नेंछवट साहेवेर बैठके । | 


वदनचन्द्रसिह ` मतालके मरशिदावाद 

ओ अग्राप्तव्यवहार 

रामनारायण्घोषेर पिता 

जिवनकृष्णघोष आपिलाण्टान 
_ राधानाथसिंह रष्पाडण्ट 


तालुक कमलनयन वाटी प्रश्नतिर हिस्याय दखल पाओन"*“ 

मवलग १३८ | ८ गण्डा मकद्दमा । 
`` एइ मकइमार मिछिल भिन्न २ तारिखसकले रोवकार हइया 
“ ए आदालतेर पण्डित हृइते व्यवस्था लओन परे स्थकित' छिल, 
, “अव्य पुनराय आपिलाण्टेर उकिल रामप्रानराय, रष्पाडण्टेर उकिल: 
| .* चैतन्यप्रसादरायेर हाजिरिते ए मकहमा उपस्थित हइल । यथा 
न 'आपिलाण्टगणेर उकिल ए आदालतेर परिडतेर व्यवस्थार पर 
मत, ओ उचित मत आमारो विश्वास हइल ना। ओ मकद्दमार 
व्यवस्था एइ ये ऋपानाथेर दुइ पत्र, प्रथम सुरलिमजुमदार, द्वितीय 
१, स्थाकत-व्य७ | रशररशर्शिप्््ण््शिणिश 
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अवानीसजुमदार, ओ एक कन्या ओ दो हित्र राखिया मत्यु हयः 
ओ सुरलिर अंश ताहार दौहित्र पाइयाछे आओ भवानीमजु-- 
सदारेर चारि पुत्र, प्रथम हरगोविन्द, द्वितीय गङ्गाप्रसाद, तृतीय 
कालीग्रसाद्‌, चतुर्थं रामप्रसाद छिल। ताहार सध्ये गङ्गाप्रसाद 
निश्सन्तान ओ हरगोविन्द नफर नामे आपन एक पुत्र ओ तिन-- ` 
कन्या राखिया पितार समच्षे मरे। तपरे भवानीमजुमदारेर सत्युर 
पर प्रथम कालीप्रसाद, ताहार पर रामप्रसाद निःसन्तान मरे ।' 
तद्परे ऐ नफरो निःसन्तान मरे । ततपरे प्रथम रामप्रसादेर स्री, 
ताहार पर हरगोबिन्देर स्री मरे । ओ हरगोविन्देर दोहित्रगणः 
वत्तेमान ओ राधांनाथ, ये रामप्रसाद ओ हरगोविन्द प्रश्तीर 
पितामह कुपानाथेर दोहित्र वटे, हरगोविन्देर दो हित्रगणेर नामे 
त्यक्त वस्तुर दाविदार हइल। अतएव उपरेर लिखित अवस्थाय त्यक्त 
वस्तु कोन व्यक्तोके अशे-इहार व्यवस्था शादर आदालतेर पण्डित- 
गण हइते लओन आविश्वक। ए कारण हुकुम हइल ये एइ रोवका- 
रिर नकल इङ्गरेजी चिठीर मध्ये कुरशीनामा ओ सओयाल सहित- 
सदरेद रेजेष्टर शाहेवेर हुजुरे एइ प्राथनाय पाठान जाय जे साहेब 
मौसुफ शदरेर पण्डीतगण हुइते ऐ सओयालेर जवाब लइया एइ: 
आदालते पाठान, ओ ए. मकददमा स्थकित थाके इति | 
वद्नचन्द्रसिह ओ गयरह आपिलाण्टा(न) 
राधानाथसिंह रष्पाडण्ट 
एइ मकददमार विवरण एइ ये कृपानाथ आपन दुइ पुत्र, अथातः 
सुरलिमज्ुमदार ओ भवानी मजुमदार, आर एक कन्या ओ दो हित्र. ` 


राखिया मृत्यु हय। मुरलिमजुमदारेर हिस्या ताहार दौहित्रेः . ` 


पाइयाछे, आर भवानीमजुमदार मजङुरेर चारि पुत्र, अथम हर ` 
गोविन्द, द्वितीय गङ्गाप्रसाद, तृतीय कालीप्रसाद, चतुथे रामप्रसाद. 
छिल । ओ चारि जणेर मध्ये गङ्गाप्रसाद निःसन्तान, ओ हर-. 
गोविन्द नफर नामे एक पुत्र ओ तिन कन्या राखिया आपन पितार. 


सम्मुखे मृत्यु हय । तदपरे ऐ भवानीमजुमदारेर सत्युर पर प्रथ 
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कालीप्रसाद, - ताहार पर रामप्रसाद निःसन्तान परलोक हूय । 
तद्परे नफरेर .मृत्यु हूय । ताद्दार पर प्रथम रामम्रसादेर खी, 
तदपरे हरगोबिन्देर खी म्रत्यु हय, ओ हरगोविन्देर दो हिच्ररा वत्ते- 
मान आहे । ङपानाथेर दोहित्र, अर्थात्‌ रामप्रसाद ओ हरगो- 
विन्द ओ गयरहेर पितामहेर दौ हिच राधानाथ तेय्य वस्तुर दाबि 


-हरगोविन्देर दो हित्र्गिर नामे राखे । ए जन्ये शादरेर पण्डित- 
. द्विगेर निकट. शाञ्जानुसारे व्यवस्था एइ विषय लओया. आवि- 


खक ! ये उपरेर प्रकरणानुसारे एइ. वस्तु फे पाइते पारे । अतएव 


:कुरसिनामा दष्टे इहार ओ ए शाब्जानुसारे लिखेन इति! तारिख 


६'जानेओरि | सन १८२९ इं० । 
प्रभुसमर्पितप्रशनपत्रमेवं वंशावलीपत्रंञ्चावलोक्च यादशत्रोधो जातस्तद्‌- 


'नुधारेणोत्तर लिख्यते । ३ 


प्रश्नपत्रलिखितप्रकारकवृत्तान्ते सति गङ्गाप्रसादस्य द्वितीयपुत्रस्य निःसन्ता- 
नस्य मवानीमजुमदारे पितरि विद्यमाने सति मृतस्य पितृस्वत्वास्पदीभूतघने 
-स्वत्वानुत्पादात्‌, तदनन्तर मृतस्य भवानीमजुमदारस्यांशे जीवति पितरि 
सुतस्य प्रथमपुत्रस्य हरगोविन्द्स्य पुत्रो नफरसंज्ञको भवानीमजुमदारस्य 
"तदानीं विद्यमानो तृतीयचत॒र्थों द्वो पुतरावर्थात्‌ कालीप्रसाद्रामप्रसादौ च एते 
जय एव समानाधिकारिणो जातास्तत्रापि नफरसंज्ञकस्य सरणोत्तरं तत्स्वत्वा- 
-सदीसूततसितृयोग्यतृतीयांशे तसितुईरगोबिन्द्रस्य दौहित्राणामर्थाद्‌ राम 
-नारायणवद्नचन्द्रदोलगोविन्दानामधिकारो, यतो नफरसंज्ञके स्वपितृयोग्य-` ` 


'तृतीयांशाधिकारिए्यनपत्ये पद्नीमारभ्य पितृपरय्यन्तानपत्यथनाधिकारिरहिते 


सृते सति तन्मादुरुतराधिकारित्वेनाधिकारे जाते सति तन्मरणोत्तर तद्धने तढु- 


' चरधिकारिणामेवाधिकारः, तत्र च तदुत्तराधिकारिणां मध्ये प्रभुसमर्पित- 
' बशावलीपश्रेण नफरसंशकस्य पितुः भपोत्रपर्य्यत्तस्य पितृदौहित्रात्‌ पूनः 
: मधिकारिणोऽसन्ावगमाद्‌ | अथ च विशिशांशद्दये रामप्रसादस्य पितामहक- 


पानायदौहित्रस्याथाद्राघानाथस्याधिकारो यतो रामप्रसादे भ्रातरि जीवति सति 


` सतस्य कालीप्रसादस्यांशे भ्रातृत्वेन रामम्रसाद्स्याधिकारे जाते सति तद्धनं 


रामप्रसादस्यैव जातम.!. अतस्तस्मिन्ननपत्ये सृते सति. तत्स्वत्वास्पदीभूत- 
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यावद्धने ग्रर्थाद्‌ भवानीमजुभदारस्यांशस्य त्रिघा विभक्तस्यांशद्वये रामप्रसाद- 
खियाः शास्त्रानुसारेण पतिस्वत्वास्पदीमूतधनाधिकारिण्या नफरसज्ञके राम- 
ग्रसादभ्रातृपुत्रे सृते सत्यपि जीवन्त्यास्तस्या मरणोत्तरं तद्धने राममसादस्य ये 
उत्तराधिकारिणस्तेषामेवाधिकारः, तत्र च तदुत्तराधिकारिणाम्मध्ये अभु- 
समर्पितवशावलीपत्रेण रामप्रसादस्य पितामहप्रपोत्रपर्य्यन्तस्य पितामहः 
दौहिचात्‌ पूव्वेमधिकारिणो$सत्त्वावगमाच्च--इति वङ्गदेशचलितदायमाग- 
श्रीकृष्णृतर्कालज्ञारकृतदायभागटोकाविवादभज्ञाणवविवादाणवसेत्वादिग्रन्था- 
नुसारिंणी व्यवस्था । ° ॥— 
अत्र प्रमाणम्‌ 
पितुय्यृपरते पुत्रा विभजेयुधनं पितुः । 
अस्वाम्यं हि भवेदेषां निददोषे पितरि स्थिते।-इति दायमाग(प० १३) 
श्रीक्ृष्णतर्कालङ्कारकृतदायभागटीका,(ए० १३) विवादमङ्गाणव (२ विवाभ० 
प्रृ० ५ क॑ ) विवादाणुवसेत्वादिग्रन्थध्ृतदेवलवचनम्‌॥। १ ॥ 
यथा पैतामहे घने प्रितुः स्वाम्यं तथैत्र तस्मिन्‌ गते तत्युत्राणामपि 
न तत्र सच्षिकषेविग्रक्षीभ्यां कोऽपि विरोषः-इति दायभाग (५० २६) 
ग्रम्थलिखनम्‌ ॥ २ ॥ : 
किन्तु पितुरपि म्रपोत्रपर्ययन्ताभावे पितृदीहित्रस्याधिकारी बोद्धव्यः 
इति दायभाग (ए० २०८ )ग्रन्थलिखनम्‌ ॥ २ ॥ 
अपुत्रा शयनं भः पालयन्ती युरो स्थिता । 
मुजीवामरणात्‌ क्षांन्ता' दायादा जद्ध्वेसाप्नुयुः ॥-इति दायभागा-- 
( दामा ए० १७१ )ग्रन्थघृतकात्यायन ( कास्मू० ६२१ )वचनम्‌' ॥४॥ 
यद्गा पत्नीत्युपलक्ष॑म्‌ । ख्रीमात्राधिकारे अयमर्थो बोद्धव्यः इतिः 
दायभाग ( प० १८४ ) 'ग्रन्थलिखनम्‌'। ५ ॥ 
पत्नी दुहितररचैव प्रितरो आतरस्तथा 1 तत्युत:-इत्यादि दायभागादि 


(प० १५१ )ग्रन्थधृतयाशवल्क्य ( यास्मु० २।१३५ )वचनम्‌ ॥ ९ ॥ 
AS TROT काक 
१ क्षुन्ता--न्यप्‌० | २ चंवनमू--व्यप० । 
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एवं पितामहपितामहसन्ततेरपि दोहित्रान्तायाः पिण्डग्रत्यासचि- 
क्रमेणाविकारो बोद्धव्यः--इति दायभाग(ए० २०८)ग्रन्थलिखनम्‌ ॥७॥ 
तदमावे पत्रः पितृदो हित्रः-इति श्रीकृष्णतर्कालङ्गारक्कतदायभागटीका- 
-( प्ृ० २१८ ) रूपग्रन्थलिखनम्‌ ॥ ८ || 
तदभावे पितामह दोहित्रः-इति श्रीकृष्णतर्कालङ्कारक्तदायभागरीका 
" ` ,( ए० २१८ ) रूपग्रन्थलिखनज्चेति ॥ ६ ॥ ० ॥ ० ॥ ०॥-- 


श्रीवेद्चनाथमिश्षेण 


ग्रश्‍तः-- 

टश-ऱ्यद्यपि कोन खोलोकेर स्वामी वायुग्रस्त अर्थात्‌ वातुल 
'इय । तत्कालीन ऐ वातुल व्यक्तिर पैठुक वस्तु विक्रयाथे ऐ व्यक्ति 
' आपन ख्रीकै अनुसति' देया, ना देया तुल्य । एमते ऐ खीलोक 
'आपन अशुरेर भ्राद्धर देना परिशोध ओ ऐ वातुल स्वामीर चिकि- _ 
“त्सा कारण आपत स्वामीर पैतृक कोन वस्तु ऐ स्वामीर विना 
-अनुमतिते विक्रय करे। ताहा सिद्ध हइते पारे किना । इहार 
प्रत्युत्तर शाब्बानुसारे वचन ओ ताहार भाषा एइ अश्नेर पारखे 
_लिखिवेन | इति शन १८२९ शाल, तारिख ९ मेई । मोतावक 
"शन १२३६ शाल तारिख २८ वैशाख ॥-- 


0. _ श्रीज्जयतितराम्‌ 
| असुसमरपितप्रक्षपत्रमवलोक््य याहशबोधो जातस्तदनुस रेणोत्तरं लिख्यते। 
यत्र कस्याश्चित्‌ स्त्रियाः पतिर्वायुगस्तस्तत्समये तेनैव वायुग्स्तेन पत्या 


याय स्वपल्ये अनुमतिदानमदानञ्च तुल्यमिति भत्वा सा स्री 
१, अनुमनु देया--व्यप० | २, साक्षीय- न्यप० | 
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श्वशुरस्य ्यावश्यक'शराद्धार्थणंपरिशोधनाथंम्‌' एवं तस्यैव वायुग्रस्तस्य पत्युः 
"चिकित्साथ तत्स्वत्वास्पदीभूतस्य तत्पैतृकस्य कस्यचिद्वसतुनस्तस्यैव पत्युरनुः 
तिं विना विक्रयं कृतवती स्यात्तदा स विक्रयः सिद्धो भविठुं शक्रोति, यतः 
शास्रानुसारेण प्रेतआद्धकरणाद्यथ चिकित्साथ वा येन केनापि सम्बन्धिना 
दासेन वा कृतं तदुपयुक्तमृणं थिक्रयादिकञ्च सिद्धयति-इति वङ्गदेशचलि- 
तमनुदायतच्वव्यवदारतच्व्विवाद्मङ्गार्णवविंवादाणंवसेत्वादिग्रन्यानुसारिणी 
“व्यवस्था । 

अत्र प्रमाणम्‌ 

कुटुस्वार्थेऽध्यघीनोपि व्यवहारं यमाचरेत्‌ । 

स्वदेशे वा विदेश वा तं ज्यायाच विचालयेत्‌ ॥ इति मनु (० ८। 
१६७) वचनम्‌ ॥ १॥ 

कुटुम्बाथमशक्ते तु' गहीतं व्याधिते ऽथवा | 

उपलवतिमिततञ्च विद्यादापत्कतन्त' तत्‌ ॥ २॥ 

कन्यावैवाहिकञ्चेव गेतकार्य्येषु यत्कतम्‌ | 

एतत्सव्व प्रदातव्यं कुटुम्बेन कृतं ग्रमोः ॥ इति व्यवहारतत्त्व( ए० 
६४ )दायतत्त्व( पृ० ३० )विवादभङ्गाणंवादि( १ विवा १६६ ख )ग्रन्य- 
'घृतकात्यायन( का० स्मू० ५४२-५४३ )वचनम्‌ ॥ ३ || 

अत्रेदमवधेयम्‌ । ङुटुम्वमरणादिरूपयाहशयाहरकाय्यं उपस्थिते 
दासकृतग्गणं प्रमुणा शोधनीयमिति प्रतीयते, ताइशताहशकार्य्यनिष्पत्त्यथं 
अभुधनविक्रयो तिद्चचति । तदतिरिक्त एव संवाम्यनुसतपदेन बोध्यते 
इति विवादभङ्गाणुंवग्रन्थ( १ विवा ३३० क )लिखनञ्चेति ॥ ४ | 


श्रीज्जेयतितराम्‌ 
श्रीवेद्यनाथमिश्रेण 
१, आवस्यक--व्यपं० | २. परिसोधन०-_व्यप० | ` 
३. अशक्तेन इति पाठः न्यत० | ४, व्याधितिन इति पाठः व्यत० | 
५० निमित्ते-ग्रास्मू० | . दै, कृते-तु-कास्मृ० । 
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२४० व्यवस्था-पत्न-संख्या--६- 


८६--रोबकारि आदालत देओयानि जिला यशर जिला मज-. 


कुरेर जज. श्रीजान वित्रभ्याफेटविष्ट 'साहेवेर बेठके सन १८२९ 


शाल ६ माइ मतावेक सन १२३६ शाल वाडुला २५ वैशाख रोज. 


बुधवार ।- ` 
गङ्गागोविन्दसेन फरियादि - 
रामलोचनसाहा आशामि' ` 


सकहसा डिगरि जारि 


अद्य फरियादिर उकिल वैद्यनाथ मजुमदार ओ सुनशी साहा" 


मुद छादक ओ वैद्यनाथ मुनशी ओ ओजरदार चित्रामणिर 


उकिल गोलकचन्द्र चौघुरी ओ गुरुप्रसाद झुनशी हाजिर हइलेन.- 


हाल सनेर ७ आपरेल ओ २२ माच्च तारिखेर दाखिल हया 
फरियाद्र दरखास्त ओ माहा(जन) मजकुरेर १३ तारिखेर 
दाखिल इओया चित्रामणिर ओजरेर दरखास्त दृष्टि करागेल । 


यद्यपि ए मकद्देमार डिगरि जारिर कागज कलिकातार प्रविनसियान: 


क्रोट आदालतेर पाठान गियाछे, किन्तु एइ आदालतेर अस्तुत 
कागजातेर द्वाराय जानागेल। ए मकइंभार विवरणः--एइ ये, 
आसामि मजकुर फरियाद्कि जानिन' दिया क्रोट आपवडेछेर 
सिरिस्तार कत्तार निकट राजा शशिभूषणदेवराय नावालगेर 


जमिदारि इजारा लइया, ताहार मालगुजारि परिशोध ना कराते: 


फरियाद्रि तालुक निलाम हूइया इजारार बाकि मालशुजारि 


९६०० टाका उसुल हइयाछे । फरियादि ताहार नालिष करियाः 
आसामि मजकुरेर पर मवलग मजकुरेर डिगरि पाइयाछे । सेइ. 
डिगरि जारि करिया आसासिर की र्तिनगेरेर बसति वाटी ओ नीलेर 
कुटी ओ गरु ओ घोडा निजाम करिया, मवलगे १०२९४।।० टाका 
` चझुया पाइयाछिल । आसामिर पिता रामजिसाहा विक्रिर वस्तुके 
_आपनार बलिया, निलाम असिद्ध करिवार' दरखास्त करिया- 


१० जामिन--साधीयान्‌ पाट: | २, करियार--ब्यप० |. . - 
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छिल । ताहाते सद्र देःओयानिर हाकिमेरदिगेर विचारे ऐ बस्तुर | 


निलाम असिद्ध हइया फेरियादिके नालिष करिवार आज्ञां हइ- 
याछिल । एमते फरियादि मजुर नीलेर कुटी ओ वसती वाटीर 
-दाविते दुइ लम्वरे रामलोचनशाहा ओ रामजिशाहा दुइ जनेर 
नामे एइ आदालते नालिष करिले। ए आदालतेर पूर्वकार जज 
साहेवेर विचारे नीलेर कुटी ओ वसति बाटीर अधिपति ओ 
कन्त आशामिःरामलोचनसाहाके-योध हृइया करियादिवःदुइ 
नालिष डिगरि इइयाछिल। परे आसामिर पिता रामजिसाहा 
साहेव मौछफेर फयशलाते नाराज हृइया एइ ओजरे आपिल 
करियाछिल ये नीलेर कुटी, बसति वाटी, मजकुर आमार हक, 
आसार पुत्र रामलोचनसाहार सहित कोनो विषय नाइ । परे 
इङ्गरेजि शन १८८ शालेर १७ सेतम्वर तारिखे कलिकातार 
क्रोट आपिलेर हाक्मिरदिगेर विचारे एइ हेतुक एइ आदालतेर 
दुइ फयशला असिद्ध हइयाछे । ये कुटि ओ वसति वाटीर प्रति 
डिगरिर टाकार देन्दार रामलोचनसाहार आधिपत्यता आदालते 
सुस्पष्ट प्रकाश हइलना। ओ रामजिसादा आपन नामेर एक 
पाट्टा ओ मोनसफेर तिन केता फयशला छुटि मजकुरेर जायगा 
आपन साव्यस्त कारण दरपेष करिलेक । आर. पिठ वत्तमाने 
पिदृबस्तु पुत्रेर देनाय बिक्रि हइते पारेना । एइ क्षणे फरियादि शन 
१२३५ शालेर फाल्गुण मासे रामलोचनसाहार पिता रामजि 
साहार मृत्यु हृइ्याछे, ओ रामलोचन मजकुर आपन पितार 
तावत विषयेर सत्वाधिकारि हइयाछे बलिया सेइसकल आपन 


पाओना डिगरिर टाका उसुलेर जन्य ऐसकल विषय क्रोक ओ 


निलामेर दरखास्त करियाछे । ताहाते ठेर हुकुम हइले परे 
रामलोचन आसामिर खी चित्रामणि दरखास्त शुजराइलेक जे 
आमार श्वशुर रामजिसाहार येकिछु जोतजमा ओ निष्कर 
भूमि ओ बसति बाटी समेत्‌एमारत्‌ ओ नीलेर कुटी ओ तैजसादि 
शरो अलङ्कार आदि स्थावर ओ अस्थावर आपन स्वकृत ये करि- 


९६ 
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'याछिलेन ताहा आपन सृत्युर पूरवे शन १२३५ शालेर १६ माच्च 
तारिखे आमाके दान करिया ऐ तारिख सजकुर दानपत्र लिखिया 
दियाछेन; आमार स्वामि रामलोचनसाहा आसार स्वशुरेर अवा- 
ध्य स्थिलेन। ताहार देनार जन्य आभार श्वशुरेर दत्त बस्तु आमार 
“हक, ताहा क्रोक विक्रि हइते पारेना । परे तलवानुसारे चित्रास- 
णिर उकिल शन १२३५ शालेर १६ माघ तारिखेर एक केता दान- 
“पत्र प्रकाश्य रामजिसाह्दा दातार लिखित चित्रामणि अहीतार नासे 
चाङ्गजा भाषा ओ अच्षरेते लिखित एइ अदालतेर रेजष्टर साहेवेर 
निशानिते द्रपेष करिलेक। ताहा इष्टे फरियादिर उकिल वेद्यः 
नाथ मजुमदारेर स्थाने जिज्ञासा करागेल ये चित्रामणिर नामेर 
'रामजिसाहार दानपत्रेर सत्यताते तोमार मओकेलेर किछु आप- 
त्य आछे कि ना | जवाब दिलेक ये एमत दानपत्र लिखित पडित 
'इओयार सम्भव वटे । किन्तु एमत घारार दस्तावेज लिखिवार 
कारण केवल ऑमार मओकेलेर डिगरिर टाका जीणे करिवेक । 
चित्रांमणिर उकिलेर स्थाने जिज्ञासा करागेल ये रामलोचनसाहा 
व्यतिरेक रामजिसाहार आर पुत्र आछे कि ना । जवाव दिलेक ये 
रामलोचन भिन्न रामजिसाहार आर पुत्र नाइ इति । तजविज 
इलो ये चूडन्त हुकुम प्रकाशोर पूर्व ए सकद भाते एइ कथा ज्ञातो 
हओया आवश्यक हृइल ये चित्रामणिर दाखिल करा दानपत्र 
_ शाख्ानुसारे सिद्ध हइवार योग्य वटे कि ना । 

ए विषय शाख्रज्ञद्गिर निकट तिन कथा प्रश्न करा उचित 
देइल । प्रथमतो एइ- यद्यपि दानपत्रेर लिखित वस्तु रामजि- 
आहार स्वोपाजित हय, आर रामजिसाहा ऐ वस्तुर दान विक्रयेर 
स्वत्थाधिकारि करिया पुत्र पौत्र वर्त्तमान थाकिते ऐ वस्तु आपन 
क दान करे, एमत सव्वंस्वान्त दानपत्र यथाशाख्न ग्राह्मर 
र कि वे ॥ ओ द्वितीयस्ब- यद्यपि सेइ सकल वस्तु रामजि 
:1जऊुरार पतृक हय, तवे एमत दान आपन पुत्रवधूके देया सिद्ध 
यह कि ना। एतीयत्व-यद्यपि दानेर वस्तुर मध्ये किछु पैएक, ओ 
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किछु रामजिसाहार स्वक्कत हय, ताहा. हइले मत दानपत्रेर 
द्वाराय ताहा हस्तान्तर करा सम्यक प्रकारे सिद्ध, कि असिद्ध, . 
किस्वा कतो सिद्ध,कतो असिद्ध । एइ आदालतेर पण्डित श्रीश्रीराम 
तर्कालङ्कार विदाय हइ्या आपन वाटी गियाछेन । ए जन्य हुकुम 
इइल ये दानपत्र मजकुरेर नकल समेत रोवकारिर नकल सस्व- 
लित ओ ताहार वाङ्गला तरजमा इङ्गरेजि लिपि समभिव्याद्दारे 
सदर देओयानि आदालतेर हाकिमेरद्गिर निकट पाठान जाय 
एइ प्राथेनांय ये सदर देओयानि आदालतेर हाकिमेरा अनुग्रह- 
पूव्वेक कागजात्‌ मजकुरान्‌ ऐ आदालतेर परिडतेरदिगेर स्थाने 
दिया हुकुम करिवेन--ये एइ मकद्देमार तावत विषयेर पर दृष्टि 
करिया प्रश्रसकलेर उत्तर शास्रानुसारे लिखेन। लेखा हओनेर 
“परे ताहार उत्तर एइ आदालते अनुग्रह करिया पाठान । आर 
आदालतेर नाजिरेर नामे परयाना लेखा जाय । नाजिर दोशरा 
हुकुम प्रकाश हया पय्येन्त आपन नाएव मपश्वलेर पाठाइया 
फरियादिर दरखास्तेर निचेर लिखित वस्तु माफिक यावेता क्रोक 
करिया, एक जन्‌ पेयादा ताहार रक्षाथ नियुक्त करे, ये क्रोकी वस्तु 
स्थानान्तर हइते ना पाय। पेयादार वेतन फरियादिर स्थाने लय । 
आर एइ मकद्देमार डिगरि जारिर आसल कागजेर नकल 
ना राखिया क्रोट आपिल आदालते पाठान गियाछे, आर अरि- 
यादिर' नालिषि मकदंमार आसल कागज ये ताहाते नीलेर छुटि 
' ओ बसति वाटीते रामलोचनेर स्वत्व आछे--एइसकल कागज 
इष्टि करा आवश्यक | ए जन्ये पुनराय हुकुम ह्‌इल ये एक अस्त 
चुम्बक रोबकारि सेइसकल कागज अनुग्रह मते पाठानेर प्राथः 
` नाय कोट आपीले पाठान जाय इति । 


प्रभुसमर्पित विचारपत्रान्तगंतप्र्नप्रतिरूपपत्रं दानपत्रञ्चावलोक्य याइशः 
_बोधो जातस्तदनुसारेणोत्तरं लिख्यते , ८ कद 


१, फरियादिर--साधीयान्‌ पाठ: । 
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प्रथमप्रश्नस्योत्तरम्‌- 


यदि 'दानपत्रलिखितं वस्तु रामचीसाहासंज्ञकस्य स्वोपाजितं भवति एवं 
रामजीसाहासंशकः स्वपुत्रवधं तदवस्तुनो दानविक्रयस्वाभिनीं इत्वा पुत्रे विद्यः 
माने पौत्रेषु च विद्यमानेषु सव्व धनं तस्यै दत्तञ्चेत्तदा तद्दानं प्रभुसमर्पितवि- 
चारपत्रदानपत्रोमयलिखितइत्तान्ते सति शास्त्रानुसारेण छुलङ्कतत्वेन क्रोध- 
कृतत्वेन च सिद्ध भवितुं न शक्रोति, शास्त्रानुसारेण क्रोषक्कतदानस्य छुल- 
कृतदानस्य च राज्ञा परावच्त्यंत्वात्‌। प्रभुसमर्पितविचारपत्रदानपत्रोमयलिः 
खितवृत्तान्ते सति एकमात्रपुन्रस्य पितुव्यवहारयोग्ये तस्मिन्नेकस्मिन्‌ पुत्रे विद्यः 
माने अप्रासव्यवहारेषु कतिपयेषु पोतरेषु विद्यमानेष्वपि तेषामन्नाच्छादनोपः 
युक्तं धनमसंरक्य स्वपुत्रवध्यै व्यवहारिकैताहशादेयसव्वस्वदानस्य छुला- 
दिकं विना असम्भवाञ्च । अतएव तत्प्रमाणभूतं तद्दानपत्रमपि शास्त्रानुसा” 
रेण ग्राह्य भविठुं न शक्रोतीति ॥-- | 


अन्न प्रमाणमू-- 


योगाधमनविक्रीतं योगदानग्रतियहस्‌ । 


। यत्र वाप्युपधि परयेत्तत्सव्व॑ विनिवर्तयेत्‌ ॥--इति मनुवचनम्‌ ( ८, 
१६४ )॥ १॥ 


अदत्तन्तु मयक्रोघशोकवेगरुगन्विते' ॥ 
तथोत्कोचपरीह!सव्यत्यासळुलयोगतः ॥ --इत्यादि विवादाणवसेतु- 


(० १५२) विवादमङ्गार्णंबादि ( १ विवाभ० ए० ४८५ ख )ग्रन्यधृत- ` 


नारद्‌( नाम सं० ६।८ )बचनम्‌ ॥ २॥ 


एवं यत्र घनिकादिग्रतारणार्थ स्वकीयद्रव्यमन्यत्रापयति अन्यस्मै 
दत्तमिति तत्रापि दानासिद्धि-इत्यादि विवादभङ्गाणंव(१ विवा ४८७ ख) 
लिखनम्‌॥ ३॥ 


१ ०र्जान्वितै:--नामसं०, ०राज्नितै:--ब्यप० । 


3-० 


पया 


व्यवस्था-पत्र-संख्या-ट६ २४५ 


स्वँ कुटुम्वाविरोधेन देयं दारसुताहते । 
नान्वये सति सव्येस्बं यच्चान्यस्मै प्रतिश्र तस्‌ ॥--इति विवादार्णंबः 
सेतु ( प्० १४८ ) विवादभङ्गाणंवादि( १ विवा० ४४५ ख )ग्रन्थथृतयाश- 
यल्क्य( याज्ञ० पृ० २४४ )वचनञ्चेति २१७५ || ४ ॥ 
द्वितीयप्रश्स्योत्तम्‌ | 
यदि च तदेव सब्ब वस्तु रामजीसाहासंज्ञकस्य पैतृकं भवति तदा स्व- 
पुत्रवधूमुद्दिश्यैताइशदानं प्रथमप्रशनोत्तरलिखितप्रकारेण छलक्कतत्वात्‌ क्रोधः 
कृतत्वात्‌ पैतामहे स्थावरादौ पुत्रपोत्राद्यनुमतिं विना पितुरेताहशदाने प्रभु- 
त्वाभावाच्च सिद्धं भवितुं न शक्रोति | 
छत्र प्रसाणम्‌--- 
उपरिलिखितप्रमाणचतुष्टयस्‌ ॥ ४ || 
मणिमुक्ताग्रवालानां सर्व्वस्येव पिता असुः ॥ 
` स्थावरस्य तु सर्व्वेस्य न पिता न पितामहः।।-इति दायमागादि(छ० 
३३ )प्रन्थध्रृतयाज्ञवल््यवचनम्‌॥ ५ ॥ 
पितामह श्ुतेस्द्धनविषयं वचनम्‌ । मणिमुक्ताद्युपादाय पुनः सर्वे- 
स्येति वचनात्‌ सर्वेषां भूम्यादिव्यतिरिक्कानां दानादिषु पितुः असुल 
न स्थावरनिबन्धद्रव्याणाम्‌-इति दायभाग ( ए० ३३ ) ग्रन्थलिखन- 
अचेति ॥ ६ ॥ ` 
तृतीयप्रश्नस्योत्तरम्‌- 
यदि दानङ्कतवस्तुषु किञ्चिद्रामजीसाहासञ्ञकस्य पैतृक किंश्चित्‌ स्वो- 
'पार्जितं भवति तदैताहशदानपत्रद्वारा इस्तान्तरकरणं सर्व्वस्य वस्तुनस्तद्न्त- 
गतस्य किश्चिद्दस्तुनो वा प्रथमद्वितीयप्ररनोत्तरलिखितप्रकारेण सिद्धं भवितुं न 
शक्रोति-इति वङ्गदेशचलितमनुदायभागविवादमङ्गाणंबविवादाणबसेत्वादिः 
ग्रन्थानुसारिणी व्यवस्था |-- 'गन्यानुसारिणी वावरा | 2 ७ ० । ७० 28 


40% 8 मो कमक क SRS RISO 
१ नेदं याशवल्क्यवचनम_, १६६ तमे पृष्ठे मिताक्षरायां चेदं लभ्यते | 
२ सवस्येत्युणदानात--दामा० | 
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अत्र प्रमाणान्युपरिलिखितान्येवेति ॥ ६ ॥ 
श्रीज्जेयतितरास्‌ 
शरीवैद्यनाथमिश्चेण 


सओयाल-- 


- ८७-फरियादियान नन्‍्दकुमारगोस्वामी खो रासचन्द्र-. 
गोस्वामी दिगर असामी वैष्णवानन्दगोस्बासिदिगरेर नामे हिस्या- 


बाबति ५८७ टाकार दाविते १०२९ लम्वरे नालिष करियाछेन ।, 
फरियादियान्‌ आपन आरजिते लिखेन ये फरियादियान श्रोश्री- 
नित्यानन्दजिउठाकुरेर परिवार तावत इ शीय वेऽणवसकल श्रीश्री- 
नित्यानन्द जिउठाङुरेर परिवारेर सासित वैष्णव हओन कालीन 
माला चन्दन इत्यादि जाहा प्रथा आहे उहारा वैष्णव दिण्येदेर, 
आर ऐ महालेर नाम भावकमहाल । अत्र विषये हाकिमेर विना 
दलिले नित्यानन्द जिउर परिवारे साम्यक भावे साध्य आछे,ओं 
एइ महाल राजदत्त नय । ये ये स्थाने नित्यानन्दजिउर परिवार- 
सकल वास करिया आछेन,सेइ २ स्थाने जे जे प्रकारेर हिन्दुलोक 
ओ वेष्णवलोक वास करेण । ताहादेर मध्ये ये केह नित्यानन्देर' 
उपर देशीय हन ते हा नित्यानन्देर परिवारेर निकट हाजिर हन 
इति। आसामि लेखेन जे एइ महाल राजगुरुर शासन। राजदत्त 
बिरायसकलेर एइ महाल राजा हुइते राजगुरुके अर्पण आळे, 
आओ भावक महाल कोन समय इइते आछे, ओ कि प्रकारे नित्या: 
नन्देर परिवारके अरिके, एवं एइ महालेते किम्वा हाकिमेर द्वाराय 
कोन प्रकारे किछु सम्पक आछे कि ना । यदि भेकाश्रित वैष्णव. 
हते चाहे से व्यक्तिके नित्यानन्दजिउर परिवार व्यतिरेक अन्य 


केह सेवक करिते पारेन कि ना। एबं यदि स्यात्‌ तावत्‌ देशीय 


भावकमहाल नित्यानन्देर परिवार सकलेर अंश हृइया थाके,आर 
नित्यानन्दजिउर परिबारेर मध्ये एक स्थानेर परिवार कोन व्यक्ति 
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अन्य स्थांनेर परिवारेर सेवक हइते चाहिले सेवक हइते पारे कि 
ना, ओ ऐ परिवारेर सिन्य स्थानवासी ऐ व्यक्तिके सेवक करिते. 
पारेन कि ना, एवं नित्यानन्दजिउर परिवार ये ये स्थाने वास : 
करिया आहछेन ऐ जायगाय उहांदिग्येर अधिकार कि। ये ये स्थाने . 
नित्यानन्देर पन्थीय वेष्णवसकल आछेन ऐसकल स्थान उहा- - 
दिग्येर शासन कि, तावतदससकल उहांदिग्येर प्रत्यक्ष अंश आछे, ` 
अर्थात्‌ नित्यानन्देर परिवार केहो सिंहभूमवासी एवं केहो वराह- . 
भूसवासी, इहाते सिंहभूमनिवासी कोन व्यक्ति ऐ वराहभूम- 


निवासी नित्यानन्देर परिवारेर स्थाने सेवक हइते पारे कि ना । 


एवं नित्यानन्देर ये परिवार सिंहभूमे वास करिया आशेन, : 
ताहार अधिकार केवल सींहभूम कि वराहभूमो वटे। फलत : 


तावत देशीय चेष्णवसकल नित्यानन्द जिउर तावत परिवार- 


सकलेर साधारण सते अधिकार कि। ये ये स्थाने नित्यानन्देर ` 


ये परिवार वास करिया आछेन ताहार सेइ जायगाय अधिकार, 


तदूव्यतिरिक्त अन्य देशे नाइ । अत्र विशये शाख्रते किमत विधि : 
आहे ज्ञातो हओया अविश्वक | अतएव सदर देओयानि आदा- ` 
लतेर पण्डित एइ सओयालेर जवाब दक्षिण' पारवे लेखेन इति । : 
शन १८२९ साल तारिख २५ युन मतावक शन १२३६ साल : 


१३ आषाढ । र हद 
श्रीज्जयतितराय्‌ 
यवावव्यवस्था 


[ae फा 


प्रभुसमर्पितप्रश्नपत्रं यदेतदब्दीयागस्तिमासीयपञ्चविंशतिद्नि घटिका- 
त्रयाधिकयामद्वयानन्तरं मया प्राप्तं तद्वलोक्य याहशबोधो जातस्तदनुस|- - 


रेणोत्तर लिख्यते । 
यजातीयानां यच्छु णीनां वा. यस्मिन्‌ विषये विशेषतः शास्राज्ञा नास्ति 
तेस्मिन्‌ विषये तजातीयानां तच्छु णीनां-वा यथा पू्व्वापरव्यवहारस्तद्नुसारे 


शैव निण्णयो मबितुमईति । प्रभुसमपितप्रश्पत्र लिखितविधयसमुदायस्याथाद्‌ . 


१, पक्षिण---व्यूप० । 
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२४द्‌ व्यवस्था-पन्न-संख्या-द9 


भाबकमहालसंज्ञकवस्तुविशेषः कस्मात्‌ समयाद्वतंते इत्यस्य, एवं केन 
प्रकारेण औमन्नित्यानन्दस्य परिवारैस्तद्वस्तु प्रातमित्यस्येवं तेषु' वस्तुषु 
सराजकरमूस्वामिनो राज्ञश्च वा केनापि प्रकारेण कश्चिदपि सम्बन्धो वतते 
न वेत्यस्य, एवं यदि कश्चिदूभेकाश्ितवैष्णत्रो भविहुमिच्छुति तदा स 
रमन्नित्यानन्द्परिवारव्यतिरिक्तेनान्येन केनचित्‌ सेवकः कतु शक्यते न 
त्यस्य, एवं तावद्देशीयभावकमद्दालसंज्ञकस्य विशेषो यदि श्रीम न्नित्यान- 
नदस्य परिबाराणामंशोऽभूद्‌ ,्रय च श्रीमन्नित्यानन्द्परिवाराणाम्मध्ये एक- 
स्थानस्य कश्चित्परिवारः स्थानान्तरवासिपरिवाराणां सेवको भवितुमिच्छति 
चेत्तदा सेवको भवितुं ( शक्रोति ) न वेत्यस्य, एवं तत्परिवारवासस्थाना- 
द्विन्नस्याननिवासी कश्चिच्रीमन्नित्यानन्दपरिवारस्तं व्यक्तिविशेष सेवकं कत्तु 
शक्नोति न वेत्यस्य, एवं श्रीमन्नित्यानन्द्स्य परिवारो यस्मिन्‌ यस्मिन्‌ स्थाने 
श्रीमन्नित्यानन्द्स्य सम्प्रदाया वैष्णवाः सन्ति ( तस्मिन्‌ ) तस्मिन्नेव स्थाने 
तेषामधिकारः, किंवा सव्वेस्मिन्देशे तेषामंशोऽर्थात्‌ श्रीमन्नित्वानन्द्स्य 
परिवाराः केचित्‌ सिंहृभूमिवातिनः केचिच वराहृभूमिवासिनः, तत्र सिंहः 
भूमिनिवासी कश्चिद्धयथक्तिविशेषो बराहभूमिनिवासिनः श्रीमन्नित्यानन्दपरिः 
चारस्य स्थाने सेवको भवितुं शक्रोति न वेत्यस्य, एवं श्रीमन्नित्यानन्दस्य ये 
परिवाराः सिंहभूमिनिवासिनस्तेषां केवलं सिंहभूमावधिकारः किं वा बराह 
भूमावपि, अर्थात्‌ तावद्दशीयवैष्णवेषु श्रीमन्नित्यानन्दस्य परिवाराः वासं 
कुव्वेन्ति. तस्मिन्‌ स्थान एव तेषामधिकारो नान्यत्रेत्यस्थ चेदानीं 
' चलितास्मज्चातधम्मंशास्रालिखितत्वात्‌ प्रक्षपत्रलिखितश्रीम नित्यानन्दस्य 
परिवाराणाम्मध्ये प्रश्नपत्रलिखितविषयसमुदायेषु पूर्वापरं यथा व्यवहारस्तद्‌- 
चुसारेण निर्णयो मवितुमहंति,इति मनुदायतत््व-कल्पतरु-विवाद्रल्षाकरः 
व्यवहारमातृकाव्यवहारतत्त्वत-वीरमित्रोदया दिग्रन्थानुसारिणी व्यवस्था । 
झत्र प्रमाणम्‌ 
जातिजानपदान्‌ घम्मान्छ रीधम्मी् घर्मवित । 
तोक स्रघम्म भ्रतिपालयेत्‌ ॥-इति मनुवचनम्‌, (=। 


err ~“ 


HN 


10० 6१४५ 


Pe 


-व्यवस्था-पत्र-संख्या-2७ २४९ 


` देशस्य जातिस्संघस्य धम्मो मामस्य यों भुगुः | 
छ उदितः स्यात्‌ स तेनेव दायमायं प्रकल्पयेत्‌ ॥--इति दायतच्च( ए० 
:७ )कल्पतरुविवाद्रल्षाकरप्रशृतिग्रन्थधृतकात्यायनवचनम्‌( कास्मू० ८८४ ) 
॥ २॥ 
व्यवहारो हि बलवान्धर्मस्तेनावहीयते'--इति व्यवहारमातृका( प्र० 
२८२ )व्यवहारतत्त्वादि( पु० ४ )प्रन्थघृतनारद्वचनम्‌ ( नास्मू० ए०१७ ) 
१ ३॥ 
केवलं शाल्नमाश्रित्य न कत्तव्यो विनिर्णयः | 
युक्तिहीनविचारेण धरम्महातिः रजायते ।।-इति व्यवहारमातृका( ए० 
२८२ )वचीरमित्रोदय( प° १८ )व्यवहारतस्वादिग्रन्यधृतबृहृस्पतिवचनम्‌ 
-( बृस्मू ए० १६ ) | ४॥ 
कीनाशाः कारुकाः शिल्मिकुसीदिश्र णिनचेकराः | 
लिङ्गिनसतस्कराः कुर्य्यः स्वेन धम्मेण निणयस्‌'॥--इतिवीरमित्रोदय- 
( बीमि० ख ए० ३० )व्यवहारमातृकादि( व्यमा० ए० २८१ )ग्रन्थघृत- 
-बृहस्पतिवचनम्‌ ( बृस्मृ* ए० १२) ॥ ५॥ 
युक्तिल्लोंकव्यवहारः-इति व्यवहारमातृका ( २८२ ) व्यवहारतत्त्व- 
.( प्र ४ ) ग्रन्यलिखनञ्चेति` ॥ ६ ॥ 
दिसम्बरमासस्य प्रथमदिने यामद्वयानन्तरं मयेयं व्यवस्था दत्तेति । 


श्रीज्जेयतितराम्‌ 
श्रीवैद्यनाथमिश्रेण 


कान भा 


१ तेनापचीयते-इति पाठाम्तरम्‌ । 
२, ०कारुका मल्ला: कुसीदभ णिवतंकाः | 
लिङ्गिनस्तस्कराश्चैव सेन धर्मेण निर्णयः ॥ ( बस ०पाठः ) 
३ युक्तिन्यायः | स च लोकव्यवहारः-इति व्यवदारमाठ्का- व्यप० | 
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सआओयाल-- 


८८--यदि दुइ अथवा अधिक आता थाके । एक जन ताहार - 
वयप्राप्त । एवं अन्यसकल नावालग। एवं 'ताहारद्गिर कोन 
गारडियेन्‌ अथोत्‌ रक्षक विशेष रूपे मोकरर ना इइया थाके। एवं 
ताहारदिगेर ज्येष्ठ भ्राता, ये प्राप्तव्यवहार हइयाछे, स्थावर वस्तु 
हस्तान्तर करे,ये स्थावर वस्तुते ताह्वार आतारदिगेर अंश आछे।. 
ऐ स्थावर वस्तु विभाग करणे ताहार दिगेरके अंशी बोध कराः 
जाय । एमत हस्तान्तर करण शाख्ञमते नाघालगेर पच्ने सिद्व हइते 
पारेकिना? 


श्रीज्जयतितराम 


प्रभुसमपिँतप्रश्नपत्रे यदेतदन्दीयनवम्वरमासीयेकविंशतिदिने यामद्वया- 
नन्तरं मया प्राप्तं तदवलोक्य याहशबोधो जातस्तद्नुसारेणोत्तरं लिख्यते । 
यदि द्वो ततोप्यधिका वा भ्रातरस्सन्ति, तेषां मध्ये एकः प्रासव्यवहारो- 
न्येश्प्रासब्यवहवारास्तेषामप्रासव्यवद्दाराणा विशेषतो र्षकः कश्चिन्‌ नियुक्तोः 
नाभूस्यादेवं तेषां ज्येष्ठो भ्राता येः मासव्यवहारोऽभूत्‌ स यदि एवंभूतं 
. स्थावर हस्तान्तर कृतवान्‌ स्यात्‌ , यत्र स्थावरे तद्ः्रातृणामंशोऽस्ति, एवं: 
तत्थावरविभागकरणे तेषामप्रासव्यवहाराणामंशित्वेन ज्ञानं भवति, एताः 
दृशबत्तान्ते सति एवाहशहस्तान्तरकरणं शा्रतोऽप्रापतव्यवहाराणामंशे अः 
स्वामिकृतत्त्वात्‌ सिद्ध भवितुं न शक्रोति । शास्तरानुसारेणास्वामिङ्कतविक्रयस्य 
इति वङ्गदेशचलिंतमनुदायभागश्रीकृष्णतर्कालङ्कारङत 
दायमागटीकाविवाद्भङ्गाणंवा दिग्रन्थानुसारिणी व्यवस्था । 


अत्र प्रमाणम्‌-- 


अस्वामिना इतो यस्तु दायो विक्रय एव वा । 


अछतस्स तु विज्ञयो व्यवहारे यथा स्थिति ॥--इति मनुबचनम्‌. 
(०१६६ )॥ १॥ 
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अस्वामिविक्रयं दानमाधिञ्च विनिवत्तेयेत--इति विवादभङ्गाणंवादि- 
(१ विवाभ० ए० ३१७ ख)ग्रन्थधृतकात्यायनवचनम्‌ ( कास्मू० ६१२); 
॥२॥०॥०॥०॥ : 
विमक्कस्येवा' विमक्कस्थावरस्यापि स्वामिङृतदानादिः सिद्ष्यत्येव, अच्न- 
पातादिना पश्चादंशपरिचयसम्मवादितिमावः--इति भीकृष्णतरकालङ्कारङ्गतः 
दायभागरीका ( प० ३५ ) लिखनम्‌ || हे ॥ 
अत्र साधारणाद्रव्यस्य समुदायस्यैकेन' विक्रये परांशायोरयेऽसिद्धिः ` 
स्वांशयोग्ये तु सिंदधिः-इत्यादि विवादमङ्गाणंव ( १ विवाभ० प्रश ३०५. 
क ) ग्रन्थलिखनञ्चेति || ४ ॥ 
दिसम्वरमासस्य द्वादशदिने शनिवासरे यामद्वयानन्तर मयेयं व्यवस्थाः 
दत्तेति ॥ 
श्रीज्ज॑यतितराम्‌ 
श्रीवेद्रनाथमिश्रेण 


प्रथम सओयाल-- 

८&-यदि कोन हिन्दु जाती एक खी, ओ कएक जन पुत्र वत्ते- 
सान थाकिते आपन पैतृक स्थावर वस्तु,याह्वा आपन पितार सत्युर 
पर उत्तराधिकारित्व प्रकारे उहाके आशियाछिल, ताहा समुदाय, 
किम्वा ताहा हूइते किञ्चित विक्रय करियाथाके, तवे एमत विक्रय 
सिद्ध इइवेक कि ना, ओ विक्रयकत्तो किम्वा ताहार मृत्युर पर 
डहार पुत्रगणेर द्वाराय क्रयकर्ताके दखल देओयानेर , आज्ञा 
देओयार क्षमता आदालतेर ह्वाकिमगणेर आछे कि ना ? | 

द्वितीय सओयाल-- 

यद्यपि क्रयकत्तीके दखल दिया उहाके बेदखल करियाथाके तवे: 
हाकिमगण क्रयकत्तोके दखल देओयानेर आज्ञा दिते पारेन कि ना _ 


१ विभक्तस्येव--व्यप० | २ समुदायस्येकेन--भ्यप० | 
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तृतीय सओयाल-- 

यदि क्रयकत्ती दखल ना पाइयाथाके तवे हाकिमगण क्रय- 
'कत्तीर सदूमन्धे दखल देओयार आज्ञा दिते पारेन कि ना? 

प्रमुसमर्पिंतप्रश्षपत्रमवलोक्य | याहशबोधो जातस्तदनुसारेणोत्तरं 
.लिख्यते । 

प्रथमप्रश्नस्योत्तरम्‌-- 

प्रश्षपत्रलिखितप्रकारकत्ृत्तान्ते सति प्रक्नपत्रलिखितप्रकारकं समुदायः 
स्थावरं तदबन्तर्गतकिश्वित्स्थावरं वा कुठुम्बभरणपित्रादिश्राद्धाद्यावश्यक- 
-कर्माकरणार्थ पुन्रेषु विद्यमानेष्वपि यदि पित्रा विक्रीतं तदा पुत्राणामनुमतिं 
विनापि स विक्रयः सिद्धो भवितु शक्नोति । यद्युपरिलिखितङुङ्म्बभरणाद्याः 
बश्यककर्म्मकरणाथ पित्रा न विक्रीतं किन्तु स्वेच्छया स्वाभिप्रायेण वा विक्रीतं 
-तदा पुत्राणामनुमतिश्चेत्‌ सिद्ध्यति, नोचेन्न सिद्ध्यति । एवञ्च सति तदूविः 
क्यस्य सिद्धत्वपक्षे विक्रयकत्तारं प्रति तन्मरणानन्तरं तत्पुत्रान्‌ प्रति वा 
क्रयकर्चुरायत्तत्वसम्पादिकाया ्रज्ञाया दाने क्षमता धर्म्माघिकरणाधिपतीः 
नामस्त्येव, सिद्धेन तद्विक्रयेण विक्रयकर्चुः स्वत्वविनाशेन तप्युत्राणामपि 
तत्र स्वत्वानुत्पादात्‌ क्रयकत्तः स्वत्वोत्पत्तेश्चेति । 

अन्न प्रमाणम्‌ 

मणिमुक्ताप्रवालानां सर्व्वस्यैव पिता असुः । 

स्थावरस्य तु सन्वंस्य न पिता न पितामहः || --इति दायमागाः 
दिग्रन्य (दाभा० पृ० ३३) घृतयाशवल्क्यवचनम' ॥ १ ॥ 

पर रियय वचनम्‌। मणिमुक्ताधुपादाय पुनः 

' वचनात्‌' सब्बेंषां भूम्यादिव्यतिरिक्तानां दानादिषु पितुः प्रभुले 
i स्थावरनिबन्धद्रव्याणाम्‌-इति दायमाग( ए० ३३ )ग्रन्थलिखनम्‌ 
॥२॥ 


१. वचनमिदं याशवल्वयस्मृती न दृश्यते | २. ०द्दानविषयं--न्यप० | 
१, उपादानात्‌ दामा० । उल कन 
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व्यवस्था-पत्र-संख्या-८& २९३. . 


यदि पुनः सव्वस्थावरादिविक्रयमन्तरेण कुटुम्बवर्चनमेव न भवतिः 
तदा सब्वस्यापि विक्रयणादिकमर्थात्‌ सिद्थ्यति--इति दायमाग(प०२२) 
अन्थलिखनम्‌ ॥ २ ।! 

विक्रीय पण्यं मूल्येन क्र तुयो न ग्रयच्छुति । 

स्थावरस्य ज्ञय दाप्यो जङ्गमस्य क्रियाफलम्‌ ॥ 

इति विवादभङ्गाणवविवादाणाबसेत्वादि(प्० १७८) अन्थधृतनारदः 
( नामसं० ६-१, ४ ) बचनम्‌॥ ४॥ 

मुल्ययहणापूव्वंकस्वत्वनाशकव्यापारस्येव विक्रयपदारथैत्वाद्‌--इतिः 
विवादभङ्गाणुंवलिखनम्‌ ।। ५ ॥ 

सप्त वित्तागमा घम्म्या दायो लाम; कयो जयः 

अयोगः कममयोगश्च सत्मतिमह एव च ॥--इति मनुबचन- 
ञ्चेति ( १०।११५ ) ॥ ६ ॥ 

द्वितीयपश्नस्योत्तरम्‌- 

यदिक्रयक्तुरायतततवं सम्पाद्यायत्तत्तमुत्थापितवान्‌ स्यात्तदा क्रयकर्चुराय-- 
त्तत्त्वसम्पादिकामाज्ञां धम्माधिकरणाधिपतयो दातुं शक्नुवन्तीति । 

अन्न प्रमाणम्‌- 

गथमग्ररनोचरत्विखितग्रमाणान्तगंतचतुथम्रमाणस्‌ । 

यदि क्रयकत्त्रा नायत्तत्वं प्राप्तं तदा धम्माधिकरणाधिपतयः क्रयकत्तें 
रायत्तत्बसम्पादिकामाज्ञां दातुं शक्नुवन्ति-इति वङ्गदेशचलितमनुदायभाग- 
विवादमङ्गाणंवविवादाणवसेत्वा दिग्रन्थानुसारिणी व्यवस्था । 


अन्न प्रमाणस्‌- 

द्वितीयग्रश्‍नोत्तरलिखितप्रमाणुमेवेति-- ब 
श्रीज्जयतितरास्‌ 
श्रीवेधनाथमिश्रेण 

१.यज्ञ--नामस० | २. क्रयं--न्यप० | 
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श्रीहरिः शरणम्‌ । 


२६ लम्बर दरखास्त खास आपिल-- 
सन १८९९ साल 


प्रश्नः 

३०-यद्यपि कोन व्यक्ति आपन सुपाञ्जितः झो पैतृक कोन 
वस्तु आपन स्वगोथे काहाकेओ दान करे आर ऐ दाता व्यक्ति 
-दानपत्रे एमत सरत राखे ये आपन जीवददशा प्थ्येन्त खोरपोष 
-पाइवेक, अतएव ए प्रकार सरतेर दान थे ताहाते केवल दाता 
व्यक्तिर जीवहशा पय्येन्त खोरोपोष सरत लेखा थाकेशाख्न सम्मत 
सिद्ध बटे कि ना-इदार प्रतिउत्तर एइ प्रश्‍नेर पाश्व, झो तस्य भाषा 
लिखिवेन । इति १८२९ साल ता २६ नवम्बर सो० शन १२३६ 
-साल ता० १२ अग्रहायन | 


श्री जँयतितराम्‌ 
जवचावच्यवस्था 

प्रभुसमर्पितप्रश्नपत्रं यदङ्गरेजीशन्दप्रतिपा्यत्रिशद्धिकाष्टादशशतान्दीः 
यजानवरीमासीयपञ्चम दिनसम्बन्धिमङ्गलवासरे घटिकात्रयाधिकयामद्वये मया 
प्राप्त तदवलोक्य याइशबोधो जातस्तदनुसारेणोत्तरं लिख्यते । 

यदि कश्चिद्‌ व्यक्तिविशेषः स्वोपाञ्जितं पैतृकं च कियद्वस्त स्वस्वर्गाथ 
कस्मैविद्दत्तवान७ अथ च तेनैव दात्रा दानपत्रे एताइशनियमो रचित 
' स्विजीबनपर्य्यन्तमइँ आसाच्छादन प्राभोमि” । अतएव यद्दानपत्रे केवलं 
-दातुजींवनपर्ययन्त आसाच्छादननियमो लिखितस्तद्दानं यदि. दात्रा स्वजीवनं 
पर्यन्तं ग्रासाच्छादनं प्तं तदा सिद्धयति, नोचेन्न सिद्धयति, यतः सोपाधि' 
दानमुपाधिसिद्धौ सिद्धम्‌, उपाध्यसिद्धाबसिद्धं भवति--इति वङ्गदेशच लित 
दायमागविवाद्भङ्गाणंबादिग्रन्थानुसा रिणी व्यवस्था । 


१, प्रशः-- व्यप० | २ सुपाञ्जित--ब्यप० खोपाञ्जित-इति साधीयान्‌ पाठ: | 
डू दत्तमथण्टल्ल्न्यप० | ४ स एवं दाता--च्यप० । 
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झन्न प्रसाणम्‌-- 

स्वभागान्‌' यदि दधुसते विश्रीणीयुरथापि वा । 

कुथ्युय्यथेष्ट तत्सव्वमीशास्ते स्वघनस्य वै ||--इति दायमागादि- 
( दामा० ए० ३० )ग्रन्थधुतनारद( नामस० १४४२)वचनम्‌ ॥ १ ॥ 

सोपाधिदानमुपाध्यपिद्धावपिच्चस्‌--इति विवादमङ्गाणंव(१ विवाभ० 
'घु० ३०८ ख ) अन्थलिखनम्‌ ॥ २ ॥ 

अन्रेदसवधेयस्‌-यदि कतिचिदुपाधयः यावज्जीवपय्येन्तं पोषणादयः 
कताः कतिचिचोद्ध्वदेहिकक्रिया (कलाप”)रूपा न कृतास्तत्र का व्यव- 
स्था इति चेद्‌ यावद्व्यापाराकरणेन सम्प्रदानप्रतिज्ञाभज्ञादुह्ेश्यफलानां 
किश्चिदंशे विसंवादाच न दानपिद्धि;--इति विवादमज्जाणं॑वग्रन्थ(१विवा- 


- भ० बृ० ४६५ क) लिखनञ्चेति॥२॥०॥०॥०॥ 


त्रिंशद्धिकाष्टादशशताब्दीयफेवरवरीमासीयचतु थंद्निसम्बन्धिवृहस्पति- 
चासरे घटिकैकाधिकयामद्वयानन्तरं मयेयं व्यवस्था दत्तेति । 
थ 


शरीज्जैयतितरास्‌ 
श्रीवैद्यनाथमिश्रेण 
श्रीञ्जेयतितराम्‌ 
८७ लम्वर 
खास आपिल 
शन १८९२७ 
प्रश्नः- 


९१--यद्यपि कोन व्यक्ति क्रिछ्ु सुमि आपन कन्यार विवाह 


१, स्वानंशानिति नामप्त3 पाठः । ` २, कमाल-इति विभ०मूले पाठ: । 
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कालिन आपन जामाताके दान करिया थाके, आर ऐ कन्यार 
गरे सेओया एक कन्या श्रीमतीछुमारी नामे, पुत्र सन्तान ना 
हृइया थाके; ए प्रकारे ऐ वस्तु यथाशाञ्ञ श्रीमतीकुमारीके किणे. 
ग्रहीता व्यक्तिर द्वितीय पक्षेर सन्तानद्विगके अश- इढार ग्रति 
उत्तर वचन ओ तथ्य ताहा एइ प्रश्‍नेर पाशं लिखिवेन इति । 
शन १८२६ तारिख २२ दिशम्बर सोताबाक शन १२३६ तारिख 


& पौष। 
७ ९० ज्जेयतितरास्‌ 
` श्रीञ्जयतितरा 
जवावड्यत्रस्था 


्रुसम पितम्श्नपत्रं यदेतदब्दीयफेवरवरीमासीयपञ्चमदिनसस्वन्धिशुक्रः 
वासरे घरिकात्रयाधिकयामद्वये मया प्राप्त तदवलोक्य याडशवोधो जातस्तदः 
नुसारेणोत्तरं लिख्यते। | 
यत्र कश्रिद्व्यक्तिविशेषः किश्चिद्‌भूमि स्वकीयकन्याविवाहसमये स्वजामात्रे 
द्त्तवान्‌, ग्रथ च तस्या. गर्मे श्रोमतीकुमारीनाम्रीमेकां कन्यां विना अन्य 
कश्चित्‌ पुत्रादिसन्तानो न जातश्चेत्तत्र तद्दानं यदि “कन्याया इदं भवतु” 
इत्यमिसन्धिना कृतं तदा ताबदेब वस्तु श्रीमतीङ्ुमारीनाम्नी गरप्तुं शक्रोति}. 
- तन्मातुयोँतुकस्रीधनत्वात्‌ , योतुकस्रीघने दुदितुरधिकारस्य निष्यत्यूहत्वात्‌ | 
यदि च तद्दानं ताहशामिसन्धि विना तमर्थाद्‌, “जामालुरिदं मठ 
इत्यभिसन्धिना कृतं तदा तद्वस्तु जामातुरुत्तराधिकारियामर्थात्तस्युत्रपोत्र 
प्रपौत्रपढीदुहित्रादीनामेव भवति । प्रकृते ठु प्रञ्चुसमर्पितविचारपत्रलिखिः 
तार्थिलिखितबत्तान्ततासय्या थैनार्थाद्‌ राममण्या ओरसपुत्राभावेन शाला 
बुसारेणाथिन एवोत्तराधिकारिण इत्यनेन विवादास्पदीभूतधनस्य राममणी' 
युदिश्य तसितृक्तदानावगमेन ताइशधनं राममण्या यौतुकं जीघर्न 
भवत्येव, यौतुकस्नीधने विद्यमानायां दुहितरि सपल्नोपुत्राणामर्थादर्थिनामथि 
कारग्रतिपादकशाल्लाभावादू-इति बङ्गदेशचलितदायमागश्रीक्रष्णतर्कालङ्का" 
' स्क्ृतदायमागरीकादायक्रमसंग्रहविवा दभङ्गा णंवादिअन्थाचुसारिणी व्यवस्था | 


७७-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


व्यवस्था-पत्र-संख्या-8१-&२ ढपछ' 


विवाहकाले यंत्तिचिद्वरायोदिश्य दीयते । 

कन्यायास्तद्नं सर्व्वेमविभाज्यं च बन्धुभिः ॥-इति दायमाग(ए०७५) 
दायक्रमसंग्रहादि(दाक्रस० प्रु० १३) ग्रन्थथृतव्यासवचनम्‌ ॥ १॥ 

उदिश्येति कन्याया इदं मत्रलित्युद्शिय वराय यद्दानं न पुचरेतदमि- 
सन्धि विनापीत्यथेः | अतएव तिवाहकाल इति प्रदशनाथम्‌ न पुनरेतदेव 
अयोजकं दात्रमिसन्धिनिमित्ततात्‌ खलस्य -इति दायमाग(प्० ७५)अन्थः 
लिखनम्‌ ॥ २॥ 

त्र ग्रथमं पुत्रस्तदमावे पौत्रस्तदमावे ग्रपोत्रः--इति भ्रीकृष्णतर्कालः 
छारकृतदायभागर प २१८ )लखनम्‌ ॥ ३॥ 

पत्नी दुहितरश्चेवं-इत्यादि.दायभागं( ए० १५१ )भीक्रष्णतर्कालङ्क/र- 
कृतदायभागटीका (प° १४१ )निवमसड्यहविवादमज्ञाणवादि ( २ विवा* 
भ० पृ० ३१४ )ग्रन्थवृतयाशवल्क्प( २1१३९ ) वचनम्‌ || ४ || 

तत्र योतुकधने प्रथमं कुमाय्या अधिकारस्तदमावे वागदत्तायास्तद- 
भावे चोढायाः पुत्रवत्य।; सम्भावितपुत्रायाश्च युगपदर्थिकार इति। तदभावे 
वन्ध्याविधवयोरपि तल्यवदधिकार इति च | सव्वदुहित्रमावे पुत्रस्थाधि- 
कारः--इति च दायक्रमसंग्रह(ए० २३)ग्रन्थलिखनश्ञ ति ॥४।०।।०।।०॥| . 

एतद्नदीयमइमासीयत्रयोदश दिनसम्तन्बिब्रृहस्पतिवासरे घटिकैकांधिक- 


यामद्ृयानन्तरं मयेयं व्यवस्था दत्ता इति | 288 5 
। ओऔज्जय तितरास्‌ 
भ्रीवेधनाथमिश्रेण 
__ श्रीज्जयतितराय्‌ 
नं० २९५ 


&२--रोवकारि मिसिल आदालत देओयानि सदर तारिक 


२१ माह जानओरि शन १८३० इ० मतावक € माह माघ सन. 


१७ 
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१२३६ वाङ्गला रोजं वृहस्पतिवार ऐ आदालतेर हाकिम श्रीयुक्त 


मान्तेगियु.हेनरि टरम्वल साहेवेर बेठके:। 
गोपालचन्द्र प्रम्मुति अआपिलाण्टगण 
वावु कोङर सिंह र्‌ष्पाडण्ट 


' छापिलाणटगणेर उकिल मुनशी होसेन आलि ओ मोलवी 
न्यॉमतं आलि,रष्पाडण्टेर उकिल सुनशी दादार वकस ओ मुनशी 
हयद्र आलि ओ मौलवी करमत' होसेन हाजिर इइल । ए मक- 
इमा गत सनेर दिसम्बर मासेर ३० तारिखेर हुझुसानुसारे एइ 
मासेर ११तारिखे आमार बैठके रोबकार हइया जिला ओ कोटर 
आदालंतेर फयसलासकल ओ इं १८२७ सालेर माथे मासेर ६ 
ओ. २७ तारिखिसकलेर लिखित ए आदालतेर चाकि कागज- ' 
सकल ओ खास आपीलेर दरखास्त, याहा अजुबात करियाछे, 
ओ ए आदालते दाखिल हओया ताहार जवाब ओ ३० १८२६ 
सालेर दिसम्वर मासेर ३० तारिखेर रोबकारिर बिस्तिन्ने ए आदा- 
लतेर हाकिम श्रीयुक्त डलियम नसष्टर साहेवेर राय ओ एवं मक- 
इसार आविश्यकीय अन्य कागजात पुनराय पडागेल । यथा उभ- 
थेर ओजरसकल ओ एजदारसकलेर दृष्टे ए मकदेमार सम्बन्धे 
चूडन्त हुकुम सादर हओनेर पूव्वे निचेर सओयालेर जबावे ए 
आदालतेर पण्डित हइते व्यवस्था लओन उचित हइल, अतएव 
हुकुम/हंइल जे मक्द्देमा अद्य स्थाकत थाके, ओ एइ रोवकारिर 
नकल. एइ.हुकुमे-ए आदालतेर परिडतके समर्पण कराजाय ये 
जिला साहावादेर चलित रपखानुसारे निचेर लिखित सओयालेर 
जवावे एक सप्ताह मध्ये व्यवस्था दाखिल करेण । 

सओयाल--यद्यपि हिन्दु जाति हइते केहो आपन पैटक- 
स्थाबर वस्तुसकल हइते किछु ब्राह्म जाति हृइते एक व्यक्तिके 
दान करे । ओ दान गृहीता ओ ताहार मृत्युर पर उद्दार उत्तरा- 
हित आग का कचा 
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धिकारिगण दान करा वस्तुर उपर दखिल हया थाके, ओ ता- 
हार पर दाता व्यक्तिर पुत्रगणेर मध्ये एक जन आएन पिता वत्ते- 
साने ऐ दान सिद्धि न हओयार एजाहारे आदालते नालिस करे! 
र दान शाखाबुखारे सिद्धि ओ , चलित हृइवेक कि ना 

बसि । 


श्रीज्जयतितराम्‌ 


एतद्धम्माधिकरणाधिपतिश्रीयुतमान्तकीयूहेनरीटरवलसाइेवधम्माधिक- 
रणलिखितैतदब्दीयजान( ओ )रीमासीमैकविंश तिदिवसीयविचारपत्रान्तर्गत- 
म्रश्षप्रतिरूपपत्रं यत्‌ फेवरवरीमासीयतृतीयदिनसश्बन्धिबुधवासरे घटिकैका- 
घिकयामद्वयानन्तर मया प्राप्तं तदवलोक्य याद्दशबोधो जातस्तदनुसारेणो- 
श्र लिख्यते--- हिट 

यद्यपि हिन्दुजात्यन्तःपाती कश्रित्सपैतकस्थावरसमुदायात्‌ किश्विद्‌- 
आह्यणजातीयायेकस्मै कस्मैचिदत्तवान्‌, अथ च दानग्रहीत्रा तन्मरणा- 
नन्तरं तदुत्तराधिकारिमिस्तद्दानकृतवस्तुनि आयत्तत्वं संपादितम्‌ , तदनन्तरं 
दातुः पुत्राणां मध्ये एकः कश्चिद्‌ विद्यमाने पितरि स्वपितृक्रतदान सिद्धं न 
भवतौति वदन्‌ धर्माधिकरणेऽभियोगं कृतवान्‌ स्यात्‌-तत्र विद्यमाने पितरि 
मक्षपत्रलिखितप्रकारकपुत्रकताभियोग्दष्ट्या तद्दानं यदि पित्रा स्वेच्छुया 
स्वाभिप्रायेण वा प्रसन्नतया बा कृतम्‌ , तत्र पुत्राणामनुमतिरचेत्‌ सिद्ध 
चलितं च भवितुं शक्नोति, नो चेन्न शक्नोति, पैतामहे स्याबरादौ पितापुत्र- 
योस्तुल्यस्वामित्वेन साधारणतया तद्दानविक्रयादौ पुन्नाणामनुमतेरावश्य- 
कत्वात्‌। यदि च तद्दानं, पित्रा मुयक्रोधादिपोडशामकारानतगातेन केनचित्‌ 
प्रकारेण इतम्‌, ये षोडशप्रकाराः पञ्चमप्रमाणे स्पष्टीक्ृतास्तत्र पुत्राणा- 
मनुसतावननुमतो वा सिद्धं चलितं च भवित नाईति। यदि. च तद्दानं 
पित्राव्वश्यकतव्यपित्रादिआद्वादिघु यज्ञादिषु वा ब्राह्मणत्वेन पर्माय बा, 


- अरात्‌ तत्तदेशचलितपित्रादिश्राद्ध।/दिदक्षिण। यज्ञादिदक्षिणा वा ब्रहात्र वा. 


१ स्वामिप्रायेण--न्यप० | 
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क(ता)पंणं वां पादार्थ्यो वा संकल्यो' वा इत्तिवाँ विष्एवादिदेवताग्रीत्यथः 
“वेत्यादिरीत्या कृतं तदा धर्म्माथत्वेन सिद्धं चलितं च भवितुमहति । घम्मौय 
किञ्चिदने पुत्राणांमनुमतिं विनापि पेतृकस्थावरेऽपि पिदुरधिकारः । घर्माथ 
:किश्चि्दनं यदि पित्रा स्वस्थेन्ात्तैन कृतं भावितं वा दत्वैव सृतश्चेत्तथािः 
राज्ञा तद्धनं तत्पुत्रा दापनीयाः(?)-इति मिताच्रादिग्रन्थेषु विशेषतो लिखिं- 
तत्वात्‌-इति साहावादग्रदेशचलितमिताक्ष्रावीरमित्रोदयन्यवहारमाधवच्य- 
बह्दारकोस्तुमा दिग्रन्थानुसारिणी व्यवस्था | 
` अत्न प्रमाणम्‌ 
मणिमक्ताप्रवालांनां सव्वस्यैव पिता अभुः । 
स्थावरस्य त सर्वस्य न पिता न पितामहः ।|--इति मिताक्षरा 
'( प० १६९ )वीरमित्रोदय( प्र० ५२४ ,व्यवहारमाधव( ४० ३३१ )च्यवः 
हारकोस्तुभा दिग्रन्थघृतयाज्ञवल्क्य'( पए० १६६ )वचनम्‌ ॥ १ |! 
भूया पितामहोपात्ता निबन्धो द्रव्यमेव वा । 
तत्र स्यात्‌ सहश स्वाम्यं पितः पुत्रस्य (चेव हि ) ।।-इत्युपरिलि 
खितग्रन्यधृतयाज्ञवल्क्य( प्ृ० २०६, २।१२१ )वचनम्‌ ॥ २ ॥ 
तस्मात्‌ पेतृके पेतामहे च द्रव्ये जन्मनेव स्वत्वं तथापि पितुरावश्य- 
` केषु धम्मङत्येषु वाचनिकेषु असाददानंकुटुम्वमंरणा(यद्वि,माक्षादिषु च 
स्थावरव्यतिरिक्त द्रव्यविनियोगे स्वातन्त्रयामति स्थितम्‌ । स्थावरे तु स्वाः 
जिते पित्रादिश्रप्ते च पुत्रादिपारतन्त्र्यमेव ।-इत्युपरिलिखितग्रन्थ( मिता 
पृ०२०० )लिखनभ्‌ ॥ ३ ॥ 
स्थावरं द्विपदं चेव यद्यपि स्वयमर्जितम्‌ । 
असम्भूय सुतान्‌ सर्वान्‌ न दानं न च विक्रयः॥ | 
ये जाता येप्यजाताश्च ये च गमे व्यवस्थिताः 
इत्ति तेऽपि हि कांक्षन्ति न दानं न च विक्रयः |।-¬इति चोपरि 
लिखितग्रन्यचृत( मिता० ए० २०० )च्यासवचनंद्वयम्‌॥ ४॥  ___ 


Ce 
१. पादाय वा संकल्यो वा--व्यप० | २, विष्टर्‍यादिदेवताम्रत्यथेम--्यप० | 
३. याशवल्वयस्मृती वचनमिदं नोपलभ्यते | 


/ 
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अदत्तं तु भयकोधशोकत्रेगरुगन्वितेः' |. 
तथोत्कोचपरी हासव्यत्यासच्छुलयोगतः ॥ 
'बालमूढास्वतन्त्रार्चमचोन्सचापबर्जितै; 
. कत्ता ममेद' कर्मेति प्रतिलामेच्छुया च यद्‌ ॥ 
` अपात्रे पात्रमित्युक्त कार्ये चाधम्‌ संज्ञिते 
यहृत्तं स्यादत्रिज्ञानाददत्तमिति तत्स्म्रतम्‌ ॥-इति चोपरिलिखितग्रन्धः 
:( मिता० पृ० २४५ )घृतनारद( नामसं० ६० )वचनम्‌ ॥ ५ ॥ 
अस्यापवादः ॥ 
एकोऽपि स्थावरे कुर्यादानाधमनविक्रयस्‌ । 
आपत्काले कुउुम्वार्थ घम्मी्थे च विरोतरतः || -इत्युपरिलिखितम्नत्थः 
('मिता० ए० २०० )शृतमुनि वचनम्‌ ॥६॥ 
स्वस्थेनाचेंन वा दृत्तं €वितं घम्मंकारणात्‌ । 
अदत्त्वा तु मृत दाप्यस्तत्सुतो नात्र संशयः॥--इति चोपरिलिखितः . 
अन्थ( मिता पृ० २४६ )धृतकात्यायन( कास्मू० ५६६ )वचनं चेति ॥ 


माच्चंमासस्य त्रयोद्शदिनसम्बन्धिशनिवारे घटिकैकाधिकयामद्वये मये ... 


यं व्यवस्था दत्तेति । र 
श्रीवेद्यनायमिश्रेण 
` श्रीज्जेपतितराम्‌ ` 


_ ९३--रोबकारि मिसिल आदालत देओयानी सदर तारिख 
११ माह फेवरओरि शन १८३० ३० मंतावक १ माइ फाल्गुण 


« १; रुजानितै:--नामसं० । 0प्रवजितमः-नामसं०, मिता० । 
३. ममायं-नामसं० । ४, संदिते--मिता०, नामस । 
९, अकीतितम्‌-न्यप० । ` 
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शन १२३६ वाङ्गला ऐ आदालंतेर हाकिम श्रीयुक्त अलियस नश- 
ष्रर साहेवेर वैठके । 
अप्राप्तव्यवहार हरनाथसिंहेर मावा सुसंम्भात छंधोविवि' 
तुक्ष्यप्त नेजामङ्गिनेर माता मुसम्मात करिमन ओ अप्राप्रव्यव- 
हार कालीचरणेर माता झुसम्मातं पद्म ओ मुसम्मात वदासु. 
ओं सुंसेम्मात उदासी साएलगणा । छधोबिविर उकिलगण मौलंबी 
गोलाम इजदानी ओ मुनसी महम्मद आलि खा ओ मुसम्मातान्‌ . 
करिमन ओ पत्व ओ उदाशीर उकिलगण सढासुकपण्डित ओ 
लाला वस्तिलाल हाजिर आसिल । इ० १८२६ शालेर सितम्वर 
मासेर २५ तारिखेर हुकुमानुसारे सायेलगणार सअ“ओयालसकल. 
ओ ताहार सम्पर्कीय अन्य कागजात ओ सालिसगणेर फयसला. 
ऐ तारिखेर विस्तिन्ने रोवकारि ए आदालतेर हाकिम श्रीयुत. 
हालडन वावरट राटरि साहेवेर राय सम्बलित पडागेल। 
जेहेतुक कागचसकलेर द्वाराय वोध हुइते छे ये सायेलगणा, ये. 
आपनादिगके सृत बाबु जगन्नाथसिंद्देर जी ओ उत्तराधिकारिणी 
प्रकाश करितेछे, केह सृत वाबुर स्वजाति ओ केह भिन्न जाति,, 
ओ एबं ताह्वार मध्ये केह सन्तानवति वटे । अतएव ए मकदमार 
सम्मन्धे चुडन्त हुकुम सादर हओनेर पून्बे हुकुम हृइल ये मकइ- 
मार कागजात एइ रोबकारिर नकल सहित एइ आदालतेर 
पण्डितके समपंण कराजाय-ये ताहार दष्टे एइ सओयालेर जवावे. 
ये सायेलगणार मध्ये सत वावुर कोन २ खरी ओ एवं ताहारदिगेर 
गर्भ हृइते ये सन्तान हृइ्यांछे शाख्रानुसारेः ऐ सुत व्यक्तिर पुत्र 
ओ उत्तराधिकारि पहि इय, ओ यद्यपि ऐ सायेलगणार मध्ये केह 
ता बाद देन दे सत व्यक्ति सावि. 
“अन्य सौयेलंगणा ओ ताहादिगोर सन्तान वा ऐ सत ब्यक्तिर - 
सच वरु दते अरण ओ पोषेणेर कि संता राखि कि ना 


DMR मल 
२. सद्बोविवि विक्षिप्त नेजामद्विनेर माता मुसम्मात करीमन--इ।त साधीयाव पाठ: ! 
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खूत व्यक्तिर याजिर' चलित शाखाबुसारे व्यवस्था लिखिया 
दाखिल करेण इति | 


श्रीज्जयतित्तराम्‌ 

एतद्वम्माधिकरणाधिपतिश्रीयुतश्रलियमनसकष्टरसाहेवधर्माधिकरणलि - 
खितैतदब्दीयफेवरवरीमासीगैकादशदिवसीयविचारपत्रान्तगतप्रश्नप्रतिरूपपत्र- 
मेवं तत्समर्पितेतद्विवादविषयनिविष्टपत्रजातं यन्माच्चेमासीयचतुथीदिनसम्ब- 
न्धिवृहस्पतिवासरे घटिकैकाधिकयामद्वयानन्तरं मया प्राप्तं तदवलोक्य 
विविच्य च याहशबोधो जातस्तदनुसारेणोत्तरं लिख्यते-- 

अर्थिनीनां मध्ये वदामूविवीनाम्नी मृतस्य वाबुजगन्नायसिहस्य पल्ली 
भवति, शास्र पत्नीशब्दस्य विवाहसंस्कृतस्त्रीवाचकत्वात्‌ , प्रभुसमर्पित 
पन्रजातान्तगतविक्षिसनेजामङ्गीनमातुः करिमननाम्न्या अप्राप्तव्यवहारं 
कालीचरणमातुः पद्दुनाम्न्याश्चोदासोनाम्न्याश्च निवेदनपत्रेणांगरेजीशब्दप्र- 


तिपादयोनत्रिंश दधिकाष्टादशशतान्दीयसितम्वरमासीयत्रयोविंशतिंद्वसीयदरपा- 


घिकृतकृतजयपत्रेण च वदामूविवीनाम्न्या मृतस्य वावुजगन्नाथसिह- 
विवाहितसजातीयस्रीत्वावगमात्‌ । एवं वदामूविवीनास्न्येवोत्तसिधिकारि- 
ण्यपि मवति, उत्तराधिकारित्वेनेदानों तजातिन्यव(हारानुसारेण) दत्त- 
कृत्रिमपुत्राणां पुत्रपौत्राणां च मृतव्यक्तेरभावात्‌। एवं „मृतस्य वाघुज़गन्ना- 
थसिंइस्य सजातीया विवाहित(स््री)सद्धोविवोनास्नीगर्भोत्पज्ञस्य़ाप्रासव्यवहा- 
रस्य हरनाथसिंहस्थ शास्त्रोक्तद्वादश विधपुत्रान्तगतपरोनर्मवयुत्रत्वेऽपि पोनर्भव- 
पुत्रस्येदानीँ व्यवहाराभावात्‌ -शास्रनिषिद्वत्वाच्चोत्रराधिकारित्वं न सम्भ- 
बति। . एवं मिन्नजातीयपद्दुनाम्नीगर्मोसन्नस्याप्रतव्यव्हारस्य काली- 
चरणस्य शास्रोक्तद्वादशविधपुत्रानन्तगंतस्य मृतस्य वावुजगन्ना थसिंहस्य 
शास्त्रानुसारेणावरुद्धपुत्रत्वे$प्यर्थाद्दासीपुत्रतुल्मत्वे$पि. तस्य च ज्ञनरियजाती- 
यस्य मृतस्य वाबुजगन्नाय्सिहस्य -व्यक्तधने: शास्त्रानुसारेणणाधिकारित्र.त्त 


` सम्मवति। एवं चोपरिलिखितम्रकारेण वदामूविवीनास्न्या सुतस्य वावु- 


१. जातिर-इति साधीयान्‌.पाठः। २, पत्रस्य==न्यप०.। ` . = : 


~ 
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जयन्नाथसिहस्य पत्नीत्वे उत्तराधिकारित्वे च सति अन्यासामर्थिनीनां तासां 
सन्तानानां' च तस्येव मृतव्यक्तिविशेषस्य त्यक्तघनाद्‌ ग्रा(सा)चछादनस्य 
किश्चिस्वत्वे अयं विशेष; या सजातीया विवाहिता सद्धोविवीनाम्नी, 
सा या च भिन्नजातीया पद्दुनाम्नी च यदि सुतस्य वाबुजगन्नाथसिहस्यो- , 
्तराधिकारिणां प्रतिकूला व्यभिचारिणी वा न भवति तदा यावज्जीवं ग्रासाः 
च्छादनभागिनी भवति नान्यथा । ग्रथ च सजातीयविवा हितस्रोगर्भोस: 
नस्याग्रासव्यवहारस्य हरनायसिंहस्योपरिलिखितप्रकारेण पोनर्भवपुत्रस्य 
मृतव्यक्त्युत्तरा धिका रिणामनुकूलत्वे प्रतिकूलत्वेऽपि .वोमयथैव यावजीवं 
आसाच्छादनभागित्वम्‌, भिन्नजातीयपद्दुनाम्नीगमोरन्नस्याम्रासव्यबहारस्य 
कालीचरणस्य मृतव्यक्त्युत्तराधिकांरिणामनुकूलत्वे यावजीवं ग्रासाच्छादन- 
भागित्व॑ नान्यथा, यवनजातीयस्य विच्निसनेजामद्दौनस्य तन्मातुः करिमन- 
नास्याश्च रजकजातीयोदासीनाम्त्याश्व मृतव्यक्तित्यक्तघनादू आसाच्छादना- 
घिकारानधिकारविधायकशाजामावाद्‌--इति स्तस्य वाबुजगन्नाथसिंहस्य 
चत्रियजातीयस्य ्रचलितमनुमिताक्न्रावीरमित्रोदयद्त्तकमीमांसादत्तकचन्दरिः - 
काद्तकदीधितिद््तकनिणंया दिग्रन्थानुसारिणी व्यवस्था-- 


त्र प्रमाणम्‌ 


पल्ली विवाहसंस्कृता--इति मिताक्षरा( ए० २१७ )वीरमित्रोदयादि 
( वीमि० ख० ४० ६२३ )ग्रन्यलिखनम्‌.॥ १ ॥ 

पत्नी दुहितरश्चेव पितरौ आतरस्तथा-इत्यादि मिताचरा(ए० २१६) 
बीरमित्रोदया( ए० ६२२)दिग्न्यधृतयाञ्ञबल्क्य(२।१३५)बचनम्‌॥ २॥ 
“. ` या पत्या वा परित्यक्ता विघवाःवा स्वयेच्छया । | 

उत्पादयेत्युनभंत्वा स.पोनर्भव उच्यते॥| इति मनु( १० २७५) 
बचनम्‌॥ २॥ . 

पोनभंवस्तु पुत्रोउत्षतायां क्षतांयां-वा पुना(्वा') सवरणादुत्पच्ः-इति 
मिताचरादि ( मि० प २१३ ) ग्रन्थलिखनम्‌॥ ४॥ . 
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दत्तोरसेतरेषां त॒ पुत्रत्वेन परियहः । 

इमान्‌'घर्मान्‌ कलियुगे वर्ज्यांनाहुर्मनीषिणः ॥--इति दत्तकमीमांसा- 
दूपु० १०)दिग्रन्थबृतशौनकवचनम्‌ ॥ ५ ॥ 
. ` निर्व्वास्या व्यमिचारिण्यः प्रतिकूलास्तथेव च |॥॥--इति मिताक्षरा- 

दिग्रन्यधृतयाज्ञवल्क्य ( २१४२ ) वचनम्‌ ॥ ६ ॥ 

¦ मत्तेव्यास्तपरे सुताः- इति वीरमित्रोदयादि (वीमिख० ए० ६१४ )- 
:गन्थघृतवृहस्पति( २०७ )वचनम्‌ ॥ ७ ॥ 

द्विजातिना दास्यामसचः पितरिच्छ॒याप्यंशं न लभते, नाप्यद्ध दूरत 
'एव छतस्नम्‌ | किन्त्नुकूलश्‍्चेज्जीवनमात्रं लभते--इति मिताक्षरा- 
“(पृ० २१६ )वीरमिन्रोदयादि (ए० ६२३,ग्रन्यलिखनम्‌ ॥ = ॥ 

बन्धूनामेकधर्माणामेकस्यापि यदुच्यते | 

सर्वेषामेव तजज्ञेयमेकरूपा हि ते स्मृताः ॥-इति मिताक्षरादिग्रन्थ- 
घृतौशनसवचनश्ञोत || ६ ॥ 

एतदब्दीयापरेलमासीयबडविंशतिदिनसम्बन्धिसोमवासरे घटिकात्रया- 
धिकयामद्वयानन्तरं मयेयं व्यवस्था दत्तेति । EE 

ज्जेयतितराम्‌ 


श्रीवेद्यनाथमिश्रेण 


४--रोवकारि मिषिल आदालत देओयानि सदर तारिख 

२२ माह माइ सन १८३०३० मोतावक १० माह ज्येष्ठ सन १२३७ 
चाङ्गला रोज शनिवार ऐ आदालतेर हाकिम श्रीयुत मान्तगिओ 
'हेनरि टरम्वल साहेवेर वैठके । 

वाबु माधोस्वहाय ओ वेनिस्वहाय 

झप्राप्रन्यवद्दारगणेर मोक्तार-- शापिलाणट । 

वावु रामचरणलाल-- 

मोसम्मात बादामो प्रति-* . रस्पाडण्टान्‌। 

१. इमान्‌-मनी षिणः--दत्तकमीमांसायां नोपलभ्यते । 

२. मिताक्षरायां औशनसस्मृतो च नोपलब्धम्‌ | 
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आपिलाण्टेर उकिल युन्‌सि दादारबकस हाजिर आईल | 
. रस्पाडेरटगण ए आदालते एयालास शामार' पृष्ठे रसिद्‌ लिखिया, 
ञो स्वयं किम्वा उकिलेर हारा हाजिर हृइल ना। अतएव 
एइ मकद्दंमा ताहारदिगेर असाच्य।ते अद्य आसार वैठके रुकार 
ह्झ्या नालिशि आरजि अश्वति प्रविनशल कोटेर कागजसकल' 
फयशला पय्यन्त ओ ए आदालतेर आपिलेर मौजुबात्‌ पडागेल | 


* . ततू परे आपिलाण्टेर उकिल चारि टाकार सूल्येर एक केता. 


फेरेस्तेर वराय' इंराजी अक्षर ओ एवारतेबइ' “० किता. 
दस्तावेज लम्बरे दाखिल करिल,दृष्ट आसिल५ जानागेल जे रस्पा-- 
डण्टान्‌, सावेक मुद्दइगण, सृत वावु द्वारिकादासेर त्यक्तेर 
तृतीय अंश २५००००० टाका देयाइया पाओनेर जन्ये एइ एज-- 
हारे नालिस करिलेक ये सूत वाबुर दुइ खी । प्रथमा खीर गर्भ 
दइते,ये ऐ वाबुर साज्ञाते मृत्यु हय, ढुइ कन्या ओ द्वितीया 
खी, अर्थात्‌ झुषम्मात्‌ शितलबहुर गर्भ इते एक कन्या जन्मे. 
ओ ऐ वा(बु)र सत्युर ( पर ) झुषम्मात्‌ शितलवहु आपन जीवः 
दशा पय्य॑न्त त्यक्त धन ओ ङुटीसकलेर उपरे कावेज थाकिया 
प लेना ओ कुटीर कम्मं जारि करिया ख्ृत्यु ह्य; ओ ताहारः 
पन पर उहार कन्या मुसम्मात्‌ नछमन्‌ ओ नछमनेर पुत्रगणेर 
। ओ वेणिस्वहाय त्यक्त धन प्रश्नतिते दखिल हृइयाछे । 
ये हेतुक शाख ओ र व्यवहारमते सूत वाबुद्वारिकादासेर 

सुत्रगण व्यतित अन्य केह उत्तराधिकारी नहे, ओ. 
बाबुद्धारिकादासेर प्रथमा ख्रीर गभज या गम पदी 
आमि' मुसम्मात वादामुर पुत्र जगन्नाथदास उत्तराधिकारी ओ 


हकदार वटे । अतएव नालिश करितेद्धि। 
_ ना एजलासेर हुकुंमनामार-_-: ति साधीयान्‌ पाठ: | * 


२, द्रायति साधीयान्‌ पाठ: | ३. एवावतेरइ--.इति 'साधीग्रान पाठः 1. 
४. कपा--व्यप० | .. ` ४५, अथोदित्यर्थ:॥ 
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झो जओयावेर खोलासा एइ ये यखन वाबुड्ारिकादास' 
पन जीवइशार मुद्दैयार विवाह दिया,ये देना छिल ताहा दिया, 
निदाय करियाछेन हिन्दु जातिर व्यवहार ओ शाख मते मुद्देगणेर 
किछु स्वत्व ओ हिस्या दावि बाकि (रहि)ल ना, ओ यद्यपि 
मुरेगणेर किछु दाबि थाकित तवे ऐ वाबुर जीवदशाते अथवा 
ताहार झुत्युर पर शीतलवहुर उपर, ये १५ वत्सर पय्येन्त कावेज 
छो दखिल थाकिया, आपन दौदित्रिगणके उत्तराधिकारी ओ रास-- 
नसीन कराइया ओ तमलिकनामा लिखिया दियाछेन, आपत्ति 
करित । ओ जवाब मजवाव (ये )--मुसम्मात्‌ शीतलवहु माघो- 
स्वहायके, ये रामचरणलाल, अथात्‌ मुसम्मात्‌ नछमिर पतिर 
बड पुत्र बटे, रासनसीन्‌ करण असिद्ध, ओ शीतलवहुर झृत्युर 
पर तमलिकनामा प्रस्तुत ओन ओ झत वाबुर सकल दो हित्रगण- 
तुल्यांशो स्वत्बाधिकारि थाकन संम्बलित वटे, ओ क्रोटेर हाकिम 
बारांनेसेर पाठशालार पणिंडतगण हुइते व्यवस्था लओन परेः 
मुददेगणेर दानि डिंगरि करिलेन । यथा आपिलाण्ट एइ आपत्तिः 
संकले ये--ऐ व्यवस्था शाख्रचहिभूंत वटे आपिल करिलेक, ओ. 
प्रकाश करिलेक, ओ प्रकाश करे ये उपरेर लिखित हेतु मते शाखा- 
बुसारे विरोधीय चस्तुर उपर माधोस्वहाय ए वेनिस्वद्दायेर स्वत्वा ` 
सान्यस्थ ओ प्रामाण्य वटे । 

अतएव एइ आदालतेर पण्डित हइते नीचेर सओयालेर 
जवे व्यवस्था लओन उचित वोध इड्या हुकुम हइलो--ये एड: 
रोबकारिर नकल ६५ लम्बरे मथित आशल देवानामा दस्तावेज 
सम्बंलित, एइ आदांलतेर परिडतके अपण करा याय-ये वारा” 
नस देंशेर चलित शाखानुसारे नीचेर सओयालेर जवावे एक 
सप्ताहेर मध्ये व्यवस्था दाखिल करेन । न 

सओल-_यंद्यपि आगरओयाला महाजन जाति इइते केह 
एक खी ओ ताहार गर्भज एक कन्या ओ प्रथमा खरी; ये पतिर 


' साच्चाते मृत्यु हइ्याछे, ताहार गभर दुइ कन्या ओ घनादि त्यक्त 
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-वस्तु राज्षिया मरे, ओ ताहार पर द्वितीया खी आपन जीवइशा 
य॒य्येन्त पतिर त्यक्त वस्तुते दखिलकार थाकिया थापन गभज 
कन्यार पुत्रगणके रासनसिन्‌ करिया ऐ समुदय वस्तुर तमलि- 
ःकनामा व उहादिगके लिखिया दियांथांके तवे केवल द्वितीया 
मञ्जीर तमलिक सते ताहार कन्यार पुत्रगण सुत व्यक्तिर वस्तुर 
कंत्ती हइवेकं, किम्वा प्रथमा खीर, ये पतिर साक्षाते मरियाछे, 
-कन्यागणेर पुत्रगणे कत्ता हइवेक, ओ स्रत व्यक्तिर द्वितीया खीर 
“आपन गेज कन्यार पुत्राणके आपन पतिर अनुसति व्यतित 
“रासूनसीन करण्‌, ओ खीलोक आपनार पतिर त्यक्त स्थावर- 
“किम्वा अस्थावर, सकल आपन गर्भेज कन्यार पुन्रगणके तमलिक. 

“करण शांख्नानुसारे सिद्ध वटे कि ना इति। 


श्रीञ्जयतितरास्‌ | 


एतद्वम्माषिकरणाधिपति्रोयुतमान्तकिउद्देनरिटरम्वलसाहेवध्माधिः 
'करणलिखितैतदब्दीयमाइमासीयद्वाविंशतिद्निसम्बन्धिविचारपत्रान्तगतग्र- 
*झप्रतिरूपपत्रमेवं पञ्चषष्ट्यङ्काङ्कितदानपत्रञ्ज यज्जुनमासीयचतुद्द श दिनसम्ब- 
न्धिचन्द्रवासरे पञ्चघटिकाधिकयामद्वये मया प्राप्तं तदवलोक्य याहशबोघो | 
"जातस्तद्नुसारेणोत्तरं लिख्यते । 
यद्यपि कश्चिदगरबालामहाजनो व्यक्तिविशेषो द्वितीयविवाहितां पत्नी 
-तद्गमंजामेकां कन्यां तथा स्वाग्रे सृतम्रथमपद्वीगर्मजकन्याद्वयं देमरूप्य” 
-कुप्याद्धनञ्च (सं)रच्य दिवं गतः; तदनन्तरं सैव द्वितीया पत्नी स्वजीवदशाः 
पर्यन्तं पतित्यक्तसववस्तुन्यायत्तत्वं सम्पाद्य स्वगर्भजकन्याया पुत्रं रसतः 
“सीनमयाइन्तकपुत्रे कृत्वा, अथ च तस्या एव पुन्नाय' सर्व्यवस्तुनस्तमलिक- 
"मामा अर्थात्‌ दानपत्र लिलित्वा दत्तवती स्यात्‌, तथापि स्रृततद्वयक्ते तीः 
'यपकषीकृतदानपत्रानुसारेण तद्गर्मजकन्यापुत्रयोः केवलयोम व्यक्ते प्रथमः 
पंकीगरमजकन्यापुत्रम(न)पेच्य तस्मिन्‌ सब्बंवस्तुनि स्वामित्वं न सम्मवति, 
_किन्तु सामे मृतव्यक सत्वेधामेव मृतव्यक्तेः प्रथमपक्षीगर्मजकन्यापुत्रस्य तथा द्वितीयपकी' 
हा १. अथ च तस्या एव पुत्नायास्तस्येव सन्वे०--व्यप० [| 102. 
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ञ्यवस्था-पत्र-संख्या-६४ २६६: 


गर्भजकन्यापुत्रयोस्तुल्याधिकारिस्वात्‌ , उत्तरोत्तराधिकारिक्रमत्रोषकशास्ने दो- 
हित्रविशेषाश्रवणात्‌ पत्यनुमतिव्यतिरेकेण स्त्रीकृतस्य कन्यापुत्ररासनपतीनंक-- 
रणस्यार्थादत्तककरणस्य, तथा स्वपतित्यक्तस्थावरास्थावरसव्वेवस्तुनः स्वगर्भ- 
जकन्यायाः पुत्रद्वयसम्प्रदानकदानपत्रकरणस्य च शास्त्रासम्मतत्वाच-इतिः 
काशीप्रदेश च लितदत्तकमीमांसा-मिताच्ञरा वीरमित्रोदय-क्त्यकल्पदरु-विवादः` 
चिन्तामणिः प्रभ्टरतिग्रन्थानुसारिणी व्यवस्था । 

अत्र प्रमाणम्‌ 

दुहित्रमावे दोहित्रो धनभाकू--इति मिताक्षरा( ए० २२१ )वीरमिः 
त्रोद्य( ए० ६६१ )ग्रन्थलिखनम्‌ ॥ १ ॥ छ 

अपुत्रेण्‌ सुतः कार्यो याहक्‌ ताहर्‌ अयबतः | 

पिण्डोदकक्रियाहेतोनीमसङ्कीतनाय च ||--इति दत्तकमीमांसां 
(९०५) घृतमनुवचनम ॥ २॥ 

अपृत्र(रे)ति पंस्त्वश्रणात्‌ न ल्रिया अधिकार इति गम्यते इति | 

अतएत्र वशिष्ठ:-- 

न स्री पुत्रं दद्यात्‌ प्रतिगरह्णीयाद्वा अन्यत्रानुज्ञाचादर्चेः- इति 
द्त्तकमीमांसा( ए० ७ ) विवादचन्तामणि कल्पतरप्रश्तिग्रन्थश्ृतवशिडः 
वचनम्‌| ३ || 

अनेन विधवाया मत्रनुज्ञानासम्मवादनधिकारो गम्यते-इति तदूअन्थ- 
( दमी० ए० ७)लिखनम्‌ ॥ ४॥ 
भारते (१२।५७।२४)बरीणां स्वपतिदायस्तु उपभोगफलःस्पृतः | 

नापहारं ख्लियःकुयु + पतिवित्तात्‌ कथञ्चन ॥ 

अपहारमैन्डिकदानविक्रयादिकस्‌ | --इति विवादचित्तामणि( ३०० 
२३८ )ग्रन्थलिखनम्‌ ॥ ९.॥ १ 
- अपुत्रा शयनं मत्तः पालयन्ती गुरो स्थिता । 

.  शुञ्जीतामरणात्‌ क्षान्ता दायादा जद्ष्वमाप्नुयुः॥--इति विवादरत्वः 
कर ( १० ५११) कृत्यकल्पतरुवीरमित्रोदयादि( वीमि० ए० ६२७ )प्रस्थ- 
घृतकात्यायन( कास्मृ० ए० ११२ )बचनञ्चेति ॥ ६ ॥ 


१, विचि० पुरतके ˆ. बिचि० पुरके वचनमिदं न प्रापम्‌। २. वचनमिदं मनुस्मृतौ नोपलभ्यते ।. 
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२३ व्यवस्था-पत्न-संख्या-९४-९५ 


जुनमासीयससदश दिनसम्बन्धिजुरुवासरे घटिका'चतु्टयाधिकयामद्दये 
- - इत्तेयं मया व्यवस्था | ल्‍ 
शरीज्जेयतितरास्‌ 
श्रीही रानन्द्‌मिश्रण 


&(--रोवकारि मिसिल आदालत देओनि सदर तारिख 

-२१ मांह आगस्त सन १८३० इं० मतावक ६ साह भाद्र सन १२२७ 

-वाङ्गला रोज शनिवार ऐ आदालतेर हाकिस श्रीयुत आलक सुन्दर 
रास साहेवेर वेठके । 


कन्द्पंसिंह मोकशेल -- आपिलाण्ट । 
सृत राजामोहनलालखार ज्जीगण राणी सुगन्धलता ओ राणी 
 बच्नलताप्रश्नति-- रस्पाडण्टान्‌ । 


आपिलाण्टेर उकिलगण मुनसि ददारवकस ओ मोलवि करम 
-होसेन ओ स्वयं आपिलाण्ट ओ रषपाडण्टगणेर उकिलगण 
मुनसि होसेनआलि ओ सुनसि गोलामवतुल ओ सदासुकपरिडत 
“हाजिर आसिल। ए मकमा एलाका कलिकातार प्रविनशल 
कोटर रिटरण पौ चन मते ए मासेर १४-तारिखे आमार निकट 
'पुनराय उपस्थित हृइया ऐ तारिखेर रोबकारिर लिखित कागज” 
सकल पडागिया स्थकित छिल, अद्य पुनराय रोबकार दईया 
अविनशल कोटे आदालतेर बाकी कागजात ओ ए आदालते 
'दाखिल इओया कागजसकल पडागेल। 'ए सकदमार कागज 
सकल ओ मोहनलालखाँ झापिलाएट ओ राणी शिरोमणि रष्पा- 
'डण्टेर ९५८ ल० सकद्देमा ओ रूपचरणमहापात्र मोफ्मेल आपिं 
'लाण्ट आनन्द्लालखाँएर भ्राता मोहुनलालखाँ रष्पाडण्देर 6९८ 
"नं मकडइ मा वावत्‌ ए आदालतेर फयशलासकलेर द्वारा आमा 
साव्यस्त हइल-ये राजा अजित्सिंह.ओ राजी शिरोमणिर वरी 
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च्यवस्था-पत्र-संख्या-९५ २७१ 


'दायभागशाख चलित वटे, ओ ऐ शाख ऐ फयशलासकलेर 
'अनुसारे राजा अजित्सिहेर खरी राशि शिरोमशिर सृत्युर पर, ये 
'ऐ राजार त्यक्त जमिदारिर उपर उत्तराधिकारि प्रकारे दखिलकार 
छिल, राजा 'अजित्सिहेर मातुलपुत्रगण उहार बलवान उत्तरा- 
'घिकारि ओ उत्तराधि(कार)प्रकारे उहार मतरुकार स्वत्वाधि- 
'कार वटे। ओ इहा येओ स्पष्ट-ये मोइनलालखाँएर भ्राता आन- 
'न्दलालखाँर नामिक राणि शिरोमणिर लिखिया देओया हेवा- : 
नामा, ताहाते राजा अजितसिंद्देर उत्तराधिकारिगणेर अनुमति ना 
'पाओने असिद्ध ओ मिथ्या हइयाछे,ओ रूपचरण आपिलाएट ओ 
सोहनलालखाँ रस्पाडण्टेर मकद माय, ये आपिलाण्ट आपनाके 
लद्ध्मणसिहेर भ्राता श्यामसिंहेर सन्तान करार दिया विरो- 
धीय जमिदारिर कारण नालिष करियाछिल। दाखिल हओया 


'व्यवस्था द्वाराय याहेर ये राणि शिरोमणिर सृत्युर पर यदि राजा 
अजितूसिहेर कोन निकटस्थ उत्तराधिकारि ना थाकित, राजा 
अजितूसिंहेर मतरुकाते रूपचरणमददापात्रेर उत्तराधिकारि स्वत्व 


हइत। ओ एइ क्षण कन्दपंसिंह लक्ष्मणसिंहके राजा अजितृसिंहेर 
आदिपुरुष ओ आपनाके ओ सप्तमपुरुषीय स्वगोत्र बलिया 


'इत्तराधिकारिरूपे विरोधीय वस्तुर दाविदार बटे, ओ आपिला- 
'ण्टेर दाखिल करा कुरसिनामा ओ रूपचरणमहापात्र आपिला- 
खटेर मकद्दमार आमलि ११८८ शालेर भाद्रमासेर १५ तारिखेर 


लिखित राणि शिरोसणिर दाखिल करा कुरसिनामा ओ मोहन- 


लालखा आपिलाण्ट राणि शिरोसणि रष्पाडण्टर मकहंसार 


दाखिल इओया ऐ राणिर दरखास्तेर नकल द्वाराय जाना याइतेछे 
ये कन्दपसिंह आपिलाण्ट ओ लक्ष्मणर्सिंह आदिपुरुषेर सहित 
नवम पुरुष ओ अजितसिंह लब्मणसिहेर सहित सप्तम पुरुष 
वटे । ओ दुइ व्यक्तिर तपसिल एइ ये। 

आदि पुरुष लक्ष्मणसिह 


तस्य पुत्र पुरुषोत्तम 
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२७२ व्यवस्था-पत्र-संख्या-शशः 


ज्येष्ठ पुत्र सँग्रास प्रतापनारायणमहापात्रे 
तस्य पुत्र रघुनाथ ` द्वितीय तस्य पुत्र सुबुद्धि ' 
तस्य पुत्र रामसिंह . तस्य पुत्र दुर्य्योधन 
तस्य पुत्र यशोमन्तसिंह तस्य पुत्र रसिक 
तस्य पुत्र अजितसिंह तस्य पुत्र वेष्णबचरण 
१ तस्य पुत्र समिर 


तस्य पुत्र कन्दर्पसिंह 

ओ विरोधीय बस्तुर दखिलकार राजा मोहनलालखा राजाः 
अजिततसिंहेर सकल सातुजपुत्रगणेर लिखिया देया नादावि दवारायं 
आपनाके विरोधोय जमिदारिर स्त्रस्वाधिकारिर करार देय! 
अतएव शाख द्वाराय एइ कथार तहकिकात्‌ - ये सातुज्ञपुत्रगणेर 
लिखिया देओया नादावि मुद्दे, अर्थात्‌ आपिल्लाएटर, दाविर निषे- 
घीय हंइते पारे कि ना, आवश्यक बोध दृइया, हुकुम हइल ये एइ 
रोवकारिर नकल रूपचरणमहापात्र आपिलाण्ट मोहनलालखा 
रष्पाडण्ट ओ मोहनलालखा आपिलाण्ट राणि शिरोमणि रष्पाः 
डण्टेर मकइमार दाखिल हओया व्यवस्थासकल सहित एई 
हुकुमे ए आदालतेर पण्डितेर हाओलात करा याय ये ताहार इष्ट 
राजा अजित्सिंहेर वंशेर चलित दायभागशाल्माजुसारे नीचेर 
लिखित सओलेर जवाब सओयाल पाओनेर तारिख इईते 
चारि दिवसेर मध्ये दाखिल करे । | 

सओया(ल)--ऐ व्यवस्थासकल ओ ऐ मकद्दमासकलेर 
| यावत्‌. ए आदालतेर फयशलासकलेर द्वाराय साव्यस्थ आहे 
| ये राजा अजितसिंद्देर वंशेर चलित दायभागशास्रानुसारे राजा 
अजितसिहेर खी राणी शिरोमणिर मृत्युर पर ऐ राजा ओ राणिर 
के त्यक्त विरोधीय वस्तु राजा अजितसिंहेर मातुलपुत्रगणके, 
उद्दार बलबान्‌ उत्तराधिकारि बटे, अशिवेक, ओ ताहारा ताहार॑ 
स्वत्त्वाधिकारि बरे; ओ उद्दादिगेर समीच्ये सगोत्र उत्तराधिका | 
दृइवेक ना; ओ कागजातेर द्वाराय साव्यस्थ ये ए आदान ग्य 


9 
[छ > 
क 


व्यबस्था-पत्र-संख्या-९५ २७ 


पूरे पण्डितगणेर व्यवस्थासकल्ल ओ फयशलासंकलेरः दवारायः 
राशि शिरोम्रणिर : सृत्युर पर 'मातुलपुत्रगण आपन विरोधीयः 
वस्तुर स्वत्त्वाधिकार थाकनेओ :विरोधीय वस्तुके मोइनलालखाँ> 
यर दखले छाड़िया दिया,'ताहार नादांबिः लिखिया दियाछे ।. 
अतएव जिज्ञासा याय ये नादावि लिखिया देओनिया मातुल- 
पुच्नगण, ये राणी शिरोमणिर सृत्युर पर राजा अजितसिंददेर बलः 
वान्‌ उत्तराधिकारी ओ विरोधीय जमिदारिर स्वत्त्वाधिकारि- 
वटे, अजितूसिंददेर अतिवृद्धप्रपितामहदेर आतार सन्तान, ये स्वः 
गोत्र बटे, थाकनेओ ऐ सकल वस्तु हइते आपनादिगिर एक्तारेः 
किछु ना राखिया, किम्वा श्राद्ध ओ आपनादिगेर निर्व्वाहाथे, 
ताहा हृइते किछु राखिया, मोहनलालखाके, ये भिन्न व्यक्ति बटे,: 
विरोधीय वस्तुर नादावि लिखिया देओयार क्षमता राखे कि ना, 
ओ ऐ नादाबि आपिलाणटेर स्वत्वेर ये स्वगोत्र वटे अपचय कारक. 
हइवेक कि ना इति । 


एतद्वम्मांधिकरणाधिपतिश्रीयुत्रालकसुन्द्रराससाहेबघम्माधिकरण- 
लिखितखरामाष्टेन्दुमितान्दीयागस्तमासीयैकर्विशतिदिवसीयविचारपत्रान्तर्ग- 
तप्रर्नपत्रमेवमेतद्विबादनिविष्टपत्र जातान्तगतात्रत्यपूब्वंधम्माधिकरणलिखित- 
दवीन्द्रष्टेन्दुमिताब्दीयजनवरीमासीयद्वाबिंशतिदिवसीयविचारपत्रसंवलितव्यव- 
स्थापत्रद्वयञ्च यदेतदब्दीयागस्तमासीयसप्तविंशतिद्निसम्बन्धिशुक्रवासरे न- 


वमिनटाधिकयामद्वये मया प्राप्त तद्वलोक्य याहशबोधो जातस्तदनुसारे- 
णोत्तरं लिख्यते । 


राशिशिरोमण्या मरणोत्तरं राज्ञोऽनितसिंहस्य बलवदुत्तराधिका रिविः 

वादास्पदीभूतसराजकरस्थावरस्त्वाधिकार्य्यनमियोगपत्रलेखकमातुलपुन्रकतूः 

काजितसिंहस्य सगोत्रबृद्धग्रपितामहश्रातुषपुत्रसन्ताने बर्तमान एव सतिं 

तस्मात्‌ सराजकरस्थावरात्‌ स्वायत्तं किञ्चिदप्यरत्तित्वाऽथवा भ्राद्वाथ तथा 

स्वीयनिब्वाहाथ तस्मादेवसराजकरस्थावरात्‌ किश्विद्रक्षित्वोदासीनमोहनलाल- 

खाँसम्प्रदानकविवादास्पदोभूतवस््नमियोगपत्रदाने यद्यपि तस्मात्सरांजकरः 
९८ 
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२७४ व्यवस्था-पत्र-संख्या-९५ 


स्थावरात्‌ किश्चिदप्यरचित्वेति शाखासिङदचिल्ञोपात्मकत्वेन 
घनिव्यक्तेरजितसिंहस्य श्राद्धाथमद्धस्यारक्षृणत्वेन तथान्वयसच्तप्रयुक्त- 

निषिद्धसर्वस्वदानत्वेन लोकविरुद्धत्वादिना च सत्यसत्यपि वा््थिन्येताइश 
सराजकरस्थावरविषयकानमियोगपत्रदानस्य शास्त्रानुसारित्वं नास्ति, तथापि 
राजा$जितविंहवंशचलितदायभागानुसारेण त तैशानानुसारेण स्वेच्छापूव्वेक- 
सम्मत्या दानासिड्चिसाधनबलभीतिच्छुलादिविरहेश  पुत्रादिस्म्सत्या च स- 
त्यपि राज्ो$जितसिंहस्य सगोत्रे इद्धप्रपितामहश्चातषपुत्रसन्ताने उदासीन- 
मोहनलालखाँसम्प्रदानकैताहशसराजकरस्थावरविषयकमप्यन मियोगपत्न दातु 
शक्यते, राज्ञोऽजितसिंहस्य बलवदुत्तराधिकारिमातुलपुत्राणां राज्चो5जि- 
तसिंहस्य बृद्धप्रपितामहश्रातुष्पुत्रसन्तानस्याथिन उदासीनसद्दशत्वेन तस्य 
तन्मातुलपुत्रकत्त कानमियोगपत्रदाने प्रतिबन्धकत्वात्‌ , ताहशस्य च विः' 
वादास्पदीभूतसराजकरस्थावरस्य तेषां तन्मातुलपुत्राणां दायरूपत्वाद्दाय- 
रूपेण तस्मिन्‌ स्वाच्छुन्यस्य लोकप्रसिद्धत्वात्‌ । परन्तु एतच्छास्रानुसारेण 
` दातुद्दोषो भविष्यति । तस्मात्‌ किश्विद्रक्षित्वेति कल्पे श्राद्ाथ' तत्सराजकर 
स्थावरस्याद्ध तथा तस्मादेव स्थावरात्‌ स्वपोष्यवगभरणाह धनं रक्षित्वा तु 
ज्ञानानुसारेण स्वेच्छापूव्य॑कसम्मत्या बलभीतिच्छुलादिविरहत्वेन पुत्रादि 
सम्मत्या च स्वाच्छन्येनोदासीनमोहनलालखाँसम्प्रदानकमनभियोगपत्र दातुं 
शक्यते। यदि च शिंश्चिदित्यनेन मानवर्धनमात्रं रक्षितं तथापि पूर्व्वा- 
कत्चानानुसारेशेत्यादितद्दानरीत्यान्यसम्प्रदानकमपि तद्दाठुं शत्रचते; परन्त्वे" 
तद्र णस्याप्यरत्तणसमत्वेन दातुद्दोघो भविष्यति । राज्ञोऽजितसिंहस्य बलं 
वढुत्तराधिकारिमातुलपुत्रकत्तकाजितसिंहस्य त्यक्तस्वदायरूपसराजकरस्थावः 
रविषयक्रोदासीनमोहन लालखाँसम्प्रदानकानभियोगपत्रदानेनाजितसिंहस्य स 
गोत्दद्धम्रपितामश्रतुष्पुत्रसम्तानस्या्थिनोऽपचयो नास्ति, तत्यूव्व॑मुपचया- 
सावात्तन्मातुलपुत्रसत्वे सगोत्रस्य तस्य स्वत्वामावात्‌--इति तद्वंश चलि 
दायमागादिग्रन्थानुसारिणी व्यवस्था । 

=, १, ०ले सति--व्यप० | २ प्न्य०- -ब्यप० | 

०सिसिसताषन०--व्यप० | | प द पुत्रगांमादि०--न्यप० । | 


a 
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च्ययस्था-पत्र-्संख्या-९! २७५ 


अन्न प्रमाणम्‌-- 

ये जाता येऽप्यजातार्च ये च गर्भे व्यवस्थिताः। ` 

इत्तिं तेऽपि हि काङन्तन्ति इत्तिलोपो वियहिंतः ॥--इति (दामा० 
२४)मनुवचनम्‌' ॥ १ ॥ 

समुत्यचाद्धनादद्चज तदथ स्थापयेत्वथक | 

सासषारमासिके श्राद्धे वार्षिके च अयलतः ॥--इति दायभाग(प्र० 
२०६।२१० )धृतवृहस्पति( प० २१६ )बचनम्‌ ॥ २ || 

निःक्षेपः पुत्रदारांश्च सक्स्वञ्चान्वये सति । 

आपत्स्वपि हि कष्टासु वत्तेमानेन देहिना ॥ 

अदेयान्याहुराचार्याः--इत्यादि विवादभङ्गा्णंब( पृ०' १-पृ० ४२१ 
ख )धृतनारद्‌( नास्मृप्त० १३७ )वचनम्‌ ॥ २ ॥ 

बलाइत्तं बलादूमुक्वे बलाद्‌ यच्चापि लेखितम्‌ । 

सर्वान्‌ बलकृतानर्थानकृतान्मनुरबवीत्‌ ॥--इति मन(ए० १६८ )- 
वंचनम्‌ ॥ ४ ॥ 

स्वमामज्ञातिसामन्तदायादानुमतेन च | 

हिरण्योदकदानेन षड्भिरच्छति मेदिनी ।:-इति दायतत्त्व( प्र 
१७६ )धृतमुनिवचनम्‌ ॥ ५ ॥ 

पूवस्वामिसम्मन्धाधीनं तत्स्वाम्योपरमे यत्र (द्रव्ये) स्वत्वं तत्र निरू- 
ढो दायशब्दः--इति दायमाग( ए० ५ )प्रन्थलिखनम्‌ ॥ ६ ॥ 
` भरणं पोष्यवगस्य प्रशस्त स्वगसाधनस्‌ । 

नरकं पीडमे तस्य' तस्माद्‌ यत्नेन तं भरेत्‌ ॥--इति दायमाग( ए० 
३३ )ग्न्थधृतमनुवचनम्‌ (?) ॥ ७॥ 

केवलं शात्रमाभित्य न कत्तव्यो विनिणयः । 

युक्तिहीचविचारे तु घमहानिः ग्रजायते ।।--इति व्यवहारतत्त्व 
( ए० ४ )घृतबृहस्पति( प० १६ )वचनम्‌॥ ८ ॥ 

१, न्यासवचनमिति हारीउवचनमिति वा पठनीयम्‌ ।-तत्र च चतुर्थ पादे-वृत्तिदान 

सिदध्यति-इति हारीतपाठः, न दानं न च विक्रय:-इति व्यासपाठः । २. तदर्थे -दामा०! 
३, चास्य्‌-दाभा० | : 
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२७६: व्यवस्था-पत्र-संख्या-९५-९६.- 


स्वभागान्‌ यदि ढ्दुस्ते विक्रीणीयुरथापि वा । 

कुर््यययेष्टं तत्सर्वमीशास्ते स्वधनस्य वै ||--इति दायभाग(ए०२५)- 
धृतनारद नामसं० ए० १२७ )वचनम्‌ ॥ ६ || | 

व्यासवचनं तु ( स्वामित्वेन ुदत्तपुरुषगोचरविक्रयदानादिना ) 

कुटुम्बविरोधादथम्मेभागिताज्ञापनाथ निषेधरूपं न तु॒विक्रयाद्निष- 
₹्यर्थसू- इति तत्करणाद्विथ्यतिक्रमो भवति, न तु दानाद्यनिष्पतिः--. 
इति च दायमाग( ४० ३४-३४ )ग्रन्यलिखनम्‌ ॥ १० ॥ | 

तदभावे मातुलपुत्रपौत्राणां क्मेणाधिकारः तदभावे चाघस्तनसकु- 
ल्यानां घनिमोग्यलेपदातृणां प्रतिग्रणप्तृप्रश्नतिपुरुषत्रयाणां क्रमेणा- 
बिकारः । तदमावे पुनरूद््वंतनसकुल्यानां धनिदेयलेपदातृणां' वृद्धि , 
तामहादिसन्ततीनामासत्तिक्रमेणाधिकारः- इति श्रीकृष्णतकालझारकृत- 
दायमागटीकाग्रन्थ( ए० २१८ )लिखनश्चे ति । हा 

शेतम्बरमासीयससदिनसम्बन्धिभौमवासरे सार्डुंघटिकत्रयाधिकयामद्दये, 


दत्तेयं मया व्यवस्था | क 
ज्जेयतितरास्‌ 
श्रीवैद्यनाथमिश्रेणः 


-->--->->>< । 


&६--स्ओयाल आदालत देओयानी कमिसनरी आतराक 
मुसरक जिला रङ्गपूर बनामे पण्डितान्‌ सदर देओयानी आदालत 
सन्‌ १८३० ईरेजी तारिख १० जुन मोतावक १२३७ वाङ्गला 
तारिख २९ ज्येष्ठ । 


विष्णुराम मुददइ 
पापड 
धीरचन्द्रवड्या जमिदार मुद्दायाले त. | 
_ परगणे घुण्णौ ओ गयरह_ दाबि १(००टाए | 


१, धनिदेयलेपदातयां वृद्धांप्रपितामह०--व्यप० । 


>" 


“उयवस्था-पन्र-संख्या-£६ -. उल्ले७७ 


- _ :वावत्‌ लओयावाद 
; कडरि' परगणार उपस्व॒त्वे 
, सुद्दै मजकुर आपन मातुल मेघनारायण चौधुरिर वित्तेर पर 
-द्खिलकार थाका, आर मुद्दायाले परगणा मजङुरेर कएक मौजा 
जबरदस्तीते दखल करा एजहारे उपरेर लिखित मवलग मजङुरेर 
दायाते मुद्दायालेर नामे नालिष करे। तजविजकालीन जाना“ 
-ग्रियाके-ये शिवनारायण नामे एक व्यक्ति परगणे लओयावाद 
'कृओरिर जमिदार छिल। ताहार मत्यु हुओयार पर तस्य पुत्र 
(शास्सुनारायण आपन पिठ्वित्तेते दखिलकार ह्या निःसन्तान 
रूपे मृत्यु हय । ए प्रयुक्त शिवनारायणेर दौहित्र मेघनारायण 
“हे स्थावर वित्तेर अधिकारी हृश्याछिल। कथक दिवस'पर से 
“निःसन्तान मृत्यु हइयाछे। मुद्दे मेघनारायण सञ्ञकुरेर भागिनेय 
हय । से मते.सओयाल करा ज्ञाइतेछे -ये . मेघनारायण निः 
सन्तान सृत्यु हओयाते शिवनारायणेर स्थावर,वस्तुते, ये ताह्वार 
पुत्रे अधिकारी . इया परे भेघनारायणेर हस्तगत इय, शाखा- 
नुसारे मुद्दे ताहा पाओयार स्वत्ववान्‌ हय कि ना। यदि मुद्दे के 
' -ज्ञा अशे एवं मेघनारायणेर अथवा ताहार पूठ्बोधिकारीर उत्तरा- 
-घिकारी केह नाथाके, तवे ऐ स्थावर बस्तु काहाके अशिते पारे 
= प्रसुसमर्पितप्रश्नपन्न॑ यदेतदब्दीयजुलाइमासीयपञ्चमदिनसस्बन्धिसोम- 
श्वासरे मया प्राप्तं तदवलोक्य याइशबोघो जातस्तदनुसारेणोत्तर लिख्यते। 
यद्यूप्रि शिवनारायणस्य मृतृस्य तत्त्यक्तस्वसस्त्रन्धिस्यावखस्तुनि शिव- 
:नारायणस्य पुत्रः शम्मुनारायण उत्तराधिकारित्वेनाधिकार संपाद्य. निःसन्तान 
“एव स्वगेतः,- तदनन्तरं तदूभागिनेयो मेघनारायणस्तदेव वस्तु. हस्तगतं 
५(सं)रच्य निःसन्तानो मृतस्तथापि तन्मरणोत्तरं वङ्गदेशचलितशास्रानुसारे- 
ज्याप्यर्थान्मेघनारायणस्य भागिनेय पूव तद्ग्रहणे स्वल्ववान्‌ भवतिश्रत उपः 
रिलिखितशास्त्रे मृत्तब्यक्तेभ्रांतुष्पौत्रपय्यन्तोत्तराधिकाऱ्येमावे. . तत्त्यक्तघने 
1 कठकिलल्व्यपण.. ` ० 5.०. मण क का काका 
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-२ब्८ व्यदस्थापत्र संख्या--९६-६७ 


पितुदोहित्स्यारयान्मुतव्यक्ते्मागिनेयस्याधिकारोऽभिव्यच्तोऽतः सुतरां मृतव्य- 
 कतेस्तद्व्यतिरिक्तो उत्तराधिकारिसामान्यामावस्य तथा सृतव्यक्तेः पूर्व्वांधिका- 
: रिणोऽ्ांच्छुम्युनारायणस्योत्तराधिकारिसामान्याभावस्य च सद्भावात्‌-इतिः 
:बङ्गदेशचलितदायमागश्रीङृष्णतकांलङ्कारङतदायमाणरोकादायक्रमसंगरहरदिः 
.वादमङ्गाणंवविवादाणंवसेदुप्रशृतिग्रन्याचुसारिणी व्यवस्था । 
` ` त्र प्रमाणम्‌ 
- « ` किन्तु पितुरपि ` अपोत्रपय्यन्ताभावे वितृदी हित्रापिकारो कोदव्य+-« 
„इति दायमाग( ए० २०८ )्रन्थलिखनम्‌ ॥ १-॥ 

तदभावे पितृदीहित्रः-इति भीङ्ृष्णतर्कालङ्ञरङ्तदायभाग(५०२१८) 
:अन्थलिखनम्‌ ॥ २ ॥ - 

आतृपोत्रस्यामावे पितृदीहित्रस्याधिकारः, घनिवित्रादित्रयपिएडदा- 
-तत्रातू--इति दायक्रमसंग्रहादि( प्र० ७ )ग्रन्थलिखनञ्चोति ॥ ३ ॥ 

अगस्तमासीयदशम दिनसम्बन्धिमौमवासरे घटिकैकाधिकयामद्वरे 


'दत्तेयं मया व्यवस्था इति-- 
ह: रीश्रीज्जेयतितरास्‌ 
श्रीहीरामन्दमिश्रेण 


सदर देओयानि आदालतेर पण्डितेर प्रति प्रभः 
की ९७--सओयाल :-एक व्यक्ति युगि. परामाणिकी मर्य्यादार 
| दावि करे। अतएव 'एमत्‌ . प्रकार . मंयोदार: कउडिं 
-दवेया ओ या शाखसम्सत कि; . उहादिगेर . जातिर रो 
समाजस्थ लोकेरा स्वेछाते विभाग हय-इहार प्रत्युत्तर यथाशाख 
लिखिवाइति।  ... (वक वी 
: अत्र केश्चिद्योगी,व्यक्तिविशेषः पसमाण्कीमय्मादासम्बन्धिकपर्दिका” 
'द्यामेकदब्येविषयकस्वत्वाभियोगं. यात्‌; तत्र यद्यपि विशेषेण अगी 
"कम्य मय्यांदाद्रव्यस्य दानमहणे कुत्रापि शास्त्रे लिखिते तथापि तत्र यदि 
तजातीये राज्ञा वा केनचित्‌ संविद्विशेषेणार्थात्‌ समूदैः केश्रिद्वा कृतसंकेतेन 
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> 


च्यक्स्था-पत्र्संख्या-९७ : -२५€ 


समूहकार्यचिन्तनाद्र्थः प्रधानत्वेन व्यवस्थाप्यः इत्तिरपकल्पिता, श्रयवैवं 
तजातीयानां पारम्परिकाचारोपि वा भवेत्‌ ,अथवा तजातीयानां तच्छे णीनां 
वा धर्मों मवेत्‌ , तदैतादशद्रव्यस्य दानादानयोस्तजातितच्छु णितत्समूहस्य 
वा व्यवदारसिद्धत्वात्‌, तद्दानादानयोर्निषप्त्यूहमेव -शात्रसिद्धत्वम्‌; यतो 
यंच्छेशीनां यजातीयानां वा यथापूर््वापरव्यवहारस्तद्नुसारेण यस्मिन्‌ 
विषये विशेषतः शास्रात्ञा नास्ति तस्मिन्‌ विषये .तच्छे णीनां तजांतीयानों 
बा यथा पूर्व्यापरव्यवह्ारस्तदनुसारेणेव निर्णयस्य शाज्जसम्मतत्वात्‌-= 
इति बङ्गदेशचलितमनुदायभागव्यवदारतच्वव्यवहारमातुकाविवाद्चिन्तामः 
विवादभङ्गाणंवादिअन्थाबुसारिणी व्यवस्था. | होः 

परन्त्वेतद्विवादमूलन्ठु उर्सिहपरामाणिके रामक्कष्णनयनयोः सहोद्र 
त्वम्‌.) तथा च प्रभुसमपितैतद्विवादनिविष्टपत्रजातान्तगताथिप्रत्यथिसम्मत- 
सात्षिमाघापतरान्दरसिंहोऽपि कश्चिदासीत्‌ , अनयोररथाद्रामङ्कष्णनयनयोश्रा 
तेति नावगम्यत इति तु विभावनीयम्‌= ` 

अत्र प्रमाणम्‌ 


`- तथा च यस्य कस्यचिद्‌ गणास्यं या संवित्‌ तेव प्रतिपाल्या | तेन 
नांपितादीनाँ ग्रामांणिकत्वेन रुयातस्य वचेनातिक्रमे दोषो व्यवह्वारसिद्धः 
सन्नच्छुते--इति बिवादमङ्गाणंचग्रन्यलिखनम्‌ ॥ १॥ ; 

यो घर्मः कम्मं चेवेषामुपस्थानंविधिश्वः यः 

यच्चैषां दृच्युपादानमनुमन्येत तचथा ॥ ( नास्मु० १३।३ ) 

घम्मेः पारम्परिकाचारः कम्म 


जीवनानुकूलोचितव्याप्ार 
मुपादीयमाना वृत्तिः-इति ( विवाद )रनाकरः ( ए० १७६ )। .. 


अनुंमन्येत राज्ञां इति शेष? । तथा चेषां पारम्परिकाचारादीन्‌ कोऽ" 
प्यन्यथाकर्त्त' न शक्नुयात्‌ इत्यमिहितम्‌-इति-च तदूअन्यलिखमम्‌ ॥२॥ 

जातिजानपदान्‌ घम्मीन्‌ शर णीधम्माश्च घम्मवित्‌ । .. 
_ समीक्ष्य कुलघर्म्माश्च, स्वधम्म॑ प्रतिपादयेत्‌ ॥- इति मनु( ४० . 
२८१ )बचनम्‌।। २॥ . , 

१ कमे यच्चैषाम्‌०--नार० । 
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० व्यवस्था-रपच-संख्या- ३७३८ 


६ - व्यवृहारोऊपे :त्रलवाळ्‌ ;घम्मस्तेबावहीयते-“दति . व्यवहरसातुका 
“(३० :रक्रफ़ेयवहारतत्वादि(/घ० "४ )अन्थधुतनारदर नामसं5: पु०:छ >) 
'वचनम | ४ ES 200... पड पक एक 

केवलं:शॉत्रमाश्रित्यःन्‌.क्रचव्यो त्रिनिणयः | ४5 ११ 
इ. ्युक्तिहीनविचारेण ध्रम्महानिः-ब्जायते †।-इतिः ..व्यवहांरमातका 
१६ ४०-२८२: )वीरपिन्नोदयादि( वीमि? खः १ऊ )ग्रन्यधवतवृद्ृस्पति(ए५१६)- 
ब्वचनम्‌॥।:% | Wome FESS 

युक्रि्लोकव्यवहार्‌ -उइति ब्यवह्य रमात॒का (-०;२८२)-अब्नह्युर 
'तत्त्व( प० ४ )ग्रन्थलिखनश्चोति || 51॥ ..,; ° , 
७३४७ पणाच्या श्रीञ्ञेयतितुराम्न 


Shei फिट tie, ; श्रीहीरानन्दमिश्रेण 


9५०7 ७०१ र i 4 र 3 


४२--लं खास आपिल ।: सन १८२३ शाल इं० सदर देओ 
यानि आदालतेर परिडतेर प्रति सओल |. . .....-. -- . 

९८-य्यपि -कोन, व्यक्ति दुइ पुत्र राखिया लोकान्तर हय 
आरं ऐ दुई पुत्रेर मध्ये एक जन महाव्याधिभस्त “आओ 'अपुत्रक, 
ओं द्वितीय जैन सुंस्थंशरोर थाके, तवे पितारं धने ऐ दुई पुत्रं अधि 
कारी हय कि ना। आर ऐ महांव्याधिमरसंत व्यक्ति आपने यंशेर 
दान व्िक्रयेर क्षमता राखि किं ना। झांखानुसारें इहार व्यवस्था 
लिखिवां | सन १८३० शालं, तारिख १० जुन'। 

भ्भुसमॉपितप्रश्षपंत्रं “देतं दन्दौयज्ञुलाइमासीयपञ्चद्‌श दिनसम्बन्धिगुर 


शरदव्यक्तिविशोषः * पुत्रदय (सोरच्य स्वंगलोकमगमत्‌। एकै 
पुत्रेयोसध्ये एकी महाव्याधिग्रस्त अयच निःसन्तानो द्विती 

स्यंशरीरो भवेत्‌ “तथापि पिततयकतचनेः निष्याधिंकपुत्र एक एवाधि“ 
... री, नहि महाव्याधिग्रस्तशरोरो5पि, यतः . शास्त्रे उन्घस्वपङमुरवक्वीब्वा 
१० अन्यच्च- ब्यप० | 
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क्यवस्था:प्त्र-संस्या-68 6-66 रट? 


दिनानोपाध्याब्यतनोः भक्ताच्छादनातिरेकेण घनांशामावप्रतिपादनात्‌ | 
सिक्केवांशामावे सुतरां तद्दानविक्रययोः क्षमतामावः-इति वद्धदेशचलित- 
नुदाय्रभायश्रीकृषणतर्कालङ्कारङृतदाय्‌भागटोकादायक्रमसंग्रहविवांद्भङ्गा 
णयादिग्रन्थानुसारिणी व्यवस्था-- . 
„अत्र प्रमाणम्‌-- ... ` , `` 
क्लीबो5थ पतितर्तजः पङ्गुरुन्मत्तको जडः 
.  -अन्धोऽचिक्कित्स्यरोगाद्या. भर्चव्याः स्युर्निरंशका! ॥-इति दायभागादि- 
( पृ०- १०२ `ग्रन्थधृतयाज्ञवल्पच ( २।१४० )वचनम्‌ ॥ १॥ 
>. अनंशो क्लीवपतितों जात्यन्यवंधिरो तथा. ... 
`_ उन्मत्तजडमूकाश्च ये च केचिचिरिन्द्रियाः ।।-इति मनु{९।२०१) 
उबचनम्‌॥.२॥ ` 
ते पितरि नं क्लीबकुष्ठयुन्मत्तजडान्धकाः | . 
पतितः पतितापत्यं लिङ्गी दायांशभायिनः ॥ 
तेषां पर्तितवज्जेभ्यो भेक्तवेस्रं प्रदीयते ॥-इति दायभाग (ए० १०२) 
विवादभङ्गाणंब( २ विवा० पृ० २११ खं )दायतच््ादिग्रन्थ( दात० ए० 
१७२ )घृतदेवलवचनम ॥ ३ ॥ 
“` अतीतव्यवहारान्‌ आसाच्छादने्िग्युः। ` ` - ` ' ` 
~ “अन्धजडक्वीवव्पतनिव्याधितादीरचाकम्मिणः1 पतिततज्चातबज्जेस्‌- 
-इति दायमागादि(दामा०- ए० १०२)ग्रन्यथृतबौ धायवचनच्ये ति ॥४| 
२८ - आगस्तमासीयैकविंशतिदिनसंम्बन्धिश निवासरे- घटिकत्रया धिकयामढ्ये 


क कामही भ्रीहीरानन्द्मिश्रेण . 

`` “सदर देओयानि आदालतेर “पण्डितेर प्रति सओयाज-- 

_ ` ९९--कालीप्रसादरायघोषाल-आपिलारट-कोटे` कालिकाता 
दुमीब्रसाद-रस्पाडण्ट-माष्टेसाददेव—- ` | 


है. ० ६०" 


७ कक 
७ 


१०० ० “१” 
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सटर ` व्यचस्था-्पऽ-संख्या-९३ 


.७--लम्बर । आपिल सन १८२७ साल-~ 
यद्यपि एक व्यक्तिएक खी ओ एक पुत्र ओ एक कन्या राक्षियाः 
मृत्यु इय, आर ऐ पुत्र आपन साता ओ भगिनीर संसुखे अवि-- 
बाहित लोकान्तर हयः ताहार पर ऐ कम्यार एक पुत्र जन्सिया 
आपन मातामही ओ सातार जीवहशाय ओ झहाउ्यावि ओ यच्मा 
काश ग्रस्त हइ्या, एक खी ओ दुइ कन्या राज्षिया, आपन सातार 
संमुखे मृत्यु य । अतएव ऐ व्यक्ति ये वांह्मर लोकान्तर हइले, 
ताहार पुत्र आपन मातार संमुखे लोकान्त(र) हज, ताहार पितार 
उत्तराधिकारिरा थाकिते उहार स्थावरास्थावर धन झाहाफे अश, 
) एवं दौहित्रेर खी ताहा पत्तनि पुरते विक्रय करिते पारे कि ना- 
) शाख्नानुसारे इहार प्रत्युत्तर भाषाय एइ सओयालेर पा लिखिवेन 
इति । सन १८२० शाल तारिख १५ जुलाइ । 
प्रमुसमपिँतप्रश्नपत्रै यदेतद्ब्दीयागस्तमासीयपञ्चमदिनसम्बन्धिणुरवा” 
सरे घटिकाद्वयाधिकयामद्वये मया प्राप्तं तदवलोक्य याइशबोधो जातस्त- 
दनुसा रेणोत्तरं लिख्यते-- र 


यद्यपि कशचिद्व्यक्तिविरेषः एकां पक्ीमेक॑ पुत्रं कन्याज्चैकां (स)रच्यैनं 
लोकमत्यजत्‌, अथ च स बालोऽपि मातृभगिन्योरग्रेचविवाहित एव स्वलोक 
मगमत्‌, तदनन्तरञ्च तस्याः कन्यायाः पुत्रो भूत्वा. स्वमातामदीमात्रोर्जीव 
इशावधिमहाव्याधियक्ष्माकासग्रस्तः' सन्नेव स्वमातूसमचमेकां पी ६ च. 
कन्ये (सं)रच्य सृतः स्यात्‌ ,तथाप्यविवाहितस्य सूतस्य तस्य मातृसंकान्ते 
स्थावरास्थावरधने, तस्यां मातरि मृतायां स्वमातामहीवत्तेमानावर्धि वा 
कुऽयच्माकासग्रस्तस्य॒पितुदोहित्रस्याधिकारो. नास्ति, शास्त्रेशचिकित्स्य* 
रोगिणोऽनधिकारबोघनात्‌ , यद्ध्माकासादिरोगे$चिकित्स्यत्वस्यायुव्वेंदर्तिड 
तात्‌ , चिकित्सयाप्यनुपशमेन मरणपर्यन्तस्थायित्वाच, शास्त्रे कुडिगो 
नघिकारबोधनात्‌ , कुष्टयक्ष्माकासरोगग्रस्तस्य . तु सुतरामनधिकारः । 


तल, भनरसतादल्ािकारस शो 


ड > १ मातामहि०--च्यप० | यक्ष्माकाशग्रस्थः-न्यप० |] 


he 


“ड 
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व्यवस्था-पन्न-संस्या-१६ २्ट्ङ्‌ 


त्वात्‌ | एवञ्च सति तत्सत्त्वस्याप्यसत््वसमत्वाद्दोदवत्रान्तपितृसन्तानाभावे पिता- 
महसन्ताना(ना)मेवाधिकारो, न तु भगिन्यादीनाम्‌ इति। मातुलघनेऽधिः 
कारिणस्तु पत्न्याः कीहशेऽपि पतिमादुलघनस्य विक्रये क्षमता नास्ति, पति- 
उत्वेअसत्त्वेअपि वा; स्वसंक्रान्तपतिस्थावरस्यापि ज्रीकत्त कविक्रयनिषेधोऽस्तिः 
यतोऽतः सुतरां पत्यु्यंद्धनेऽनधिकारः, तस्यास्तद्धने पतिद्वारमन्तरेणाधि 
कारित्वमतिपादकशास्रामावेनानधिकारित्वनिश्चयात्‌, अनधिकारिणो विक्रया- 
सामर्थ्यस्य लोकप्रसिद्धत्वात्‌-इति वजङ्गदेशचलितदायभागविंवादमङ्गाणंव- 
दायतत््वन्यवद्दारमातुकादिग्रन्थानुसारिणी व्यवस्था | 

अन्न प्रमाणम्‌ 

ल्लीबोऽथ पतितस्तज्न; पङ्गुरुन्मत्तको जडः | 

अन्धोऽचिक्रित्स्यरोगात्तो भतेव्याः स्युर्निरंराकाः ॥--इति दायमा- 
गादि( दाम ए० १०२ )प्रन्थध्ृतयाशवल्क्य[ ए०२२६ )वचनम्‌ ॥१॥ . 

अचिकित्स्यरोगः अग्र, तसमाधेययच्मादिरोगग्रस्तः । इति मिताः 
क्षरा( ए० २२७ )ग्रन्यलिखनम्‌ ॥ २॥ 
महाशनं महाक्चीणामतीव(च) निपीडितस्‌ | 
शूलशुष्कोद्रंश्चेव यक्तिणं परिवर्जयेत्‌ ।।-इति आयु्वेदीयवचनम्‌ ॥२॥' 

रते पितरि न क्वीबकुष्ठ्यु न्मतजडान्धकाः। `: 

` पतितः पतितापत्यं लिङ्गी दायांशभार्गिनः ।।--इति दायभागादि- 

( पु० १०२ )ग्रन्थश्ुतदेवलवचनम्‌ ॥ ४॥ 

किन्तु पितुरपि अपौत्रपयन्तामावे पितृदोहित्रस्याविकारो बोद्धव्यः 
घनिदोहित्रस्येव एवं पितामहृग्रपितामहसन्ततेरपि दोहित्रान्तायाः पिण्ड» 
्रत्यासात्तिक्रमेणाधिकारो बोद्धव्यः- इति दायभाग( पु० २०८ )ग्रस्थ* 
लिखनम्‌ ॥ ५॥ 

पत्नी च मतु घनं सुतेव, परं न नु तस्य॒ दानाघानविक्रयान्‌ 
कतुमहेति-इति दायभाग( ए० १७१ )प्रन्यलिखनम्‌॥ ६ ॥ 

अपुत्रा शायनं सतेः पालयन्ती युरो स्थिता । ! 

भुजीतामरणात च्ञान्ता दायादा उद्‌ध्वंमाप्नुयुः ॥-इति च , तद्‌मन्य- 
( दाभा०प्ृ० १७१ )घृतकात्यायन( कास्मृ ए० ११२ )वचनम्‌॥ ७॥ 
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श्ट व्यवस्था-पत्र-संख्या-९९-१०० ` 


~ व्यत्रहारोऽपि बलवान्‌ धर्मेस्तेनावहीयते। - की; 
युक्तिहीनर्विचारेण घर्महानिः प्रजायते ॥--इति व्यवहारमातृकाधत 
जूँ पु० २८२ )ब्रचनञ्चोति, 1.८ || | 
5३. ढ्विज्ञखरमासीयाष्टमदिनसम्त्रन्धिबुधवासरे घटिक्ान्नयाधिकयामद्वये 
<दत्तेयं मया व्यवस्था-- :: 12: 
ह र श्रीज्जेयतितरास्‌ 
वका 2 | > श्रीहीरानन्दमिश्रेण | 


१००-रोवकारि कोटं आपिल एलाके कलिकाता. तारिख 
"५ माह माच्चं सन १८३० इं मतावक २३ माह फाल्गुण सन 
१२३६ वाङ्गला रोज शुक्रबार ऐ आदालतेर हाकिम श्रीयुत गेलवं 
"चटकाओण्टरि' माष्टर साहेवेर वैठके। 
मतालके जिलेय शहर ् 
|, सुषम्मात चित्रादासी `  शाएल्ला 


इ'रांजी १८२९ सालेर शेतम्वर मासे दाखिल हओया साए- 
-ल्लार सओयाल + 'ऐ तारिखेर लिखित.ए अद्रालतेर हुकुमालुसारे 
-यजसाद्देवेर पाठान कागजात ओ गङ्गामौवरिन्द॒ तरपसातिर 
सओयाल ओ अनुमति ओ चन्द्रमुखिदास्यार. मजाह्देमदाराणेर 
'सओयालात ओ इ' १८१२ शालेर नवम्बर मासेर १० ओ २४ 
'“तारिखेर. लिखित ७५८. लम्वरेर मकदं मा बाबत. सदर देओयानि 
“अदालतेर दुइ किता रोबकारि, ये ताहाते रामकुमारन्यायवार्च” 
यतिः आपिलाएट, कृष्णकिङ्करतकंभूषण रष्पाडर्ट छिन, 
-आदालतेर पणिडक्राणेर दुइ किता व्यवस्था ओ इ १८९% 
-शालेर माइ मासेर २ ओ ३० तारिखेर लिखित सदुर अदालतेर 
' २ किता रोवकारिर नकलःये ताहाते साएलार खशुर रामजय- 
- साहा साएल डिल .ओ साएलार उकिलगण रंसिकलालदच झो 
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व्यवस्था-पत्र-संख्या-१०० २८२ 


रिवनारायणचट्टोपाध्यायेर अद्य दाखिल पण्डितगणेर व्यव- 
स्था सम्वलित अद्य ताहारदिगिर ओ गङ्गांगोबिन्दसेनेर उकिलः 
रूपचन्द्रसेन ओ मजाहेमदाराणेर उकिल रांजनारायणदंत्तेर' 
ससीत्ते ट्रष्ट आसिल । जानागेल ये गङ्गागोविन्द्सेन म० ९६०० 
टाकार दाविते ये शाएलार पति रामंलोचनसाह्दार इजारा 
लभ्य वाचत ताहार तालुक निलम हइया उसुल हृइयाछिल। ऐः 
रामलोचनेर नामे नालिष करिया डिगरि हासिल करिया डिगरि 
जारिते डिगरिर देइनदारेर जायदाद करारे नीलेर कुटी ओ 
वास्तु वाटी प्रश्चति वस्तुसकल ' निलाम' कराइयाछे । ओ देइन-- 
दारेर पिता रामजयसाहार दरखास्त मते ऐ जायदादके आपन 
जोयदाद जाहिर कराइया छिल। सदर देओयानि आदालतः 
हृइते ऐ निलाम वद्ध ह्या ऐ सेन(१)प्रति नालिसेर अनुमति हय ।: 
तत परे ऐ सेनेर नालिष मते रामलोचनसाद्दा ओ ताहार पिंता(र) 
नामे १ लम्बरे नीचेर कुटिर डिगरि ओ २ लम्बरे बास्तु वाटर 
डिग्रि जिलार आदालते. हासिल इइल। ए आदालते ऐ जाय-- 
. दादसकल रामजयसाहार थाकन हेतुक जिलार दुइ डिगरि 
वद्ध हइल, ओ एइ क्षणे ऐ रामजयसाहार सृत्युर पर ऐ डिगरि- 
दार रामजयसाहार त्यक्त समुदय वस्तु देइनदारेर स्वत्व करार 
दिया ताहा विक्रय द्वाराय डिगरि(र) टाका आदाय हओयार 
जन्ये जिलार आंदालते' दरखास्त दाखिल करिलेक, ओ ताहार॑ 
रोबकारिर हुकुम सादर हओनेर परे साएला एइ एजहारे एक 
किता दरखास्त दाखिल करिलेक ये रामजय मजकुर अनेक दिव- 
(स) हइते आपन पुत्र रांमलोचनफे आज्ञावाहक ना थाकन प्रयुः 
क्त पुन्रत्व हृइते दूर करियाछे। रामलोचन मजकुर पितार वस्तु 
हइते नैरास हओनेर पर मेहनत ओ मशमत ओ इजारा प्रति 
द्वाराय दिन जापन करित, ओ बाजुला १२३५ शालेर १६ वेशा-- 


>>> 


१ अद्य दाखिल अद्य प०- व्यप० । २ आदालतेर--न्यप० | 
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२८६ व्यवस्था-पन्र-संख्या-१०० 
:खे रामजय मजकुर आपन वृद्धावस्थार इष्टे साएलार नावालक 
पुत्रेर, ये उहार पौत्र वटे, ओ प्रतिपालन ओ तरवियतेर करा आपन 
-स्वकृत समुद्य स्थावर ओ अस्थावर वस्तु साएलाके हेवा करि- 
याछे | जिलार यजसाहेव ऐ हेवा सिद्धि कि असिद्धि-वांहा सदर 
'देओयानि आदालतेर पण्डितगण हइते ज्ञात हओनाथे ऐ आदा- 
"नते आपन रोवकारि पाठाएन । सदर आदालतेर पणिडतगणेर 
व्यवस्था पौछिल। परे ऐ हेवानामाके असिद्ध ज्ञान करिया ऐ 
जायदाद विक्रयेर हुकुम एइ हेतुते सादर करिलेन-ये रासलोचन- 
“साहा व्यतित सृत रामजयसाहार अन्य सन्तान नाइ। अत- 

एव ताहार स्वत्वार प्रमाण तलव करार आविश्वक हइल ना | 
ओ रामकुमारन्यायवाचस्पतिर सकह सा वाचत सदर आदा- 
*लतेर इनफशालि रोवकारिर नकलेर द्वाराय जानागेल ये ऐ मकः 
माते ऐ आदालतेर हाकिमगणेर मध्ये हुजुर हइते परिडतग- 
-शेर निकट ए विषयेर सओयाल हइल- ये यद्यपि कोन ब्राह्मण 
"ज्येष्ठ पुत्र विद्यमान राखिया थाकने आपन पैतृक ओ स्वत 
स्थावर ओ अस्थावर समुद्य विषय कनिष्ठ पुत्रके दान करे, से 
दान वङ्गदेशचलित शाखानुसारे सिद्ध वटे कि ना। 

ऐ आदालतेर पणिडतगण ताहार जवावे लिखिलेन-ये यद्यपि 
`कोन ब्राह्मणजाति ज्येष्ठपुत्र वत्तंमान थाकनेओ पैतृक ओ स्वकृत 
“समुदाय स्थावर वस्तु ज्येष्ठ पुत्रके हेवा करे से हेवा सिद्ध वटे। 
'किन्तु ये हेतुक पैठक स्थावर समुदाय वस्तु दान करण शाख्निषिद्ध 
बटे, अतएव पैठक समुदाय बस्तु दान करणे पाप हय--वज्ञदेश- 
चलित शास्रानुसारे ए व्यवस्था वटे इति। 

सद्र आदालतेर पण्डित ए मकदमार यबावे लिखेन-ये 
यद्यपि हेवार लिखित वस्तुसकल रामजयसाहार स्वक्कत दय, 
ओ साहा मजकुर आपन पुत्र ओ पौत्र मौजुद थाकनेओ तादा 
समुदाय आपन पुत्रवधूके ताद्दा दान ओ विक्रय करणेर सम्वन्धे 
उद्दार च्तेमता कत्तृ त्व नियमे हेवा'करिया थाके, एमत व्यवस्था 
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१, हेवानामार- व्यप० 1. 


ध्यवस्था-पतन्न-संख्या-१०० २८७ 


अनेक्य हेतुक ये रोवकारिर समुदय वृत्तान्ते ओ हुजुरेर समर्पित 


'हेवानासा' सठता ओ क्रोधमते हृइयाछे, शाल्लानुसारे सिद्ध हइते 
'घारे ना। केन ना शाख्ानुसारे हाकिमके उचित ये ये हेवा 


सठता ओ क्रोध क्रमे हइछे, अकम्मण्य करेन । ओ रोवकारिर 


'विस्तीणे भते पिता एक पुत्रके हेवाकरण, ओ आपन आप्राप्तन्य- 


बहार ओ अज्ञान पुत्र ओ प्राप्तव्यवहार पोत्र थाकनेओ पुत्र ओ 


'धौत्रेर भरण पोषणेर योग्य मिनाह ना दिया देवार अयोग्य 


वस्तु हृइते आपन पुन्रबधूके हेवाकरण शठता व्यतित इय ना। 


अतएव एइ दृष्ट ये आदालतेर फयशला ओ सदर देओयानि 
“आदालतेर रोवकारिर नकलेर अनुसारे ए मकद माते सान्यस्थ 
:नाइषे। रामजयसाहा हेवा करणेर पूव्व आपन पुत्र रामलोचनके 
'त्याग करियाछे, ओ ऐ हेवानामा लिखन कालिन रामजयसाहा 


ऐ रामलोचनेर सम्बन्धे शठता ओ क्रोध क्रमे साएलाके हेवा 
करियाछे, वरं ऐ हेवानामाते शाएलार अप्राप्तव्यवहार पुत्रेर, 


थे रामजयेर पोत्र वटे, प्रतिपालनेर उल्लेख लिखा नाइ । ताहाते ` | 


साएलार सम्बन्धे हेवानामार लिखित समुद्य वस्तु विक्रय ओ 


दानकरार क्षमता नाइ । ओ काहारो पिता चिना क्रोधे ओ अपः 


राधे पुत्र त्याग. करे ना। ओ रामकुमारन्यायवाचस्पतिर 


सकद मार व्यब्रस्थार नकलेर द्वाराय जाहेर ये बड पुत्र थाकनेओ | 
` कनिष्ठ पुत्रके हेवा करा सिद्ध ओ ताहाते ज्येष्ठ पुत्रेर भरण-पोषणेर 


'परिमाणेर किछु मिना लिखा नाइ। किन्तु से मकह माते ब्राह्मण 
जाति शब्द लिखा गियाछे। ओ साएला अन्य पणिडतानेर व्यवस्था 
एइ कारण द्रपेष करिलेक ये रामङुमारन्यायवाचस्पतिर मक- 
हमार व्यवस्था शाख्रानुसारे ब्राह्मण ओ हिन्दु अन्य जाति स्वत्वे 
एक वटे; ये हेतुक रामङुमारन्यायवाचस्पति आपिलाएट ओ कृष्ण 
किङ्करतकभूषण रष्पाडण्टेर मकद्द मा यावत सदर देओयानि 
आदालतेर पणिडतेर व्यवस्था ओ ए मकद मा वावत व्यवस्था, 


ज 
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४४८५ १-१) 


रद्द व्यवस्था-पत्र-संख्या-१००: 


याहा आदालतेर सओयाल मते ऐ पण्डितगण दियाछेन,अनैक्या' 
अतएव उभयं व्यंवस्थार अनैक्यता परिष्काराथ, ओ आरो एइ येः 
रामङुमारन्यायवाचस्पतिर मकद्द मार व्राह्याणेर स्वत्वे ये हुकुम 
आछे, ताहा समस्त हिन्दु जातिर मकदद साते सम्पक राखे ना। 
हुकुम हृइल ये एइ रोवकारिर नकल ओ दुइ व्यवस्थार नकल 
सहित इङ्गरेजी चिटीर सम्बलित सदर आदालतेर रेजष्टर साहे- 
वेर निकट एइ प्रथनाय पाठोन जाय--सहेव मोघुफा ताहाके 
पण्डितराणेर निकट समर्पण करिया ताहार दृष्टे दुइ व्यवस्थार 
अनैक्यतार परिष्कारेर विषय एवं बाचस्पतिर सकद मार 
व्यवस्थार आज्ञा समस्त हिन्दु जातिर मकद सार सम्पक राखन 
ना राखन विषये व्यवस्था दाखिल करेन-ताहा अनुग्रह पूव्यंक 
ए आदालते पाठाएन इति । 
ज्जेयतितः 
श्रीज्जयतितराय्‌ 

प्रभुसमर्पितप्रश्नपत्रप्रतिरूपपत्र॑सदरदेशोयानीपद्वाच्यधर्म्मा घिकरणा- 
घिक्कतपूर्व्वापरपण्डितव्यवस्थाद्वयञ्च यदेतदब्दीयजुलाइमासीयचतुर्वि शतिदि- 
बसीयशनो घरिकैकाधिकयामद्वये मया प्राप्तं तदवलोक्य याहशबोधो 
जातस्तदनुसारेणोत्तर लिख्यते । 

यद्यपि रामकुमारन्यायवाचस्पतीयविवादसम्बन्धिन्यवस्थायाः श्रीमतीः 
चित्रादासीयबिवादसम्बन्धिव्यवस्थातो ब्राह्मणत्राह्मणेतरमेदकत्तु कमेदो नास्ति 
शास्रे एतद्विषये जातिविषये जातिविशेषाश्रवणात्‌, तथापि रामकुमार 
न्यायवाचस्पतीयविवादसम्बन्बिव्यवस्थायाः शास्रबहिर्भतत्वात्‌ श्रीमती 
चित्रादासीयविवादसन्बन्धिव्यवस्थायाश्च शास्रसम्मतत्वात्‌ , शास्राशाख- 
कृतयोस्तु व्यवस्थयोमेदोष्स्तयेव । पैतामदे स्थावरास्थावरघने पिदुः पुत्रस्य 
च तल्यस्वामित्वेन बहुस्वामिक्ैकपदाथस्य परस्परानुमतिव्यतिरेकेणकर्क 
त्त कदानविक्रयादो स्वांशदानादिसिद्विव्यतिरेकेण परांशदानादसिद्ध:,शाख 
लोकव्यवहारोमयसिद्धत्वात्‌ , पैतामहै स्थावरघने पितुव्विशेषतः स्वच्छन्द 
इत्तिताया अपि निषेधाच्च, शाल्ने पुत्रायनुमतिव्यतिरेकेण स्थोपाजितस 
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व्यवस्था-पत्र-संख्या-१०० श्ट्हः 


स्थावरास्थावरधनदानस्यापि निषेधोऽस्ति, पोष्यवगंस्यावश्यम्भरणीयत्वात्‌ , 
तथान्वयस्वत्वप्रयुक्तसर्व्वस्वदानस्य' वृत्तिलोपस्य च निषेधात्‌। एवञ्च सति 
रामकुमारन्यायवाचस्पतीयविवादनिविष्व्यवस्थाधृतप्रायश्चित्तत्रोंधकवचनस्य 
प्रसक्तिस्तु' तत्रेव, यत्र केनचिद्‌ इुव्ब त्तपुरुषेणेताइशविधिमुल्लड्डथों 
स्वोपार्जितसब्बंधनस्थ दानं कृतं स्यात्‌ , विहितपोष्यवर्गभरणस्याननुठाना- 
न्निन्दितस्य चान्वयस्वत्वप्रयुक्तसब्वस्वदानस्य इत्तिलोपस्य च करणात्‌ । 
न ठु पैतामहस्थावरधनदाने तत्र पितुरेकस्य प्रभुत्वाभावात्‌ शास्रानुसारात्‌, 
किञ्चिदपि पुत्रवधूकत्त कोपकाराभ्रवणादुत्तराधिकारिकोटावनन्तभूतत्वात्‌ , 
विना निमिचं स्वमिन्नस्य कस्यापि कृतर्णांनपाक!रित्वाच्च तस्याः। तथा च 
कृते सत्यपि स्वाञ्ञोल्लङ्कनकारित्वेन पुत्रत्यागे ग्रप्रासव्यवहारत्वेनाविदितगु- 
णदोषेष्वथ च सुख्योत्तराधिकारिषु, स्वस्थार्थाद्राम जीसाहस्य तथा णंग्रस्तस्य' 
स्वपुत्रस्यार्थाद्रामलोचनसाहस्य क्कतर्णापाकतपु सत्स्वेवाभासव्यवहारेषु 
पौत्रेषु, तेषामदत्त्वा स्वकुट॒म्बादन्यमदत्त्वा च पुत्रवधूसम्प्रदानकदानपत्रस्य, 
छुलादिव्यतिरेकेणासम्मवात्‌ । अथ च यद्रप्रासव्यवहाराणां तेषां भरणाथ- 
मेव तद्दानपत्रं दत्तं स्यात्‌, अथ च तस्य छुलादिकं नाभिमतं स्यात्‌ , तदा 
पुत्रवधूमर्थात्तन्मातर मध्यस्थां इवैव पौत्रसम्प्रदानक कुतो न दत्तम्‌-एता- 
इशरोत्याप्यदानात्‌ छुलादेः स्पष्टतरतया प्रतीतेः छुलादिक्ृतव्यवहारे परावः 
तँनीयत्वस्य शास्त्रसिद्धत्वातू-इति वङ्गदेशचलितमनुदायमागदायक्रमसंग्रह- 
विवादमङ्गाणंवादिम्रन्थानुसारिणी व्यवस्था ॥-- 

अत्र प्रमाणम्‌ 

भूय्या पितामहोपात्ता निबन्धो द्रव्यमेव वा । 

तत्र स्यात्‌ सहयं स्वाम्यं पितुः पुत्रस्य चेव हि ॥ 

इति दायभाग(ए० २६)प्रन्थधुतयाशवल्क्य (१।१२१)वचनम्‌ ॥१॥ 

स्रमागान्‌ यदि दद्युस्ते विक्रीणीयुरथाि वा | 

कु्यर्यथेष्टं तत्सव्वंमीयास्ते स्तरधनस्य वे ॥ 

इति तद्‌(दाभा० प० ३५ )ग्रन्थध्ृतनारद्‌(नामसं १४।४२)वचनम्‌ ।२। 

१ ग्थाजयस्बप्षयुततसब्वैस्य०-्यप० | २ प्रशक्तिस्तु-व्यप० । ३ पुर्शैता॥-व्यप० । 
४ “पुरुशैनाइश--व्यप० | ५, ग्रस्थस्य-न्यप० | ६८ ०स्वानंशान्‌--नाम्रस० | 

१९ 
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२९० व्यवस्था-पत्र-संख्या-९०० 


पिता चेत्‌ पत्रान्‌ विभजेत्तस्य स्त्रेच्छा स्वयमुपात्तेञ्थे। पेतामहे तु पि- 
तापुत्रयोस्तुल्यं स्वामित्वस्‌ || - इति तदूअन्थ( दामा०३० ३१) शृतविधुुः 
वचनम्‌ ॥ ३॥ पल 
यदि पिता पुत्रान्‌ विभजति तदा स्तरोपाजितेऽ्थ न्यूनाधिकविसागं 
स्वेच्छुया पुत्रेम्यो दद्यात्‌ । पैतामहे तु नेतत्‌, यस्मात्‌ तत्र तुल्यं स्वामित्वम्‌; 
न पुनः पितुः स्वच्छुन्दद्रचिता--इति तद्‌( दाम० ए० ३१ )ग्रन्यलिख- 
नम्‌॥ ४॥ 
पूर्बोक्कगुणवत्तादिनिमित्तेनापि पितामहधनस्य भूमिनिबन्धद्विपद्‌- 
(न्यतम)स्वरूपस्य न्यूनाधिऋदाने पितुने ग्रसुत्वस्‌--इति दायक्रमसंग्रह- 
( पए० ४० )ग्रन्थलिखनम्‌ ॥ ५ | 
` स्थावरं द्विपदञ्चेव यद्यपि स्वयमजितम्‌ । 
असम्मूय सुतान्‌ स्वान्‌ न दानं न च विक्रयः ॥-इति दायमाः 
गादि( दामा०पु० ३५ )ग्रन्यधृतवचनम्‌ | ६ || 
भरणं पोष्यवर्गस्य प्रशस्त स्वगसाधनम्‌ । 
नरकं पीडने चास्य तस्माद्‌ यत्नेन तं भरेत्‌ ॥ - इति म्ु(?)बचः 
नम्‌॥ ७ ॥ 
निःक्षेपः पुत्रदाराधिः सव्वेस्वञ्चान्वये सति । 
आपत्खपि हि कष्टासु वर्तमानेन देहिना ॥ 
अदेयान्याहुराचा्यीः-इत्यादि विवादमङ्गाणंवादि( विम ४९१ 
ख)-ग्रन्थध्ृतनारद(नामस ० ५॥५ )वचनम्‌ ॥ ८ ॥ 
ये जाता येऽप्यजाताश्च ये च गर्भ व्यवस्थिताः । 
वृत्ति तेऽपि हि काङत्तन्ति इत्तिलोपो विगर्हितः ॥ 
--इति व्यास ( घको० पृ० १५८७ )वचनम्‌।। & ॥ 
विहितस्याननुष्ानाचिन्दितस्य च सेवनात्‌ । 
अनिमहाच्चेन्द्रियाणां नरः पतनमृच्छु्ति || इति प्रायश्रित्तविवेक 
_( ४० १० )धृतयाशवल्क्य( ३२१६ )बचनम्‌ ॥१०॥ ______-- 
338 ०मुपाजिते--यास्म्रु० । २, निक्षेप पुत्रदारं च -नामस० । 
- रै. सचु०-न्यप० | ४, ०मिच्छति--न्यप० । 
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पत्नी दुह्तिरश्वेव पितरो आतरस्तथा । 

तत्युतो गोत्रजो बन्धुः शिष्यः सबह्मचारिणः॥ 

एषामभावे पूर्व्वस्य घनमागुत्तरोचरः । 

स्वर्यातस्य ह्यपुत्रस्य सर्ववर्णेष्वयं विधिः ॥ --इति दायमागादि(पए० 
२५१ )अन्थश्ुतयाज्ञवल्क्य( २।१३५ )वचनम्‌ ।।१२।। 

तिपन्न' श्रिया देयं पत्या वा सह यत्‌ तम्‌ । 

स्वयं कृत' वा यहणं नान्यत्‌ स्री दातुमहंति ॥ 

--इति बिबादभङ्गाणंवादि(१ विवा००२०९ क)ग्रन्थधृततद्‌ (याज्ञ 
-२।४६ )वचनम्‌ ॥ १२ ॥ 

तत्र अथमं पुत्रस्तदमावे पोत्रस्तदमावे प्रपोत्रः ।--इति श्रीक्ृष्णतः 

कालङ्कारकृतदायभागटीका( पए० २१८ )ग्रन्थलिखनम्‌ ।।१३। 

पितरि ग्रोषिते प्रेते व्यसनाभिप्लुतेऽपि वा । 

पुत्रपोत्रेऋ णां देयं निह्वे साक्षिमावितम्‌ ॥ 
इति विवादभङ्गार्णंव (०१७८ ख) शृतयाज्ञवल्क्य(२।५०)वचनम्‌।।१४॥ 

योगाधमनविक्रीतं योगदानग्रतिग्रहस्‌ । 

' यत्र वाप्युपधिं पर्येत्‌ तत्सव्व विनिवर्तयेत्‌ ॥-इति मनु (०१४५). 
-व॒चनश्चे ति ।। १४ || ० ॥ ० ॥ 

दिजम्वरमासीयैकत्रिंश द्दिनसम्बन्धिश्वगुवासरे घटिक(॥)त्रयाधिकयामद्दये 
दत्तेयं मया व्यवस्था || ० ॥ 

श्रीज्जयतितराम्‌ 


श्रीदीरानन्दमिश्रेण 


१०१-प्रभुसमर्पितैतद्वम्माधिकरणप्राचीनाधिपतिक्कतस्य रामकुमार 
-न्यायवाचस्पतीयविवादसम्बन्धिप्रश्नस्यैतद्धम्माधिकरणप्राचीनपणिडितद्वयलि = 


लितब्यवस्थापत्र कलिकाताउपमहानगरसम्बन्धिकोर्टापीलाख्यधम्माधिक-- 


श्णाधिमतिङ्तस्य चित्रादासोयत्रित्रादसम्बन्ति्रश्नसैद्वर्माधिकरणरणिङः 
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तस्थानामिषिक्तहीरानन्दमिश्राख्यपण्डितलिखितव्यवस्थापत्रमन्यदप्यङ्गरेजी-- 
लिपिसममिम्याद्वतविचारपत्रद्वयं तत्मेषितमेव॑ यशहराजलाख्यावान्तरधरम्मा- 
धिकरणाधिपतिकृतस्य चित्रादासीयवित्राद्सम्त्रन्धिप्रश्नस्यास्मल्लिखितव्यव-- 
स्थापत्रं चावलोक्य यादृशबोधो जातस्तदनुसारेण निवेदनं क्रियते । 
रामकमारन्यायवाचस्पतीयविवादसम्बन्धिव्यवस्थैतद्धम्माधिकरणे अड्ड- - 
रेजीशब्दप्रतिपाद्यद्वादशाधिकाष्टादशशतान्दे एतद्धस्माधिकरणप्राचीनप- 
ण्डिताम्या वङ्गदेशचलितशास्तरग्यवहारोभयावलोकनेनेवोपस्थापिता । 
एतद्धर्म्मांधिकरणप्राचीनाधिपतिमिस्तदनुसारेणाज्ञायां दायाँ सत्यां वङ्ग- 
देशे तादृशव्यवहारः शास्त्रतो5पि दृढीभूतः । ग्रतएव सुद्रायन्त्रालये मुद्रि- 
तः । एवञ्च सति व'ज्ृदेशचलितशास्त्रे$पि प्रायशो मुनिवचनानां अन्थानां 
वा परस्परमनैक्यमस्त्येव । तथापि यन्मतं यस्मिन्‌ देशे पूर््वापरप्रचलितं. 
भवति तस्मिन्‌ देशे तदेव रणीयम्‌, अन्यथा प्रजाप्रज्ञोभः स्यात्‌। ग्रथ चः 
बङ्गदेशीयैः सबेरेव प्राचीनार्न्वाचीनैः ग्रन्थकारेः स्वस्वग्रन्थेषु जीवति पितरि. 
घुत्राणां पैतृकधने पैतामहृधने च किञ्चिदपि स्वत्वं नास्तीति लिखितम्‌ 
केयुचिद्‌ ग्रन्येषु विवादभङ्गाणँवपभतिष्वर्व्वाचीनेपु पुत्रे विद्यमाने तदनुमरतिं 
विना पितुः स्वाजितस्थावरस्य' पैतृकस्थावरस्य वा समुदायस्य दानविक्रयनिषेः 
धकान्येतद्ध्म्माधिकरणपणिडतस्थानामिषिक्तहीरानन्दमि्ाख्यपणिडतलिि 
'तव्यवस्थालिखितवचनानि लिखित्वा इदमपि लिखितं पुत्रानुमति विना पठ 
स्वाजितस्थावरस्य पेतृकस्थावरस्य वा समुदायस्य दानविक्रय्करणं नोचित 
भवतीत्येव । ताइशवचनानां तासस्यार्थः-यदि च पिता तदेव शास्त्रोक्ताशा 
जातमुल्लङघ्य स्वोपाितस्थावरसमुदायस्य पैतृक्रसमुदायस्य वा पुत्रानुमर्ति 
विना दानं विक्रयं वा करोति, तदा तद्दानं विक्रयो वा सिद्ध्यत्येव, किन्ठ पि 
शास्रोल्लङ्घनजन्यः प्रत्यवायो भवति । तत्रापि यदि छलादिना क्रोधादिना बा 
ताइशदानं विक्रयं वा करोति तदा न सिद्धयतीत्यपि लिखितम्‌। एवञ्च सति 
रामकुमारन्यायवाचस्पतीयविवादसम्बन्धिव्यवस्थायाः श्रीमतीचित्रादासीय" न 
._विवादसम्तन्थरमबिसितव्यवस्यातो वास्तवमनैक्य नाल्येच । पकट |. 


„ .श--व्यूप० | २, अनुमतिस्विना--श्यप० । 
३, "वाज़ित--व्यप० ४, शात्रोक्ष --व्यप० | 
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-व्यवस्था-पत्र-संख्या-१०१ / २९३ 


ऱ्थशहरजिलाख्यावान्तरधर्म्माधिकरणाधिपतिकृतांगरेजीशव्दप्रतिपाद्योनत्रिश- 
“दघिकाष्टादशशताब्दीयमैमासीयषष्ठदिवसलिखितविचारपत्रान्तर्गतवृत्तान्ते स- 
ति, तत्समर्पितदानपत्रलिखितदृत्तान्ते च सति, एकमात्रपुत्रस्य पितुन्येवह्यार- 
योग्ये तस्मिन्नेकस्मिन्‌ पुत्रे विद्यमाने श्रप्रासतव्यवहारेषु कतिपयेषु पोत्रेषु च 
विद्यमानेषु तेषामन्नाच्छञादनोपयुक्तमपि धनमसंरच्य पुत्रवधूः दानविक्रयस्व- 
-स्वाधिकारिणीं कृत्वा व्यावहारिकेताहशसबंस्वदानस्य छुलादिक विना अस- 
-स्भव(त्वे)न तादशदानस्य छुलादिकृतत्वं क्रोधादिकृत(त्व) ञ्च (अतस्तस्मादू) 
"दानासिद्विप्रमाणीमूता व्यवस्था मया दत्ता | अत्र यद्यपि कलिकाताख्य- 
-महानगरसम्बन्धिकोर्टापीलाख्यधर्म्माधिकरणीयविचारपत्रद्दये तद्दानपत्रे 
*रामजीसाहसंज्ञकस्याप्राप्तव्यवह्राणां पौत्राणामर्थादर्थिन्याश्चित्रादास्याः 
"पुत्राणां मरणपोषणं लिखित नास्ति; अतण्वार्थिन्याश्चित्रादास्या दानपत्र - 
“लिखितवस्तुनः समुदायस्य दानविक्रयादिकरणक्षमता नास्तीति'लिखित- 
-मस्ति। परन्तु तद्दानपत्रे दात्रा रामजीसाहसंशकेन लिखितम्‌--एतस्य 
-दानविक्रययोः स्वत्वाधिकारो$स्त्येव; एतद्विषये मया किंवा ममान्येः केश्चि> 
-डुत्तराधिकारिभिः प्रासीच्छा क्रियते चेत्तहि सा प्रासीच्छा न ग्राह्या नैव शुद्धा 
-सब्रतीति । अतएव तद्दानपत्रे एताहशलिखनेनाप्यर्थिन्याश्रित्रादास्यास्त- 
<हानग्रहीच्या यदि तद्वने दानविक्रयादिकरणक्षमंता न भवति । तहिं तद्दानपत्रं 
तस्याः स्वत्वोतूत्पत्तेः प्रमाणं कथं भवति । तद्दानपत्रमप्रमाणञ्चेत्‌ कथं तत्‌ 
:अप्ताणेन तहानसिद्धिरिति । एवञ्च सति यदि जिलाख्यावान्तरघर्म्माधि 
करणाधिपतिकृततद्विचारपत्रलिखितवृत्तान्तेन तद्दानपत्रेण वा छुलादेः 
-क्रोधादेव्वा निश्चयो वास्तवं न भवति तदा चित्रादासीयवित्रादसम्बन्धिन्यः 
-स्मल्लिखितव्यवस्था सुतरां प्रचारणीया नैव मवति, किन्तु रामङुमार- 
-न्यायवाचस्पतीयविवाद्सम्बन्धिनी व्यवस्यैव प्रचारणोया भवति । यदि 
-च तद्विचारपत्रेण दानपत्रेण चा छुलादेः करोषादेन्वा वास्तवं निश्चयो 
भवति तदा चित्रादासीयनिवादसम्बन्धिनी अस्मल्लिखितव्यबस्यै्च प्रचारः 
-णीया भवति। एवञ्च सति एतद्ध्माभिकरणनियुक्तपणिंडतद्यसम्मता 


"व्यवस्था चैतद्धम्मांधिरणनियुक्तैकपणिडतेसम्मतव्यवस्थया परावर्त॑नग्रोग्या 
नन भवतीति | अतएव प्तद्वस्माधिकरणपण्डितस्थानामिषिक्तदीरानन्दु- - 
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२९४: व्यवस्था-पन्न-स रूया-१ ५४ 


मिश्राख्य पण्डितलिखितव्यवर्यालिखितेन रामकुमारन्यायवाचस्पतीय 
विवादसम्बन्धिव्यवस्थायाः शास्त्र बहिभू तत्वादिति | अनेनापि रामकुमार- 
न्यायवा चस्पतीयविवादसम्बन्धिनी व्यवस्था परावत्तंनयोग्या भवितु न 
शक्रोति--इति बङ्गदेशचलितदायमागश्रीकृष्णतकालङ्वारकृतदायभागरी- 
कादायतत्त्वव्यवहारतन्व्यवहारमातृका विवा द्‌भञ्गाणंवविवादाणंवसेतुदायक्र- 
मसंग्रहादिग्रन्थानुसारेण निवेदनम्‌--इति : 
अन्न प्रमाणानि--प्रमुसर्मापतव्यवस्थात्रयलिखितानि चतुव्विशति- | 
संख्याकानि ।। २४ | 
. स्थावरं द्विपदं चेव यद्यपि खयमज्चितस्‌ । 
. असम्भूय सुतान्‌ सब्वान्‌ न दानं नच विक्रयः ।। 
इत्येवमादिकिम्‌ तदप्येवमेव वर्शनीयस्‌ । 
` तथापि कचेव्यपदमवश्यमत्राष्याहाय्यम्‌ | 
` तेन दानविक्रयकतेव्यतानिषेधात्‌ ततकरणाद्विष्यतिक्रमो भवति; 
न तु दानाद्वनिप्मत्तिः, वचनशतेनापि वस्तुनोऽन्यथाकरणादावतेः 
इत्यादि दायभाग( प° ३५ )ग्रनथलिखनम्‌॥ २५ ॥ 
देशजातिकुलानाश्व' ये घम्माः ग्रावप्रवर्तिताः । न 
तथेव ते पालनीयाः प्रजा अच्षुभ्यतेडन्यथा--इति विवादमंज्ञाण॑व- 
ग्रन्थधृतबृहस्पति( प्ृ० २१ )वचनम्‌ ॥ २६॥ 
दंशस्य जातेः सङ्घस्य धम्मों मामस्य यो मुगु: | 
, उदितः स्यात्‌ स तेनेव दायभागः प्रकल्पयेत्‌ ।।--इति दायतत्वार्दि” 
( दात० ४० १६५ )ग्रन्यधृतकात्यायन ( पु० १०७ )वचनम्‌ ॥ २७ ॥ 
(लोक) घम्मंशास्न(यो) स्तु विरोधे लोकव्यवहार एवादरणीय 
इत्याह स एव- ४ 
' घर्मेशास्रविरोधे तु युक्तियुक्को विधिः स्मतः 
` व्यवहारो हि बलवान्‌ धम्मस्तेनावहीयते। 
हीयते अवगम्यते, हीयतावित्यरमांद्वातोः। अतएव बृहस्पति” 
केवलं शांख्रमाभित्य न कतरेव्यो विनिणांयः। ` ' ' | र 7 
युक्तिहीनविचारे तु धर्म्महानिः अजायते॥ ` ` ` 
१, कुलादीनाम्‌-ञ्चस्मृ०। ` ` ००३. तवर्तिता नाउर? । F 
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व्यवस्था-पत्र-संख्या-१०१ “२९५ 


युक्तिन्यायः, स च लोकव्यवहारः--इतिव्यवहास्मातृका (४० २८२) 
इति व्यवहारतत्त्वादि( व्यत० ए० ४ )ग्रन्थलिखनम्‌ ॥ २८ ॥ 

पितस्यु परते पुत्रा विभजेयुधनं पितुः । 

अस्वाम्यहि भवेदेषां निर्दोषे पितरि स्थिते--इति दायमागादि- 


(दामा० ४० १३ )ग्रन्थथृतदेवलवचनम्‌ ॥ २६ ॥ 


यदि च परस्वत्वोत्पत्तिफलकत्यागरूपं दानमेव करोति तदा उदा- 
सीनवत्‌ सिद्धपत्येव स्वार्जिते पेतामहेऽपि स्थावरादी घने । परन्तु पुत्रानुमतिं 
विना पेतामंहस्थावरं ददतः पितुदु रहष्टमेव भवतीत्येव तत्त्वसू--इति 
बिवादभङ्गाणवग्रन्थ( ० ४८ क )लिखनम्‌॥ ३० ॥ 

नहि यः पुत्रादिशरीरदाने ग्रभुः स स्थावरदाने पुत्राद्यनुमतिं विना 
न ग्रभुरिति ववतं युज्यते-इति विवादमङ्गाणवग्रन्थलिखनम्‌॥ ३१॥ 

एवञ्ज यः कश्चित्‌ पिता गात्रमुल्लङष्य कस्मैचित्‌ पुत्राय अन्यस्मै 
वा स्वपैतकं स्वाजितं वा समस्तमद्ध वा स्थावरमन्यस्मै ददाति 
तत्त दानं सिद्ध्यत्येव । इदं कामक्रोधच्छलादिविमक्तत्वे सत्येव । परन्तु 
शा्रोल्लङ्घनजन्यं दुरहष्टं भवति | इति विवादमञ्ञाणबग्रन्थ\ २ विवा० 
पृ० ६४ ख )लिखनम्‌। रेर || ` , 

वेषे वहूनां वचनम्‌--इत्यादि व्यवहार तत्वादि( व्यत० ४० ३२ ) 
गन्थधृतयाशवल्क्य ( २।७८ ) वचनज्चेति ॥ २२॥ ` 


वट श्रीज्जयतितराम. 
: श्रीवेद्यनाथमिश्रेण' ` 


प 


श्रीजेयतितराम्‌ . ` E 
सद्र नेजामतेर आदालतेर पण्डि(ते)र प्रति प्रभ . .? 
(प्रथम) प्रश्नः > क - 


eS 


i ् 
२. व्यवह्दारतस्वे गोतमवचनमिति पठितम्‌ । ६१: अत्यंत-व्यप० 
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ती 


२९६ व्यवस्थापत्र-संख्या-१०२ 


१०२- त्रजनाथ नामे व्यक्तिर आपन सन्तान साडडशाहाके 
वर्तमान राखिया मृत्यु हय । तत्‌ पर माडडसाहा आपन खुल्वे 
पितामही श्रीमतिराममणि ओ आपन पितृसया श्रीमति अलक- 
मणि ओ आपन मातुल' गौरहरिसाहाके वत्तंमान राखिया मृत्यु 
हय । ओ माडडसाहार उपरेर लिखित तृतीय व्यक्तिर वेतिरेक 
अन्य कोन अधिकारि(र) अभाव । एमत स्थले शाख्ञानुसारे 
'ताहार पित्रेर ओ स्थावर अस्थावरादी त्यज्य बस्तुर उपरेर तृतीय 
व्यक्तिर मध्ये को अधिकारि हय इति ॥ ० ॥ ० ॥ ० ॥ 


द्वितीय प्रश्नः-- 


यद्यपि स्यात्‌ उपरेर लिखित तृतीय व्यक्तिर केह माडडशाहार 
'वस्तुते अधिकारि ना हय, एमत स्थले भूस्वामि अर्थात्‌ कम्पानि 
वाहादुर ऐ वस्तुर अधिकारि हयेन कि ना। यथाशास्त्रानुसारे 
` उपरेर लिखित प्रभद्वयेर व्यवस्था संस्कृत ओ भाषा वचने लिखि 
वेन ! इति सन १२३६ साल तारिख । 
` प्रमुसमपिंतप्रश्नपत्र॑यदेतदब्दीयमाज्च॑मासीयचतुर्थ दिनसम्बन्धिवृह- 
स्पतिवासरे घटिकैकाधिकयामद्वयानन्तरं मया ग्राप्तं तदवलोक्य याद्दशबोधो 
जातस्तदनुसारेणोत्तरं लिख्यते । 
प्रथमप्रश्नस्योत्तरमू-- 
यदि ब्रजनाथनामा कश्चिदू व्यक्तिविशेषो माडडसाहानामानमेकं 
पुत्र संरच्य मृतः(स्यात्‌ )तदा ब्रजनाथनाञ्नस्त्यक्तसमस्तधने तपपुत्रस्य माडड 
साहासंजञकस्योत्तराधिकारित्वेनाधिकारे जाते सति तद्धनं माडड साहासंशक 
स्येव जातम्‌ । अअतस्तन्मरणानन्तरं तदुत्तराधिकारिणामेव तद्धनं भवति । 
तत्र यदि माडडसाहासंज्ञकः पितामहृश्रातृपक्नीं राममणां 'पितृष्वसा( 
अलकमणीं मातुलं गोरहरिसाहानामानं च संरच्य सूतःस्यात्‌, श्रय च 
माडडसाहासंज्ञकस्योपरिलिखितव्यक्तित्रयव्यतिरिक्ताधिका्यंभावे तच्छाड 
१, जी-व्यप? | ; २, साइब्साहा-न्यप० । 
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-उ्यवस्था-पत्र-संख्या-१०२ २९७ 


“फँत्ररूपापत्यपल्यादिमातामहपर्य्यन्तानपत्यघनाधिकाय्यंमाव एवं मातुलस्या- 
धिकारित्वेन, मादुलातिरिक्तराजातिरिक्ताविकारिसामान्याभावे मातुलाधिका- 
:रस्य निष्प्रत्यूहत्वात्‌ू, सति मातुले राज्ञोऽधिकारप्रतिपादकशास्रामावाच्च | 

द्वितीयप्रश्नोत्तरमप्यथाँद्त्रैव पर्य्यवसन्नमिति एय(ङत)लिखितम्‌ 
इति वङ्गदेशचलितशुद्वितस्वदायमागद।यतत्तदायक्रमसंग्रहृविवादमङ्गाणं- 
“वादिग्रन्थानुसारिणी व्यवस्था | 

अत्र प्रसाणम्‌-- 

पुत्रो आता पिता वापि मातुलो गुरुरेव च । 

एत्ते पिए्डप्रदा ज्ञेया सगोत्राश्‍चेव वान्धवाः ॥ इति शुद्धितस्तादि( ए 
:३८६ )अन्थधृतप्रचेतोवचनम्‌ ॥ १ ॥ 

मातुलो भागिनेयस्य स्वस्रीयो मातुलस्य च । इत्युपरिलिखितम्रन्थः 
र्‌ शुतत््व० ए० ३८७ )घृतशातातपवचनम्‌ ॥ २॥ 

पल्ली दुहितरश्चेव पितरो आतरस्तथा । 

तत्युतो गोत्रजो बन्धुः--इत्यादि दायभागदायतच्त्रादि( दावप्०- 
-१८८ )म्रन्थघृतयाज्ञवल्क्य( २1१३५, )वचनम्‌ ॥ ३ ॥ 

अपितामहसन्तानस्य दोहित्रान्तस्य ग्र॒तमोग्यपिण्डदातुरमावे मृतदेय- 


मातामहादिपरिएडदानेन पिण्डानन्तर्य्यान्मातुलादिमहरणार्थ बन्धुपदं प्रयुक्त 
वान्‌ याज्ञवकल्यः--इत्यादि दायमागः ए० २०६ )ग्रन्यलिखनम्‌ ।।४॥ 


` तदमावे मातामहस्तदभावे मातुलस्वदमावे मातुलपृत्रस्तदभांवे मातु- 
-ज्ञपौत्रः-इति दायक्रमसंग्रह ( ४० ६ ) लिखनम्‌ ॥ ५ ॥ 


दौहित्रान्तप्रपितामहसन्तानाभावे मृतदेयमातामहादिपिण्डमोक्वर्णा 
रह्मा चातचिक्रमेण मातामहमातु बरतसत्तपौत्प्रमातामहतत्यलपौचचः 


अपौवाणा पूर्पून्त्रीमावे परंप्रोऽधिक्रारी-इति बिवादमज्ञाणेव( २ 
बविवा० पृ० २६५ क )ग्रम्यलिखनं चेति ॥ ६ ॥ 


श्रीवैद्यनाथम्रिश्रेण 
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जन व्यचस्था-पन्-संख्या-१०३ 


एतदब्दीयापरेलमासीयद्वितीयद्निसम्बन्धिशुक्रवासरे घटिकाद्दयाधिक-- 
यामद्वयानन्तर मयेयं व्यवस्था दत्तेति । 
` . सओयाल-- । 
१०३-शुद्रजातिर मध्ये एक व्यक्ति स्वोपाज्वित स्थावरादि 
घने अधिकार थाकिया परलोक हओयार पर ताहार पुत्र तह्वि- 
बये उत्तराधिकारिसत्वे अधिकारि हड्या ऐ समस्त बस्तु आपन 
विमाताके हेवा करिया मृत्यु हइ्याछे । ए स्थले ऐ हेवार वस्तु 
सकल विमातार स्रीधन हय कि ना। परे ऐ विसाता केवल 
आपना पतिर भागिनेय विद्यमाने हेवार स्थावरादि सम्यदाय वस्तु 
स्वजातीय एक जनके हेवा करियाछे। यद्यपि सपत्रिर पुत्रेर 
- हेवा अनुसारे ऐ वस्तु विमातार खीधन हइया थाके, तवे एमते. 
वस्तु ऐ विमातार दान करा सिद्ध हय कि ना--यथाशाख्न इहार 
उत्तर लिखिवा इति । 
जिलार जओयाव-- 
एइ.सओयालेर उत्तर निवेदन करितेछि-यथा ऐ पुरुषे 
विमाताके पैतृक आपन धन हेवा अथात्‌ दान करियाछे से दान 
एवं ऐ ख्रीलोक ये सपल्निपुत्र हइते लब्ध धन दान करियाछे, 
दान कि प्रकार व्यक्त लिखा नाहि मते ऐ हेवा-इयेर किरूप शाग्द॒ 
अयोगा आछे, ताहा ना जानाते ऐ दान सिद्धि हयोया नाइंओया 
दुइ प्रकार निवेदन करि। यथा दान सिद्धि ना हओयार येर 
देतु आछे, ताहा विने ऐ पुरुष आपन सत्वे: त्याग करिया विमाताके 
; 'ऐ स्थावरादि .संकल धन. दिया थाके तवे ऐ सपल्निपुत्र 'देया 
चिन भष दत्त स्थावरातिरिक्त स्रीधन.हृय । एमत्‌ सौदायिक खन 
घन दान सिद्धेर ये २ कारण आहे ताहा विने-ऐ ख्रीलोक आपने 
सत्व त्याग करिया दिया थाके, तवे से दान अर्थात्‌ हेवा सिद्ध 
ह्य ।. आर ऐ पुरुष कि स्रीलोक दान सिद्धि नाहयोयार ट 
' कारणं आछे से कारणे दियाथाके, तवे दान सिद्धि हयना | दी | 
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व्यवस्था-पंत्र-संख्या-१०३ २९९ 


असिद्धेर कथक हेतु लिखि | यथा--कामे भये क्रोधे: पीडाते असे 
शोके रोगे अथवा प्रतिलासेछाते अर्थात्‌ कोण शरते अपात्रके 
पात्र शङ्काते एवं उन्मादादिते दिया थाके तवे से देया सिद्ध 
इयना । तार प्रमाण कथक लिखि | यथा-- 

अदत्तन्तु भयक्रोषकामशोकरुगन्वितेः | 

तथोत्कोचपरी हासव्यत्वासच्छुलयोगतः ॥ 

ग्रतिलाभेच्छुया दत्तमपात्रे पात्रशङ्कया || 


इत्यादि नारद-कात्यायन-मुनि प्रश्नति लिखित नाना वच- ` 
नादि। ताहासकल लिखाते अधिक हय । मते किछु लिखि- ` 
लाम्‌। ऐसकल हेवाते कि २ शब्द प्रयोग 'आछे, कि अभिप्राय, 
थे हओया ताहा ना जानाते सिद्ध हओया नाइओया दुइ सतेरि 
कारण यथाशाख्न निवेदन करिलाम्‌। साहेव कत्ता येमत्‌ अभिः ` 
प्राय निवेद्नमेत(त्‌) इति । | व 


प्रभुसमर्पितप्रश्‍नपत्रं व्यवस्थापत्रद्वयञ्च दानपत्रद्वयञ्च यदेतदब्दीया- 
परेलमासीयचदु्विशतिदिनसंम्बन्धिशनिवासरे घटिकेकाधिकयामद्वयानन्तरं ` 
मया प्राप्तं तदवलोक्य विविच्य च याहशवोधो जातस्तद्नुसारेणोत्तरं . 
लिख्यते । 
यदि शुद्रजातयन्तःपाती कश्चिद्‌ व्यक्तिविशेषः स्वोपाजितस्थावरादिघने - 
शायत्तत्वं सम्पाद्य मृतस्तद्नन्तरं तत्पुत्रोऽपि स्वपितृत्यक्तधने उत्तराः 
िकारित्वेनाधिकारी भूत्वा तदेव सव॑ वस्तु स्वविमात्रे दत्त्वा सतः, तदा तंदेवं - 
दत्तं सर्व वस्तु विमातुः स्रीधनं भवितुं न शक्नोति, देवीप्रसादसंशेक ` 
सपत्नीधुत्रलिखितचितवासीसं्ञकविमातृसम्परदानकदानमंत्रे तेनेव ' देवी, 
प्रसादेन लिखितं त्वया .यथांशक्ति अस्माकं - पुरुषानुक्रमेण 'धर्स्माय- 
ये क्रियाकर्म्मादयः प्रवतितास्तान्‌ संरच्य मुज्यताम्‌- इति । अत्र वैताइशाः ` 
-लिखनेन चितवास्यास्तद्धने दानविक्रयानधिकारः । यस्मिन्‌ धने दानविक्रयाः ` 
नधिकारः खियास्तद्धन॑ ख्रीधन 'मवत्येतद्विधायकशासत्राभावात्‌ |. एवं 
डक या कि nn 


७ 
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<३०० व्यवस्था-पत्न-संख्या-१०३-१०४ 


--तद्दानात्‌ परं सैव विमाता केवलं स्वपतिभागिनेये विद्यमाने सति दानकृत- 
_-स्थावरादि सव वस्तु स्वजातीयायैकस्मे कस्मेचिद्दत्तवती स्यात्‌ तत्रोपरिलिखित 
ग्रकारेण तदेव सव्व वस्तु विमातुः स्रीधनं न भवति । अतएवतस्यैव वस्तु 
-.नस्तया विमात्रा कृतदानं सिद्ध भवितुं न शक्रोति श्स्वामिक्कतत्वात्‌ , 
अस्वामिक्कतदानस्य विक्रयस्य च आधेश्व परावत्तनीयत्वात्‌-इति वङ्क- 
“ देशचलितमनुदायभागश्रीकृष्णतर्कालङ्कारकृतदायभागरीका दा यक्रमसंग्रहवि- 
--बाद्भङ्गाणुंवादिग्रन्थानुसारिणी व्यवस्था । 

छान्न प्रमाणम्‌ 

अस्वामिना छतो यस्तु दायो विक्रय एव वा | 

कृतः स तु विज्ञेयो व्यवहारे यथा स्थितिः ॥-इति मनु 
«(पृ० ८।१६९) वचनम्‌ ॥ १॥ 

अस्वासिविक्रयं दानमाधिञ्च विनिवत्तेयेत्‌--इति विवादभज्ञाणंवादि- 
^ १ विवा ३१७ ख )ग्रन्थघृतकात्यायन( ए० ७६ )वचनञ्चे ति ।।२॥ 

एतदन्दीयमेमासीयश्रशर्विंशतिद्निसम्बन्धिशुक्रवासरे घटिकेकाधिकः 
मयामद्वयानन्तरं मयेयं व्यवस्था दत्तेति । 

श्रीज्जेयतितराम्‌ 


श्रीवैद्यनाथमिश्रेण 


१०४--रोबकारि मिसिल आदालत देओयानि सदर सन 
१८३१ इङ्गरेजि तारिख १५ जानेओरि मताबक सन १२३७ 
बाङ्गला तारिख ३माघ रोज शनिवार ऐ आदालतेर हाकिम 

श्रीयुत मान्तकीयू देनरि टरम्बल साहेवेर वेठके । 
काशीनाथदृत्त मतुफ़ार श्रीकरुणा(मयी) ओ गयरदद 
आपिलाण्टान्‌ 


चन्द्रमाज़ा सतफार स्वामी जयचन्द्रघोष--रस्पाडण्ट 
मध्ये एक जन रामकिशोरदत्तेर उकिक 


` स्युनशी दादारकस ओ वङ्गचन्द्रदत्त, नवालगेर माता कालाचांद ` 
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व्यवस्था-पत्र-संख्या-१०४ ३०१- 


दत्त मतफार. खी मसम्मात कृष्णप्रिया ओ काशीनाथदत्त ओः 
ससम्मात करुणामयी मतफारदिगेर नावालग पुत्र भेरवचन्द्र- 
दत्तेर अछिमदान नारायणघोष उकिल सुनशी गोलाम वतुल 
हाजिर इइल । आपिलण्टदिगेर मध्ये एक जन रामकिशोरदत्त' 
ओ ससस्मात कृष्णप्रिया ओ गयरह सओयाल ए सकइँमार | 
तजविज सानि प्रार्थनाय, ताहार सम्पकर कागजात सहित, आर 
सन १८३० इङ्गरेजी नवम्बर मासेर २४ तारिखेर हओया ए . 
आंदालतेर हाकिम श्रीयुत अलियम नशष्टर साहेवेर हुकुम माफिक 
मकई सार कागज अद्य आमार वैठके उपस्थित हइ्या नालिसि, 
आरजि, ओ सन १८२७ इङ्गरेजि जुलाइ मासेर ३ तारिखेर 
आओ सन १९८९८ इङ्गरेजि जानेओरि मासेर १७ तारिखेर 
लिखित ए मकद्द मार खास आपिल मज्ञुरिर रोबकारिसकल ओ 
सनं १८३० इ० जुलाइ मासेर १५ तारिखेर हृओयां ए 
सकद्द मा आखेरि रोवकारि ओ अद्य जरुरि कागचसकल 
रस्पाडण्टेर उकिल सदासुकपण्डितेर समच्ये ष्टे आशील । ए . 
आदालतेर काएम-मकास पण्डित हीरानन्दंमिश्रेर एजाह्दार 
असिद्ध सम्व लित आपिलाण्ट ओजरातेर दृष्टे जे सेइ बुनियादे 
मकद मार तजचिज हइयाछे, ए आदालतेर पण्डितेर स्थाने 
लिखित ब्यवस्था लओन उचित वोध हड्या हुकुम हइल-ये एइ 
रोबकारिर नकल आर जाहाङ्गिरनगरेर कोटे आपीलेर पणिडतेर 
आसल व्यवस्था ४४ लम्बर तथाकार नथीर सामिल, ओ ए . 
आदालतेर नथिर सामिल रष्पाडण्टेर्‌ दाखिल करा व्यवस्था ` 
सहित ए आदालतेर पण्डित वैद्यन(,थमिश्रर हाओयाले करा- 
जाय, एइ हुकुमे जे उपरेर व्यवस्थासकल वेत्ता ह्या सप्ताह 
मध्ये जवाब लिखेन-ये ऐ व्यवस्था वङ्गदेश चलित शास्त्रानुसारे 
सिद्धि कि असिद्धि मात्र | पण्डितेर व्यवस्था दाखिल हओयार 
पर आपिलाए्टेर तजविज सानिर सओयालेर्‌ सम्पक सनाशीवः 
हुकुम प्रकाश पाइवेक इति । 
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श्रीज्जयतितराब्‌ 


एतद्वम्माधिकरणाधिपतिश्रीयुतमान्तकरीयूहेनरीटरम्वलसाद्देवघर्म्माधिक्‌- 
,रणलिखितैतदन्दीयजानवरीमासीयपञ्चदशद्विसीयविचचारपतरान्तगत्कषप्रति 
ङूपपत्रमेबं तत्समर्पितजाहाज्ञिरनगरसम्बन्धिकोर्टापीलाख्यधस्माधिकरणुनि- 
'युक्तपण्डितलिखितव्पवस्थापत्रमेवमेतद्धम्मा घिकरणप्रत्यी थससुपस्थापितमेत- 
_ द्धम्माधिकरणीयव्यवस्थापत्रञ्च यत्फेवरवरीमासीयसप्तमद्निसस्बन्धिसोमवा- 
सरे घरिक्षैकाधिकयामद्वये मया प्रासन्तद्वलोक्य याहशवोधो जातश्तदनुः 
सारेणोत्तरं लिख्यते । 
उपरिलिखितब्यवस्थापत्रद्वयान्तर्गंतजादा द्िरनगरसम्बन्धिकोर्टापीलाख्य- 
घर्म्मांधिकरणनियुक्तपणिडतलिखितव्यवस्थापत्रोपरिलिखितात्‌ प्रश्नात्‌ कीत्ति- 
_नौरायणदत्तस्य मरणोत्तरं तद्योग्यांशे शास्त्रानुसारेण तुत्रस्याधिकारे जाते 
सति तन्मरणोत्तरमनुमानादूनविंशतिवर्षोत्तर विंशतिव्षाँत्तरं वा कीत्तिनाराः 
--यणदत्तस्यैको दोहित्र उत्पन्न इति ज्ञातम्‌। तथा सति कोसिनारायणदत्तस्याप्रात- 
- व्यवहारस्य पुत्रस्य मरणोत्तरं तस्यैवाप्रातव्यवहारस्य ये उत्तराधिकारिणस्त 
“एव तद्धनाधिकारिणो भवन्ति | एवञ्च सति वङ्गदेशचलितशास्तर एताहशं 
किमपि प्रमाणं लिखितं नास्ति यदनुसारेणोपरिलिखितप्रकारेण विवादास्पः 
~ दीभूतधनस्वामिनः कीर्तिनारायणदत्तपुत्रस्याप्रासव्यवद्वारस्य मरणसमये तत्पु 
` न्रमारभ्य पितुदो हितरपर्य्यन्तामावे तदानीं विद्यमानस्य तस्पितामहस्य तदः 
"मावे तदानीं विद्यमानायास्तसितामह्यास्तदमावे तदानीं विद्यमानानां व 
“पि(तृ)व्यानां तदभावे पितृग्यपुत्राणां तद्भावे पितृव्यपोत्राणां वा रधो 
'लिखितप्रमाणौस्तत्बणादेबोसन्नं स्वत्वं नेश्येत ' अथवा तन्मरणादूनविशरति 
वर्षोत्तर विंशतिवर्षोत्तर बोसत्स्यमानपितृदौहित्राथे तद्वनमस्चामिकमेव 
तावत्कालपय्यन्तं तिष्ठेत्‌ । अथवा तत्पितृदो हित्रोत्यत्तेःभ प्राक तद्धन॑ 
कोऽपि रक्षेत्‌ | एवं प्रमुसमर्पितब्यवस्थापत्रद्वयान्तर्गतैतद्वम्माधिकरण 
-अ्त्यर्थिसमुपस्थापितैतद्वम्माधिकरणीयव्यवस्थापत्रे दायमागलिखितं ममा, 
णद्वयं लिखितमस्ति | तयोम्म॑ध्ये प्रथमप्रमाणेन माठुलस्य 
-तदीयघने ऊनविंशतिवर्षोत्तर॑ विंशतिवरषोत्तरं वासन्नस्य मागिनेयस्थ खल 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


SS NSIS SSIES SII 


'च्यवस्था-पत्र-संख्या-१०४ ३०३ 


-सुत्पद्यते इत्यथों न प्रतीयते । वरं मातुलस्य मरणानन्तरं तच्यक्तधने यदि 


तस्य पुत्रमारम्य पितुःप्रपौत्रपय्यन्तो न स्यात्‌, पितृदौहित्रस्त विद्यते, तदा 


-स एवाधिकारी भवतीत्यर्थः प्रतीयते, प्रकते तु पितृदो हित्रस्य तदानीं विद्य- 


सानत्वाभावात्‌। यत्त॒ तद्व्यवस्थायां द्वितीयं प्रमाणं लिखितं, तस्य चायम- 
थोः-ये जाता उसन्नाः | येप्यजाताः भविष्यद्गर्भसम्त्रन्धाः | ये च गर्भे 


-व्यवस्थितास्तेऽपि इत्तिमाकाङलन्ति बृत्तिलोपस्तेषां विगहिँतो भवति-इत्यः 


नेनापि तादशमागिनेयस्य मातुलधने स्वत्वमुत्पद्यत इत्यर्थो न प्रतीयते, 
तद्वचनस्य स्वत्वोत्पत्तिकारणत्वाभावात्‌ | अथच दायमागग्रन्ये( ०२५ )- 
तद्वचनं विमागप्रकरणे लिखितम्‌ । यदि पित्रा स्वेच्छया क्रमागतघनत्ष्य 


' विभागो विभागप्रतियोयिनों मातृरजोनिवृत्तिमन्तरा क्रियते तदा विभागोत्तर- 


जातानां इत्तिलोपापत्तिः अतएवासो विभागो न युक्त इति विभागप्रतियोगिनीं 


~ ~ ७ £) 
: मातुरजोनिब्वत्तिमन्तरा क्रमागतधनस्य विमागनिषेधाथ तद्वचनं पञ्चमप्रमाणे 
-स्पष्टीकृतं च । तत्रापि इृत्तिलोपो विगर्दित इत्यत्र बृत्तिशब्दस्यायो दायभा- 


गरीकाकृतश्रीकृष्णतर्कालङ्कारैद्दायमागटीकाया( पु० २५ )मेवं व्याख्यातः- 
चृत्तिलोपः पितामहथने निरशकत्वमिति ( दा०मभाण्टी०प्चृ ० २५ ) । विवा- 
दभङ्गार्णवग्रन्येऽपि तस्यैव वृत्तिशब्दस्य क्रमगतघनमित्यर्थो व्याख्यातः । 
अतएव मातुलधनं भागिनेयस्य इत्तिन भवति, तस्य क्रमागतत्वाभावात्‌ । 
किन्तु आकस्मिकमेव तत्प्रास्तिमागिनेयस्य । अथ च इत्तिलोपो विगहिंत 
इत्यनेन यदि केनचिद्‌ विभागकरणेन दानविक्रयकरणेन वा कस्यचिदू 
खत्तिलोपः क्रियते तदात्वसौ अपराधो भवति । प्रकृते तु विभागादिकिरणेन 
बृत्तिलोपः केनापिं न कृतः | ग्रथ च वङ्गदेशचलितदायमायादिग्रन्थमते 
दायस्थज्ञे विशेषतः स्वत्वकारणां धनस्वामिसम्बन्धो धनस्वाम्योपरमश्च पूज्वे- 
पूव्वेसम्वन्थिनामभावश्चेति त्रितयं भवति । अथ च केषाञ्चित्‌ ग्रन्थानां मते 
'जन्मैव पुतरपोत्रप्रपोत्राणां स्वत्वकारणं भवति । तत्र जन्म द्विविधम्‌-यस्मिन्‌ 
काले यस्य गर्भाधानं तदेकविधं यस्मिन्‌ काले गतो निगतस्तद्‌द्वितीयम्‌। 
-अकृते तु कीर्तिनारायणपुत्रस्य कीत्तिनारायणमरणोत्तरं तद्योग्यांशस्वाः 
मिनोऽप्राप्तव्यवह्ारस्य मरणसमये तद्भागिनेयस्य गर्भसम्बन्धस्याप्यभावेन 


-तस्सम्बम्धस्य दूरापास्तत्वात्‌ तत्त्यक्त(घ)ने तत्सत्वोत्यत्तिभेवितुमश- 
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क्यैव । अथ चोनघोडशवर्षबयस्कानां बालकानामर्थाद्यासब्यवहाराणां 
घनरक्षणे मुनिभिरुपायः कृतः । तस्मादपि क्षिष्टतमे प्रकृतस्थाने ग्रनियमित- 
कालेनोत्पत्स्यमानानां धनरक्षणे कोप्युपायो सुनिमिगन्थकारेव्वां न कृतः | 
तस्मादपि अनुपन्नानां स्वस्वं भविठुं न शक्कोति | तस्मात्मभुसमर्पितव्य- 
वस्थाद्वयं वङ्गदेशचलितशास्रानुसारेण सिद्धं भवितुमंहतीति न प्रतिभाति-- 
इति वङ्गदेशतचलतमनुदायमागश्री्ृष्णतकांलङ्कारङ्तदायभागटीकादाय- 
तक््वदायक्रमसंग्रहविवादमद्भाणवादिय्नन्थानुसारिणी व्यवस्था । 
अत्र प्रमाणम्‌--- । 
पत्नी दुहितरश्चैव पितरो आतरस्तथा । 
ततसुतो गोत्रजो बन्धुःशिष्यः सब्रह्मचारिणः ॥ 
एषाममावेपूवेस्य घनमायुत्तरोत्तरः | 
रवर्य्यातस्य ह्यपुत्रस्य सरव्ववणुप्वयं विधिः इति दायभागादि(दात०' 
ए० १५१ ) अन्थधृतयाञ्चवल्क्य ( २११३५ ) वचनम्‌ ॥ १ ॥ 
तदभावे पुनः पितृदौहित्रः इति | तद्भावे बितामहस्तदमावे पिता-' 
महीं, तदमावे पितुः सोदरस्तदमावे पितुव्बैमात्रेयस्तदभावे पिठ्सोदर- 
पुत्रपितुवेमात्रेयपुत्रापतसोदरपोत्रापठृवैमात्रेयपोत्राणां कमेणाधिकारँः 
इति च श्रीक्ष्णतर्कालङ्कारङ्कतदायटीका ( ए० २१८ ) लिखनम्‌ ॥ २॥ 
दोहित्रान्तपितृसन्तानाभावे पितामहो धनाधिकारी आसचत्वाकू- 
तदभावे पितामही--इत्यादि बिवादभङ्चार्णव( २ बिवा० प ३६४ ख ): 
अन्थलिखनम्‌ ॥ ३ ॥ 
तदभावे पितामहाविकारः दौहित्रान्तरवसन्तानाभावे पितुरधिकाएं”, 
वत्‌- इति दायक्रमसंग्रह ( प्र० ७ `ग्रन्थलखनम्‌ ॥ ४ || 
तरमात्‌ पतितत्वनिस्प्रहत्वोपरमेः स्वत्वापगम इत्येकः कालोउपरथ 
सति रवते तदिच्छातइतिकालद्वयमेव युवतम्‌ । मातुर्निदतेरजसीतिपर्षि 
# पितामहधनाभिग्रायस्‌ । निः्त्तरजसि पुत्रान्तरसम्भावनामावात्‌ पर्दा 
नीमप पितुरीच्छयैव पुत्राणा विभाग; । 'अनिट्टत्ते रजसि क्रमागत 
विभागे पश्चाजातानां इत्तिलोपापत्तेः | न चासौ युक्तः । 


१ 
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ये जाता येप्यजाताश्व ये च गमे व्यवस्थिताः | 

वृत्ति तेऽपि हि माङत्तान्ति ब्वत्तिलोपो विगर्हितः ॥--? 

इति मनुवचनात्‌, इति दायभागग्नन्थ( ए० २४ )लिखनम्‌ ।। ५. ॥ 

इचिलोपः पितामहृषने निरंशकत्वम्‌'-- इति श्रीकृष्णतर्कालज्ञारकृत- 
दायभागटीका(ए० २५)लिखनम्‌।। ६ || 

जीमूतवाहनार्तु अनिश्वत्ते रजसि क्रमागतघनविभागे परथ्माजातानां 
बृत्तिलोपापत्तेन चासी युक्तः । 

ये जाता येप्यजांताश्च ये च गर्भ व्यवस्थिताः । 

वृत्तिं तेऽपि हि काङक्ञन्ति इतिलोपो विगर्हितः | 

इति भनुवचनादित्याहुः । 

क्रमायतजीवनोपाय एव इत्तिशाब्देनोच्यते-इति तेषामभिग्रायः 
इति विवादमङ्गार्णव(२ विवा० ए० ७२ क)ग्रन्थलिखनम्‌ ॥ ७ ॥ 

सप्त वित्तागमा घम्य्यी दायो लाभः कयो जयः-इत्यादि वचनम्‌ 
( मनु० ए० ४२२ ) ८॥ 

ततश्च पू्वस्वामिसम्बन्धाधीनं तत्स्वाम्योपरमे यत्र द्रव्ये स्वत्वं तत्र 
निरुढो दायशब्दः--इति दायमाग( ४० ५)ग्रन्यलिखनम्‌। ६॥ 

तथा च तावदन्यतमसम्वन्धाधीनं सद्‌ यत्‌ पूरव्वस्वामिस्वत्वनाश- 
जन्यं स्वत्वं तद्वति घने निरूढो दायशब्द इत्यर्थः। न तु स्वत्वनाशानन्तरं 
चेत्स्वत्वोत्यत्तिरिति, तदा तव्द्वणेऽस्वामिकतया निध्यादिवदुदासीनस्या- 
प्युपादानात्‌ स्वत्वापत्तिरितिचेच, तत्र पुत्रादिसत्ताया एव विरोधित्वस्य 
ुत्राद्यधिकारवोधकशाच्नसिद्बत्वात्‌-इति भ्रीकृष्णतकांलज्ञारकृतदायूसाग- 
टीका(प० लिखनम्‌ ॥ १० ॥ 

वस्तुतस्तु पितृस्वत्वमेव पुत्रस्वलोत्पत्तो हेतुः । न चेवं पितृस्वत्वे 
विद्यमानेऽपि तद्धने पुत्रस्वत्वापत्तिः । तत्र पितृस्वलनाशकस्यापि सहका- 
रित्वात्‌ । स्वत्वनाशकत्व मरणपातित्यादि । तेषां स्वत्वनाशकत्वेन स्मरतिः 


है 


ग्रतिपादितानां मरणत्वपातित्यलादिविशेषरूपेणेवाव्यवहितोत्तराधन्त- 


_ १. निरंशिल्मम--दाभाटी० | 
<० 
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भावेण पुत्रखलोतची. हेतुत्तमू--इत्यादि श्रीक्कष्णतकालङ्कारक्कतदायभा- 
गटीका( प° ५६ ,लिखनम्‌ ॥ ११ ॥ 
ततश्च उतच््यैवार्थ स्वामित्वाजञमेत इत्याचार्य्या सन्यन्ते-इति मिता- 
छ्वरा( प० १६६ )धृतगोतमवचनम्‌ '। १२ ॥ 
'अमूलं समूलत्वे वा यस्मिन्‌ गर्भस्थे पिन्रादिय तः तलरस्‌-इत्यादि- 
भ्रीकृष्णतकालङ्कारक्कतदायमागटीका( ए० १४ )लिखनम्‌ ॥ १३॥ 
वितृनिधनकालीन वा जीवनमेव पृत्रस्याज्येनं भविष्यति --इति दाय- 
ब्राय( पृ० १६ )ग्रन्थलिखनम्‌ ॥ १४ ॥ 
पुत्रजीवनमेव स्वत्वहेतुः । तत्र पितृनिधनकालः सह कारीत्यथः | 
इति श्रीकृष्णतकोलङ्कारकृतदायभागटीका( ए० १६ )लिखनम्‌ ॥ १५ ॥ 
~ बालदायादिक रिकूथं तावद्रांजानुपाल येत्‌ । 
यावत्‌ स स्यात्‌ समाइत्तों यावचातीतशोरावः ||--इति मनुवचनः 
श्चेति ( प्र० ८,२७ ) ॥ १५॥ [ अ 
अयचैतद्वम्माधिकरणप्रत्यर्थिसमुपस्थापितैतद्वम्मांधिकरणीयन्यवस्याः 
लिखितद्वितीयप्रमाणस्य तद्ब्यवस्थालिखितपारसिकरप्रतिरूपेण याहशार्थो 
ऽवगम्यते ताइशार्थस्तु कस्मिन्नपि अरन्ये न लिखितः । दायमागग्रन्ये तत्‌ 
' श्रमाणस्य याइशायों व्याख्यातः स तु भरयुतहेनरीकुलवोरुकसाइेवामिधानैत 
द्वर्म्माधिकरणप्राचीनाधिपतिकृतघम्मंशास्रान्तगंतवङ्गदेशच लितदायमागथ” 
तिरूपे इज्ञरेजोलिपिनिम्मिते बिमागकालद्वयनिरूपणप्रकरणे विंशतिमे 
एकबिंशतिपत्रे च एतद्ब्यवस्थायाः पञ्चमप्रमाणेऽपि च स्पष्टीकृतः इति 


- निवेदनमिति । | 
एतद्ग्दीयमाच्चंमासीयनवम दिनसम्बन्धबुधवासरे घटिकैकाधिकयाम' 
हये द्चेयं मया व्यवस्था । 


[०00.९ | ८. -. आवेधनाग मना 


ञ्यवस्था-पत्र-संख्या-१०५ ३०७ 


१०५--रोवकारि मिसिल आदालत देओयानि सदर तारिख 
१० माहे माइ सन १८३१ इङ्गरेजि मतावक तारिख २९ माहे 
वशाख सन १२३५ साल वाङ्गला बुधवार ऐ आदालतेर हाकिम 
"श्रीयुत मान्तगीओ हेनरि टरम्बल साहेवेर वैठके । 
*शीउमलुकसिंह-- आपिलाण्ट 
'रासप्रकाशसिंहू-- रेष्पाडण्ट 
'आपिलाण्टेर उकिलगण मोलवि नियामत आलि ओ सदा- 
सुख पण्डित रष्पाडण्टेर उकिल मुनसि होसन आलि हाजिर 
. हंइल । आपरेल मासेर २७ ओ २८ ओ हाल मासेर ६ तारिखे ए 
सकइमा आमार वेठके उपस्थित ह्या ऐ रोवकारिसकलेर 
विस्तुणं कागजसकल पडागिया स्थकिद स्थिल । अद्य पुनराय 
उपस्थित हृइया एइ मासेर ६ तारिखे आपिलाण्टेर उकिलगण 
साक्षिद्गिेर एजहारेर नकल समस्त जे दाखिल हइयाछिल ओ 
-आवश्यकोय अनेक कागजात पुनराय पडागेल। वोध इइलजे 
तालुकजखनिर कत्ती उभयेर पूर्वपुरुष रामरुचसिंह तिन पुत्र 
राखित। एक जन आपिलाणट सिडमलुकसिंह्देर पिता सुपनारायण 
'सिंह, ओ द्वितीय पेमनारायणसिंह जे मुकुन्द नामे एक पुत्र ओ दुइ 
२ एक जन वक्तकोङर, द्वितीय मुकुन्दर्सिह मजकुरेर साता नियत 
कोङरके राखिया मरियाछे। आर ऐ रामरुचसिंददेर तृतीय पुत्र 
हिङ्गलसिंदेर पिता ओ ए मकद्देमार मुद्दालेहे रामप्रकाशसिद्देर 
पितामह देनजितसिह, आर इद्ाओ प्रकाशजे ऐ प्रेमनारायन 
आपन जीवद्दसाते जखनि तालुक हइते आपन तृतीय हिस्या 
चावत मुकुन्दर्सिह पुत्र ओ मक्षम्मात वखतक्ोङर ओ नियत 
कोङर आपन ख्रीगणेर नामे प्रत्येकेर अंशेर विना शङ्काय एक 
केता देवानामा लिखियादेय, ओ प्रेमनारायणसिंद्देर सुत्युर पर 
ताहार पुत्र मुकुन्द्सिह अप्राप्रव्यबहार कालिन ओ ताहार पर | 
डह्दार खी मसस्मात वखतकोङर ओ मसम्मात नियतकोकरेर 
सृत्यु पर सत भुपनारायणसिंहेर पुत्र शीउमलुकसिंद ओ सृत , 
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देनजीतसिंदेर पुत्र हिज्ञलसिंह बत्तमाने आळे । चुडन्त हुकुम: 
हओनेर पूव्वे एइ मकद्दमाते ए आदालतेर पण्डित हूइते निचेर 
सओयालसकल्लेर जवाब व्यवस्था लओन उचित बोध इड्या 
हुकुम हइल जे मसम्मात वखतकोङर ओ नियवकोङर सुदृइ्या 


बावु: सीउमलुकसिंह ओ देनजितसिंह मुद्दालेहेढिगेर नालिसी . 


मकहमाय हिजरि स(न) १२६१ सालेर सहर जमादिआओनेर २९. 
तारिखेर लेखा, मत प्रेमनारायणसिंद्देर लिखित एक केता हेवाना- 
मा ओ १८५४ सम्मत मिति कोओयारा चदि सप्तरी तारिखेर 
ज्लेखा, सीउमलुकसिहेर लेखा, एक केता एकरारनामा लम्बर 
१३ ओ १५ सम्वलित एइ रोबकारिर नकल ए आदालतेर परिड- 
तेर स्थाने समापन कराजाय जे सप्ताह मध्ये ऐ स ओयालेर जवावेः 
व्यवस्था लिखेन । 

प्रथम--एइ जे मुकुन्द्सिह पुत्र ओ मसम्मात वखतकोडर ओ 
नियतकोङर आपन खीगणके ताहारदिगेर प्रत्येकेर अंशेरः 
विना शङ्काय ऐ प्रेमनारायण आपन पैठक अंश हेवा करण 
शाख्नानुसारे सिसिः वटि कि ना। ओ मसम्सात मजकुरा ऐ 
हेवा मते मुकुन्दर्सिहेर मृत्युर पर हेवा करा तृतीय हिस्या इृइते 
कि परिमाण अंशेर सत्वाधिकारि हइवेक । 

झितीय-एइ जे मसम्मात मजकुरारा मुङुन्दसिंहेर उत्युर पर 
स्थावर वस्तु हइते आपन स्वत्वेर समपके' ऐ हेवा अजुसारे दान 
ओ विक्रय ओ अन्य प्रकार हस्तान्तर करणेर क्षेमता थाकिवेक 
क़िना। . 
_ तृतीय--एइ जे ऐ मुकुन्द्सिहेर मृत्युर पर ताहार माता. 
नियतकोङर ओ विमाता वखतकोङर ओ ताहार खुडा देन" 
जञीतसिंह से कालिन वत्तमान छिल, ओ उद्दार खुडतात भ्राता 
शीउस लुकसिंह जिवहसाय थाकने प्रमनारायणेर अंशेर स्वत्वा- 


. घिंकारि के हइवेक । 


+ ३, सिद्ध वे |. २. सम्पके | “३: दलजीतर्सिद । 
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चतुर्थ--एइ जे यद्यपि मृत मुकुन्दसिंहेर त्यक्त अंशेर दखल 
झो कावेजेर सत्वाधिकारि ताहार माता ससम्मीता वखतकोङर 
'ओ नियतकोङर हवेक, तवे उहादिगेर सत्युर पर ऐ प्रेमनारायण 
-सिंहेर दान करा अंशेर सत्वाधिकारि कोण व्यक्ति, झुपनारायण 
. सिंहेर पुत्र शीउमलुऋसिंह किम्वा देनजितसिंद्देर पुत्र हिङ्गल 
* सिंह अथवा दुइ जनाइ तुल्यांश हइवेक इति । 


श्रीज्जयतितराम्‌ 


एतद्वर्म्माधिकरणाधिपतिश्रौयुत-मान्तकीयूहेनरीटरम्वलसादेवधर्म्माधि? 
करण लिखितैतदद्वीयमेमासीयैकादशदिवसीयविचारपत्रान्तगंतप्रश्नम्रतिरूप = 
पत्रमेवं तत्समपितत्रयोद्शाङ्काङ्कितसुतप्रेमनारायणसिंदलि खितदानपत्र 
पञ्चदशाङ्खाङ्कितथीमनोगसिंहलिखितसंवित्‌(?) पत्रञ्च यत्तन्मासीयेकरिंशति- 
-दिनसंबन्धिशनिवासरे यामद्वयानन्तरं मया प्राप्तं तदवलोक्य याहशबोषो 
जातस्तदनुसारेणोत्तरं लिख्यते ॥ 

प्रथमप्ररनस्योत्तरम्‌- 

यदि तेनैव प्रेमनारायणसिंददेन स्वपैतकधनस्य स्वांशो मुकुन्द सिंहनाम्ने 
स्वपुत्राय वखतङुमरिनाम्न्यै नियतिकुमरिनाम्न्ये च स्वपल्ये तेषां त्रयाणां 
.दानग्राहिणां मध्ये प्रत्येकमंशसंख्यामङ्त्वैव दत्तः स्यात्तदा तद्दानं शास्त्रानु- 
सारेण्‌ सिद्ध्यति, शास्त्रीयावश्यकदानादो सामान्यतः पुत्राणामनुमतेरनाव- 
'शयकत्वेनाग्राह्मरूपाया अप्रासव्यवहारपुत्रानुमतेरनावश्यकत्वस्या थेसिद्धतात्‌, 
“पत्या पत्नीम्यः स्रीधनदानस्यादेत्तत्रीधनाम्यस्ताम्यो वा पुत्रसमानांशदानस्य 
-च शास्त्रीयत्वात्‌ , प्रमुसमर्पितत्रयोदशाङ्काङ्कितदानपत्रेण प्रेमनारायणर्सि- 
“हस्य पैतृकस्वांशस्य भ्रात्रादिमिः साधारण्याभावावगमेनाश्रात्रादीनां तत्राचुः 
मतेरप्यनपेच्षिरस्वात्‌, भ्रात्रादीनां साघारणयेऽप्यप्रतिषेघरूपायास्तेर्धामतुमतेः 
'रक्षतत्वाच, पञ्चदशाङ्काङ्कितश्रीमनोगसिंह लिखितसंवित्‌(१)पत्रेण तथा 
पर्य्यवसानाच | एवं तद्दानानुसारेण पूवे प्रेमनारायणसिंहस्त्रास्मदीसूक- .. 
स्यांशस्य तुतीयांशाधिकारिणस्तसुत्रस्य मुकुन्द्सिहस्य. मरणोत्तरं तन्माता 
/नियतिकुमराख्यां अंशद्वयाधिकारिणी, तद्विमाता वखतङुमराख्या च 
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तत्ततीयांशरूपैकांशाधिकारिणी भवति | यतो यत्र दानादौ दानग्राहिणा- 
मंशनियमो न कृतस्तत्र शास्रानुसारेण ते दानादिग्राहिणः समानांशिनो. 
मवन्ति | तत्र सुकुन्दसिंहस्य पुत्रमारभ्य दौहितरपरय॑न्तरहितस्य सृतस्य्‌. 
तद्दानानुसारेण साधारणधनांशे तन्मातुन्नियतङुमराख्याया अधिकारस्पः 
शात्नसिद्धत्वाद्‌ इति ॥ ० ॥ ० ॥ ०॥ 

अन्न प्रमाणम्‌ 

अदान स्वाम्यकारणम्‌ इति मनु(५।१५२ )वचनम्‌॥ १ ॥ 

अवश्यकतव्येषु' पिश्नादिश्राद्धादिषु' स्थावरस्य दानाधमनविक्रयमे- 
कोऽपि समर्थः कुर्य्याद-इति मिताच्षरादिग्रन्थलिखनम्‌ (ए०२००)॥ २॥ 


तत्र तद्विघानबलादेवाधिकारो गम्यते-इति मिताच्चरादिग्रन्यः 
लिखनम्‌ ( मिता० ए० २०० ) ॥ ३॥ 


पितुमातुपतिम्रातृदत्तमध्यरन्युपागतम्‌ | 

आधिवेदनिकाद्यश्च स्रीधनं परिकीत्तितम्‌ ॥- इति मिताचचरादिग्रम्यः 
घृतयाजवल्क्यवचनम्‌ ( याश० २।१४३ ) वचनम्‌ ॥ ४ ॥ 

यदि कुर्यात्‌ समानांशान्‌ पल्यः कार्य्याः समांशिकाः | 

न दत्त ख्रीधनं यासां मत्ता वा स्वशुरेण वा॥--इति मिताक्षुरादिअन्थ- 
थृतयाशवल्क्यवचनम्‌ ( याज्ञ० २१११५) ॥ ५॥ 

* अग्रतिषिद्ध परममतमप्यनुमत॑' भवति--इति दत्तकचन्दरका दिग्रन्थ" 
'लिंखनम्‌ ( दत्तच०प० १२) ॥ ६ ॥ 

- समं स्यादश्रवलादशषस्य--इति वीरमिन्नोदयादिमिन्थलिखनम्‌ 
(वी० मि० ए० ५६५ ) || ७॥ 
पत्नी दुहितरश्चैव पितरौ आतरस्तथा । 


तत्युतो ` गोत्रजो . बन्धु:--इत्यादि मिताक्षरादिभ्रन्यथृतयाशवल्क्य 
{२।१३५)वचनम्‌॥ ८॥ 


२, "पुच २. पिठमाडादिषु इति मिता० ` ३. परमनुमतम्‌--दत्तच० । 
> ४, अविरोपभवणे सति समं स्यादश्ु तत्वात--इति वीमि० पाठ:० ठ 


---::>>><>><><<>>> 


न्यवस्था-पत्न-संख्या-१०५ । ३१९ - 


द्वितीयप्रशनस्योत्तरम्‌- 
मुकुन्दसिंहस्य मरणोत्तरं तन्मातुविमातुर्वा प्रथमप्रश्नोत्तरलिखितप्रका- 
रेण स्वस्वत्वास्पदीभूतान्तर्गंतस्थावरधने ग्रद्ृष्टाथ इष्टाद्ृष्टावश्यककार्याथ 


स्वस्वभरणपोषणाथ वा दानप्रकारेण विक्रयप्रकारेण वा अन्यप्रकारेण वा. 


हस्तान्तरकरणे क्षमता स्थास्यत्येव, अन्यथा न स्थास्यत्येव । यतशशास्रा- 


नुसारेण मत्त दत्तस्थावरे पल्या उपरिलिखिताहष्टा्थादिव्यतिरेकेण ययेष्ट- 


दानविक्रयादौ नाधिकारः, पुत्रादिदौहित्रान्तरहितस्य मृतस्य पुत्रस्य धने 


उत्तराधिकारित्वेन मातुरधिकारे जातेऽपि तस्या उपरिलिखिताहष्टार्थादिव्यति- 


रेकेण तद्धनेऽपि यथेष्टदानविक्रयाद्यनधिकारश्चेति ॥ ०॥। 
अन्न प्रमाणम्‌ 

सत्री गीतेन यद्दत्तं त्रिये तस्मिन्‌ मृते5पि तत्‌ । 
० सा यथाकाममश्नीयाद्‌ दद्याद्वा स्थावराइते ॥ 


इति मिताक्ष्रा(प्र० १६९)वीरमित्रोदयादि(ए० ४६१,अन्थधृतनारद- ` 


(नामसं० २।२४)वचनम्‌॥ १ ॥ 

अदृष्टे दाने इष्टाइष्टावश्यककार्यार्थमाधौ विक्रये चास्त्येव पल्याः 
सकलत्रं घनविषयो ऽधिकारः--इति वीरमित्रोदय(पु० ६३०)ग्रन्यलिख- 
नम्‌॥ २॥ 

एकत्र निर्णीतः शास्रार्थों बाधकं विनाऽन्यत्रापि ग्रवर्तते--इति उपः 
रिलिखितग्रन्थलिखितम्‌॥ ३ ॥ 

तृतीयप्रश्नस्योत्तरम-- 

यदि तस्यैव मुकुन्दसिंहस्य मरणोत्तरं तन्मातानियतकोमराख्या तद्वि- 
माता वखतकोमराख्या च तदानीं जीवन्त्यासीत्‌ , तत्पितृन्ये दलजीतसिंहे 


पितृव्यपुत्रे श्रीमनोगसिंहे च जीवति सत्यपि प्रेमनारायणसिंहस्य पूर्व्यस्वत्वा- 
स्पदीभूतांशस्य प्रथमप्ररनोत्तरलिखितप्रकारेणाधिकारिणयो नियतिकुमरि- ` 
बखतकुमर्य्यावेव' भवतः, तयोजीवन्त्योः मुकुन्द्सिहपितृव्यस्य पितृव्यंपुत्रस्य 


वा तत्र नाधिकारइति ॥ 
१ कुमार्यौ व्यप० । 
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> महू 


३१२: व्यवस्था-पत्र-संख्या-९०४ : 


त्र प्रमाणानि--प्रथमप्रश्नोत्तरप्रमाणानि सर्व्वाण्येवेति- 
चतुर्थप्रशनस्योत्तरम्‌-- | | 
यद्यपि मृतस्य मुकुन्दर्सिहस्य त्यक्तघनांशस्य स्वत्वाधिकारिणी तन्माता 
नियतकुमराख्या प्रथमप्रश्‍नोत्तरलिखितप्रकारेण जाता, तदा तन्मरणानन्तरं 
तत्प्रेमनारायणसिंहकृतदानङृतस्यांशस्यान्तर्गतस्य प्रथमप्रश्‍नोत्तरलिखितप्र- | 
कारेण मुकुन्दसिंहस्वत्वास्पदीभूतस्य तत्ततीयांशस्यांधिकारी सुकुन्दसिंहस्य 
ुत्रमारभ्य पितामहपय्य॑न्तो नास्ति, तत्पितुव्यो भूपनारायणसिंहो दलजीत- | 
सिंहो वा कश्चिद्‌ विद्यमानर्चेत्तदा स एव भवति । तो हो चेद्‌ द्वावेव | 
तुल्यांशिनो' मवतः । पितृव्याणां मध्ये कस्यचिदपि एकस्य तदानीं विद्यमा- | 
नत्वाभावे तत्पितृव्यपुत्री ्रीमनोगसिंहहिङ्गलसिंहाख्यो द्वावेव तुल्यांशिनो 
भवतः। नियतकुमराख्याया बखतकुमराख्यायाश्र प्रत्येकं (?) मरणोत्तरं 
तयोः स्वस्वत्वास्पदीभूततृतोयांशस्याधिकारी । यदि तयोः प्रत्येकं दुहितृ- 
दौहिनीदौदिन्रपुत्रपोत्रप्रपौत्रमत्तु'सपत्नीपुत्रपौत्रमपौत्रदुहितदौहित्रश्वथू श्‍वशु- 
रपय्यन्तानां स्रीधनाधिकारिणां मध्ये कश्चिन्नास्ति तयोः पतिभ्राता _ 
भूपनारायणसिंहो दलजीतसिंहो वा कश्चित्‌ तदानीं विद्यमानस्तदा स एंवा- 
घिकारी भवति, तो द्वो चेदू द्वावेव तुल्याधिकारिणो भवतः । तयोम्मध्ये 
एकस्याप्यभावे तयोः पुत्रो श्रीमनोगरिंहृहीङ्गलसिंहाख्यो द्वावेव तुल्यां- 
शिनौ भवतः-इति पश्चिमदेशचलितमनुमिताच्षरावीरमित्रोदयन्य- | 
वहारमाधवव्यवहारकोस्तुमदत्तकचन्द्रिकादिग्रन्थानुसारिणी व्यवस्थेति । 
अत्र प्रमाणम्‌ | 


पत्नी दुहितरऱचेव पितरो आतरस्तथा । 
तत्मुतो . गोत्रजो बन्धुः--इत्यादि मिताच्वरादिअन्थधृतयाञ्चवल्क्य- | 
(२।१३५) वचनम्‌ ॥ १ ॥ : | 
तत्र च पितृतन्तानामावे पितामही पितामहः पितृव्यास्तसुत्राश्‍च . 
क्रमेण धचभाजः-इति मिताच्राग्रन्थलिखनम्‌ ( पु० २२३ )॥ २॥ = 
` 'पुव्वोक्क' ज्रीषनमम्रजस्यनपत्यायां इहितृदौहित्रीदोहितपृत्रपोत्र- ; 
२ घुलवांशिन्यौ व्यप | कि ला हर 7 ! 


® 
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-व्यवस्था-पत्र-संख्या-१०५--१०६ ३१३ 


अपौत्ररहितायां श्रियामतीतायां बान्धवा भत्रादयों वच्यमाणा एहुन्ति- 
इति मिताक्षराग्रन्थलिखनम्‌ ( ए० २२६ )॥ ३ ॥ 

अग्रजसः श्रिया! पूर्वोक्करुपाया वाहमदेवाषग्राजापत्येषु चतुषु 
विवाहेषु मायाले आ्रप्ताया अतीतायाः पूच्वोंक' घनं प्रथमं मत्तमवति 
-तदमावे तत्यत्यासचानां सपिणडानां भवति--इति मिताच्षरादिग्रन्थः 
लिखनञ्चेति ( प० २२६ )। 

जूनमासीयद्वितोयदिन तम्बन्थिवृहस्पतिवासरे दत्तेयं मया व्यवस्था इति ।_ 


श्रीज्जेयतितराम्‌ 
श्रीवेधनाथमिश्रेण 


०६ रोवकारि मिशित्ष सदर देओयानि आदालत तारिख 
१८ माइ सन १८३१ साल इङ्गरेजि मोतावक ६ ज्यष्ठी शन १२३८ 
-साल बाङ्गला रोज बुधवार ऐ आदालतेर हाकिम श्रीयुत कटबरट 
-थरलेन शिलि.साहेवेर बेठके-- 


राज गोबिन्दनाथराय आपिलाण्ट 
गोलालचन्द्र ओरफे लालकावावुगं रेष्पाडण्ट 


आफिलाण्टेर उकिल मुनशि दोसेन आलि ओ रेष्पाडण्ट- 
-गणेर उकिल सक मुनशी गोलाम वतुल ओ सदाशुक पण्डित 
हाजिर आइलेन | एइ सकद्दमा एइ माहार १०१४।१२१६।१७। 
.तारिखसकले आमार वैठके रुवकार हृश्या नालिसि आरजि 
प्रभृति प्रेबिनशेल क्रोटेर कागजसकल फयशला पय्यन्त ओ एइ 
-झादालते दाखिलि हओया संओयालं जवाव ओ गयरह काय- 
जात' पडागिया स्थकित छिल, अद्य पुनराय रुवकार हड्या गंत 


. दिवसेर दाखिल हओया कागजातं इष्टे आासिल । यथां चूंडन्तः 


हुकुम प्रकाश हओनेर पूव एइ आदालतेर पण्डितेर स्थाने एइ 
NS eT 
१, कागजात । 


हिं 
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३१४. व्यवस्था-पन्न-संख्या-१०६- 


विशय ज्ञात हओन उचित इृइलये अछियतनामा अनुसारे ये. 
तद्वाराय भुतिचन्द्रके पुष्य पुत्र विवेचना करणेर क्षेमता राखे कि. 
चा। अतएव हुकुम इइल ये एइ रुबकारिर नकल अछियतनामा 
सम्वलित एइ आदालतेर पण्डितेर स्थाने एइ हुकुमे समपंण. 
या ये निचेर लिखित प्रश्‍नशकत्रेर उत्तर जेइन शाख्ानुसारे : 
क क एतद्देशीय चलित शाञ्ञाइुसारे डुइ सप्ताह. 


प्रथम अश्न-- एइ ये विरोधिय लाटसकलेर कत्ती उत्तमचन्द 
लाहार पुष्य पुत्र विवेचना करण जैन्ये ओ उहार सत्व रक्षणार्थ 
युतिचन्ट्रके ओछि मकरर करिया अधियतनामा लिखियाद्या 
मत्यु हूइल । ऐ झुतिचन्द्र मजकुरके आपन जीवत दशाय पुष्य 
पुत्रेर विवेचना करणेर सावकाश ना हृइया प्राप्ति हय । अतएव 
सुतिचन्द्रर सृत्युर पर उत्तमचन्द्रेर खी मुसम्मात मोयाकोङर 
पुष्य पुत्र विवेचना करणेर क्षमता राखे किना । 

द्वितीय अ्रन- यद्यपि जेइन शाखे थाके तवे ऐ शाखानुसारे: 
ज्येष्ठ पुष्य पुत्र इइते पारे किना । 

तृतीय प्रश्‍न--एइ ये जेइन शाख मते कत वतसरेर पुत्र दत्तक 


हइते पारे, एवं ताहार संख्या कि। 


चतुथं प्रश्न--एइ ये पुष्य पुत्र राखनेर एवं सिद्धि 
दशोने जैन्ये कि कि नियम बे शा र एवं ताहार सिद्धि. 


ज्जेयतितरा 
श्रीञ्जेयतितराम्‌ 
य एतडर्मांधिकरणाधिपतिश्रीयुतकटवरटथरलेनसिलीसाहेवधर््मांधिकर- 
व 'अतेतरन्टीयमेमासीयाशदशदिवसीयिचारसत्ान्तर्गतमपरतिल्पपत् - 
माळ म नर [ मसीयतनामाख्यं पत्रं च यदेतद्न्दीयजुनम।सीयप्रथमदिनः 
वासरे साद्वघटिकात्रयाधिकयामद्वयानन्तरं मया प्राप्तं तदवः 


' ोक्य याइशबोधो चातस्तद्नुसारेणोत्तरं लिख्यते 
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व्यवस्था-पत्र संख्या-१०६ ३१% 
प्रथमम्रश्षस्योत्तरम्‌- 


विवादास्पदीभूतसराजक(र)स्थावरसमुदायस्य स्वामी उत्तमचन्द्रनाहारः 
स्वकीयपोष्यपुत्र'विवेचनाकरणाथ मतिचन्द्रना्नोऽसीशन्दप्रतिपाद्यत्वेन 
नियोगं इत्वा तस्मै चासीयन्नामाख्यं पत्रं लिखित्वा दत्त्वा मृतः स्यात्स्यैवः 
मतिचन्द्रस्य स्वजीवनद्शायासुत्तमचन्द्रस्य पोष्यपुन्रविवेचनाकरणस्या - 
बकाशेऽजाते सत्येव मरशेनोत्तमचन्द्रस्य प्ली मायाकोमराख्या पोष्यपुत्र" 
विवेचनाकरणक्षमतां रत्त्येव' जैनशास्रानुखारेणँ पतिमरणानन्तरं पुत्रः 
वत्याः पल्याः पतिवत्‌ कार्य्यमात्रकरणे स्वाच्छुन्द्येन' पुत्रशूत्याया; पत्यनु: 
मतौ सत्यामसत्यां वा ज्ञातीनाम्‌' आज्ञायां सत्यामसत्यां वा सब्वेथैव पोष्य- 
पुत्र॒करणक्षमताया अर्थसिद्धत्वात्‌ तत्र चोच्मचन्द्रनाहारेण स्वपितुः पालः 
कपुत्राय मतिचन्द्राय स्वकीयपोष्थपुत्रविवेचनाकरणाज्ञायां दत्तायामपिः 
दैवात्‌ तदकृत्वैव मतिचन्द्रस्य मरणे सत्यपि जैनशास्त्रानुसारेण पत्यनु- 
मतिमन्तरेणापि पोष्यपुत्रग्रणाधिकारिण्याः पतिमरणानन्तरं पतिवत्‌ स्वा“ 
च्छुन्द्येन, कार्यमात्राधिकारिणश्चोत्तमचन्द्रनाझरस्य पल्या मायाकोम- 


राख्या(या)स्तद्विवेचनाकरणच्मतायामपि बाधकाभावाच्चेति ॥ ° |` 
अत्र प्रमाणम्‌ 


यस्या हलिया मर्ता" नास्ति सा यदू सव्यं तद्भावयतु-इति गोतसम्ररनी-- 
थग्रन्थध्ृतवर्धभानस्वामिवचनम्‌ ॥ १ ॥ 

अस्मिज्‌ जम्बूद्वीपे भरतक्षेत्र कुरुजङ्गलदेशः स्थितः | तस्मिन्‌ 
हस्तिनापुरे बज्रजच्घाख्यो राजाऽभूत्‌ । तस्य सहृ यवतीयतिदेवता 
_वृजूमतीपहराज्ञी` आसीत्‌ । तस्मिन्नेव नगरे कमलकान्ताख्यः करिच-- 
देको घनी स्थितस्तस्य कमलाश्रीनाम्नी पत्नी बभूव | तस्य श्रेडिनो 


कल 


४. जेन-व्यप०] ४, स्वाच्छन्देन--व्यप० । ६, पुत्रशुन्यायाः-न्मप० ।. 
७. यतीनाम--व्यप० | म, पौष्य-व्यप० | &. साणे--व्यप० 1 


१०, भत्ता--ब्यपण ११. यट्ट०-व्यप०॥ . 
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"३१६ व्यवस्था-पत्न-संख्या-१०६ 


दवातरिशत्कोटिप्ररिमिता मुद्रा स्थिताः । तासु “मध्येज्टकोटयो मुद्रा 
-मन्मम्बे निखाताः' पुनरशे' कोटयो मुद्रास्तरणी इ, व्यवहारा्थ स्थापिताः, 
पुनरष्टो कोटयो मुद्राः देशान्तरे व्यवहाराय प्रेषिताः, तद्नन्तरमष्ट 
कोटयो मुद्राः हे स्थापिताः । एवं त्रिंशत्सहत्नोत्तरद्विलक्षपरिमिता 
"धेनवः स्थिताः। एवं तस्य पञ्जरातपरिमिता अधिकारिणः स्थिताः | 
तेषु मध्ये एको ग्राथापतिवंशोद्भवः सुमतिशिरोगणिनामधेयों' यहा- 
'मतिरासीत्‌ । स तु धनिना कमलांकान्तेन पुत्रवन्मन्यते | स तु कमला 
कान्तः किश्चित्कालानन्तरं ज्वरातुरः सन्‌ परलोकं गतवान्‌ । ततः 
“ससवर्षानन्तर स गाथापतिवंशोङ्गवःसुमतिशिरोमशिविदूयुत्पतेनः रषः 
'तदनन्तर कमलाक्षियाः सहायाभावाद्धनरक्षाग्रमादो जातः । तदेकस्मिन्‌ 
समये उदासीनतया मनस्ये'तद्विवेचितमिति । यदात्मीयं बिना संसारादि- 
रक्षा नो भवितुमहेति,अत एकः पालकपत्रो विधेयः | ततस्तस्मिन्नेव समये 
तहुदानपालेनागत्य श्ेष्ठिकां अति निवेदितम्‌ | यदशोकक्राटिकायां पञ्चद्‌- 
-शशतिनियु क्त्चतुनिधवोधशात्री (य)धर्मघोष 'सरितानामाचार्यस्समा- 
"गवः तस्य दर्शनार्थ हस्तिनापुरवासिभिसतत्ैव गम्यत इति | तंत 
उद्यानपालामिहित निशम्य कमलाल्लिया श्रेडिकया धनवत्या तहपेदश- 
नाथ तत्रेवोपस्थितस्‌ । (तत्र च) घम्मपुराणीयकरथानिशम्य तमाचार्य- 
-मञ्जलि बवा “ भो भगवन्‌, मम स्त्रामिनासरक्ा धनरक्षा आत्मनोऽपि 
रक्षा कथं भवेदिति” पष्टम्‌*। तदा श्रेषठिकामिहितं श्रत्वा आचार्येण 
बनतुमारन्धस्‌' | “वरं यद्यति माताभ्यन्तरेऽशोकवाटिकायां खल्ल 
पशोरालये" ज्षत्रियजातयों द्वातिराद्वषवयस्क्रजदेवराजसतविशतिवरष- 
—— se an की 


ठ निखाता:-ऽ्यप० | २, अष्टो० व्य० पं० | ` 
र I | ४० विघुन्यातेन--व्यप० | 
353 जज (2 क | ६. चतुव्विधबोधशाज्ञीधम्मेघोष-<ज्यप० | 
७ *्यप0 | 
; ८ पष्टम्‌--्यप्‌० | 
६. 
वक्त--व्यप० | १०. यदूव॒द्य--व्यप० | 


११. पर्शा--व्यप० || 
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वयस्कद्वितीयहपराजद्वाविशतिवपेवयस्कठृतीयधनराजषोडरावर्षवयस्कच-- 
तुथेधम्मचजाख्या एकमातृका महाजना आगमिष्यन्ति । तन्मध्ये 
अमिलषितमेक॑ कञ्चित्‌ पुत्रत्वेन स्वीकुर्विति’ तदनन्तरमाचाय्यमुखात्‌ 
श्रेष्ठिका तेषां वाती श्रृत्वा सुप्रसन्नेव तचमस्कृत्य पुनः पृच्छति | “यतः 
कि कुत्वा स्वे" "7" इति 1” तदमिहत' निशम्याचार्यो वदति स्म । 
“युट्य ऋषभदेवस्य नवाङ्गानि पूज्यानि, तदनन्तरं गुरुपुस्तकयोः पज्‌- 
चोपचारेण, पोडशोपचारेण वा पूजा कार्य्या” इत्युक्तम्‌ । एवं गुरुमक्कि- 
विधेया, पश्चाद्‌ गुरुसुखान्मङ्गलवाक्यं श्रृत्वा पश्चाचिजकुलदेवीँ प्रपूज्य 
तदनन्तरं चतु्मिधसिंहसाक्षिके एवं देशाविपतिसमीपे पुत्रं हीतवा निज- 
ज्ञातीयभोजनाय मव्तिर्षिधिया इत्य ` "`` द्स्पतीमोंजयित्वा एवं शुभ- 
मुहूत दष्टा नमो अरिहताणस! इत्युकत्वा तं स्वपदे निवेश्य यद्रोलीति- 
लकबिनदुमुक्तादामत्णफुलफलचूणानि तस्मै दातव्यानि एवं शङ्ख 
ध्वनि्भेरी( घ्वनिः ) पुनर्नानावाद्यन॒त्यादिक कचेव्यस्‌ | एवं प्रकारेण” 
पुनः सोभाग्यवतीमिः ख्रीमिः सहगीतध्वनिः' स्वीयस्वीयमुखेन नानाविध- 
मङ्गलांचारो विधेय: । एवं श्रद्धया निजज्ञातिभ्य एवाथवाउन्येम्यो द्रव्य 
मथवा श्रीफलादि दातव्यम्‌ । एवं निद्धेनश्चेत्तेन पुगी फलमेव दातव्यस्‌ | 
रात्रिजागरणमपि विधेयंस्‌ | वम्बूलादिकमपि रत्येकं त्येक दातव्यम्‌ | 
अधिकं तु आचारादि आकरे द्रष्टव्यस्‌ (१) । अत्र किचिन्मात्रमुक्तस्‌ | 
श्रीवर्जमानस्यामिहित वाकयं श्रत्वा पुनर्वदर्ति' “भगवन्‌ , कदाचि- 
दसो घम्मै न स्थास्यति, यतः स्वे (?) `` पुत्रो यदि मम्‌ सेवानिरतो न 
भवेदेवं कुव्यसनेन घनक्षाय॑ कुर्य्यात्‌, तदा मया किं कव्यम्‌? इति । 
तदीयं वाक्यमाचाय्येण श्रृत्वा पुनरुक्त' “यद्यप्यसौ घम्म न स्थास्यति तदा 
त्याज्यो यथा अहिना दष्टमङ्ग ष्ठं जनेस्त्यज्यते, तथा यः पोष्यपुत्रसतं कथं 
न त्यजेत्‌? इति तदीयाभिहितं श्रा पुनस्तमाचार््यं नमस्कृत्य निजग्नुह- 
TNR, NES नन 


२. धनि:--व्यप० । २. निजज्ञातिभ्यरेवमधवा अन्यद्रञ्यमं-व्यप० । 
३. निधेनश्चेतेन--व्यप० ४. श्चेतेन पु गाफलम--व्यप० | 

५, किब्चिन्मात्रेण--व्यप० | ६. पुनःवेदति--ब्यप० । 

७. यो पुष्पपुत्रम- न्यप० । 
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मागत्य तत्राशोकवाटिकायां' चतवारः सेवका नियोजिताः । यदा' मातः 
पूर्णो जातस्तदा आवार्पनिदिटाश्‍चत्वारो महाजनास्तस्यामशोकवाटि- 
कायामागताः | तेषामागमनं इष्टा श्रेडिकानियोजिता आगत्य कमलाः 
श्रियं ग्रति तेष्रामागमनवृत्तान्त॑ किज्ञापितवन्तः । कमलाश्रीरापि 
'तदृइचान्त' श्रुला तांश्‍चतुरो' ग्रहमानीय आचाय्याच्चया पुत्रत्वेन तेषां 
ज्येष्ठं देवराजाख्यं स्वीकृतवतीति गौतमश्रशनीयमन्थल्लिखनस्‌ ||| 
श्रीपिहपुरवगराधिपते पिंहसेनस्य सिंहावतीनाप्ती महिष्यासीत्‌ । 
तया सह सुखेन राज्य कुतम्‌ । तत्रानन्दपरमानन्ददेवानन्दा; ज्षत्रिय- 
वंशोद्मवाः दुःलिनन्नयो आतरः । तेषु मध्ये आनन्दामिधान एको आता 
वेनुं जुगोप । परमाचन्दामिधानो द्वितीयो आता विविधकाषठमानीय विक- 
यामास । देवानन्दामिधानस्तृतीयो आता शिशुः स्थितः । तदा सनैन्न- 
नारसथै्ननेरानन्दस्य गोपाल इति नाम कुतम्‌ , द्वितीयस्य परमानन्दस्य 
काष्ठजीवीत्यमिधानं कतम्‌ परन्तु ते त्रयो आतर एकस्मिन्नेव स्थाने स्वकीयं 
यं कार्य कृतवन्तः । ततेक यति विलोकय त्रिमिग्रातृमिमिलिला तं 
यति नत्वा स्थितम्‌ । तदा स यतिसतान्‌ प्रति घम्मैमुपदिष्टवान्‌ । तदा ते 
सुनिधम्मोपदेशा निशम्य ग्रीतिरता बमूबुः । पुनः साध्वाननात्‌ परिमित 
वाक्य आला तेनाम्यस्तं रात्री जलं न पातव्यमिति । तत्र कानने 
नर्च घेनु पालयता तत्रेव निमयाकूले श्रीक्रषमदेवस्य यन्मयी ग्रति- 
मां विधाय! तरै एह कारयित्वा तन्मध्ये श्रीभगवतः प्रतिमा स्थाविता। 
०5% तेन तदचंनं इतय्‌ | तत एकस्मिन्‌ समये ऋषिंगुलात्‌ 
रस्य माहात्म्यं शुश्राव | ततः ऋषिरानन्द' भक्कामरं पाठयित्वा 
जगाम । तदनन्तरमानन्दाख्यः श्रीभयवतोऽमे प्रतिदिन भक्तामर 
स्मरतिस्प' | तदेकस्मिन्‌ दिने चक्रेश्वरीनाप्नी देवी प्रत्यक्षमागत्या- 


या 


१. तत्रानेकवाटिकायम्‌ न्यप० ] २. तदा व्यप० | 

ह व्य० प० | ४. ताश्चतुरो व्यप० | 

हे स र | ६. प्रतिमामभिधाय व्यप० | - 
न्यूप | ८+ अत्यक्ष प्रागत्य न्यप० | 
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* -स्मिचगरेऽधिपति (सत्वं) मविष्यसीति वरं दत्ता अन्तरहिता' जाता | 
'ततः किञ्चित्कालानन्तरं तचगरस्याधितिग् तःतस्यात्मजो न स्थितः | 
तदनन्तरं तस्य महिषी सिंहावती नाम्नीपृत्रशोकातुरा परमा" 'दोदिन 
पर्यन्तं राज्यं कृतवती । तदैकस्मिन्‌ समये वनयात्रार्थं महिधी सखीमिः 
-सह मिलित्वा वचं जगाम । तत्र कानने निम्नगाकूले एक स्थानं इष्टवती । 
'सिंहावतीना्नी राज्ञी तत्रालये गता श्रीक्रषमदेवस्य मुन्पयीँ प्रतिमा 
विलोक्य तस्याः प्रतिमाया; स्तुतिं चक्कर । पुनस्तस्यामे आनन्दो मक्वा- 
सरं स्मरति'स्म । तत्रेव परमानन्ददेवानन्दौ स्थितौ | तान्‌ त्रीन्‌ आतून 
'विलोक्य मनस्येतद्विविचितम्‌-यतो मम पुत्रा" न स्थिताः किन्त्वद्य भगवता 
` ऋषमदेवेन त्रयः पुत्रा सह्य दत्तः, अद्येव मदीयं सर्व दुःखं गत- 
‘मिति? महिषी विचार्य्य आनायितान्‌ तान्‌ पुनः पृनर्विलोक्य एच्छ॒ति स्म 
“हे वत्साः, युष्माकं क्रिमाख्यास्तद्‌ युष्माभिः प्रकाशनीयाः |”? तदा त्रयो 
आतरोज्जलिं बडवा, तन्मध्ये आनन्दामिधेयो ज्येष्ठञ्राता वदति स्म 

“है अम्ब, वयं भ्रयः सहोदराः, मम आनन्द इत्यविधानस्‌, द्वितीयस्य 
-प्रमानन्द इत्यभिधानम्‌, तृतीयस्य देवानन्द इत्यभिधानम्‌ | तन्मध्ये ज्येष्ठ 

आनन्दाभिघानः श्रीऋषभदेवत्याग्रे सिंहवत्या महिष्या पृत्रलेन स्वीङृतः। 

तस्मात्‌ काननात्‌ कश्चिदेक मत्यः स्वग्रामे ग्रेषितः “त्वया तत्र गर्ला 

सुमत्यधिकारिणां ग्रति वक्तव्यस्‌ मवता-चन्द्रशोखर-कर्णलोचन-रूपसेना- 
ख्यैरमात्यैः सह पञ्च द्रव्याणि शाङ्ञादीति ग्रहीत्वा तत्र गन्तव्यमिति’ | 

तत्रैव तस्मिन्‌ समये श्रीसिंहकेशरसुरि'नामाचारस्सत्समागतः । तत्रे- 
वानन्दाख्येन पत्रेण सह महिषी घम्मोपदेशमाकणर् तमाचाय एच्छतिस्म 
““मगवता पोष्यपृत्रोत्सवो वक्तव्य?” तदीयामिहितं निराम्य वक्तुमारब्धस्‌ 
“यतो" गोतमप्रश्‍चीयप्रत्‌ श्रीमजिनेंश्वरस्य नवाङ्गी पूजां कुत्वा पश्चाद्‌ 


१, आइंता-्यप० | २, षडमास-न्यप० | 
३. सषिमिः--व्यप० | ४, सुरामयींग-ब्यप० | 
५७ भक्तारमरम्‌-व्पप० | ६. स्पृतिस्म--व्यप० | 
७, म प्रपुत्नान--ब्यप० । ८, गना--ज्यप० | 
8 ९सरि-व्यप० | १०, पतो व्यय]. 
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गुरुपुस्तकन्ञानोपकरणवस्रद्रव्यादिपूजा पञ्चोपचारेण पोडशोपचारेण वा 
कार्य्या”इल्युक्तस्‌ “औरस पुत्र जन्मोच्रसमयोत्सववत्‌ पालकपुत्रोत्सवः 
कृत्तव्यः । तदनन्तर चतुव्विधसिंह्सात्षिके निजकुलदेवी पूजनीया, 
तदनन्तरं स्वकीयज्ञातिभ्यो भोजन सिष्टान्नं रससंयुक्तेदात्‌ । 
तदनन्तरं ताम्बूलवच्नद्रव्यश्रीकलपूगीफलानिः च अत्येकं दातव्यनिः 
एतदपेच्तयाधिकपत्रोत्स वविधिराचारद्निकरे द्रव्य” | एतत्‌ सिंहके- 
सरसुरिणाचा््येणोकतम्‌ तदा पूजाद्रव्यं ग्रहीलां अात्येः सह सुमिति- 
राजगाम । पुनः सिहावती राज्ञी आनन्देन सह श्रीचृषभदेवस्य सन्‌ 
मयीं अतिमां विधायपोडशोपचारेण प्रतिमां ग्रपूजितवती | तदनम्तरं 
तस्य स्तुतिसमये श्रीत्रषभदेवस्य सकाशात्‌ पुष्पमानन्दस्य' शिरसि 
पपात । तद्‌। आकाशात्‌ “जय जय” इ।त शब्दो जातः | इत्याएचय्येपू 
तदा सुमतिना चन्द्रशेखरकरणालोचनरूपसेनास्ये्मन्त्रिमिः सह प(श्न) 
तदूद्रव्याणि ग्रह्मदानीय तस्य आनन्दस्याग्रे स्थापितानि | तदनन्तरं तैः 


'पञ्चदरव्येःतत्ततकाय्याणि तेन कृतांनि। तदनन्तरं तस्मात्‌ काननातू 


अमात्येः सह शङ्कवादत्रमेरीनानाम्रकारादिध्वनियीतादिज्ञातिसोमा(स्य- 
वती" दिमिः) सह महामहोत्सवमानीय स्वश्रहमागत्य आनन्देन राज्य- 
सिंहासने स्थिता | तरय परमानन्दो द्वितीयो आता युवराजः कुतः । तस्य 
देवानन्दस्तृतीयो आता मटपतिः कुतः । किञ्चित कालानन्तरं तदेशा 
घिपतिभिः सह तस्य युद्धमभूत्‌ । पुनस्तान्‌ जित्वा सुखेन राज्यं कृतवान्‌ 1: 
इति मक्तामरस्तुतिमन्थलखनम्‌ ॥ २ ॥ 

दितीयप्रशनस्योत्तरम्‌- 

जेनशात्रानुसारेण ज्येष्ठपुत्रः पोष्यपत्रों भवितुं शक्रोति, जैनशाखे 
ज्येष्ठपुत्रः्य पोष्यपुत्रताया निषेधाभावात्‌ , तच्छा्न पूवेषां तच्छाल्ानु- 
सारण्‌ व्यवहरतां राज्ञां वणिजां च त्रीणां ज्येष्ठपत्रस्य पोष्यपत्रकरणस्य 
लिसितत्वेनेदानीन्तनानामांप जेनशाख्रानुसारेण व्यवहर्चतीणां त्रीणां तथा 
व्यवहारस्य भवितु शक्‍यत्वाच्चोत -- 


RAS cob सळ वक 
१, पुन्तोफलॉन ०५० प० | २. प्रतिमामभिधा--च्यप०। 
३. ठमाचन्द--व्यप० । - ४ 
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अत्र प्रमाणानि उपरिलिखितानि त्रीणि ॥ २ ॥ 

मो गौतम, अस्माकं मते ज्येष्ठकनिष्ठले दचक्रः शिशुर्माद्यः 
सन्बलच्तणासंयुतः--इति गोतमपर्नीयग्रन्थधृतवरद गानस्वामिवच- 
नम्‌ ॥ 

ठुतीयप्रश्नस्योत्तरम्‌— 

जैनश।स्रानुसारेण गर्माघानदिवसमारभ्य द्वात्रिशद्वर्षपर्य्यन्तवयस्कः 
पोब्यपुत्रो भावतुं शक्रोति ॥०॥०॥ 

अन्न प्रमाणम्‌ 

कियद्धायनमितवयरङः पृत्रो याह्य इति गौतममुनेः अशनः । यदा 
तदा मगवता वर्द्धधानस्वामिनोक्कस्‌ स गर्भेमारभ्य द्वात्रिशद्वर्षप/रमित- 
वयस्कः पत्रोग्राह्मः--इ/त गोतमप्रश्नायग्रन्थांलखनम्‌ ॥०॥०॥०॥ 

चतुथंग्रश्न्योत्तरमू-- 

जैनशःसत्रानुस रेण पाष्यपुत्ररच्षणार्थमेवं तत्‌सिद्ध्य्थमेते' नियमाः। 
तथाहि--ऋषभदेवाख्यस्य तहुंवस्य अथमता नवाङ्गपूजन तदनन्तर गुरु 
प॒स्तकयोःपञ्चोप वारेण षोडशोपचारेण व, पूजा कार्या एवं गुरुभॉक्तार्वे- 
घेया, पर्चाद्‌ गुरुमुखान्‌ मङ्गलवाक्यं श्रत्वा निजगुरुदेवीं प्रपूज्य गुरु- 
गुरुपलाज्ञातिज्ञातिपलीनां चतुएमिवं मामाधपतेर्चिवेदनं कृत्वा पत्रं 
गृहीत्वा निजज्ञार्तनां सपत्नीकानां भोजन दत्ता शुभमुह्नत्त ष्ठाः मन्रो 
गाटपूव्व५ स्वस्थाने बालकमुपवेश्थ रोलीयतिलकचिन्दुमुक्तबिन्दु 
तण्डुलचुर्णानि वा तस्मै ललाटे दातव्यानि, एवं रङ्खवनिमेरीत्या।द- 
नानावाद्यन्यगीतादि नानाग्रकारेण सौभार्‍यवतीमिः रामि स्वीयस्वीय- 
मुखेन नानाविधमङ्गलाचारों विधेयः | एवं श्रद्धया' स्वज्ञातिभ्यो. वन्न- 
द्रव्यताग्बूलश्रीफलपूर्गीफलानि दातव्यानि} निर्धनश्चेत्‌ पूगीफलमेव 
दातव्यस्‌, रात्रिजागरणमप विधेयस्‌-इति गोतमप्ररनीयभक्तामरस्तुततिः 


१. सिद्वर्यम्‌ व्यप० । २. दृष्टा न्यप० |. 
३. अद्वया व्यप० । ४, दालव्यानि ब्यप० । 
२१ 
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सन्तनाथचरित्ररूपसेनचरित्रप्रश्नोत्तरसाङ्वशतकराजप्रश्नसूत्रिसिद्धान्तादिजै- 
नशाञ्रातुसारिणी व्यवस्था |... 
त्र प्रमाणानि प्रथमप्रश्नोत्तरलिखितप्रमाणान्येवेति--- 
एतद्ब्दीयचुलाइमासोयाष्टाविंशतिदिनसम्बन्धिव्ृहस्पतिवासरे' यामद्द- 
यानन्तरं मयेयं व्यवस्था दत्तेति । 
थीज्जेयतितरास्‌ 
श्रीवेधनाथपिश्रेश 


श्रीदुर्गा 


१०७—रुवकारि आदालत देओनी सदर इ०सन १८३१ 


शाल तारिख ४ माहे जुन मोतावेक सन १२३८ शाल तारिख _ 


२३ ज्येष्ठ रोज शनिवार एइ आदालतेर हांकिस श्रीयुत कटवरट 
थरनेल शिली साहेवेर बेठके-- 

, कमलाकान्तराय ओ शम्झुचन्द्रराय वनाम गङ्गाचरणसेन । 
साएलानेर उकिल मुनशी होशन आलि आओ सदासुक- 
पण्डित, विपक्तेर उकिल मुनशी गोलाम वतुल ओ मुनशी फजर 
होसेन हाजिर आसिलेन । एइ आदालतेर हाल सनेर २१ आपरे 
लेर हुकुमानुसारे शाएलानेर खास आपिलेर सओयाल ओ 
ताहार सम्पर्कौय कागजातसकल अद्य आमार चैठके दरपेष 
हया एइ आदालतेर हाकिम रावरट' हालडन राटरि 
साहेवेर ऐ तारिख मजकुरेर रुबकारि ओ आदालत मज 
कुरेर हाकिम हेनरि शिकिषपिएर साहेवेर हाल सनेर १४ मार्चेर 
रुषकारि सम्वलित मोलाहेजा इइवाते एइ मकद मार चूडान्त 


१. राम्वन्धि--न्यप्‌० || 
२. रावंबट--व्यप० | 
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हुकुम प्रकाश हइवार पूरं एइ आदालतेर परिडतेर द्वाराय ए विषय 
ज्ञात हओया आविश्वक हइलो -ये जगमोहनरायेर पुत्र महेश- 
चन्द्ररायेर सुत्युर पर महेशचन्द्ररायेर भगिनी श्रीमती ऐ सृत्यु- 
व्यक्तिर त्याज्य वस्तुते ओयारिष मते हिस्या पाइवार सत्व राखे 
कि, ताहार खुल्यतातगण कमलाकान्तराय ओ शम्मुचन्द्रराय । 

अतएच हुकुम देया याइतेछे-ये ऐ रुवकारिर सकल 

कागजात सम्वलित पइ हुकुमे एइ आदालतेर पणिडतेर स्थाने 

-ससपेण करा जाय--ये कागचसकल दष्टे करिया निचेर प्रश्नेर 

उत्तर ओ पाच दिवसेर मध्ये लिखेन । 


प्रशन १— 

यदि स्यात्‌ परगणे हावेलि शिलामावादेर 7१० देड आनार 
सालिक झष्णकिङ्कररायेर पुत्र लच्मीकान्तराय ओ जगमोहन- 
राय ओ शम्मुचन्द्रराय, एइ चारि आता पैठूक जमिदारिर 
उपर आपन २ हिस्या सते दखिलकार थाकेन | प्रथमत लक्ष्मीकान्त- 
` राय निःसन्तान, ओ ताहार पर जगमोहन आपन पुत्र महेश- 
चन्द्राय ओ श्रीमती कन्याके राखिया मृत्यु हय। महेशचन्द्र- 
राय आपन पैतृक हिस्यार उपर द्खिलकार थाकिया ओ श्रीमती 
भगिनी ओ कमलाकान्तराय ओ शम्सुचन्द्रराय खुल्यतातगण 
-राखिया निःसन्तान मृत्यु ह्य, ओ ताहार खी सहगामिनी हय। 
अतएव महेशचन्द्ररायेर त्यज्य बस्तु ताहार भगिनी श्रीमती, ये 
एइ क्षण ताहार एक नावालक पुत्र आछे, अरिवेक, कि ताहार 
उबुडागण शाम्मुचन्द्रराय ओ कमलाकान्तरायेके अर्षिवेक इति ।०। 


श्रीज्ज॑यतितराम्‌ 


एतद्धम्माधिकरणा भिपतिश्रीयुतकटवरटथरनेलसिलीसाहेवघस्मांधिकर- 
शुलिखितैतदब्दीयजुनमासीयचतुर्थद्‌विसीयविचारपत्रान्तगंतप्रश्नप्रतिरूप प- 
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चमेबं तत्समर्पितेतद्विवादविषयनिविष्टपत्रजातं च यदेतदव्दीयजुलाइमासीय- - 


नवमदिनसम्बन्धिशनिवासरे साद्धधटिकात्रयाधिकयामद्ये मया प्राप्त तद्व- 
लोक्य याइशमोधो जातस्तदनुसारेणोत्तरं लिख्यते-- 

्ररनपत्रलि खितप्रकारक्वततान्ते सति भदेशचन्द्ररायस्य मरणोत्तर तत्‌- 
स्वत्वास्पदीभूतघने यदि तस्य पुत्रमारभ्य पिठु“:) प्रभैत्रपय्यन्तो न स्यात्‌, 
पितृदो त्रो गर्भे व्यवस्थितो भूमिष्ठो वा तन्मरणसमये स्यात्‌, तदा तस्या- 


घिकारः। जाते च तस्याधिकारे पुनरुत्पत्त्यमानानां तद्‌भ्रात्रन्तराणा- 


मर्थान्महेशचन्द्रस्य पितृदौहित्रान्तराणामप्यधिकारः समान एव भविष्यति । 
सति च पितृदोहित्रे ततूपितृव्ययोः शम्भुचन्द्ररायकमलाकान्तराययोर्ना- 
धिकारः। यदि च मददेशचन्द्ररायस्य पुत्रमारम्य पितुः प्रपौत्रपर्य्यन्तरदि- 


तस्य पितृदोहित्रो गभें व्यवस्थितो भूमिष्ठो वा तन्मरणसमये नासीत्‌, तदा ` 


ततूपितृदाहित्राणां स्वत्वान्यथानुपपत््या तद्भगिन्याः श्रीमत्यास्तत्‌पितृ- ` 
दोहित्रोल ततिमूलीूतायास्तत्‌सम्बन्थमूलीभूताया श्व स्वपुत्रोस्पत्तेः प्राक्कालः 
पय्यन्त यथा पुत्रादिपत्नीपय्यन्तरहितस्य मृतस्य पितृधने दुहितुरधिकारस्त 
या ्रातृधनेऽप्यधिकारः । सति च मदेशचन्द्रस्य पितुदौ हित्रे स्वतो महेश- 
चन्द्रस्य पितुः पार्व्वणश्राद्वपिएडदातरि स्वतो मदेशचन्द्रस्य पितुः पाव्वंण- 
भ्ाद्पिएडदानानघिकारिण्यास्तद्भगिन्याः श्रीमत्या नाधिकारः | किन्तु 
तस्याः पुत्रस्यैव पुत्राणां वोपरिलिखितप्रकरेणाधिकारः--इति वङ्गदेशचः 
लितदायमागश्ीकृष्णतर्कालङ्कारक्तदायमागटीकाविवादभङ्ग।णंबादिग्रन्था - 
नुसारिणी व्यवस्था ॥१०॥ 

अन्न प्रमाणम्‌ 

पितुरपि ग्रपीत्रपय्यंन्तामावे. पितृदीहित्रस्याधिकारो बोडव्यो घनि- 
दोहित्रस्येव इति--दायभाग( प० २०८ )्रन्थलिंखनम्‌॥ १ ॥ 

हश्याद्वा तद्विभागः स्यादायव्ययविशोधिताद्‌-इति दायमागादि 
( दाम मा. ए० १३२ )प्रन्यघतयाञञवल्क्य( २।१२२ )वचनम्‌॥ २ ॥| 


तदभावे पुनः पितृदीद्वित्र इति, तदमावे पितामहस्तदभावे पिता 


मही, तदसावे पितुः सोदरस्तदभावे पिलुर्ैमात्रेयः--इति च भीकृष्णतर्का 
लङ्कारङतदायमागरीका(प० २१८ )लिखनम्‌ ॥२॥ 
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पत्तीदुहितरश्चेत्-इत्यादि दायमागादि(दामा. ए० १५१)ग्रन्य 
-श्॒तयाज्ञवल्क्य २।१३५ वचनम्‌ ॥४॥ 

यद्यपि दुहित्रभावे दोहित्रस्येव भगिन्या एव ग्रागधिकारो युक्तः 
तथापि तस्याः खीलेन पावेणापिण्डद्त्वामावाचाधिकारः, इुहितुस्तु 
-दोहित्रात पूर्वमङ्गादङ्गात्‌ सम्मवति--इत्यादिविशेषवचनादेवा/धकारः 
इति भावश--इति श्रीङ्कष्णतर्कालङ्कारङ्कतदायभागटेका( ए० २१० ) 
लिखनम्‌ ॥ ¦| 

एतद्र्दीय“श्रगस्यमासीयम्रथम दिनसम्बन्धिषोमवासरे घटिकेकाधिक- 
यामद्दयानन्तरं मयेयं व्यवस्था दत्ता इति । 


भ्रीज्जेयतितराम्‌ 
श्रीवेश्वनाथमिश्रेण 


१०८ रोबकारि सिछिल सदर देओयानि आदालत हेनरि 
“शिकशीपियेर साहेव आदालत मजकुरेर हाकिमेर वेठके तारिख 
७ शेतम्बर इ० सन १८३१ सोतावाक २३ सद्र वाह्लला सन 
:१२२८ साल रोज बुधवार | 

अ।नन्‍्द्सयी दवी छाएला 

छाएलार उकल भुनशी गोलास वतुल ओ राधासोहनमिश्रिर 
'उकिल सुनशी होशन आलि ओ श्रीमन्तमिश्रि ओ रामनायण 
आचाय्येर उकिज्ञान्‌ मुनशी दादार वञ्चशी ओ मौलुवि करम 
'होशंन हाजिर आइल | एइ आदालतेर हाकिम साण्टेकु हेनरि 
.टरम्बल साहेवेर शन हालेर १६ आगष्ट तारिखेर हुकुम मोता- 
-बक एइ मोकदेमार शओयाल ओ गयरह कागजात एइ आदा- 
“लतेर हाक्रिसान्‌ राबट हालदन राटरि शाहेव ओ आलक 
सुन्दर रास साहेब ओ माण्टेकु हेनरि टरम्बल साहेवेर सन हालेर 
३० जुन ओ १९ जुलाइ ओ १६ आगष्टेर लिखित' राय.सम्वलित 

-१. लिलित--व्यप० । 
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इष्टे आइल । तत परे छांयेलार उकिल मुनशी गोलाम वतुल' 
छाएलार तरफ हइते एक केता सओयाल दाखिल करिलेक, पडा- 
गेल । यथा ए बिषय ये नावालकेर झृत्युर पर प्रथमतो शाखानु- 


जाइ कोन व्यक्तिके ताहार उत्तराधिकारित्य, अशिंवे, झार कि 


प्रकारे मोछुमीत आनन्दमयी ओ राधासोहन नावालकेर उत्तरा- 


. धिकारि ओ हकदार हइवेक; अनुमोदन करा उचित हइल ।: 


अतएव हुकुम हइल ये-आनन्दमयी ओ राधासोहनमिश्रिर 
आइल दुइ दरखास्त, जाहा एइ आदालतेर ह।किसानेर राय ले- 
खार पर दाखिल इइयाछे, एइ आादालतेर परिडतके एइ हुकुमे' 
समपंण करा जाय-ये पण्डित मजकुर उपरेर लिखित विशयेर 
जओयाब ततक्षणात लिखिया दाखिल करे, एवं सोकइंमाः 
मुलतवि थाके इति । 


श्रीज्जयतितरास्‌ 


एतद्धम्मांधिकरणाधिपतिश्रीयुतद्देनरीसिकिसपीयरसाहेवधर्म्मांधिकरण ~ 


लिखितैतदब्दीयसितम्वरमासीयससमदिवसीयविचा रपत्रान्तर्गतप्रश्‍नप्रतिरूप- 
पत्रमेव॑ तत्समर्पितमानन्दमयीदेव्या निवेदनपत्रं राधामोहनमिश्रस्य निवेदनः 


पत्रश्च यत्तन्मासीयससतदशदिनसम्बन्धिशनिवासरे पादोनघटिकाचतुष्टयाः 
धिकयामद्वयानन्तरं मया प्रास्त तदवलोक्य याइशब्रोधो जातस्तदनुसारे- 


णोत्तरं लिख्यते | 
पुत्रमारम्य पितुः प्रपोत्रपप्यन्तरहितस्याप्रासतव्यवहारस्यः मरणोत्तरं 


प्रयमतस्तसितुदौ हित्रस्याधिकारः, यदि च तल्तृदौहित्रस्तस्थैवाप्रासव्यव-" 


हारस्य मरणसमये गमे व्यवस्थितो भूमिष्ठो वा न भविष्यति तदा तत्पिदुः 
दोहितराणां स्वत्वान्यथानुपपत्त्या तद्भगिन्योरर्थादहिल्यारुक्मिण्योः तत्पितृ: 
दाहित्रोसत्तिमूलीभूतयोस्तत्सम्बन्धमूलीभूतयोश्च'. तल्पितृदौदित्रोतपत्ते 


प्राककालपय्यन्ते यथा पुत्रादिपक्ीपर्य्यन्तरहितस्य मृतस्य पिठर्धने ढुढित- 
पे यथा पुत्रादिपतीप्यन्तरहितस्य सतस्य पितुर्धेने डुष्ठि_ 


१, ०व हितस्य ०व्यप० | २. ०सम्भन्ध०--न्यप० | 
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रघिकारस्तथा भ्रातृधने$प्यधिकारः । सत्सु चाप्रासव्यवहारस्य पितृदोहित्रेधु 
स्वतो$प्रासव्यवहारस्य पितुः पार्व्वणश्राद्धपिणडदातूषु स्वतो$प्रासठ्यवहारस्य 
पितुः पार्व्वणश्राद्धपिण्डदानानधिकारिण्योरप्रासव्यवहारस्य मगिन्योरर्था- 
दहिल्यारुक्मिण्योर्नाधिकारः; किन्त्वप्रासव्यवहारस्य भगिन्योः पुत्राणामेवा- 
घिकारः ततपितृदोहित्राभावे ततूपितामहस्य, तदभावे तत्‌पितामह्या. ्र्थाः 
दानन्दमय्यास्तदभावे ततूपितुः सोदरभ्रातुस्तदभावे तत्पितुर्वैमात्रेयभ्रातुस्त द- 
भावे खोदरमातृपुत्रस्य तदभावे ततूपितुरवैमात्रेयश्रातूपुत्राणामर्थांद्राधामोह- 
नप्रभ्रतीनामधिकारः--इति वङ्गदेशचलितदायभागश्रीक्कष्णतर्कालङ्कारक्कत- 
दायभागटीकाविवादभङ्गार्णंवविवादाणंवसेतुदायक्रमसंग्रहा दिग्रन्यानुसारिणी 
व्यवस्था-- 

त्र प्रमाणम्‌ 

पत्नी दुहितरश्‍चेव पितरो आतरस्तथा । ततृसुतः:-इत्याद्युपरि- 
लिखित(दाभा. ए० १५१)ग्रम्थधृतयाज्ञवल्क्य (२। १ २४.,वचनम्‌ 11१॥ 

पितुरपि अपोत्रपर्य्यन्तामावे पिठृदी।हत्रस्याधिकारो बोडव्यों घान _ 
दीहित्रस्येव--इति दायभाग ( ए० २०८ ) अन्यलिखनम्‌ ॥२॥ 

यद्यपि दुहित्रभावे दोहित्रस्येव मगिन्या एव आगधिकारों युक्तस्तथापि 
तस्याः ख्रीलेन पार्व्वणापिरडदत्वासावाचाधिकारः, दुहितुस्तु दोहितरात्‌ 
प्व्वमङ्गादङ्गात्‌ सम्भवति इत्यादिविशेषवचनादेवाधिकार इति मावः- 
इतिश्रीकृष्णतर्कालङ्कारकृतदायमागरीका (ए० २१०)लिखनम्‌ ॥२॥ 

तदभावे पुनः पितृदो हित्र इति | तदभावे पितामहृस्तदमावे पिता- 
मही तदमावे पितुः सोदरस्तदमावे पितुवेगात्रेयसतदमावे पितृसोदरः 
त्रपितुवैमात्रेयपत्रपितसोदरपोत्रपितृवेमात्रेयपोत्राणां कमेणाधिकारः- 
इति शीङृष्णतकालङ्कारक्कतदायमागटीकालिखनञ्चेति ।॥।४॥ 

एतदब्द्दीयसेतम्वरमासीयषड विंरातिदिनसम्बन्धिसोमवासरे मयेयं व्य- 


वस्था दत्तेति । 
श्रीज्जेयतितराम्‌ 
श्रीवेद्यनाथमिश्रेण 
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१०९ रोबकारि मिसिल आदालत देओयानि सदर तारिख 
२२ माह नवम्बर शन १८३१ ३० सताघक ट माह अग्रहायण 
शन १२-८ बाङ्गला रोज मङ्गलवार ऐ आदालतेर हाकिम श्री- 
` युत मान्तेगिओो हेनरि टरम्बल साहेदेर बैठके । 
सृत काशीनाथदत्तेर छी करणासयी प्रश्नुति--आपीलाण्टान 
चन्द्रमालार पति जयचन्द्र घोष--- रेष्पाडण्ट 
आपीलाण्टगणेर उकिलगण मुनशि दादार वकस ओ मुनशी 
गोलाम वतुल, रेष्पाडण्टेर उकिल सदासुक पण्डित हाजिर 
आसिल । ए सकद्दमा एइ शनेर साइ मासेर २५ तारिखेर हुकुमा- 
चुसारे अद्य आमार चैठके उपस्थित ह्या एइ सकदसा चावत 
आदालतेर पणिडतेर व्यवस्था ओ कोटर फयशला ओ छानि 
तजविजेर दरखास्त ओ ३० १८३० शालेर जुलाइ मासेर १५ तारि- 
खेर लिखित ए मकददमार इनफशालि रोवकारि ओ कमलाकान्त- 
राय प्रद्धति वनाम गङ्गाचरणसेनेर सकदहमा चावत ए आदालतेर 
पण्डितेर व्यवस्थार नकल याहा रष्पाडण्टेर उकिले दुइ टाका 
ुल्लेर एक किता फेह्रेस्त ढ्वाराय अद्य लम्बरे दाखिल करिलेक 
दृष्ट आसिल। ताहार पर आदालतेर पण्डितके हुजुरे तलव 
दिया (जिज्ञासा करागेल-ये तोमार दाखिल करा व्यवस्थाय 
चन्द्रमालार स्वत्वेर उल्लेख केन छुटीयाछे, एइ क्षण तोमार अन्य 
च्यवस्थार द्वाराय, याहा रेष्पाडण्टेर उकीले अद्य दाखिल करि 
लेक, जाना जाइतेछे ये चन्द्रमाज्ञा ओ श्रीमतिर न्याय ये दौहित्रः 
गणेर उतपत्तिर करण बटे, गोराचान्देर त्यक्ते र स्वत्वाधिकारिणि 
वटे। ताहार उत्तर निवेदन करिलेन ये हजुर हृइते एइ परिमाण 
सथओयाल दइयाछिल ये शाख्जानुसारे कोर्टर पण्डितेर व्यवस्था 
यथाथ वटे कि ना, ओ ऐ व्यवस्थाय कोटेर पण्डते चन्द्रमालार 
पुत्रके स्वत्वाधि(कारि) लिखियाछिल, ओ ततकालिन अर्थात 
पूव्वाधिकारिर मृत्युर पर लालमोहनेर, ये ताहार माता प्राप्त 
व्यवहारा स्थिल, जस्मं हृइयाछिल ना, ओ ये व्यक्तिर उत्पत्ति 
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'ना थाके ताहार स्वत्व कोथा हृइते अर्शिवेक ! एइ हेतुक ताहाके 
छ.यथार्थं लिखियाछिलाम; ओ फरलतार्थ गोराचानन्देर सृत्युर- 
“पर ताहार अन्य उत्तराधिकारिगण वत्तमान ना थाकले गोराचा- 
न्देर भझि झुसम्मात चन्द्रमाला, ये से गोराचान्देर पिठुदो हित्र 
गणेर उत्पन्तिर कारण बटे, आपन भ्रातार सिलकीयतेर स्वत्वा- 
धिकारिणि हइवेक; एवं ए विशयेर विस्तारित एइ व्यवस्थाय. याहा 
अद्य रऽ्पाडण्टेर उकिले दाखिल करिलेक, लिखा आछे इति । ऐ 
पण्डितेर एजहार दृष्टे उचित हइल ये निचेर सओयाल एइ 
आदालतेर पण्डितेर पर करा जाय । 
सद्योयाल -यद्यपि पूर्वा धिकारि निलकण्ठ तिन पुत्र. प्रथम 
कृष्णप्रसाद, द्वितीय ग्रदापनारायण, तृतीय कित्तिनारायणके, 
राखिया मरे; ओ कृष्णप्रसाद तिन पुत्र रामराजा ओ राम- 
-कृष्ण ओ काशीन।थके राखिय। मरिलेक; ओ प्रतापनारायण 
ओ एक पुत्र कालाचादके रा खया मरिल ओ कीत्तिनारायणह 
पुत्र गोराचान्द आ चन्द्रमाला कन्याके राखिया मरिलक; ओ 
ततपरे गोराचान्दह निस्वन्तान मरलेक। अतएव शारूनुसारे 
कित्तिनाशयाणेर त्यत्य, याता ताहार पुत्र गोराचन्द्र 9 अर्शिया- 
.छिल, चन्द्रमःलाकं अर्श, किम्था कोन व्यक्तिक | उचित ये ताहार 
जवाब तिन दिवसेर मध्ये दाखिल करण इति ॥०॥ 


एतद्ध्म्माधिकरणाधिप तिश्रीयुतमान्तकीयूहेनरीटरम्वलसा ददवधर्म्माधिः 
करणलि खितैतब्दीयल वम्वरमासीयद्र। विंशतिदिवसीयविचारपत्रान्तगत प्रश्षप्र 
-तिरूपपत्रं यत्तदव्दीयतन्मासीय चतु व्विशतिदिनसम्बन्धिबृहस्पतिवासरे घटि- 
.काचतुटयाधिकयामद्वयानन्तरं मया प्राप्तं तदवलोक्य याहृशबोधो जातस्त- 
दनुमःरेणोत्तरं लिख्यते 

्श्नपत्रलि खितप्रकारक्रत्तान्ते सति कोीत्तिनारायणस्य मरणानन्तरः 
मुत्तराधिकारल्वेन प्रस पतृधनस्य तत्पुत्रस्य गोराचाद्संशकस्य मरणोत्तर 
तत्स्वत्वास्पदोभूतघने यदि तस्य पुत्रमारभ्य पितुः प्रपोत्रपय्यन्तो न स्यात्‌ 


क 
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३३० व्यवस्था-पत्र-संख्या-१८६. 


तद्भगिन्याश्न्द्रमालायाः कश्चि देकोऽपि पुचरो्थाद्‌ गोराचाँदसंशकस्य पितृ- 


दौहित्रो गर्भे व्यवस्थितो भूमिष्ठो वा तन्मरण्समये स्वात्तदा तस्याधिकारः | 


जाते तस्याधिकारे पुनरत्पत्त्यमानानां तद्‌भ्रात्रन्तराणामर्थाट्‌ गोराचॉँदसंज्ञ- 


कस्य पितृदौ दितरान्तराणामप्यधिकारः समान एव भविष्यति । सति च पिठदौ 
हित्रे तत्पितृव्यपुत्राणां प्रभुसमपितम्रश्नपत्रलिखितानां सभ्ये तदानीं विद्यमा- 
नानां नाधिकारः | यदि च गोराचाँदसंज्ञकल्य पुत्रमारभ्य पितुः प्रपौत्रपय्वन्त- 
रहितस्य पितृदौहित्रो गभें व्यवस्थितो भूमिशे वा तन्मरण्समये नासीत्तदा 
तत्पितृदोहित्राणां स्वत्वान्यथानुपपत्त्या तद्सयिन्याश्चन्द्रमालायास्तत्पितृ- 
दोहित्रपपत्तिमूली भूता यास्तत्सम्बन्धमूली भूतायारच स्वपुत्रोत्पत्तेः माक्काल- 


पर्य्यन्तं यथा पुत्रादिपल्लीपर्य्यन्तरहितस्य मृतस्य पितुद्धने दुहितुरधिकारः 
तथा श्रातृधनेऽप्यधिकारः। सति च गोराचाँदसंज्ञकस्य पितृदो हित्रे स्वत्तो 


गोराचाँदसंज्ञस्य पितुः पार्व्वण्श्राद्धपिण्डदातरि स्वतो गोराचाँदसंञ्चकस्य 
® ९ पाव्वंण ~ ~ Las ~ क ~ 
पितुः श्राद्वपिएडदानानधिकारिण्यास्तद्भगिन्याश्चन्द्रमालाया नाधि- 


कारः, किन्तु तस्याः पुत्रस्यैव, पुत्राणां चोपरिलिखितप्रकारेणाधिकारः 


इति बङ्गदेशचलितदायभागश्रीङृष्णत्कालङ्कारक्गतदायभागटीकाविवाद - 
भङ्गाणवादिग्रन्थानुसारिणी व्यवस्था 
अत्र प्रमाणम्‌ 


पितुरपि अपोत्रपग्यन्तामावे पितृदीहित्रस्याधिकारो बोदव्यों धनिदी- 


हित्रस्येव-इति दायभाग(पु० २०८)प्रन्थलिखनम्‌ ॥ १ ॥ 
हश्याद्वा तद्विमागः स्यादायव्ययांवशोधितातू--इतिदायभागादि- 
( दा० मा० १३२ )ग्रन्थध्ृतयाशवल्क्य (५० २1१२२) वचनम्‌ ॥२॥ 
तदभावे पुनः पितृदोहित्र इति, तदमावे पितामहस्तदमावे पिता- 


मही, तदमावे पितुः सोद्रस्तदमावे पितुम्बैमात्रेयस्तदमावे पितृसादर- 


पुत्रपितवेसात्रेयपुत्र- इत्यादि च श्रीक्रष्णतर्कालङ्कारक्वतदायमागटीका(४० 
२१८) लिखनम्‌ ॥३॥ 


पल्ली दुहितरश्चेव | इत्यादि दायभायादि( दाभा०ए० १५१ ,ग्रन्थः 


घृत याज्ञवल्क्य (२।१३५) वचनम्‌॥ ४ || 
१. ०थदिगारां--ब्यप० | २. ९वोपरि०--व्यप० } 
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व्यवस्था-पत्न-संख्या-१०९-११० ३३१ 


यद्यपि दुहित्रमावे दोहित्रस्येव् भगिन्या एव आगधिकारो युक्तस्त- 
थापि तस्याः ख्रीलेन पार्व्येणापिर्डदत्वाभावाचाधिकारः, दुहिवुस्तु 
दोहित्रात पूनेस्‌-“अङ्गादङ्वात्‌ सम्पवति?? इत्यादिविशेषवचनादेवा- 
धिकार इति भावः--इति श्रीक्कष्णतर्कालङ्कारक्ृतदायमागटीका (ए० २१०) 
लिखनं चेति ॥ ५ ॥ व छ 
एतदब्दीयलवम्बरमासीयषडविशतिदिनसम्ब्रन्धसोमवासरे मयेयं 


व्यवस्था दत्तेति । 
श्रीज्जेयतितराम्‌ 
श्रीवैद्यनाथमिश्रेण 


११०- रोवकारि मिछिल. शद्र देओयानि आदालत सज-- 
कुरेर हाकिम हेनरि सिकिसपीयेर साहेवेर वैठके तारिख ५ दिज- 
. स्वर इ० शन १८३१ साल मोतावक २१ अग्रहायण वाङ्गला' 
शन १२२८ साल रोज सोमवार-- 

दलमहदनसाहि आपीलाण्ट 

राजा एथ्वीपतिसाहि ताहार स्रृत्युर पर खडगवाहादुरेर 
अलि ओ माता राजेश्वर कोङर ओ मोछम्मोत्‌ मद्नकोडःर-- 

रेषपाडण्टान्‌-—- 

आपीलाण्टेर उकिल सदासुख पण्डित ओ रेष्पाडण्टानेर उ-- 
किल मुनशी होशान आलि हाजिर हइल । तारिख १५ ओ २१ 
आओ २२ ओ २९ माह नवम्वरे एइ मोकईंमा रोबकारि ओ प्रीविण 
शीयान क्रोटेर समुदाय कागजात ओ एइ सकद भार वावत एइ. 
आवालतेर दाखिल करा सावेक कागजात पाठ दृइया स्थकित 
छिल, अद्य पुनराय रोवकार हइल । आमार रायेते राजा अरि- 
मद्देनसाहिर राजा प्रथ्वीपतिसाहिक पुष्यपुत्र राखनेते इच्छा ये 
प्रकार उचित साक्षीगणेर साइदेर द्वाराय कवार ओ याककाइ 
शाछद पोछिल । एवं इहाओ तहकित हइल ये राजा मजकुर आपनः . 
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३२ व्यवस्था-पत्र-संख्या-११० 


1४ 
AY 


-होस वहाले ओ स्थिर वुद्धिते हेवानामा सकल राजा प्रथ्वीपति 
-साहिर नामे लिखिया दियाछिल। किन्तु एतदभिन्य चो गोरक 
` “पुरेर जाहाते उभय विवादि वसति राखे, ताहार सव्वेदार रेओ- 
-याज' सते एवं शाखेर दाडाते ओ ससुदाइक शरत शफामते राजा 
प्रथ्वीपतिसाहिर पुष्यपुत्रता सब्बेतोभावे साव्यस्थ आसिया-. 
छिल। से हेवानामा सकल शास्र आज्ञालुसारे उचित बढे 
“कि ना ? द्वितीयत्व ये ताहार तजविजञ नितान्त शाख्नेर दाडाँते 
-एलाका हइतेछे इति। आर अजिमावादेर प्रीविणशीयान क्रोटेर 
आदालतेर परिडतेर एइ मोकद मार मिछिले दाखिल करा व्यव- 
-स्थार द्वाराय प्रकाश हइतेछे--ये राजा प्रथ्यीपतिसाहिर पुष्य 
पुत्रता उचित वोध हइल, आर शन हालेर २२ शेतम्बर तारिखेर 
हओया एइ आदालतेर हाकिम साण्टेकु हेनरि टरम्बल साहेवेर 
रोवकारिर लिखित एइ आदाळतेर पणिडतेर जवानि जओयावेते 
"पष्ट योध हय ना - ये पण्डित मजकुरेर ऐ व्यवस्थाते अक्यता हई- 
याछे कि ना। आर यदि स्यात्त ना हइयाथाके कि जन्य हय नाहि । 
आर हाकिम मौछफेर रोबकारिर लिखित पण्डित सजकुरेर 
न जओयावेते वोध हय ये ज्येष्ठ पुत्र पुष्यपुत्र हइते पारे । एइ शर- 
तते ये उभय पुष्यपुत्रदाता ओ त्रिहिस्या ?) एइ बिषये स्त्रीकृत हय- 
ये पुत्र मजकुर उभय दुइ व्यक्तिर श्राद्धे पिण्डदान करिवेक। 
किन्तु इहाते सस्पष्ट हयना-ये पुष्यपुत्रतार निद्धोरितेर पुब्वे ये 
“रूप एइ मोकद्दंमाय प्रकाश आछे, आप्त पितार सृत्युते ऐ प्रकार 
-शरत वहाल थाके कि ना। एइ सकलेर प्रति दृष्टे आमार निकट 
-सन्द्रेह भञ्जनाथे\ उचित ये सोकहमार कागजात एइ आदालतेर 
'परिडतेर निकट एइ हुकुमे-ये पण्डित मजकुर क्रोट आ गयर- 
हर व्यवस्था ओ साक्षीगणेर एजहार ओ मिडिलेर कागजात 
अनुमोदने निचेर लिखित सओयालसकलेर जओयाव तत: 
्षणात लिखिया दाखिल करेण पाठान जाय । 


४ ३ वेश्रोयाज--व्यप | २, भज्ञनार्थे--ब्यप० 1 
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व्यवस्था-पन्न-संख्या-११० ३३३: 


१. प्रथमतो. एइ ये साक्षीगणेर साक्षीर द्वाराय राजा ग्रथ्वी-- 


पतिसाहिके पुष्यपुत्र देओया ओ लआओया उभय उहार माता ओ 
राजा अरिमद्दनसाहि ओ रानी सदनकोङर ये रूप उचित 
शाख्रानुजाइक आयान आशीयाछे कि ना । 


२. द्वितीय--पुष्यपुत्रतार दाडासकलेर पूठवे प्रथ्वीपति-- 


साहिर आपन पीता रणवाहाठुरसाहिर मरणेते ताहार सत्य- 
तार किछु कंयति हय कि ना। आर यदि ताहाते च्यति वोध 
इय, एमत चरति रणवाह्दादुरसाहिर पच्य हइते पूव्ये समये 
पुष्यपुत्रतार कछुल करणेर सवाव ये प्रकार मोछम्सात मदन- 
कोङर एइ सोकइंमार आपीलेर जआयावे लेखे दुर हइते पारे 
कि ना । 

३तृतीय--ये खि सहगासिची हय, सेइ ख्री सहूगामी हओयार 
पूर्वे आपन पुत्र अन्य कोन व्यक्तिके पुष्यपुत्र देओयाते यथा- 
शाख पष्ट रूप निषेध आछे कि ना। 


्चतुथे- प्रथ्वीपतिसाहिर छ्य वतसर वयक्रमे ताहार पुष्य-- 
पुत्रतार निषेध कि चा । 

५पञ्चस - ज्येष्ठ पुत्र हेतुक तस्य पुष्यपुत्रतार आपत्य जेला- 
गोरकपुरेर प्रचलित दाडा ओ शाच्छादात ये प्रकार राजा 
उद्योतनारायणसिंह एवं द्वितीय राजासकलेर साज्षीते शाछद 
पौछिल दुर हइते पारे कि ना। 

इषष्ठ-राजा अरिमद्द नसाहिर लिखिया देओया हेवा- 
नामा सकल दोरस्त ह्य कि ना। आर यदि स्यात्‌ दोरस्त हय, 
तवे राजा प्रथ्वीपतिसाहि पुष्यपुत्रताभिन्य ताहार द्वाराय हेवार 
विषये हकदार हय कि ना। 

७सप्तम--यदि स्यात्‌. पुष्पपुत्रता ओ देवानासासकल दुइ 
ना दोरस्त हय, राजा अरिसह नसाहिर स्त्री रानी' मदन कोङ- 


३७ 


१, वानी०-व्यप्‌० 
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३३४ व्यवस्था-पत्र-संख्या-९१०. 


र ८५ लम्बरेर इ० शन १८२६ शालेर २८ माच्च तारिखेर लिखि- 
-त एइ आदालतेर सावेक हाकिम कोटेनि इश्मिट साह्देवेर रोव- 
-कारिते ये प्रकार लेखा, आछे आपन जीवशा पय्येन्त उहार 
-स्वामीर विषये कावेज ओ दखिलकारिर हकदार इइते पारे 
कि ना इति। 


श्रीर्जयतितरास्‌ 


एतद्धर्माधिकरणाधिपतिःश्रीहेनरीसिकिसिपीयरसा देव-ध्माधिकरणलि- 
-ललिताङ्गरेजीशब्दप्रतिपाद्येकत्रिंशदधिकाष्टादशशतान्दीयदिशम्बरमासीयपञ्च- 
-मदिबसीयबिचारपत्रान्तगंतप्रशनप्रतिलपपत्रमेवं तत्समपितैतद्विवादविषयनि- 
विष्टपत्रजातञ्च यत्तदब्दीयतन्मासीयपञ्चदशदिनसम्बन्धिबृहस्पतिवासरे घरि- 
कैकाधिकयामद्वयानन्तरं मया प्रास .तद्वलोक्य याहशबोधो जातंस्तदनु- 
मसारेणोत्तरं लिख्यते 


प्रथमप्रशनस्योत्तरम्‌-- 


साक्षिणां साच्यद्वारा राज्ञः प॒थ्वीपतिसाहिसंज्ञकस्य पुत्रप्रतिनिधित्वेन 
-ानं ग्रहणं चेतद्दवयं' तस्य मातू राज्ञो अरिमईनसाहिसंज्ञकस्य चैवं राञ्या 
-मदेनकोमराख्यायाश्च यथोचितं भवति तथा शास्त्रानुसारेण जातमिति । 

अन्न प्रमाणम्‌-- 


माता बिता वा दद्यातां यमद्भिः पुत्र मापदि । 
सदर ्तिसंयुक्क स ज्ञेयो दत्रिमः सुतः ॥--इति मिताच्चरा (० २१२) 
चौरमित्रोदयादिः( प्ृ० ६०८ )ग्रन्यधृतमनु( ६।१६८ )बचनम्‌ ॥ १ ॥ 


अन प्रतिमहीष्यन्‌ बन्यूनाहय राजनि चावेद्य निवेशनस्य मध्ये 


्यहृतिमि जा अदूरबान्धवं बन्धुसचिकृष्टमेव प्रतिणद्दीयाद्‌इत्युप-रिः 
T लिखित( मिता पृ० २१४ )मन्यधृतवशिष्ठवचनम्‌ ॥२॥ 


>; 


~ १ चैततृद्वयम्‌ व्यप० 1०८ 
५ पालिका २ ०निवेशनम?मिता० । 
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व्यवस्था-पत्र-संख्या-१ १० ३३२ 
द्वितीयप्रश्नस्योत्त रमू--- 


पुत्रप्रतिनिधिताया रीतीनां पूव्व॑ एृथ्वीपतिसा हिसंज्ञकस्थ जनकपितू रण- 
-वह्माडुरसाहिसंज्ञकस्य मरणात्‌ परथ्वीपतिसाहिसंज्ञकस्य पुत्रमतिनिधितासत्य- 
-तायाः क्षतियंद्रपि सन्देहविषयीभूता भवति तथाप्येतादशी क्षती रणवहादुर- 
-साहिसंज्ञकस्य सकाशात्‌ पूर्व्वसमये पुत्रप्रतिनिधितायाः स्वीकारेणोतद्विवादे 
'एतद्धम्माधिकरणोत्तरपत्रे राज्या मदनकोमराख्यया लिखितेन दूरीभविठु श- 
"करोति, रणवहादुरसाहिसंज्ञकस्य ताह शस्वीकारेण तत्रानुमतेरबगमादिति-- 


अत्र प्रमाणम्‌ 

प्रथमप्रश्नोत्तरलिखितप्रथमप्रमाणम्‌ || १ ॥ 

मात्रा मत्रेमुन्नया ओोषिते ग्रेते वा भचेरि पित्रा वोभाभ्यां वा सवणाय 
-यो' यस्मै दीयते स तस्य दत्तकः पुत्रः--इति मिताक्षरा (०५२१३) अन्थ- 
लिखनम्‌ ॥ २॥ 

ठुतीयप्रश्नस्योत्तरम्‌— 

या स्री सहगामिनी अनुगामिनी वा भवति सा खत्री सहमरणात्‌ पूवः 
मनुमरणात्पूव्वे वा स्वकीयपुत्रस्य^ पुत्रप्रतिनिधिकरणार्थमन्यस्मे सम 'णं 
-कत्त न शक्रोतोति शास्त्र निषेधो नास्तीति ।-7 

चतुथं प्रशनस्योत्तरम्‌- 

प्ृथ्वीपतिसाहिसंज्ञकस्य षडवषवयस्कत्वेन पुत्रप्रतिनिधिताया निषेधो 
-नासोत्‌। तत्रायं विशेषः यदि. तत्समये उ नोपनीतः, अथ च तज्जनकेन 
पित्रा जनकपित्रभिप्रायेण तजनन्या मात्रा वा “आबयोरयं पुत्रः? इतिं 
'सम्प्रतिपत्त्या प्रहीत्रें दत्तः स्यात्तदं' युत्रप्रतिनिध्यन्तर्गंतनित्यद्ययामुष्यायणपु- 
-्रताया अपि निषेधो नासीत्‌ , जनकपुत्रतायास्तत्राक्षतत्वात्‌ । यदि च ता 
इशसम्प्रतिपत्ति विनेव दत्तः स्यादयं च चूडान्तैस्संस्कारैञ्जनकेन संस्कृतः प्र 
तिम्रदीत्रा चोपनयनादिभिस्संस्क्ृतस्तत्रापि तस्य पुत्रप्रतिनिध्यन्तर्गतानित्य 
दथामुष्यायणपुत्रताया निषेधो नासीत्‌, तत्रापि जनकपुत्रतायास्तस्मिन्‌ 
अव्तत्यात्‌ । किन्तु यदि षडवर्षवयस्कः प्रथ्वीपतिसाहिसंशकस्तदानीमुपनीतः 


१. यो इति मिताक्षयां नास्ति। २, पूत्रस्य--व्यप । 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


३३६ व्यवस्था-पत्र-संख्या-११०- 


स्यात्तदा दत्तकपुत्रताया निषेध आ।सीन्नतु कृतरिमपुत्रतायाः;यतः कुत्रिम पुव - 


करणे ज्येष्ठकनिउयोन्चियमो नास्ति, उपनीतःनुपनोतयोरपे नियमो नास्ति,. 


दानस्वाप्यावश्यकता नास्ति. केवलं सजातीयत्वपुत्र॒त्यक्रणयोरेव प्रयोज- 
कत्वम्‌ | अथ च जनकपितुः पुत्रत्वं नैव गच्छुति । थत्र सर्व्व यैव द्वया- 


मुष्यायणः जनकपुत्रत्रकरयोद्वयोरपि श्राद्धादिकरः । यमेव न्रिमपुत्रःः 


पाटलि पुत्राख्यनगरसम््रन्धिकोर्टापीलाख्यधर्म्माधिकरणनियुक्त 1णिङतेन लि- 
खित इ।त । 
अंत्र प्रमाणम्‌ 


= तथाहि द्विविधा दत्तकादयो नित्यवद्द्ववामुष्य।यण', अनित्यत्रदू-- 


.  द्षामुष्यायणाश्चेति ' तत्र नित्यद्वव!मुष्यायणा न म थे जनकग्रतिगूही- 
तृम्यमावयोरयं पत्र इति स प्रतिपचचाः; अनित्यद्वयादयुः्याय णस्तु ये चूडान्तै- 
( स्सस्कारे 'ज्जनक्रेन संस्कृताः उपनयनःदिभिश्च ग्रतिगूहीत्रा, तेषां गोत्र 


द्वयेनापि सस्कृतस्वाद्द्रयामुष्यायणं परन्त्वतित्यम्‌-इतिदत्तकमीमांसादि. 


( पृ० १३० ) ग्रन्थनम्‌ ॥१॥ 
- सहां य अकुववीत'गुणदोवर्विचक्षणस्‌ । 
पुत्र पुत्रगुणैयुक्त' सबित्ञेयस्तु' त्रिमः || ¬इति मनु ( ए० ३७४५. 
६॥१७६ ) वचनम्‌ ॥२॥ 
न स च पुत्रवक्रस्य पिणडग्रदः, दिजपित्रादीनां पिरडग्रदत्वे तस्य 
तिष्टत्येव-इतिशु द्वेविवेकग्रन्थ_ ३१ ख ६ पं० )लिखनम्‌ ।।३॥ 
चूडाद्या यदि संस्कारा निजगोत्रण वे कृताः । 


द्चाच्य।स्तनयास्ते स्युरन्यथा दास उच्यते॥--इतिदत्तकमीमांसा(ए० ७४) 


os 


दत्तकच न्द्रकादि( दच० प० १६ `ग्रन्थघृतकलिकापुराणवचनम्‌ ।।४॥ 


शूद्रस्य तु विवाहादिलाभः--इति दत्तकचन्द्रिका( ए० २१ )ग्रन्थ- 
लिखनम्‌ ॥५॥ ; 
' वस्तुतस्तु यस्य पञ्चदशवर्षपर्यन्त' देववशाच्चूडादिसंस्कारो न जात" 


१, तुपरकुर्याधम्‌ इति मनुपाठः २. विश्ञेयश्चेति मनुपाठः । ` 
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चूडाद्या इत्यतद्गुणासंविज्ञानबहुत्रीहिणा द्विजातीनामुपनयनलाभः,- 


'. _ स्वस्थ यथाविधि गूहणोत्तरंसंस्कारा अतिपत्येरनित्यादिवचनात्‌ आयर्थिः 


व्यवस्था-पंत्र-संख्या-११० | ३३७ ` 


चात्‌ महाव्याह्ृतिहोमं विधाय चूडादिसंस्कारे कृते दकल पिद्धत्येव । 
न चोद्ष्व तित्यादिवचनविरोध इति वाच्यम्‌, तस्येश्पिदृशवरणात्‌ सामिक- 


परत्वात्‌ । पञ्च च पञ्च च पञ्चचेत्येकरोषात्‌ पञ्च तेषां पूरणाः पञ्चम्‌ः : 


पञ्चद्श इति यावत्‌, तस्मादू्वं न दचाद्या' सुता इत्यर्थाच्च | एवञ्च 
पञ्चसवर्षेपद स्वस्वजात्युक्तोपनयनकालोपान्त्यवर्षपरस्‌ | उद्‌ध्वन्तु पञ्चमा- 
दवर्षोदित्यादिवचनारम्मस्तु बाह्मणादीनां षोडशादिवषव्यावर्तनाय-इति 
शुद्धिचन्द्रिकाग्रन्यलिखनम्‌ ॥ ६ ॥ ९) र 


“पम्थमप्रश्नस्योत्तरमू-- 


` ज्येषठपुत्रत्वेन तस्य पुत्रप्रतिनिधिताया आयत्तिगोंरखपुरप्रदेशचलि- क 
तरीत्या राज्ञ उद्योतनारायणसिंहस्यान्येषां राज्ञां साक्षिणां साक्ष्येण च . 


यथा निश्चित तेन दूरीभबितुं शक्नोति, तद्देशचलितरीतिसाच्युपस्थाः 


~ ... पितबृत्तान्ताभ्यां गोरखपुरप्रदेशे ज्येष्ठपुत्रस्य पुत्रम्रतिनिधीकरण॒स्य सिद्धत्वेन 


तद्देशीयन्यवहारविरुद्धाया ज्येष्ठपुत्रस्य पुत्रतिनिधिताया आपत्तेः शास्रानु- 
सारेणापि दूरीकृतत्वस्याथसिद्धत्वात्‌ तद्देशीयव्यवहारविरुद्धस्य कस्यचिदपि 


कर्मणः शास्रानुसारेण तस्मिन्‌ देशे कदाचिदपि भवितुमशक्यत्वाच्चेति॥०|| - 


अत्र प्रमाणम्‌ 
जातिजानपदान्‌ धर्माञश्रेणीधमौ श्व धर्मवित्‌ । 
समीच्य कुलघर्मा श्व स्वघर्म प्रतिपालयेत्‌ ॥-इति मनुवचनम्‌. 
(मघुः८॥।४१) ॥१॥ | 
देराजातिकुलानाञ्च ये घर्माः ग्राकप्रव्चिताः । 
तथैव ते पालनीयाः प्रजा अन्नुम्यतेडन्यथा ॥-इति वीरमित्रोदयादि- 
अन्थधृतबृइस्पतिवचनम्‌ ॥२॥ 
यस्मिन्‌ देशे य आचारो व्यवहारः कुलस्थितिः | 
तथेव परिपाल्योऽसी यदा वशमुपागतः [[--इति याशवल्क्थ- 
वचनम्‌ ॥३॥ ;' SR 
२२ 
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३३८ - व्यवस्था-पत्र-संख्या-११० 


केवल शा्रमाश्नित्य न कचंव्यो विनिणांयः | 
ुक्तिहीनविचारे तु धम्मंहानिः ्रजायते |[--इति वीरमित्रोदयादि-, 
अन्यघृतवृहस्पतिवचनम्‌॥ ४ ॥ ० ॥ ० ॥ ० ॥ . 3 
« घष्ठप्रशनस्योत्तरम्‌-- 
. - राज्ञा श्ररिमद्देनसाहिसंज्ञकेन लिखितं दानपत्रजातं तत्पत्न्या राश्या म 
दनकोमराख्याया यावज़ीवं.तत्कुलोपयुक्तग्रासाच्छादनोपयुक्तावश्यकविधवा- 
धर्म्माद्याचरणोपयुक्तातिरिक्तधने सिद्घ॒यति, प्रभुसमर्पितपत्रजातै राज्ञोडरि- 
मददनसाहिसंच्ञकस्य चतुर्ण्णा' भ्रातणां मध्ये स्वकुलोचितव्यवहारानुसारेण 
ज्ये्वत्वेनावशिष्टानां त्रयाणां भ्रातणां एथक्‌ प्रथक स्वकुलोचितग्रासाच्छाद- 
_नोपयुक्तातिरिक्तराज्ये ग्रसाधारणस्वत्वेनासा धारणस्वत्वास्पदीभूतत्य राज्यः 
स्य. भ्रात्रन्तरसाघारण्याभावावगमेन तत्र भ्रात्रादीनामनुमतिं विनापि दानाः . 
अधिका रित्वेन सिद्धन्रिष्प्रत्यूहत्वात्‌ | एवं तद्दानस्य सिद्धौ सत्यां राजा पृथ्वी 
पतिसाहिसंश्कः पुत्रप्रतिनिधितां विनापि दानानुसारेण दानक्कतघनस्याघि-: 
कारी भवितु :शक्तोति । तद्दानेन.. ग्रहीतुः . स्वत्वोत्पादात्सप्तमप्रश्नस्योत्तरम- ; 
याँदुपरिलिखितोत्तरजातैरेव पर्य्यबसन्नमिति. एथङ न लिखितम्‌-इति गोरख-. 
पुरप्रदेशचलितमनुमिताचरावीरमित्रोदयन्यबंहारमयूखब्यवहारकीस्तुमदत्तकँः 
चन्द्रिकाशुद्विचन्द्रिकादत्तकदी घितिदत्तकनिणुया दिग्रन्थानुसारिणी व्यवस्था | 
अत्र प्रमाणम्‌-- 
कुटुम्बभक्तवसनाहय यदतिरिच्यते-इति वीरमित्रोदयादि (गः २६४) 
अन्यशचतबृंस्पतिः 'प० १३७ )वचनभ्‌ ॥ १॥ ' '' 
विभकतेषु तूत्तरकालं विभक्काविभक्तसंशयव्युदासेन व्यवहारसौकर्ग्याय 
सर्वाभ्यनुज्ञा न पुनरेकस्यानीश्वरत्वेन, अतो. विभक्कानु मतिव्यतिरिकेशाएं 
व्यवहार: सिद्धपत्येव--इति मिताज्ञरा( १० २०० )ग्रन्थलिखनम्‌॥ २ ॥ 
खस्वलनिदृत्तिपूर्व्कपरस्वत्वापादन दानम्‌ -इति मिताचरादि-( सो 
चिनी ए० ७४१ )ग्रन्यलिखनम्‌ ।। ३ | 
. दानं स्वाम्यकारणस्‌-इंतिं मनुवचनज्चेति ॥ ४ ॥०॥०॥०१। ; 
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डक” 
$ 


व्यवंस्था-पत्र-संख्या-११०-१११ ` ३३६ 


` अंगरेजीशब्द्प्रतिपाग्रद्ानिशद्धिकाष्टादशशताब्दीयजानवरीमासीयस 
समदिनसम्बन्धिशनिवांसरे घटिकेकाधिकयामद्दयानन्तर॑ मयेयं व्यवस्था 
दत्तेति ॥— 


श्रीज्जेयंतितराम्‌ 
श्रीवैद्यनायमिश्रेण | 


»..,१११--रोवकारि सद्र देओयानि आदालत ओयाके तारिख 
२६ दिजम्बर शन १८३१ साल मोतामेक शत १२३८ सालेर १२ 
पौष सोमवार श्रीयुत आलक सुन्दर राश. साहेव ऐ आदालतेर 
हाकिमेर वैठके -वद्नचन्द्रहालदार ओ गायरहं बनाम रामचाँद- 
सुख्रोपाध्याय साएलानेर उकिल मुनशी .गोलाम वतुल ओ तरप- 
'छानिर उकिल. सदासुकपणिडत, हाजिर अइल । सन १८३१ 
शालेर १५ शेतम्वर तारिखेर ए आदालतेर: हाकिम - श्रीयुत 
कटवरट थरनएल शेली साहेवेर हुकुमानुसारे सायेलानेर खास 
आपीलेर सओयाल ओ ग़ायरह ऐ, सोतालकेर कागचसकल 
अद्य आमार्‌ वेठके दरपेष हृइया हाकिम मोछुफेर तारिख मज- 
कुरेर रोबकारिर लिखित राय ओ संन १८३१ सलिर २८ शेतम्वर 
तारिखेर दृष्ट करा तरफछानिर. सओयालेर संहित दष्ट आइल । 

फछानि जेलार मुद्दाइ जाहेर करें जे राघाकान्तहालदार मोत- 
ओक्रफार स्त्री मोछुम्मात सुभद्रादेव्या खासपुर परगनार कालीघाट 

आमेर मोट सात विघा. देवसेबार जमीर मध्ये एंक बिधा ओ 
सालियाना.पाच. दिवस पालार मध्ये एक. दिवस पाला कालि 
ठ्राक्कानिर सेवा सहित; आपन . स्वामीर संगोथ सुहाइके. दान- 

करियाछे.। यद्यपि स्यातू.जेलारः फयछलार लिखित जेला चन्विष 
-फगानार -पण्डिवेरब्यवस्थार मजमुन्ते,प्रकाश आछे-येदेव- . ' | 
अव्रार .जमी.ओ, सेव्रार, पाला,सेबा सहित ,अंत्रिरा खीर दान | 


न £ 
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कॅरिवार क्षमता. आळे, किन्तु जेलार सुद्दाआलेहोभ' वर्दनचन्द्र- 
हालदार ओ गायरह छाएलान्‌ जाहेर करे ये वीरा "खीर | 
ठाकुराणीर पाला ओ देवसेवार जसी दान करिवार'' चवा 
नाइ । ए जन्य हुकुम छादेर हओनेर पूठ्व ए आपदाल्तेर पणिडतेर 
स्थाने व्यवस्था लओया उचित वोध हइया हुकुम इइल ये एइ 
रोबकारिरं नकल ओ राजचन्द्ररायेर मोकदसार दाखिल हओया 
ए आदालतेर सावेक पणिडतेर व्यवस्थार नकल, ये एइ द्रः 
खास्तेर सामिल आछे, एइ हुकुमे ये निचेर लिखित सअओयालेर 
जवाब व्यवस्था मजकुर दृष्ट करिया एक सप्ताह मध्ये दाखिल 
करेण, ए आदालतेर पणिडितेर हाओला करा जाय । 
` यद्यपि स्यात्‌ अबीरा खरी मोट शात विघा देवसेबार जमीर 
मध्ये मओजी एक विघा जमी ओ सालियानापाच दिवस 
पालार मध्ये एक दिवस पाला सेवा सहित स्वामीर स्वगोथ 
कोन-वेक्तिके दान करे, ए प्रकार दान वाङ्गलादेसेर शाखा 
नुसांरे यथार्थ वटे कि ना इति-- 
श्रीज्जयतितराम्‌ 

कु एतदव्माधिकरणाधिपतिश्रीयुतञ्मलकसुन्दरराससादेवधम्माधिकरणलि” 
खिताङ्गरेजीशन्दप्रतिपाच्रेकत्रिंशदधिकाष्टादशशतान्दीयदिशम्वरमासीयषडः 
विंशतिदिवसीयविचारपत्रान्तगतप्ररनप्रतिरूपपत्रमेवं तत्सम पिँतराजचन्द्ररा 
यसम्बन्धिविवादुबिषयनि बिष्टव्यवस्थाप्रतिरूपपत्रश्व यदेतदब्दीयजानवरीमासी- 
यपश्चमदिनसम्बन्धिवृहस्पतिवासरे घटिकेका घिकयामद्वयानन्तरं मया प्रात 
तदवलोक्य याद्दशबोधो जातस्तदनुसारेणोंत्तरं लिख्यते ॥ बि. 

यदि काचिदवीरा स्री सत्तविघाशब्दप्रतिपाद्यदेवसेवासम्पादकभू 
दायान्तर्गतैकविघाशब्दप्रातपाद्यभूमिमेवं वार्षिकपञ्चदिवसीयपालाद्रःदि 
प्रतिपाद्यान्तर्गतैकदिवसीयपालाशब्दप्रतिपाद्यञ्च देवसेवासहितँ स्तरः 
स्वर्गाय कस्मैचिद्दत्तवती स्यात्तदा तद्वनं यथार्थमेव भवति, देवसेवायाः दे 
सेवापालाशब्दप्रतिपाद्यत्य च सेवाइतशब्दवाच्यस्यायत्तत्वेन सेवाइतशर' 
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वाच्यस्य. पुत्रपौत्रप्रपोत्ररह्ितस्य मृतस्य पत्युद्धने जाताधिकारिण्या उपरि 
लिखितप्रकारकतादशदानकच्याँः पल्यास्ताइशदानविषयीभूतदेवसेवाया$ 
देवसेवापालाशब्दप्रतिपाद्यसत्य च तस्सम्पादकदेवत्रभूमेः समपण विना 
ऋनिष्पाद्यत्वेन तत्समर्पणरूपदानस्याप्यावश्यकत्वेन च यथोत्तराधिकारि- 
त्वेन सेवाइतशब्दवाच्यस्य पल्यास्ताद्शदेवत्रभूमो स्वत्वम्‌, अर्थात्‌ तत्संरक्ष- 
णावेक्षणादिकत्त त्वोपयुक्त कारयितृत्वोपयुक्त' वा तदुत्पन्नोपस्वत्वेन च देव- 
सेवादिकर्त त्वोपयुक्तः कारयितृत्वोपयुक्ते वा तथैव तया पल्या कृतदांनेन 
ताहशं स्वत्वं प्रतिग्रहीतुरपि भवितुं शक्तोतीत्यत्र बाधकाभावांदू-इति वङ्गः 
देशऱचलितदायमागश्रोकृष्णतर्कालङ्कारङृतदायभागटीकादायतच्वदायक्रम संग्र- 
इदायरहस्यन्यवस्थाणंवविवादभङ्गाणंवादिग्रन्थानुसारिणी व्यवस्था । 

अंत्र प्रसाणम्‌-- | 

पत्नी दुद्दितरश्‍चेव--इत्यादि दायमागादिग्रन्थघृतयाजञवल्क्यवचनम्‌ 
॥, १ ॥ 
. « अपुत्रधने पोत्रग्रपोत्राभावे साध्व्या३ प्ल्या अधिकारः, तत्रापि म~ 
स्वर्गमुद्शिय दाने यथाकथश्िच्छरीररक्षार्थ भक्षणे चाघिकारः, एतदति- 
रिक्तयथेष्टाचरणे स्थावरविक्रयादो.च नाधिकारः--इति व्यवस्थाणंवग्रन्थ- 
लिखनम्‌ ॥ २॥ 

स्वस्वत्वनिशृत्तिपूव्वेकपरस्वलाप्ादनं दानम्‌--इति विवादभङ्गाणव 
( १ व्रिवा० ३१८ ख )ग्रन्थलिखनम्‌ | २ ॥ 

विक्रेतुयादशं खत्व॑ केतुस्ताहशयेव स्वत्वं क्रयाज्यायते--इति 
शीकृष्णतर्कालङ्कारकृतदायमाग( ए०' १० )रीकालिखनञ्चेति | .' , 

एतद्न्दीयजानवरीमासीयैकविंशतिदिनसम्बन्धिशनिवासरे घटिकाद्वयाघि- 
कयामद्वयानन्तरं मयेयं व्यवस्था दत्तेति । 


श्रीज्जेयतितराम्‌ 
श्रीवैद्यनाथमिश्रेण 


रजा Rl 
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` ११२--सदर देओयानि आदालतेर परिडतेर प्रति प्रश्‍न --.. 
भरणाथ प्राप्त व्यक्तीर मरणानन्तर ताहार उत्तराधिकारिगणं 
बहुकालावधि ऐ वस्तुते भोगवान थाकिले भरणाथ वस्तुते अरणाथ 
ग्राप्त व्यक्तीर उत्तराधिकारिगणेर सत्व लोप हय कि ना ? इति-- 
्रभुसमंपिंतप्ररनपत्रमेवेमेतद्विवादविषयनिविष्टपत्रजातं यदङ्गरेजीशब्दप्रः 
तिपाद्यत्रिंशदधिकांष्टादशशताब्दीयजुलाइमासीयोनत्रिशद्दिवसीयशुक्रवासरे' 
घटिकाद्वयाधिकयामद्वये प्रास तदवलोक्य विविच्य च याइशब्रोधो जातस्तः 
'दनुसारेणोत्तरं लिख्यते 

यदि कयाचित्‌ कन्यया स्वपितुः . सकाशाद्वरणा थ, किञ्चित्‌ स्थावरं 

घनं प्रासम्‌, तन्मरणोत्तरं तदुत्तराधिकारिभिर्वहुकालावधिकं तदेव वस्तुस्व 
मोगास्पदीभूतं कृतं स्यात्तत्र यदि तया व्यक्त्या तद्वस्तु केवलं स्वजीवनपय्य- 
'न्तमेव भरणाथ प्राप्त स्यादेवं तन्मरणोत्तरं- 'तदुत्तराधिकारिभिः प्रभुसम- 
पितपत्रावगतसम्बन्धेन प्रीत्या वा बहुकालपर्यन्तं तद्वस्तु भुक्त चेदपि 
तेषां तत्र; स्वत्वानुत्पादेन .स्वत्वसासान्याभावस्य विद्यमानत्वात्‌ स्वत्वध्वंसो 
दूरापास्त .एव, 'एताहशभोगस्यं; स्वत्वोत्पादकत्वामावात्‌ स्वत्वोत्पाद्कस्यः 
. 'दानाद्यागमस्यात्राम्रासत्वाच, सम्बन्धप्रयुक्तमोगस्य प्रीतिप्रयुक्तमोगस्य,, वा 
सत्वे प्रमाणत्वाभावाच | यदि च तया व्यक्त्या तद्वस्ठ पुत्रपोत्रादिकमेण 
भरणाथ प्राप्तं स्यात्तदा तत्मरणोत्तरं तदुत्तराधिकारिणामपि तादशभरः 
णाथप्रातिरूपागमेन ताहशभरणोपयुक्त स्वत्वमुत्पन्न॑ नष्टं भविदु, न 
शक्रोति, वरं बृहुकालावधिकतादृशभोगेन ताहशभरणोपयुक्तस्वत्वोत्मादः 
कस्तादशमरणाथप्रा्तिरूपागमो ददीभूतः-इति वज्भदेशचलितमनुव्यवहार 
मातूकाव्यवहारतत््वदायतत्त्वविवाद्‌भङ्गाणंवा दिग्रन्थानुसा रिणी व्यवस्था 


अत्र प्रमाणम्‌ 
सप्त विचारमा घम्म्यी दायो लाभः क्रयो जयः 
ग्रयोगः , कर्मयोगश्च सत्प्रतिग्रह एव च॥ इति मनुवचनम्‌ 
(प्र ४२२, १०।११५ )॥श॥ 
a 8.22. CS २, >> 3 225 EMSRS नीता 
२. खलेतादकस्य- व्यप. | २. त्यत्तयाद्वस्तु--ब्यप, ! 


“व्यवस्था पत्र-संख्या-११२-११३ ३४३ 


. अस्वामिना तु यद्युक्तं शहत्तेत्रापणादिकम्‌ । : 
सुहृदबन्धुसकुल्यस्य.च -तद्‌भोगेन हीयते ॥-इति दायतत्त्वव्यवहार- 
तत्त्वादि( ए० ५४ )ग्रन्थधृतबृहस्पति(प्रृ० ७५)वचनम्‌ ॥२॥ 
आगमेन विशुद्धेन भोगो याति अ्रमाणताम्‌ । 
अविशुद्धागमो भोगः ग्रामाणयं नेव यच्छति ॥-इति व्यवहारमातृ- 
कादिपु० ३४५ ) ग्रन्थश्तनारद्‌(नास्मृ ए० ७०)वचनञ्चेति ॥३॥ . : ` 
छात्र भरणाथ तद्वस्तु तया व्यक्त्या केन प्रकारेण केन नियमेन वा 
प्रासमिति प्रमुसमपिँतपत्रजातैज्ञातुमशक्य एव तत्पत्रजातेषु प्रमाणभूतं 
दानपत्रादिकं न प्रासमत एव व्यवस्थायां प्रकारद्वयं लिंखितमिति 
निवेदनम्‌ ॥ 
अङ्गरेजोशन्दप्रतिपाचकत्रिंशदधिकाष्टादशशतान्दीयजानवरीमासीयैक 
विंशतिदिनसम्बन्धिशुक्रवासरे घटिकैकाधिकयामद्ये मयेयं . व्यवस्था 
दत्तेति-- र ४ 
iE शरीज्जेयतितराम्‌ 
-श्रीवैद्यनायमिश्रेण 
:. ११३- सद्र देओयानिर पण्डितेर पर सओयाल-- 

, जद्यपि एक वेक्ती हिन्दुर दुइ कन्या थाके । ताह्दाते एक. कन्य 
एक पुत्र आपन गर्न्मेर राखिया आपन पितार साक्षाते सत्त हए । 
ताहार पर ऐ वेक्ती आपनार' द्वितीय कन्यार साक्षाते सत्त इए । 
से मते मूत वेक्तीर तेक्त वस्तु वतेमान कन्याय अरसे, कि ताहार 
दौहित्रके; जे ताहार माता पुत्र राखिया आपन पीतार . वतसाने 
सत्त हइयाछे, ताहाके मृत वेक्तीरः तेक्त वस्तुर कीछु अरसे 
कि ना । जद्यपि अरसे तवे की प्रमाण ?॥ ` : ' 

_ प्रभुसमर्पितप्रशनपत्रं यदद्धरेजीशब्दप्रतिपायत्रिशद्धिकाष्टादशशता- 
न्दीयदिशम्बरमासीयाष्ठमदिनसम्बन्धिबुधवासरे घटिकाद्वयाधिकयामद्वये 
प्रास तद्वलोक्य याइशबोधो जातस्तदनुसारेणोत्तरं लिख्यते । 
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यद्रेकस्य कस्यचित्‌ हिन्दूजातीयस्य दुहितृद्दयमासोत्‌, तयोमंथ्ये एका 


- दुहिता स्वगर्मोसन्नमेक पुत्रं संरक््य विद्यमाने स्वपितरि सुता, तदनन्तरं स 


एव व्यक्तिविशेषो परस्यां दुहितरि विद्यमानायां मृतस्तदा तस्यैव व्यक्तिवि- 
शेषस्य त्यक्तधनं विद्यमाना दुहिता, या प्रभुसमर्पितविचारपत्रेणु पुत्रव- 
स्यवगम्यते, सा प्राप्तुं शक्रोति, तस्यां पुत्रवत्यां दुहितरि. विद्यमानायां सत्यां 
स च दौहित्रो यस्य माता विद्यमाने स्वपितरि मृता प्राप्ठुं न शक्रोति 
यतः .शास्रानुसारेण पुत्रबत्यां दुहितरि जीवन्त्यां सत्यां .कत्यचिदपि. दौ हि 
चस्य विद्यमानमातकस्य मृतमातृकस्य वा मातामहधने, नाधिकारः 
इति वङ्गदेशचलितदायभागश्रीकृष्ण तर्कालङ्कारङतदायभागटीकादायतत््व- 
दायक्रमसंग्रहविवादमङ्गाणुंवादिग्रन्थानुसारिणी व्यवस्था । 
. अत्र ्रमाणम्‌- 

पत्नी दुहितरश्चैव पितरो आतरस्तथा--इत्याद्रपरिलिखितग्रन्थधृत- 
याज्ञवल्क्य(प० २१६।२।१३५)बचनम्‌ ॥ १ ॥ 

अपुत्रस्य गतस्य कुमारी ऋकथ एहीयाचदभावे चोढा--इत्युपरि 
लिखितग्रन्थधृत( दाक्र सं० पृ० ३ )पराशरवचनम्‌॥ २ ॥ 

कुमायमावे चोढायाः पुत्रवत्याः सम्भावितपुत्रा(या)श₹च, (भगिन्याः) 
तुल्योऽधिकारः, तयोरेकतरामावे एकतराधिक्रारः--इति, स्वपुत्रद्वारेण 


पाव्वेणपिएडदातृतया तयोरुपकाराविशेषाच्च--इति च, सर्वेदुहित्रभावे 


£-इति . च दायक्रमसंग्रह( प्रर ४ )ग्रन्थलिखन- 
ञ्चेति॥ ३.॥ . 


इहार सओयाल पार्षिते छिल, एइ निमित्ते एइ. पत्रे लेखा- 
ना | 


ळू अज्ञरेजीशन्दप्रतिपाद्येकत्रिंशदधिकाष्टादशशतान्दीयफेवरवरोमासीयच' 
दुयदिनिसम्बन्धिशुक्रवासरे घटिकेकाधिकयामद्दये मयेयं व्यवस्था 


दत्तेति ०॥ ०॥ ०॥ | 
श्रीज्नेयतितराम्‌ 
श्रीवेद्धनायमिश्रेण 
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ज्यत्रस्था-पत्रन्संख्या-११४ ३४१५. 


:.. ,११४ सओोआल--आमार . ज्ञात इइवार कारण ए बिसएर 
जिज्ञासा करा आविश्वक हुइख जे जद्यपि एक वेक्ती हिन्दुर दुइ- 
छुत्र थाके । ताहाते एक पुत्र आपन पितार साक्षाते एक पुत्र जिव- 
सान राखिया त हय । ताहार पर ऐ वेक्तिं आपन द्वितीय पुत्र 
आओ झरत पुत्रेर वालकेर साज्ञाते झत्तु हए। तवे ऐ शृत वेक्तीर 
कैक्त धन काहाके अशे इति । 
प्रभुसमर्पितविचारपत्रें यप्रश्नान्तर तदवलोक्य याहशबोधो जात- 
स्तदै नुसारेणोत्तरं लिख्यते ॥ की 
* 'यदि कस्यचित्‌ हिन्दूजातीयस्य व्यक्तिविशेषस्य पुत्रद्यमासीत्‌ तयोमंध्ये 
शकः एकं पुत्रं संरच्य विद्यमाने पितरि मृतस्तद्नन्तरं सोऽपि व्यक्ति 
- बिशेषो द्वितीये पुत्रे.विद्यमाने मृतपितृकपौत्रे च विद्यमाने सति मृतस्तदा 
तस्यैव धनिनो मृतस्य तद्धनस्य समं द्विधा विमक्तस्यैकोऽशो विद्यमानपुत्रः 
स्यापरोंऽशो सृतपितृकपौत्रस्य मवति । श्रत्र विशेषतः शास्रानुज्ञाया अघो- 
लिखितप्रमाशेष्वेव सपष्टीकृतत्वाद्‌- इति -वज्लंदेशचलितदायमागश्रीकृष्ण- 
तकोलङ्कारक्तदायमागटीकादायतत्वदायकरमसंग्रहविवादमङ्गाणंवा दिअन्थानु- 
सारिणी व्यवस्था ॥ | 
अन्न प्रमाणम्‌-- 
अविमक्त सते पुत्रे' तत्युत ऋकथभागिनस्‌ । 
१: .कुव्वीत जीवनं येन लब्धं नेव पितामहात्‌ ॥ 
' ` लमेतांश स्वपित्र्यन्तु पितृव्याचत्य वा सुतात्‌ । ` ` 
स एवांशास्तु सब्बेषां आतृणां न्यायतो भवेत्‌ ॥ 
लमेत तत्सुतो वा निद्वांचः परतो भवेद्‌--इति दायतत्त्वविवाद- 
मञ्नाणंवादिमन्श्षृतकात्यायनवचनम्‌( कास्मु० ए० १०३) `` 
' जया पैतामहे घने पितुः स्वाम्यं तथेव तस्मिन्‌ य॒ते त्ुत्राणामपि, 
न तन्न सचिकषविपर्कर्षाम्या कोऽपि विरोषः, पाग्नेणविधिना पिण्डदानेन 


३, (0 जे प्रेते-इति क निजे प्रेते-इति घर्मेकोशस्थःपाठ:; अविमक्तेडनुजे प्रेते, शति कात्यायनस्सृतिपांठ: । 
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द्वयोरपि ` तदुपकारकत्वाविरोषाद्‌--इति दांयमाग( ए० २६ )अन्यलिख- 
नम ॥ २॥ 

मृतपितिकपोत्रमतपितृणितामहकप्रपोत्रयो! पुत्रेण सह तुल्याधिकारः 
तेषां पाव्वणापिरडदातृत्वेनोपकाराविशेषाद--इति दायक्रमसंग्रह( पु० २.)- 
ग्रन्थलिखनज्चेति ॥२॥ 

एहार सओयाल पार्षिते छिल, एइ निमित्ते एइ पत्र लेखा 
गेल ना। 

श्रङ्खरेजीशब्दप्रतिपाद्येकत्रिंशदधिका्टादशशतान्दीयफेवरवरीमासीयच्‌- 
तुर्थद्नसम्त्रन्धिशुक्रवासरे घटिकैकाधिकयामद्वये मयेयं व्यवस्था दत्तेति ॥ 


श्रीड़जयतित रासू 
श्रीवेद्यनाथमिश्रेण. 5; 


११५ सदर देओयानि-आदालतेर पण्डित उपर सओयाल-- 
लं २, खास आपील शन १८३० साल-- . .. पन 


मथुरराय ओ लक्षणराय आपिलाण्टान 
राजुपाइक | रष्पाडण्ट ..... 


१ दफा ) 1 

गुरुप्रसाद नामक, एक व्यक्ति अपुत्रक कारण खि वरीमाना 
थाकिते ओ आपनार सकल विषय दानपत्रेर लेखार . सरत मते. 
अन्य व्यक्तिके दान करिते पारे कि ना, आर.दान करिलें शाखा- 
नुसारे से दान जथाथ हृइते पारे किं नां ? । 


ii 
र पा 


ब्‌ दुफा र 


न्यवस्था-पत्र-संख्या-११५ ३४७. 


३ दफा-- 

गुरुप्रसाद मजकुरार ऐ प्रकार दान करिले परे सेइ: दानेर 
द्रन्यादि अन्य कोन व्यक्तिके कवालार द्वाराय विक्रय करिते पारे 
किनाइति॥ {ऽ 


श्रीज्जयतितरास्‌ 


प्रभुसमर्पितप्रश्‍नपत्रं यदेतद्ब्दीयमाच्चमासीयोनविंशतिदिनसम्बन्धि- 
शनिवासरे यामद्वयानन्तरं मया प्राप्तं तदवलोक्य याहशबोधो जातस्तद्‌नुः 
सारेणोत्तरं लिख्यते र 

प्रथमप्रश्‍नस्योत्तरमू-- .. 

कश्चिद्‌ गुरुप्रंसादनामा व्यक्तिविशेषो निःसन्तानस्वेन हेतुना विद्यमानाः 
यामपि पत्न्यां स्वस्वत्वास्पदीभूतसमुदायधनं प्रभुसमर्पितदानपत्रलिखितनिः 
यमेनान्यस्मै दातु शक्तोति । अथ च इते च दाने शाज्ञानुसारेण तद्दानं. 
यथार्थ भवति, शास्त्रानुसारेणेंताहशदानसिद्धो बाधकांमावादिति ॥-- 

अत्र प्रमाणम्‌-- | 

कुटुम्बभक्तवसनाद यं यदतिरिच्यते । -इतिः विवादभज्ञा णेवा दिग्रन्यु; ` 
( १ विम° ४४८ क )धृतवृहस्पति( प° .१३७.)बचनम्‌॥ १॥ 

स्वभागान्‌ यदि दद्युस्ते विकी णीयुरथापि वा | 

कुर्युयंथेष्टं तत्सव्वमीशास्तरे स्वघनस्य वे ।- इति दायमागादिअम्यः 
घतनारदवचनम | २ ॥. २१“ - 

दान स्वाम्यकारणस्‌--इतिं मनुवचनम्‌ || ३ ॥ 

द्वितीयप्रश्‍नस्योत्तरम्‌--- 

यदि, दानानन्तरं.तस्थैव. युरुप्रसादस्य मरणे सति, दानमद्दीत्रा दानपत्र- 
लिखितनियमानुसारेण तस्यैव गुरुप्रसादस्य अग्न्यादि सम्पाद्य दाहादिकाय्ये 
आद्वादिका्य्यञ्च . कृत्वा अथ च तसल्या ग्रासाच्छादनादिकं दत्तमभूत्‌, ` 
तदा तद्दानं ययाथ भवितु शक्रोति शाञ्रानुसारेण सोपाधिदानस्योपाधि 
सिद्धो सिद्धेनिष्पत्यूइत्वादिति-- 


बा 
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अत्र असाणम्‌-- 


:. अरथमप्रशनोच्तारप्रमाण्त्रयम्‌ ॥३॥ | र 
सोपाधिदानमुपाध्यसिद्धाचसिद्धस्‌--इति विवाद्‌भञ्जाणंवअन्यलिखनम्‌ 
॥२॥ - 
तृतीयप्रश्‍नस्योत्तरम्‌ 
स एव गुरुप्रसादस्ताद्शदानकरणानन्तर तद्दानकतद्रव्यादेः अरन्यस्मे 
कस्मैचिद्‌ विक्रयपत्रद्धारा विक्रयं कर्तु न शक्कोति प्राथमिकताइशदानकर- 
शेन शुरुप्रसादस्य तद्दरब्ये यावजीवं दम्पत्योर्भेरणपोषणादयपयुक्तस्वत्वाति- 
` रिक्तस्वत्वस्याथाद्वानविक्रयाद्युपयुक्तस्वत्वस्यामावेन प्राथमि छदानानन्तरं तत्‌ः 
कृतंविक्रयस्यांस्वामिकृतत्वेन, अस्वामिकृतविक्रयस्या सिद्धे निष्पत्यूहत्वातू--इति 
वङ्गदेशचलितदायभागश्रीकृष्णतर्कालङ्कारकृतदायभागटीकामनुविवादमङ्गा 
शंबादिग्रन्यानुसारिणी व्यवस्था--” 
“अत्र प्रमाणम्‌ 


तथा च पृव्बस्वामिस्वत्वनिदत्तिपरस्वामिस्वत्वोत्पत्तिफलकत्यागलेन 
रूपेण त्यागशाक्तस्य दाधातोः-इत्यादि श्रीकृष्णतर्कालझ्लारक्॒त(४० ४) 
दायमागंटीकालिखनम्‌ । १ ॥ 

अस्वामिना छतो यस्तु दायो विक्रय एव वा | 

अक्कत; स तु विज्ञेयो व्यवहारे यथा स्थिति; ॥--इतिमनु(ए० २०९ 
८।१६९)वचनम्‌॥ १२॥ 

अस्वामिविक्रयं दानमाधिञ्च विनिवर्चयेदू--इति विंवादभज्ञाणः 
चादिग्रन्य(२ विवा” ३१७ ख)धृतकात्यायन(कास्मू० ६१२, ४० ७६) 
बचनञ्चति ॥ ३ | 

आपरेलमासीयद्वितीयदिनसम्त्रन्धिशनिवासरे दत्तेयं मया व्यवस्था ॥०॥ 


पड , ` ` ` शरीवैद्यनायमिभरेण 
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.: झद॒र देश्रोयाणी आदालतेर पण्डितेर प्रति प्रश्‍न 
. . :११६--एक. व्यक्ति अवीरा स्री आपन स्थामीर परकालेर 
क्रेया कर्म्मेर. खस्वेरदेना परिशोध प्रयुक्त स्वामीर उत्तराधिका- 
सेगश बंसेमाने देवज् भूमि देव सेबा समेत टाकार परिवत्त' 
दाय करिते पारेकि ना। आर ताहा सिद्ध हय कि ना १ इति । 


` -श्रीञ्जैयतितरास्‌ 


प्रभुसमपितप्ररनपत्रमेतद्विवादविषयनिविष्टपत्रजातं च यदेतदब्दीय- 
माच्चैम;सीयोनविशतिदिनसम्बन्धिशनिवासरे यामद्वयानन्तरं मया आस 
तद्वज्ञोक्य याहशबोधो जांतस्तदनुसारेणात्तरं लिख्यते ॥ ० ॥ ` 

“एका काचिदवीरा स्री स्वपत्युः पारलौकिककार्या थव्ययपरिशोधनाथ 
पत्युरुत्तपाधिकारिषु विद्यमानेषु देवत्र भूमि राजतमुद्राविनिमये दातु ने 
शक्नोति, एवं तद्रानं न सिदूष्यति, देवत्रभूमौ देवभिन्नानां केषाश्विद्पि स्वः 
ज्वामावेन दानायोग्यत्वात्‌। देवसेवायाश्च सेवायितश्दवाच्यस्यायत्तत्वेन 
सेवायितशब्दव/च्यस्य 'पुत्रपोत्रप्रपोत्ररदितस्य सुतस्य पत्युरंशे उत्तराधि- 
कारित्वेन जाताधिकारा पत्नी । यदि राजतमुद्राविनिमये स्वपतियोग्यांश देव” 
सेबादानमन्तरेण स्वपत्युः पारलौकिककाय्यार्थव्ययपरिशोधनं कत्तेमशक्ता 
स्यात्तदा तदर्थे स्वपतियोग्यांशरूपाया देवसेवाया राजतमुद्राबिनिमये दानं 
कँ शक्नोति, तददानञ्च सिद्धधति । तत्र च ्रब्यसाध्यदेवसेवाया द्रव्यं 
विना5निष्पाद्यत्वेन* स्वपतियोग्यांशदेवसेवानिर्वाहकदेवत्रभूसेः संरक्षणावेक्त- 
शादिकत स्वादेः कारयितृत्वादेव्वा तदुसन्नोपस्वल्वेन च देवसेवाकत त्वादेः 
कारयितृत्वा देव्योपरिलिखितप्रकारेणोत्तराधिकारित्वेन पल्या प्राप्तस्य देव- 
सेवान्यथानुपपत्त्या समर्पणं भबिदुमहोत, यवः सेवायितशब्दवाच्यस्य 
वन्मरणानन्तर॑ तदुत्तराधिकारिणों वा देवसेवानिव्वाहकदेवत्रभूमेः संर 
क्षणावेच णादिकर्त त्वादेः कारयितुत्वादेवां देवसेवान्यथानुपपच्या क्षमता- 
स्त्येव । प्रकृते तु प्रमुसमर्पितपत्रजात न्तगंतैकविशत्यङ्काङ्किवदेवसेवार्पण 


--हैवावेल एझोज- संखकपत्रे अस्मस्वत्वे त्वे वर्तमानो भूत्वा- 
Rim HDS 
१. परिवत्ते । . २. विनाडपष्पा० न्यप० | 
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३५० व्यवस्था-पत्र-संख्या-११६ 


आ मत्याः परमेश्वर्याः सेवां भूमिसहितां स्वायत्तीङृत्य पुत्रपोत्राचुत्तराधि- 
“कारिक्रमेण तद्‌भूमेरुपस्वत्वादिकमादाय श्रीमत्याः परमेश्वर्याः सेवां कुरु 
`इति 'लिखनेन स्वपतियोग्यांशरूपाया देवसेवायास्तत्सेवासम्पादकदेवत्रः 
-भूमिसहिताया राजंतमुद्राविनिमये भीमत्याः परमेश्वय्योः सेवां समर्पण- 
मेव सपष्टीकृतम्‌--इति , ` वङ्गदेशचलितमनुकुल्लूकंमइक्कतमन्वर्थमुक्ताव- 
-लीदायमागशीकृष्णतकांलङ्कारकृतदायभागरीका दायतत्त्वदायक्रमसंग्रहविवा- 
द्मङ्गाणंवादिग्रन्थानुसारिणी व्यवस्था ॥०॥ 
अत्र प्रमाणम-- 


देवस्वं नाह्मणुस्वं वा लोभेनोपहिनस्ति यः 
स पापात्मा' परे लोके यप्नोच्छिष्टेन जीवति--इति मनु(२१।२६) 


३ 
24) 


वचनमू ॥ १ |, _ 
ग्रतिमादिदेवतार्थमुत्सृष्टं घन देवस्वस्‌--इति कुल्लूकमडकृतमन्वर्थ 
आमुक्तावली(प्० ४२३०) प्रन्थलिखनम्‌ ॥ २ ॥ bro जैक) 
अस्वामित्ता कृतो यस्तु दायो विक्रय एव वा:| 


अकुतः स तु विज्ञेयो व्यवहारे यथा स्थितिः--इति मनुवचनम्‌ ॥२॥ 
पल्ली दुहितरशचेव-इत्यादि दौयं मंगा दिग्रन्थधतं याश्वल्क्यवचनम्‌|| ४ 
म्रौ वदेहिककियाद्र्थ ,दानादिक्रमप्यनुमतम्‌-इति दायभाग 
दायक्रमसंग्रहग्रन्यलिखनम्‌ ॥ ५ ||. . . ड 
विक्र तुयीहरो स्वत्वं. क्र तुस्ताहशमेव स्वृत्वं क्रयाजायते--इति,शरी 
कृष्णतर्कालङ्कारक्ृतदायमागटीका लिखनज्चेति ॥ ६॥ ,,. 
` एतदन्दीयापरेलमासीयत्रयोरिश तिदिनसम्बन्धिश निवासे - दत्तेयं मया 
च्यिवस्था | gl ; RPP, 
122 Toe Fo श्रीवैद्यनाथमिश्रेण - 


re 
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उ्यवस्थी मत संख्या १२०९ र्ट ३५१ 
' श्रीज्जेयतितरास्‌ 


११७ प्रसुकृतप्रश्‍नमवगत्य याइशत्रोधो. जातस्तद्नुसारेणोत्तरं लिख्यते। 
यद्यप्येकस्यां पत्न्यामेकस्यां दुहितरि च विद्यमानायां विद्यमानयोद्वयो 
सोद्रञ्चात्रोः पुत्रपोत्रप्रपोत्ररहितो राधाकृष्णाख्य एतद्वम्माधिकरणनियुक्तः 
उकिलशब्दवाच्यो मृतः स्यात्तदा तत्त्यक्तधनं यदि सोंद्रम्रातृभ्यां साधाः 
रणं न भवति तदा तत्पल्ी ग्राप्ठुं शक्रोति । यदि च तद्धनं सोद्रश्रातृम्यां 
साधारणं भवति तदा तद्वने सोद्रश्रात्रोरेवाधिकारः, तत्पत्नी च यावजीवं 
तद्धनाद्‌ ग्रासाच्छादनमागिनी भवति--इति पश्चिमदेशचलितमिताक्ष- 
-रावीरमित्रोद्यादिग्रन्यानुसारिणी व्यवस्था | ० | | 
_ अत्र प्रमाणम्‌ 

पत्नी दुहितरर्चेव पितरो आतरस्तथा । : ..,, - :. 
तन िए- इत्यादि मिताक्षरावीरमित्रोदयादिय्रन्थघृतयाशवल्क्यवच 
जमू, १ ॥, वः 
४:५" पल्ली ग्ढीयादिलेतद्वचनजातँ विसक्तश्रातुखीविषयस्‌--इति मिताक्ष- 
राअन्यलिखनम्‌ ॥ २:॥ 


स्वय्यीते स्वामिनि खरी तु मासाच्छादनभागिनी । 
1“. विभक्ते घंनांशे तु' प्रामोत्यांमरणान्तिकस्‌ ।।--इतिं'वीरमित्रो 


दयादिग्रन्यश्ृतकात्यायनवचनञ्चेति ॥ ३ || 


53 Fd es is 
) yi 1/ ०244 3९ १ i 170 "r+ श्रीज्जेयतितराम्‌ 


ly iP ११४५. १७॥ न ७३ t SNL TN ७1. 
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यद्यपि कोनेंद झृतः म्य क्तिर अंवीरां पत्नी: आपंन उत्तराधिक्रारि 
खसैमाने आपन त्वामिर व्यक्त पैंतृकःअथवक :निजेर; त्यथोत्‌: स्री 
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३६७ त ब्यवस्था-पन्र-खंख्या-११८; 


घनरूप कोनह वागान आपन मृत स्वासिर विषयान्तर भ्राप्त 
ह्या ताहार . रक्षाथ आदालतेर खरचार कारण विक्रय करे तदे 
सेइ विक्रय शाख्न सिद्ध हय कि ना? 
प्रश्नः | ५ 
यद्यपि उत्तराधिकारिर लिखित दलित्तेर द्वारा दे अवीरार 
उपरेर लिखित विषयेर दान विक्रयेर कमता बोध इय तदे सेइ 
विक्रय शाख सिद्धय कि ना? ॥०॥ 


९७ (७ ज्जंयतित रा सु 
श्रोज्जंयाततराश 
प्रमुसमर्पितप्रशनपत्रमवलोक्य यादृशबोधो जातत्तदनुसारेणोत्तरं 
लिख्यते-- 
प्रथमप्रश्‍नस्योत्तरम- 


प्रश्‍नपत्रलिखितप्रकारकवृत्तान्ते सति ताइशविक्रयः शास्त्रसिद्धो मंवति 
यतः पुत्रपौत्रप्रपोत्ररहितस्योपरतस्य पत्युद्ध नस्योत्तराधिकारित्वेन पत्नी 

सक्रान्तत्वेऽपि तस्याश्च वत्तनायशक्तों तदुपयुक्तस्य तडनस्याधान बिक्रयण 
(च) शास्त्रानुमतं मवति । अतएत वत्तनादिमूली भूतस्प्र तद्धनरच्षणस्याप्या 
वश्यकत्वेन तदधनरक्षणार्थ तदुपयुक्तत्य तद्धनस्य शक्तावशक्तो वासय- 
येव स्वकीयत्नीघनस्य चाधानं विक्रयणं (च) शास्रसम्मतं भवतीति, निष्यः 
त्यूहमे व । 

द्वितीयप्रशनोचरमप्ययादत्रेव पय्यंबसन्नमिति पृथङ्‌ न लिखितम्‌-इतिः 
बङ्गदेशचलितदायमागविवादमङ्गाणंबा दिग्रन्थानुसारिणी व्यवस्थेति ॥७॥ 

अत्र प्रमाणम्‌ 

अतएव वचेनाशाक्तावाधानमप्यनुमतम्‌ । तत्राप्यशक्तो विक्रय 
मपि-इति दायभागग्रन्यलिखनम्‌ ॥ १ ॥ - 

तथा च मर्चा जीवन यथा यस्य पोषणादिक यद्‌ यद्वा कर्म करोति 
ग्रतमर्तृ कापे स्वशक्त्यनुसारेण तथैव तस्य पोषण तञ्च कर्म कुवीत 
'इति-विवादभङ्गाणवग्रन्यलिखनम्‌ ॥ २॥ 


i 
“फिर 
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ज्यवस्थौपत्रै-संख्यौंँ-₹१८-११९ छट ३५३ 

सोदायिके सदा स्रीणां स्वातन्त्र्यं परिकीर्तितम्‌ | 

विक्रये चेव दाने च यथेष्टं स्थावरेष्वपि ||--इति दायमागादि- 
९ प्र ७६ )प्रन्थधृतकात्यायन( प्रर ११०, ६०६ )वचनञ्चेति ॥२॥ ` 

श्रीज्जेयतितरास्‌ 
 श्रीवैद्यनाथमिश्रेण 

११७--आंदालते देओयानि जङ्गल महाल सन १८३१ साल 
ता० १९ मेइ-- 

सओयाल ै जुओयाव | 

कोनो कनज ब्राह्मण तिन चारि पुरुष वाङ्गला देसे वास करिया 
` विवाह आदि क्रिया कलाप मितात्तराशाख्रानुसारे करिया आसिते 
छिल, एवं बाङ्गला देसे किछु जमिदारि कालेकटरि खरिदा. ओ 
दोषरा ता नुक ओ गयरह सोपाजित करिया कथोक दिन भोगवान 
थकिया दुस एगार वत्सरेर अधिक हइवेक अवत्तंमान इइयाछे | 
ऐ चारि पुत्र आपन पितार मरणान्ते कथोक दिन एक अन्ने थकिया 
पथक अन्ने हन । किन्तु यदि जमिदारि गयरह एजमालिते 
'थाकिया मांलशुजारि ओ 'सरञ्त्रामि ओ सेवा ओ सदावत्तं 
खरच पत्र वादे वाकि सुनफा चारि आताते समान हिस्या लइया 
थाके,: ओ चारि भ्रातार मद्धे एक भ्राता आपन नाओलद 
अर्थाद्‌ अविरा एक कबिला राखिया अवत्तमांन हय ! तवे शाख- 
'मते फौती भ्रातार, अर्थात ये भ्राता मरियाछे, ताहार मंतरुका वस्तु, 
जाहा चिन्हित ना हइया एजंमालिते आछे, ऐ सकलं 'बस्तुते 
'घनाधिकारि फोति व्यक्तिं भ्रातारा, कि ताहारं कविला हृइते 
'पारे॥ 

२-एओयाल- ` `` 

यदि चारि भ्राता वत्तमाने ज॑मिंदारि गयरह एजमा लिते 
राखिया चारि 'चारि आना जमिदारिर खजनार -टाका: आफ्न 

२३ 


49%. 


tl 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by gGangotri 


. ९-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


३५४ -- 9 व्यव॑स्था-पंत्र-शंस्या+११९ 


२ हिस्या प्रजागणेर पास उसुल तहशील करियाथाके, तदे शाखा- 
नुसारे उपरेर लिखित ओयारिसान मध्ये धनाधिकारि कविला 
कि भ्रातारा हइते पारे--इहार जओयाव शाळाइसारे लिखिया 
ए आदालते पाठाइवेन॥-- 


श्रीज्जयतितरा्‌ 


ग्रभुसमर्पितप्रशनपत्रं यदेतदब्दीयमेइमासीयाष्टाविंशतिदिनसम्न्धिश- 
निवासरे पादोनघटिकाचतुष्टयाधिकयामद्वये मया प्रासन्तदवलोक्य याइश- 
बोधो जातस्तद्नुसारेणोत्तर लिख्यते । 

` प्रथमप्रश्‍नस्योत्तरमू-- 

प्रश्‍नपत्रलिखितप्रकारकवृत्तान्ते सति यदि चतुर्मिश्नातृमिः कान्यकुब्जः 
ग्राझणजातीयैः पुरुषचतुष्टयावंधि पञ्चपुरुघावधि वा वज्ञदेशनिवासिमिः 
पश्चिमदेशच लितमिताच्षरादिग्रन्थानुसारेण स्वकीयविवाह्ददिक्रियाकलापादिः 
कम॑ कुर्व्वोद्धिः ४थगन्नैः साधारणपैत॒कपैतामहसराजकरस्थावरधनेः 
साधारण्येन  राजकरदानराजाशया5 5वश्यकराजदर॒डादिदानदेवसेवादि - 
सदात्रतादिकर्म्म॑ कुरव्व॑द्धिस्तत्तत्कम्मव्ययितावशिष्टजज्ञमघन॑ विभज्य 
प्रत्येकं तस्य समानांशो ग्रहीतः स्यात्तेषां चतुणां भ्रातृणां च मध्ये एकः 
कश्रित्‌ पत्नीमेकां संरक्ष्य पु्रपौन्रप्रपौ्ररहितो मृतश्चेत्तदा तदीयविभक्त 
पैतृकपेतामहधनांरे तदीयस्वोपार्नितासाघारणधने तत्पल्येवाधिकारिणी , 
न तु भ्रातर; । तदोयाविभक्तसाधारणसराजकरास्थावरधनांशे च तदूम्रातर 
एवाधिकारिणो न तु तसढी । यदि च तदीयविभक्तपैत॒कपैतामहधनेन 
स्वोपाजितासाघारणधनेन वा तसल्या यावजीवं तत्कुलोपयुक्तस्य आसा 
च्छादनादेरावश्यकविधवाधर्म्माद्य चरणस्य वा निर्व्वाहो भविठुं कक 
तदा मृतस्य तस्य पत्नी तदीयाविभक्तसाधारणसराजकरस्थावर 
यावजीवं तत्कुलोपयुक्तस्य मसाच्छादनोपयुक्तवनस्यावश्यकविधवाधम्मा. 
द्याचरणनिव्वाहोपयुक्तघनस्य च मागिनी भवतीति ॥-- 


` , १ राजशवाव0-व्यपु० | ` २ तत्पत्नेवा०-व्यप० |. 


4 


&्येधस्था-पन्ने-्संख्या-११६ ` १५५ 

झत्र प्रमाणम्‌-- 

पत्नी दुहितरश्चैव पितरों आतरस्तथा ॥ 

तत्युतः--इत्यादि मिताक्षराबीरमित्रोदयादिय्न्थध्वतयाज्वल्क्यवच- 
नम्‌ ॥१॥ 

पत्नी गृहीयादित्येतद्वचनजाते विभक्कञ्ातृन्नीविषयसम्‌--इति मिता- 
चराग्रम्थलिखनम्‌ ॥२॥ 

स्वर्याते स्वासिनि त्री तु ग्रासाच्छादनभागिनी | 

अवियक्ते घांशे तु आग्रोत्यागरणान्तिकस्‌॥-इति वीरमित्रोदयादि- 
अन्थधृतकात्यायनवचनम्‌ ॥ ३ || 


द्वितीयप्रश्नस्योत्तरम्‌-- 


यदि विद्यमानैश्चतुर्मिश्नातृमिः सराजकरस्थावरादिधन साधारणं रक्तित्वा 
रत्येकं तत्सराजकरस्थावरोपस्वत्वस्य राजतमुद्रात्मकस्य स्वस्वांशरूपरंचतुः 
याँ शः प्रजानां सन्निधो हीतः स्यातेषां चतुर्णा भ्रातृणां च मध्ये मृतस्यैकस्य 
पुत्रपोत्रप्रपोत्ररहितस्य विभक्तपैतृकपैतामृधनांशे स्वोपा्जितासाधारणधने च 
तत्पल्येवाधिका रिणी, न त भ्रातरः; अविमक्तताधारणसराजकरस्थावरघनांशे 
च तदू्रातर एबाधिकारिणो, न तु तत्पत्नी । यदि च तदीयबिमक्तपैतृकपैतामः 
हघनेन स्वोपाजितासाधारणधनेन वा तत्पत्या यावजीवं तत्कुलोपयुक्तः 
स्य ग्रासाच्छाद्नादेरावश्यकविधवाधम्मांद्ाचरणस्य वा निव्वांहो भवितु न 
शक्यते तदा मृतस्य तस्य प्ली तदीयाविभक्तसाघारणसराजकरस्थावरधनां- 
शादपि यावजीवं तत्कुलोपयुक्तस्य ्रासाच्छादनोपयुक्तघनस्यावश्यकविधवा- 
घम्माद्याचरणोपयुक्तधनस्य च भागिनी भवति--इति पश्चिमदेशचलित- 
मिताक्षरावीरमित्रोदया दिग्रन्थानुसारिंणी व्यवस्थेति || ०॥ ॥ ० ॥ ० ॥- 


अन्न प्रमाणम्‌ 


प्रथमप्ररनोत्तरलिखितप्रमाणत्रयम्‌ ॥ २ ॥ 
विभागो नाम द्रव्यसमुदायविषयाणामनेकस्वाम्यानां तदेकदेशेषु 
विषयतया व्यवस्थापनम्‌-ऽइति मितात्तरादि. प्रन्थलिखनल्चेति- ४ ॥ 
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३५६ व्यचस्था-पत्रःसंज्या-११९-१९० : 


एतदन्दीयजुनमासीयदशमदिनसम्बन्धिशुक्रवासरे दत्तेयं मया व्यवस्थेति। 
श्रीज्जेयतितरासू | 
शरीमैचनाथमिश्रश 


१२०--सओल आदालत देओयानी कसिसनरि आतराफ 
मसरक जिला रङ्गपुर बनामे पण्डीताने सदर देओयानि आदालत 
शन १८३१ इङ्गरेजि तारिख ३१ माच्च सोतावेक सन १९३७ शाल 
वाङ्गला तारिख १९ चैत्र 


रामप्रसादचक्रवत्ति अ।पीलाणट 

पेनका ओ पचिवेत्ता रेष्पाडण्ट हय 

दावि ३० टाका वावत दोश दाशीर सूल्य-- 

` एइ सोकह्देमाते एइ विशयेर व्यवस्था लओ। आविश्वक 

हृदया सओल करा जाइतेछे जे जादि कोन दास कि दाशी 
ताहार स्वामीर ताच्छल्य क्रमे अथवा अन्य कोन हेतुते एथक 
थाकिया वहु काल पय्येन्त आपन उपाज्जित धन करणक दिन पात 
करे, तवे बहु काल परे ऐ स्वामिर कि स्वामिर उत्तराधिकारिर 
दाओ शाख्ानुसारे ऐ दास कि दासिर प्रति अशिते पारे 
कि ना इति॥ 


श्रीञ्जयतितराम्‌ 
प्रमुसमपितप्रशनपत्रै यदेतद्‌ब्दीयापरेलमासीयषड्विंशतिदिनसम्बन्धिः 
मङ्गलवासरे यामद्वयानन्तरं मया प्राप्त तद्वलोक्य याहशबोधो जातस्त 
द्नुसारेणोत्तरं लिख्यते 
यदि कश्चिद्दासः काचिद्दासी वा स्वस्वामिनस्ताच्छील्मक्रमेणाथवान्येग 
'हेतुना केनचित्‌ पथक्‌ स्थित्वा बहुकालपर्यन्तं स्वोपार्जितधनेन स्व 
कृतवान्‌ कृतवती स्याद्वा, तत्र यदि स एव दासः सा दासी वा शास्त्रोक्त 


व्यवस्था-पंत्र-संख्या-१५०.... ... डि ३५७ 


पञ्चदशदासान्तर्गतभक्तदासो भक्तदासी वा भवति तदा बहुकालानन्तरं 
तस्यैव स्वामिनस्तदुत्तराधिकारिणो वा शाख्रानुशारेण तद्दासम्प्रति दासी- 
प्रति वा तत्प्राप्तीच्छा मवित न शक्रोति, स्वामिनो भक्तत्यागादिव तयो- 
ेक्तदासदास्योददास्यमुक्तेः; तस््वामिनस्तदुत्तराधिकारिणो वा स्वत्वा- 
भावात्‌ । यदि च स एव दासः सा दासी वा शास्त्रोक्तपञ्चद्श दासान्तर्गत- 
भक्तदासो भक्तदासी वा न भवति एवं तयोर्दासदास्योः स्वस्वामिनस्ता- 


च्छु(१ल्यक्रमेणान्येन केनचिद्धोतुना वा प्रथक्‌ स्थित्वा बहुकालपर्यन्तं ` 


स्वोपाज्जितथनकरणकनिर्व्वा हे सत्यपि बहुकालानन्तरमपि दास्यान्सुक्तिर्भवितु 
न शक्रोति।' अतएव तस्सवामिनस्तदुत्तराधिकारिणो वो तयोः प्रातीच्छा- 
भवितुं शक्नोत्येव, स्वस्वामिनस्ताच्छील्यक्रमेणान्येन केनचिद्धेतुना वा 
पृथक स्थित्वा बहुकालपर्यन्तं स्वोपाजितधनकरणकनिव्वाइस्य भक्तः 
दांसमक्तदास्यतिरिक्तानां चतुद्ृंशप्रभेदानां दासदासीनां दासमुक्तिहेतुत्वाभाः 
वेन पूर्ववत्‌ तत्स्वामि नस्तदुत्तराधिकारिणो वा स्वत्वस्यानपायात्‌-- 
इति वङ्गदेशचलिंतनारदस्म्रतिबिवादभङ्गाणवविवादाणवसंवुदा यक्रमसंग्रहा 
दिग्रन्थानुसारिणी व्यवस्था | 

थ प्रमाणम्‌ 

ग्रहूजातस्तथा कीतो लब्धो दायादुपागतः | 

अनाकालग्रतस्तद्वदाहितः स्वामिना च यः॥ 

मोक्षितो महतश्चणाद्‌ युद्धेश्रातः पणेजितः । 

तवाहमित्युपगतः अत्रज्यावपितः कुतः ॥ 

. मक्तदासश्च वित्ञेयस्तथव वडवाग्रतः.। " 

विक्रेता चात्मनः शास्त्रे दामाः पञ्चदश स्पृताः ||इत्युपरि लखितग्रन्थ 
घृतनारदवचनम(नास्म- एः ६६) ॥ १ ॥ | 

एतेषां मध्ये तु गहजातादिचतुर्णासात्मविक् तुश्च स्वामिप्रसाद विना 
न दास्यमोच्चः । 'अनाकालभ्रतस्तु दु्थिक्षे यदूभल्षितं तद्गोयुगसहितं 
त्त्वा मुच्येत । भक्कदासो मक्तत्यायात्‌- इति -दायक्रमसंप्रहादि( ए 
५२।५३)म्रन्थलिखनश्च ति ॥ २ ॥ PE 
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१५८ व्यवस्था-पत्न-सख्या-१२०-१२१ 


आगश्मासीयसस्तदशदिनसम्बन्धिबुधवासरे घटिकैकाधिकयामद्वयानन्तर 
दत्तेयं मया व्यवस्थाः | 


१२१- सद्र देओयानि आदालतेर परिडतेर प्रति प्रश्न-- 

सओयाल-- 

यदि कोन खीर स्वामि प्रायश्चित्त करे, एवं ताहार बाटीते 
त्राह्मणसकले आहारादि करे, ओ आपन सरिकानेर सहित विषया- 
दिर विभाग हृइयाथाके, तवे ताहार मरणोत्तर ऐ विषये ताहार खि 
अधिकारिणी हय कि ना, एवं ऐ खिर साक्षिरा उहार स्वामिर 
आयश्चित्त करा एवं जाति पाओया ये प्रकार क॒हियाछे शास्त्र 
सम्मत यथाथ वटे कि ना--मिछिल्लेर कागजात इष्टे यथाशास्त्र 
व्यवस्था लिखिवा इति । १५ आपरेल इं १८३१ साल ॥ 


श्रीडजेयतितरास्‌ 

ग्रभुसमपिंतप्रशनपत्रमेवं तत्समर्पितैतद्वि वादविषयनिविष्टपत्रजातञ्च यदेः 
तद्न्दीयमैमासीयेकविंश तिदिनिसम्बन्धिशनिवासरे यामद्वयानन्तरं मया 
प्रात तदवलोक्य याइशबोधो जातस्तदनुसारेरोत्तरं लिख्यते ॥ 

यदि कस्याश्चित्‌ स्त्रियाः स्वामिना प्रायश्चित्तं तम्‌, एवं तदूगहे 
त्राझण्राहारादिकिमपि कृतम्‌, अथच तत्स्वामिनः स्वांशिमिः सह घनस्य 
बिभागोऽभूत्‌ तदा तत्स्वामिमरणोत्तरं तच््यक्तघने तस्य पुत्रपौत्रप्रपोत्रा 
भावे तसल्येवाधिकारिणी भवति । पत्त्या विद्यमानायामन्येषां नाधिकार | 
अथच तस्याः स्त्रियाः साक्षिमिस्तस्याः स्वामिनः प्रायर्चित्तकरणं यथोक्त 
जातिप्रासिर्वा यथोक्ता तच्छास्त्रानुसारेण यथार्थमेव भत्रति- इति वङ्गदेश 
च लितदायमागभीङ्ष्णतेकालङ्कारकृतदायभागटीकादायतत्तविवादभज्ञारण 
वदायक्रमसंग्रह्म दिअन्थानुसारिणी व्यवस्थां | | 
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ब्ययस्था-पत्र-संख्या-«१२१--१२२ ३५६ 
अन्न प्रमाणमू-- 


_पतितानामपि स्वघनसाध्यप्रायरिचत्तश्रुतेभ पातित्येन स्वत्वनाशः 
ग्रायश्चित्तवेमुर्ये वोध्यः--इति दायतत्त्व(ए० १६२)ग्रन्यलिखनम्‌ ॥१॥ 
पल्ली हुहितरर्चैत्र पितरी म्रातरस्तथा- इत्यादि दायभागादि- 
ग्रम्थ॒धृतयाज्ञवल्क्यवचनञ्चेति ॥ २ || 
एतदव्दीयसितम्वरमास!यप्रथमदिनसम्वन्थिब्रह््पतिवासरे घटिकैका- 
घिकयामद्व्यानन्तर मयेयं व्यवस्था दत्तेति || 2 
श्रीज्जेयतितराम्‌ 
श्रीवेधनाथमिश्रेण 


१२२-लं० २६ सन १८३० इङ्गरेजी 

वहमव' फएज गञ्जर खोदाओन्द्‌ न्यामत श्रीयुंत कमिशनर 
साहेव आदालंत देओयानि कमिशनरि आतवाफ मशवक जेला 
रँपूर दाम एक वानहु ॥ प ८ 

आरजदास्त श्रीमोहनलाल सदर आमिन मतालके आदालत 
मजकुर गरिव परओर सेलामत । परगने पब्बंत जोयारेर श्रीयुत 
राजेन्द्र नारायणचौधुरि जमिदार क्रतनारायणचौघुरि' मोतफार 
>) आना जमिदारि पाओयार प्राथेनाते परगना मजकुरेर जमि- 
दारान्‌ श्रीअमृतसिंहचौघुरि ओ शरणसिंहचौघुरि ओ जगदीश्‍वरी- 
चौधुराणी जओजे अम्रतनारायण चोघुरि मोतफार मादरे 
गौरीनारायणसिंहचौघुरि मोतफार नामे १९२॥-) १२॥ 
गण्डार दाविते' नालिस करे । नथिर कागजात विवेचनाते 


१, वहृथ अथवा वहआव अपि पठितु शाक्यते | २. कुडनारायण इत्यपि पठितु शाक्यते । 
९३. दारिते-व्यप० | : नांत 
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३६० “° व्यंवैश्थो-पेर-संख्यो-१२२ 


जानागेल जे परगणे पन्त जोयारेर सावेक जंसिदार कलप- 
चन्द्रचौधुरिर ३ पुत्र । ताह।र एक पुत्र किशोरिसिह निःसन्तान 
मृत्यु हय, द्वितीय पुत्र फुलसिंहचोधुरिर २ पुत्र । ताहांर १ 
एक पुत्र आजवसिंह निःसन्तान झृत्यु हय, आर १ पुत्र सुलतान 
सिंहचौधुरि । ऐ कलपचन्द्रेर पुत्र दलसिंहचौधघुरि ताहार २ 
पुत्र अवनसिंह ओ कित्तीनारायाणसिंहचौधुरि । कित्तिनारायणेर 
२ पक्षे ४ पुत्र । एक पत्ते राजेन्द्रनारायणुसिंह ओ सरलसिह। 
ऐ सरलसिंह सुलतानसि हेर पुष्यपुन्न हृइ्या ॥० आना जमिदारिर 
अधिकारि . हइ्याछे ।.. आर एक पच्ते अर्थात्‌ प्रथम पक्षेर पुत्र 
असृतसिंह ओ कृष्णनारायणपिहचौधुरि । ऐ अखृतसिंह अवन- 
सिंहचोधुरिर पुष्यपुत्र हहया ।० आना जसिदारिर अधिकारि ` 
हइयाछे, वाकि।० आना, याहा कीत्तिनारायणसिह मोतफार 
हक, ताहार मध्ये =) आना राजेन्द्रनारायण ओ =) आचा 
कृष्णनारायणसिंह अधिकारि हड्याछे । कुष्णनारायण मजकुर 
निःसन्तान मृत्यु इय । ताहार माता रुद्रेश्वरी ओ वैमात्रय भ्राता 
राजेन्द्रनारायण ओ सहोदर भ्राता असृतनार!।यर्णासह, जे आपन 
पितुब्येर पुष्यपुत्र हृहयाछे, आर सरलसिंह वैमात्रेय आता, जे 
सुलतानसिहेर पुष्यपुत्र. हृइ्याछे, इहारा सकलि वत्तेमान आहे | 
राजेन्द्रनारायण वेमात्रेय श्रातो विधाय ऐ कृष्णनारायण मोत 
फार =) आनार दाओया राखे । अम्ृरतनारायणसिंह पूर्वेसहोदर 
आता विधाय ऐ कृष्णनारायणेर =) आना अंशे . आपन. सत्व 
वत्तोय, एवं हेवानामा राखा ओ श्राद्धादि करा जाहेर करे | देवा 
नामा दरपेष करिते पारिलना । अतएव ऐ कृष्णनार।यणेर 7) 
आना अंशे कोन व्यक्ति अधिकारि-हय-यथाशास्त्र इहार व्यवस्था 
निमित्तःओ पष्ट वुझार जन्ये एक कुरशीनामा एइ आरजि स 
कारे पठाइया उमेदोयार जे हजुरेर रोबकारिर द्वाराय कुरशीताम __ 
सद्र देओयानिः आदालतेर पण्डितदिगेर निकट. पांठाश्या 
व्यवस्था आनाइया ए आदालते देलाइते मरजि हय बट 
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न्यवस्था-पत्न-संख्या-१२९ ३६९ 


आरज | इति सन १८३१ साल इंरेजी ता० 6 जुन मोतावेक 
सन १२३८ साल बाजुला तारिख २७ ज्येष्ठ ॥ 
श्रीज्जयतितराम्‌ 

प्रभुसमर्पितप्रश्‍नपत्रं बंशावलीपत्रं च यदेतदब्दौयजुलाइमासीयोनत्रिं 
शद्दिनसम्बन्धिशुकवासरे घरिकाद्वयाधिकयामद्दयान्तरै मया ग्रासम्‌ 
तदवलोक्य याहशबोधो जातस्तदनुसारेणोत्तरं लिख्यते ।- 

प्रश्‍नपत्रवंशावलीपत्रोभयलिखितवृत्तान्ते सति कृष्णनारायणर्सिहस्य 
मरणोत्तरं तत््यक्ताणकद्वयपरिमितांशे यदि तस्य पुत्रपोत्रप्रपोत्रपक्नीदुहितृ" 
दौहित्रपतुपर्य्यन्तो न स्यात्तदा तन्मातू रुद्रेश्वर्या एवाधिकारः, तन्मातरि 
सुद्रेश्वय्या' विद्यमानायां तद्वैमात्रेयभ्रातू राजेन्द्रनारायणसिंहस्य+ तत्सहोद्र- 
-आतुरमृतनारायणसिहस्य, अर्थात्‌ स्वपितृव्यस्यावनसिंहस्य दत्तकपुत्रतवेने- 
दानीं स्वपितृन्यपुत्रस्य च तद्वेमात्रेयश्रादः सवलसिंृस्य' अर्थात्‌ स्वप्रपिता- 
महकलप चन्द्रचादुद्धरिकपुत्रझुलसिंइचातुदरिकपुत्रसुलतानसिंहचातद्धरिकस्य 
दः्तकपुत्रत्वेनेदानीं स्वपितामहपरपोत्रस्य च नाधिकारः-इति वङ्ग- 
देशचालतदायमागभ्रीकृ्णतकालङ्कारकृतदायभागटीकादायक्रमसंप्रविवा = 
दभङ्गा णंबांववादाणंबसेतुप्रभृतिग्रन्थानुसारिणी व्यवस्था । 


अन्न प्रमाणम्‌ | 
पत्नी दुहितरश्चैव पितरौ आतरस्तथा । 
तत्युतो गोत्रजो बन्धुः--इत्याद्यपरिलिखितप्रन्यधृतयाशवल्क्य- 
वचनम्‌ ॥ १ ॥ 


एतदब्दीयसेदम्वरमासीयससमदिनसम्बन्धिबुधवासरे घटिकैकाधिक- 


यामद्दयानन्तरं मयेयं व्यवस्था दत्तेति ॥ 
श्रीज्जेयतितराम्‌ 
श्रीवैद्यनाथमिश्रेण 


१ सबलःसिँहस्य--व्यप० । 
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३६२ व्यवस्था-पत्र-संख्या-१२३ 


१२३-सओयाल--यदिं एक विधवार कन्या थाके, तवे सेइ 
विधवा आपन स्वासिर पैतृक धनेर अधिकारिणी इइते पारे 
कि ना. अथवा सेइ कन्या माता वर्तमाने आपन सृत पितार 
चैट़क धनेर अधिकारिणी हृइते पारे कि ना इति ॥-- 


ञ्जे ७. fe रास 
श्रीञ्जयातितराद 
प्रभुपमपिंतप्रशनपत्र यदेतदन्दोयागहितिमासीयविंशतिदिनसम््रन्धिः 
शनिवासरे घटि हैकाधिकयामद्रये मया प्राप्तं तरवल्ञोक्य याहश्रोधो जात- 
-स्तदनुसारेणोत्तरं लिख्यते 
यदि कस्याश्चिदू विधवायाः स्रियाः कन्या तिष्ठति | सा विधवा यदि पुः 
ुत्रपोत्रप्रपोत्राणां मध्ये कश्चिन्नास्ति तदा तादृशस्य पत्युः पैतृकधनस्याधिकाः 
रिणो भविठुं शक्रोति | तस्यां विधवायां मातरि विद्यमानाया सा दुढिता 
. सृतस्य स्वपितुः पैतृक्रधनस्याधिकारिणी भवितुं न शक्रोति, पुत्रसोत्रप्रपात्र 
-रहितस्य मृतस्य घने शास्त्रानुसारेण पल्याः प्रधानाधिकारित्वात्‌, पत्या 
- अभाव एव हुहितुरधिकाराञ्च-इति वङ्गदेशचल्ञितदायमागश्रीङ्कष्णः 
तरकालङ्कारङृतदाथभागरीकाविवाद्मङ्गाणुंवादिग्रन्थानुसारिणी व्यवस्था । 
अन्न प्रमाणम्‌ 
पल्ली दुहितररचैव -इत्याद्ुपरिलि खित्रन्थशृतयाज्ञवल््यवचनम्‌.॥१॥ 


~ -. अनपत्यघनं पत्यमिगामि, तदभावे दुहितृगामि-इत्यादि तत्तद 
अन्थध्रृतविष्णुवचनञ्चेति ॥२॥-- 


एदन्दीयदिशम्वरमासीयपञ्चम दिनसम्बन्धिसोमवासरे मये व्यवर्त्या 
देति ॥ 


श्रीज्जैयतितराम्‌ 
श्रीवैद्यनाथमिश्रेण 


व्यवस्था-पत्र-संख्या-१२४ ३६३ 


१२४---अश्न-- 
कोन अपुत्रक खिलोक, ये ताहर चारि कन्या वत्तमाना, ओ ताह[र 
सध्ये एक कन्या निःसन्ताना थाके, यद्यपि आपन स्वामिर परलोक 
प्राप्त हओनेर परे स्वासिर स्थावर वस्तु पुत्रवति तिन कन्यार मध्ये 
एक कन्यार स्वामिके, ये सेइ वेक्ति ऐ वस्तु नष्टोद्धार ओ स्रीलोकेर 
सेवा सुश्रषा एवं पति पालनेर निमित्त आपन अर्थ व्यय ओ परिश्रम 


. करे, ताहारि परिवते एक कन्यार सन्मति पूव्वक दान करे, एव 


ततपरे द्वितीय कन्या ओ दौहित्र सकल ऐ दाने सन्मति लिखनं 
देय--ए रूप दान शाख्रोक्त सिद्ध हय कि ना इति॥ 


श्रीज्जेयतितरास्‌ 


प्रभुसमर्पितप्रश्नपत्रै यदेतद्दीयागस्तिमासीयबिंशतिदिनसन्बन्धिशनि 
वासरे घटिकैकाधिकयामद्रये मया प्रासम्‌, तदवलोक्य याइशबोधो जातस्त 
नुसारेणोत्तरं लिख्यते 
प्रश्‍नपत्रलिखितप्रकारकवृत्तान्ते सति पतिमरणानन्तरं पुत्रपोत्रप्रपौत्र" 
रहिता पत्नी यद्यत्तराधिकारित्वेन स्वसंक्रान्तपतिस्थावरधनं पुत्रवतीनां तिस्यां 
हितणां मध्ये कस्याश्चिदप्येकस्याः पत्ये तत्स्थावरनशेद्धत्त च स्वस्वत्वा- 
स्मदीभूतद्रव्यव्ययेन तस्याः स्त्रिया: सेवाशुश्रषाप्रतिपालनादिपरिभ्रमकर्ने 
र्‍्च ताहशद्रव्यव्ययविनिमये स्वानन्तरोत्तराधिकारिणीनां दुहितृणा दुहित्र- 
नन्तरोत्तराधिकारिणां सर्वेषां दौहित्राणां च सम्मत्या दत्तवती स्यात्‌, तदै 


ताइशदानं शास्त्रानुसारेण सिद्ध भवति, पुत्रपौत्रप्रपौत्ररहितस्योपरतत्य पत्युः' 


ध॑नस्योत्तराधिका रित्वेन प्नीसंक्रान्तत्वे5पि तस्याश्च वर्तनाद्यशक्तों तद्धनसम्ब- 
न्ध्याधानविक्रयणादेः शास्त्रानुमतत्वेन वर्त्तनादिमूलीभूतस्य तद्धनसम्बन्धि- 
नशेडारस्याप्यावश्‍्यकत्वेन ताहशनशोद्धतद्रव्यदानस्य तस्याः स्रियाः सेवा" 
शुश्रघाम्रतिपालनाद्युपयोगिद्रव्यविनिमयत्वेन च तत्सिद्धेः शास्न।ुमतत्वस्या- 
सिद्धत्वात्‌, ` स्वाम्यनुत्याऽस्वामि्तदानस्य विक्रयस्य वा शास्तरानुसारेण 


सिद्ध्निष्परत्यूहत्वेन स्वानन्तरोत्तराधिकार्य्यनुमत्या स्वानन्तरोत्तराधिकाय्य 


नन्तराधिकार्य्यनुमत्या च धनस्वामिपूर्व्याधिकारिक्ृतदानस्य शास्त्रानुसारेण 
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३६४ व्यवस्था-पत्र-संख्या-१२४-१२४ 


सिद्धेिष्पंत्यूहत्वस्थार्थसिद्धत्याच-इति बङ्गदेशचलितदायभागश्रीक्कष्ण- 
तर्कालङ्कारक्गतदायभागटीकाबिवादभङ्गाणंवादिग्रन्थानुसारिणी व्यवस्था ॥ 


अत्र प्रमाणम्‌ 

पत्नी दुहितरश्चैव पितरो आतरस्तथा--इत्याद्युपरिलि खितप्रन्य- 
"धृतयाज्ञवल्कयवचनम्‌॥ १॥ 

अतएव वर्तनायक्तावाधानमप्यनुमतस्‌, तत्राप्यशक्की विक्रयण- 
सपि-इति दायभागग्रन्थलिखनम्‌ ॥२॥ 

तथा च मत्ती जीवन्‌ यथा यस्य पोषणादिकं यद्‌ यद्वा कम्म करोति 
रृतमत्त कापि स्वरक्त्यनुसारेण तथैव तस्य पोषणं तच कम्मं कुर्वीत - 
इति विवादभङ्गाणंवग्रन्थलिखनम्‌ ॥। ३॥ 

तथा च स्वामिनोऽनुमतिसत्वे तु अस्वामिङतविक्रयो ऽपि सिद्ध्यति, 
व्यवहारोपि तथा--इति विवादभङ्गार्णवग्रन्थलिखनञ्चे त ॥४॥ 

एतद्न्द्‌ यदिशम्बरमासीयपञ्चमदिनसम्बन्धिसोमवासरे मयेयं व्यवस्था 
दत्तेति ॥ 

| श्रीज्जेयतितरास्‌ 

श्रीवद्यना यमिश्रेण 


१२(--सओयाल--आदालते आपिल कलिकाता वनामे 
पण्डित आदालते देओयानि सद्र-- 

१ प्रथम सओयाल-- 

राममोहन तेओयारि आपन भ्राता ओ भ्रातुष्पुत्र, उपपल्ली ओ 
साहार गभेजात दुइ कन्या ओ एक पुत्र वत्तेमाने आपन समुदय- 
विषय उपपल्लोर गर्भजात आपन औरस पुत्रके दान करिया 
लोकान्तर हुइया थाके, तवे राख्रानुसारे ऐ दानपत्र सिद्ध देय 
कि ना, ओ ए विधाने ऐ सृत व्यक्तिर आता ओ आतुष्पुत्र टत 
व्यक्तिर धनाधिकारि हय कि ना। 


पु 


'व्यवस्था-पत्र'संख्या-१२५ ३६५ 
द्वितीय सओयाल-- 
यदि शाख्ानुसारे ऐ दानपत्र सिद्ध ना हय, तब ऐ स्रत व्यक्तिर 


आता ओ भ्रातुष्पुत्र ओ उपपल्लीर गर्भेजात औरस पुत्र ओ दुइ- 
-कन्यार सध्ये कान व्यक्ति मृत व्यक्तिर घनाधिकारि हइते पारे 


यथाशाञ्ञ इहार जओयाव लिखह इति॥ 


श्रीजेयतितरास्‌ 


प्रमुसमपिंतप्रश्नपत्र॑ यदेतब्दीयागस्तिमासीयत्रयोदशदिनसंम्बन्धिशनिः 
वासरे घरिकैकाधिकयामद्वयानन्तरं मया प्राप्तं तदवलोक्य यादशबोधो 
जातस्तद्नुसारेणोत्तर लिख्यते ॥ 


प्रथम प्रश्नस्योत्तर मू-- । 


यद्यपि राममोहनत्रिवेदी स्त्रकीये सहोदरभ्रातरि अ्रातृपुत्रें- च विद्यमाने 
सति स्वोपपल्यां च विद्यमानायां तद्गर्भ गातयोदयोः कन्ययोविंद्यमानयो- 


-ेबं तद्गर्भजनिते चैकस्मिन पुत्रे विद्यमाने सति स्वस्वत्वास्पदीभूत सुदाय 


चनं स्वकीयोपयक्षीगर्भजाताय स्वकीयोरसपुत्राय दत्त्वा सृतः स्यात्तत्र यदि 
तद्धनं भ्राता' भ्रा पुत्रेण वा सह साधारणं भवति, एवं तद्दाने साधारण्यः 
ग्रतियोगिनोऽर्यात्द्श्र. व॒रं तपुत्रस्य वा अनुमतिस्तदा तद्दानं प्रभुसमर्पित- 
_अ्रश्नपत्रावगतस्य वबिवाहसंस्कृतपत्नीगर्मजातपुत्रपोत्रप्रपौजरहितस्य सुतस्य 
राममोहनत्रिवेदिनः प्रभ्ुुसमर्पितविचारपत्रावगतायाः विवाहसंस्कृतायाः- 
पल्याः सुगन्धानाम्न्या यावजीवं ग्रासाच्छादनोपयुक्तावश्यकतत्कुलोपयुक्त 
विधवाधर्म्माद्याचरणोपयुक्तातिरिक्तसमुदायधन एव वङ्गदेशचलितशास्रा- 
नुसारेण पश्चिमदेशचलितशास्त्रानुसारेण च सिद्ध मवितुं शक्रोति । तेषा- 


: मनुमतःवसत्यामपिं वङ्गदेशचलितशास्त्रानुसारेणोपरिलिखितविवाहसंस्क 


-तायाः पल्न्याः सुगन्धानाम्न्या उपरिलिखितप्रकारकग्रासाच्छादनायुपयुक्तातिः 
रिक्तस्वांगायोग्ये सिद्धं भवितुं शक्तोत स्वेतरांशयोग्ये च सिद्धं भवितु न 
'शक्तोति । पश्चिमदेशचलितशास्त्रानुसारेण त साधारण्यप्र तियोगिनो भ्रातुः 


२. आता-ब्यप० | 


३६६ व्यवस्था-पत्र-संख्या-१२५: 


अआंतृपुत्रस्य वा अनुमतिं विना समुदाये स्वांशयोग्येऽपि वा सिद्ध भवितुं न 
शक्नोति, स्वेतरांशायोग्ये तत्सिद्धिदूरापास्तेव, पश्रिमदेशचलितशास्रा नुसारेण; | 
साघारणधने विभागं विना अंशानणयामावेन स्वांशयोग्येऽप्येकस्य स्वेतरां 

श्यनुमतिमन्तरा दानाद्यनधिक्रारित्वात्‌ | यदि च तद्धनं सुतस्य राममाहन 

त्रिवेदिनोऽसाधारणं विभक्तं बा भवति, तदा वज्गदेशच सितशास्तरानुसारेण्‌- 
पश्चिमदेशचलितशास्रानुसारेण च मृतस्य राममोद्नेत्रिवेदिनः पल्ल्याः 
सुगन्धानाम्न्या यावजीवमुपरिलिखित प्रकारकग्रासाच्छादन!चु युक्तातिरिक्त- 
घनांशे सिद्ध भवितु शक्राति। एवञ्च सति तद्दानस्य सिद्धत्वपत्ते मृतव्य- 
क्तेभ्राता भ्रातृपुत्रो वा मृतव्यक्तेधनाधिकारी न भवति, तद्दानेन मृतस्य तस्य. 
दातुः स्वत्वबिच्छेदात्‌, प्र तेग्रहीतुः स्वत्वोत्पादाच्च । तद्दानस्यासिद्धत्व- 
पन्चे अ्रथात्तडूनस्य भ्रात्रा भ्रातूपुत्रेण वा सह साधारण्ये पश्चिमदेशचलित- 
शा्रानुसारेण तेषामनुमाति विना तद्दानस्यासिद्धत्वे मृतस्य राममोहन- 
निवेंदिनः पल्यादीन।म्‌, ग्रथ त्‌ सुगन्धानाम्नीप्रभ्रतीनां द्वितायप्रश्‍नोत्तर- 
लिखितप्रकारकप्रासाच्छु दनाद्युपयुक्ततिरिक्ताविभक्तसाघारणतदीयांशो मृत" 
ब्यक्तेः पुत्र गरम्य पितृपर्य्यन्तानाम्मध्ये यांद कश्चिन्न,स्ति तदा ततः 
सहोदरभ्राता भवत्यधिकारी, सहोद्रश्रातरि विद्यमाने भ्रातूपुचो नाधिकारी 
भवतीति ॥ 

अत्र प्रमाणम्‌ 


कुदुम्रभक्तवसगादेय यदतिरिच्यते-इति वङ्गदेशचलितविवादभङ्गाः 


खुवादिग्रन्थश्रृतम्‌, पश्चिमदेशचलितवोरमित्रोदयादिग्रन्यशृतञ्च नारदः 
वचनम्‌ ए० ६६ )॥ १ ॥ 


सभागान्‌ यदि दद्य स्ते वि्रीणीयुरथापि वा । | 

कुर्य्ययथेष्टं तत्सव्ब॑धीशास्ते सघनस्य वै ॥ इति वज्ञदेशचलितदाय- 
मागादिअन्थघृतनारदवचनम्‌ ॥ २ ॥ 

साधारण्द्वव्यस्य समुदायस्येकेन. विकंये परांशयोग्ये5तिबि' | 
- स्वाँशयोग्ये तु सिद्धि: अन्यानुमत्या विक्रये तु तत्सिद्धिः--इति वज्ञदेश* 
ओ चलितवित्रादमङ्गाणाग्रन्थ( १ विवा? ३०५ क )लिखनम ॥ ३ ॥ 
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व्यवस्था-पत्र-संख्या-शशप्‌ ३६७ 


आअविभकतेषु द्रव्यस्य मध्यगत्वाद्‌ एकस्यानीश्वरत्वात्‌ सब्बभ्यनुज्ञाउ- 
वद्यं कार्य्या, विभक्तेषु तु बिभक्कानुमतिव्यतिरेकेणापि व्यवहारः सिद्ध 
'त्येव--इति पश्चिमदेशचलितमिताक्षराग्रन्थलिखनम्‌ ॥ ४ || 

स्थावरस्य समस्तस्य गोत्रसाधारण॒स्य च । 

मेकः कुर्य्यात्‌ क्रयं दानं परस्परमतं विना ॥--इति पश्चिमदेश- 
चलितवीरमित्रोदशा दिंग्रन्थशृतव्यासवचनम्‌ ॥ ५ | 


स्वस्वत्वनिद्ृत्तिपूव्वेकपरस्वत्वापादनं दानस्‌--इति वङ्गदेशचलित 
विवादभन्धार्णवादिपश्चमदेशचलितमिताक्षरादिग्रन्थलिखनम्‌ ॥ ६ ॥ 

पत्नी दुहिपरश्चैव पितरी आतरस्तथा । 

तत्सुतः-- इत्यादि पश्चिमदेशचलितमिताक्षरादिग्रन्थघृतयाशवृल्क्य- 
वचनम्‌ ॥ ७॥ द 

पली ग्रहीयादित्येतद्वचनजात  विभक्तम्रातुज्लीविषयम्‌- इति 
पश्चिमदेशचलितमिता क्राग्रन्थलिखम्‌ || ७ || ०॥ ० || ह 

द्वितीयप्रश्नस्योत्तरम्‌-- 

अथमप्रश्नोत्तरलिखितप्रकारेण . तद्दानस्यासिद्धत्वपक्षे अर्थात्‌ तद्धन- 
“स्य भ्रात्रा भ्रातृपुत्रेण वा सह साधारण्ये सति तेषामनुमतिं विना पश्चिम” 
'देशचलि तशास्त्रानुसारेण ताहशदानस्यासिद्धत्वपक्षे प्रभुसमर्पितविचार- 
पत्रलिखितानां मृतस्य राममोइनत्रिवेदिनः पल्ल्यादीनां सुगन्धानाम्रीमम- 
*तीनां मध्ये धनाधिकारे यं विशेषः । सुगन्धानाम्नी तत्पत्नी यावज्जीवं तत्कु- 
'लोपयुक्तग्रासाच्छादनोपयुक्तावश्यकविधवा धर्माद्याचरणोपयुक्तधनस्याधिका - 
:रिणी भवति । मृतस्य तस्योपपल्नी यदि मृतस्य राममोइनत्रिवेदिन उत्तरा- 
घिकारिणां प्रतिकूला व्यभिचारिणी वा न भर्वात तदा सापि स्वकुलोपयुक्त- 
गासाच्छाद्नोपयुक्ताबश्यकबिधव!धम्मांद्याचरणोपयुक्त॑धनस्य च यावजीवं 
'भागिनी भवति । एवं तदुपपल्नी गमजातीरसपुत्रोऽपि यावज्जीवं ग्रासाच्छा- 
-द्नमागी भवति | एवं तदुपपत्नीगर्भजाते द्वे कन्येऽपि विवाहसंस्कारपय्येन्तं 
आसाच्छयाद्नस्य विवाह्दोपयुक्तधनस्य च भागिन्यौ भवतः-इति वङ्गदेश- 
-चलिंतदायमागश्रीङृष्णतर्कालङ्कारकृतदायभागटीकाबिवादमङ्ार्णवदायक्रमः 
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डट व्यवस्था-पत्र-संख्या-१२५. 


संहादिअन्थानुसारिणी पश्चिमदेशचलितमिताक्षरावीरमित्रोद्यव्यवहारमा- 
घवव्यवहारकौस्तुमादग्रन्थानुतारिणी च व्यवस्था ॥-- 

झत्र प्रमाणम्‌-- 

स्वर्य्याते स्वामिनि स्री तु आस्ताच्छादनभागिनी । 

अविभवते धनांशे तु प्रामोत्यामरणान्तिकम्‌ [|-इति उपरिलिखित- 
अन्थघृतकात्यायनवचनम्‌ ॥ १ ॥ 

निर्व्वास्या व्यमिचारिण्यः प्रतिकूलास्तथेव च ।-इति तत्तदूग्रन्थधृतः 

याञ्चवल्क्यवचनम्‌ | २ । | 

भरणं चास्य कुर्व्वरिन्‌ ख्रीणामाजीवनक्तयात्‌ । | 

रच्चन्ति शय्यां भर्तरचेदाच्छिन्यू,रितरासु च--इति तत्तदूगन्थधृतः 
नारद्वचनम्‌ ॥ २ ॥ 

सचेव्यास्त्वपरे सुताः ।-इति तत्तद्अन्थधृतबृहस्पतिवचनम्‌ । ४) 

अपरिणीताजातस्य तु अतिषिदधपत्रत्वेनापकर्षाच भागिता, किन्तु 
आसाच्छादनमात्राहता इति बङ्ञदेशर्चालतर्ष्णतरकालङ्करङ्ृत दायभाग 
रीका(ए० १४२,लिखनम ।५॥ 

सुताश्चेषाञ्च भर्चव्या यावचो भर्तसात्कृताः | इति तत्तदूअन्थधतः 
याञ्चवल्क्यवचनम्‌ ॥६।। 

कन्याम्यश्चपितृद्वव्याइयं वैवाहिकं वसु--इति तत्तद्ग्रन्थ ध्ृतदेवल- 
बचनञ्चेति ॥ ७ ॥ 

अन्नराममोहनत्रिवेदिनो वंशे वङ्गदेशचलितशा्रस्य पश्चिमदेश” 
-चलितशा्नस्य वा प्रचार इति अनवगमात्‌ प्रभुसमर्पितविचासप्रेऽपि 
बङ्गदेशचलितशास्रानुसारेण पश्चिमदेशचलितशास्तरानुसारेण वा व्यवस्था 
-दातब्येति आज्ञाया अलिखितत्वाच बङ्गदेशचलितशास््ातुसारेण पश्चिम 
'देशचलितशाञ्रानुसारेण च व्यवस्था लिखितेति निवेदनम्‌ || « 
एतदब्दीयद्सिम्वरमासीयत्रयोदशदिनसम्त्रन्धिमङ्गलवासरे मयेयं व्य _ 


स्या. दत्तेति ॥ न 
तितराम्‌ 
श्रीरैद्यनाथमिश्रेणः ` 


व्यवस्था-पत्र-संख्या-१२६ ३६७. 


१२६--अ्रथ कश्चिद्‌ ब्राह्मणो द्वो पुत्रो द्वे कन्ये पत्ीश्च त्यक्त्वा मृत; । 
तदनन्तरमवशिष्टानाम्मध्ये ज्येद्रोऽजातसन्तानको ममार । द्वयोद्‌हित्रोम्मध्ये 
एका पुत्रादिरहिता स्वमागिनेयं इत्रिमपुत्रं विधा(य ममार) । एतदनन्तरं 
मूलपुरुषस्य "१ `" । अविभक्तानां मध्ये एका दुहिता एको भ्राता 
चचावशिशो5स्ति । तयोर्मध्ये दुहिता स्वभ्रातुः सकाशादविभक्तायाः स्वज- 
नन्या भागं याचते । अविभक्ताया मम मातुः भागस्त्वया भुज्यते, स मातु- 
मागो दुदितुमंवति, श्रतस्तद्भागं द्वेघा विभज्य तप्युत्रयै मह्य मदूभगिनी- 
कृतकृत्रिमपुत्राय च त्वया देय इति विवदते च | 

एताइशे विवादे समुस्थिते शास्नतो मावुर्भागो भवति नवेत्येकः 
प्रश्नः ॥ १॥ 

मातुमगि दुह्तिरधिकारो5थवा पुत्रस्येति द्वितीयः प्रश्नः ॥२॥ 

पुत्रादविभक्तमृताया मातुभांगाधिकारिण्या दुहित्रा तप्पुत्राद्विभज्य 
गर्दीत शक्यते नवेति तृतीयः प्रश्न; ॥२॥ 

तत्र प्रथमम्रश्नस्योत्तरम्‌- 

सातावि पितरि अते पुत्रतुल्यांशहारिणी' । इति कात्यायनवचनेन, 

समांशहारिणी माता पुत्राणा स्यान्मृते पतौ इति नारदवचनेन च 
मातुरपि तुल्यांशभागित्वज्ञापनात्‌, धनस्वाम्युपरमानन्तरं तदीयघने माठुः 
पुत्रस्य च तुल्याधिकारप्राप्तेः तद्धने पुत्रतुल्याधिकारो वत्तते । एवं 
तद्मावे तु जननी तनयांशसमांशिनी । 

. समांशा' मातरस्लेषां तुरीयांशा तु कन्यका ॥--इति बृहस्पतिवचनम्‌ । 
` अस्यार्थः - पितुरमावे अर्थात्‌ पुत्रेविभागे क्रियमाणो जननी पुत्रवती 
` मातरोऽपुत्रा विमातरः एताः सन्वोः पुत्रतुल्यांशभागिन्य३, एषां भागिनां 
 मिन्यश्चाविवाहिताविवाहार्थं खस्वआत्रेशतुरीयांरमाजो विवाहोचित- 

` षनथागिन्यो भवन्ति-इति मदनरद्वविवाद्रक्षाकर( ए० ४६६ )विवाद्‌ऽ 
. चिन्तामांण( ए० १३१ )दायक्रम(ए० ४४)निबन्धकारैः कृतः । तथा याञ्ञः 

वल्क्योऽपि ( २।१२२ )-- 4 उम 
१. ?भागिनी इति पाठान्तरम्‌ । २. समांसमा०--व्यप« 
२४ 
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! ` पितुरूष्व विमजतां माताप्यंशं समं हरेत-इत्याह । 
. , एवंविधनानामुनिवचनसच्वान्मातुर्भागो धस्मेशास्रसिद्ध एवेति ॥ 
द्वितीयप्ररनस्योत्तरम्‌-- 
मातुर्रणानन्तरं पूर्व्वोक्तमातृभागे दुहितुरधिकारः । 
'पतस्यध्व॑ गते पुत्रा विभजेयुधनं पितुः | 
मातुदु हितरोऽमावे दुहितृणां तदन्वयः ॥ इति नारद(नामसं १४२) 
वचनात्‌। ग्रस्यार्थः-मातुवेगं दुहितरो भजेरन्‌ । दुहितृणामरमावे तद्‌ 
न्वयो दुहित्रन्वयो विमजेत्‌-इति सामान्यतो दायभाग(पृ० ८३)प्रकरणेः 
विवादरत्ञाकरकृतः । न दु स्रीघनप्रकरणे सजचारितः, प्रत्युत मिता- 
चराकन्मते पूर्जोक्तमातृधनस्य स्रीघनलमेव । ज्रीधनशब्दश योगिको, न 
पारिसाषिकः, योगसम्मवे परिभाषाया अयुक्तत्वात्‌-इति तल्लिखनात्‌ | 
स्रीघने च प्रथमं दुहितुरेवाधिकारः । 
अतीतायामग्रनसि वान्त्रास्तदवाप्नुयुः-¬इति याज्ञवल्क्यवचवः 
(२१४५, व्याख्याने -- 
ततूरोतं ख्रीघनमप्रजस्यनपत्यायां दुहितृदोहित्रीदौहित्रपुत्रपोत्र- 
अपोत्ररहितायां ख्रिय्रामतीतायां(य्रतायां) बान्धवा मरत्रीदयो बच्यमाणा 
ग्ृहुन्ति-इति मिताज्षरा(॥० २२६)लिखनादिति ॥ 
तुती यप्रश्नस्योत्तरम्‌- 
 पूर्वोक्तधरते मादृयोग्यांशे भगिन्या भ्रातुः सक्राशाद्‌ ग्रदीठु शक्ते | 
प्रयमोचरोक्तबहुबिधवचनसस्वाचादरापितृधने मादुः सवत्ववत्तात्‌ | मा 
योग्यांशे ताइशधने मातुमंरणानन्तरम्‌ । 
+ मातुदुंहितरः रोषट्टणात्ताम्य चटतेःन्वये 
¬ इति याशबल्क्प (२1११७) वचनात्तध्याजाताधिकार्वात्‌ | एव 
विभकोपु सुतो जातः स्यां बविमारमाक्‌। 
` विधकोषु पत्रेषु पश्चात्‌ सत्र णायां -साय्यो यामुनः पुत्रों विरागता 


` १. पितय्युं परते पुत्रा:-नामसं? पाठः | 
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` विभागभाक | पित्रोरूध्ये स एव तयोरंशं लभते इत्यर्थः । सातृभागञ्चा- 


सत्यां दुहितरि मातुदु हितरः शेषम्‌' इत्युक्कलाद्‌--इति वदतो मिताक्षरा- 
(पृ० २०७)कारस्य सम्मावितमातृभागे5पि दुहितुरधिकारस्य सम्मतत्वात्‌ 
पितुर्धने पित्रुपरमानन्तरं मातुः स्वत्वामावे मातुःपुत्रेण समं विभज्य 
ग्रहशासम्भवादू श्रनंशप्रकरणेऽपाठाच्च | विभागात्‌ पूर्ववमपि मातुस्तद्वने 
स्वत्वे सिद्धे मातृधनाधिकारिणया दुहित्रा भात्रा सहाविभक्ताया मातु- 
रशो विभज्य ग्रहीतुं श्यत एवेति ज्ञातव्यम्‌। नहि मूलपुरुषस्य 
भागाग्रइशेन तदग्रिमाघिकारिमागो लुप्यत इति सताम्परामशः॥ 

समांशहारिणी माता पुत्राणां स्यान्यृते पतौ, 

माताप्यंशं समं हरेत्‌, मातरश्च पृत्रमायानुसारेण भागहारिण्यः 


इत्या दिनानासुनिवचनैः पुत्रेः सह मातुः समांशग्रहणं प्राप्तम्‌ । तच ` 
स्वस्वनिवन्धनमेवोचितम्‌, न तु बिमागाधीनम्‌ तदंशे मातुः स्वत्वं जायते, ` 


विभागस्य स्वत्वकारणत्वे प्रमाणाभावात्‌ | तया च पितरि सृते तद्वने यथा 


पुत्राणां स्वत्वं तथा मातुरपि स्तरत्वमञ्ञोकाययम्‌ , स्वत्वं विना अंशग्रहणालुः ` 


पपत्तेः । अतएव केनापि मुनिना निबन्धकारेण च मातुस्तद्धने स्वत्वं ना- 
स्योति नोक्तम्‌, प्रत्युत सपांद्रहारिणो, अंशं समं हरेत्‌, मागहारिण्यः 
इप्यादिपदैः स्वत्वं प्रत्याय्यते'। किञ्च यदि तद्धने मातुः स्व न स्यात्‌ तदा 
पुत्रा अनिच्छया मात्रे भागं न दद्युः । यत्र एकं पुत्रं पतीञ्चैक्ां रक्षित्वा 
“बनी लोकान्तरमगमत्‌ तत्र संजातधनाधिकारस्य विद्यमानपत्नीमात्रस्य तत्पु- 
त्रस्य मरणानन्तरं तद्धने तसल्या एवाविकारो जायते | एताइगविषये मातः 
स्नुषया सह समांशित्वं न स्यात्‌ । मक्ताच्छादनविधायक वचनं सन्निबन्धः 


चाक्ष्यं च नास्ति । अ्रतोऽत्र मातुः कीर॒शी गतिः स्यात्‌ । तस्मात्‌ स्वत" ` 


निबन्धनमेव मातरंशित्वम्‌ | यद्यपि आधिवेदनिक्ायञ्च आधिवेदनिकश्चे व' 
इत्यत्र पाठनिश्चयो नास्ति, तथापि, मिताचरामते( ए० २२८ )ज्ीघन- 


शब्दच यौगिको न पारिमाषिकः । योगार्थसम्मवे पारिमाषिका ्थस्यान्याय्यः . 
सादिति तल्लिखनात्‌, आधिवेदनिकादयञ्चेति पाठस्य धृतत्बाद्‌, आद्यराब्देन 
Mr SSRN के ००० SSR ee >>>“ 


१. प्रत्याप्यते=¬न्यप० | २. तथिं--व्यप० | 


~ 
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च ऋकूयक्रयसंविभागपरिग्रदाधिगम्रा्मितिव्याख्यानाच । मातृस्वत्वा- 
स्पदीभूतद्रव्यमात्रस्य निरिंचतस्त्रीधनस्वेन मातुरूव्व तडुत्तराधिकारिदुहित्रा- 
दीनामेवाधिकारः । तत्र यदि ग्रविभक्तैव माता स्ता, तथापि तद्योग्यमंशं 
तदुत्तराधिकारिण्या दुहित्रा विभज्य ग्रहीतुं शक्यत एव । यथा काचिन्नारी 
दुहितृद्दयं रक्षित्वा स्वलॉकमगमत्‌, तत्ज्ीधने जाताधिकारयोदु हिन्नोरवि- 
अक्तैबैका सृता, अनन्तरं तदूदुहित्रा स्वमातृयोग्यभागं मातृष्वसुतो विभज्य 
ग्रह्मत एव । दायमागमते तु तद्धनस्य संक्रान्तघनत्वेन स्त्रोधनत्वाभावात्‌, 
बिमक्ताबिमक्तमेदानादरेणेब मातुरुपरमे दायादा उध्व॑माप्तुयु+--इति: 
वचनेन पूर्वस्वामिधनाधिकारिणां पुत्रादीनामेवाधिकार इति विशेषः-- 

्र्नपत्रलिखितप्रकारकदत्तान्ते सति शास्त्रानुस।रेण मावुर्भागो नैव 
भबति; प्रमाणामावात्‌, एकपुत्रस्थले. पितृधनविभागस्यासंभवाच | 
माता “पितरि प्रेते पुत्रतुल्यांशहारिणी”--इति कात्यायनवचनस्य 
समांशहारिणी माता पुत्राणां स्यान्मृते पतो--इति नारद्वचनस्य चः 
वितुरूध्वं विभजतां माताप्यंशं समं हरेदू-इति याशवल्क्य 
वचनस्य च मृते पितरि जीवन्त्यां च मातरि, यदि दु्टेत्ताः पुत्राः पैतृकध- 
नस्य विभागं कुर्वन्ति तदा मात्रे स्वस्वभागसमभा गं दद्यरित्यथंकतया [मित्राः 
चरादिग्रन्थेषु व्याख्यातत्वाच्च । < 


तदभावे तु जननी तनयांशसमांशिनी । 
समांशा मातरस्तेषां तुरीयांशा तु कन्यका ॥ 
इति बृहस्पतिबचनस्य च विशेषत इति व्याख्यानेन । अर्थाद्‌ अस्यार्थ 
पितुरमावे”**** पुत्र विभागे क्रियमाणे जननी पुत्रवती, मातरोऽइरा 
'विमातरः एताः सर्व्वाः पुत्रतुल्यांशमागिन्य इति । अनेन पुत्रेविभागे 
क्रियमाणे एवं मांतुभोंगाधिकारित्वप्रतिपादकत्वावगमान्नान्यथा । यदि च 
बहुपुत्रस्थले पुत्राणां विभागोपक्रमं विनापि विभागसंभावनारहिते एर 
स्थले वा पुत्रेण सह मातुस्तुल्याधिकारित्वं स्यात्तदा मातुः 


२ पितुरभारे-न्यप० | २. पुत्रेर०-व्यप० || 
३. पुत्रेविमावे क्रियमाने--व्यप० । 
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वेन पुत्र-पोत्र-प्रपोत्ररहितस्य मृतस्य धने पत्नी-दुहित-दौदित्रा- 
दीनामधिकारमरतिपादकस्य पत्नी दुहितिरश्चैव-इत्यादि याज्ञवल्क्यवचनस्य, 
अनपत्यस्य घनं पत्यमिगामि तदमावे दृहितृगामि--इत्यादि विष्णुः 
वचतस्य दत्तजलाज्ञलि(त्या)र--इति द्वितीयतृतीयप्रश्नयोर्त्तरञ्ञा `ˆ" 
तरेवप्य्यचमन्नमिति एथ(ङ न) लिखितमिति-- 
पूर्प्रेषितव्यवस्थापत्रस्योत्तरमस्माभि(ईट्टम्‌ ), पाठशालास्याशेषसब्वंद्‌- 
शंनाभिज्ञपणिडतानुमोदितादन्यदवत्त `या । तत्र चत्वारो देतव उपन्यस्ताः । 
तान्‌ इश्ठास्मामिर्निश्चितम्‌ । अस्मदृत्तशास्त्रार्थपत्रं' त्वया नादर्शि, यतो 
भषढुक्तहेतूनामाशङ्काकोटौ प्रविशनां समाधानस्य बहुशस्तस्मिन्‌ शास्त्रार्थः 
पत्रे तत्वात्‌ । दृष्ट तत्पत्रं चेत्ततः'""ताइशोत्तरदाने मत्रदुक्तहेतुखए्ड- 


` नस्यापि खण्डनं भवता कृतं स्यात्‌ । अतो बहुप्रकारकशङ्कासमाधानयुक्त 


पू्वेलिखितशास्त्रार्थपत्रं .पुनरपि प्रेष्यते | तत्रस्य समाधानानां प्रत्येक 
खणडनं कृत्वा भवता उत्तरेण सह प्रेषिष्यते । तदा भवद्दत्तमुत्तर परिडतानां 
मनोरम स्यात्‌ । तस्मात्‌ सर्व्वेषां समाधानानां दूषणं विना भवदुत्तरम- 
चुत्तरमिति । यद्यपि शा्त्रार्थपत्रे भवदुक्तचदुर्णा हेतूनां समाधानानि 
पूव्वेमेत कृतानि परिडतैस्तथापीदानीं पुनरपि समाघानान्तराणि चोच्यन्ते- 
उस्मामिः ॥ मातुर्भागो नैव मवति प्रमाणामावादिति प्रथमो देतुस्वया दत्तः 
स न शोभनः ।०।। 

माता तु बितरि अते पुतरतुल्यांराहारिणी-इति कात्यायनीय-समाँरा- 
हारिणी माता पुत्राणा स्यान्पृते पतौ--इतिनारदीय--वितुरूध्व विभजतां 
साताप्यंशं समं हरेद्‌-इति याज्ञवल्कीय -समांशा मातरस्त्वेषान्तुरीयां- 
शास्तु कन्यका--इति बाईस्पत्यवचनसाम्यसिद्धग्रमाणानां स्यात्‌ | नन्वेव 
मेभिवंचनैः पुत्रा यदि विमागं कुर्य्युस्तदा जनन्यै स्वभागसमरमेकं भागं दद्युरि- 
सयुच्यते, न तु विभागोपक्रममन्तरा तया मागं ग्रदीतु शक्यते इति चेत्‌ । एताः 
इशार्थकरणे प्रमाणाभावात्‌ केनापि ग्रन्थकारेणालिखितस्वाच॥ याज्ञवल्क्यः 
चचःस्थवत्तमानार्थकक `¦ सशत्र(?)विभागं कुव्वतामित्यर्थकविभजतामितिपद्‌ः 
०007. TR 


१. अस्मा तत्तत्र । २, मनोगमं--व्यप० | 
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भेव प्रमाणमिति न वचनीयम्‌ | अनुबादविशेषणत्वेन लडर्थस्य विवच्षित- 
त्वात्‌, कातीयादिवचस्सु तदभावा्च। किञ्च हरेदित्यत्र विधो लिङविधिनिम- 
न्त्रणे-इति पाणिनिस्मरणात्‌। विधित्वं चात्यन्ताप्राप्ते मापकत्व'"` (म्‌) ॥ 
उध्वं पितुर्च मातुश्च--इत्यादिमन्वादिवचनेजनकमरणोत्तरं पुत्रकत्त क 
विभागकालः पुत्रकत्तकविमागश्चोमौ विधीयेते। एवञ्च तेरत्पत्तिविधिमिर्भ्रा- 
तणां परस्परं विमागे सिद्धे मातुर्भागो न प्राप्तः तावान्‌ पूर्व्योशः माताप्यंश 
समं हरेत्‌(या स्मु० २।१२३)इत्यादिना च विधीयते । एबञ्च पतिः 

मरणोत्तरं स्वेच्छया मात्रापि पुत्रसमांशस्वांशो हत्तव्य इति विधेः शरीरं निष्प- 
ननम्‌.। तत्रायं फलितार्थः । यथा पित्रादूयुपरते तनयादिभिः एथगधर्म्मानु” 
डानाय व्यवहारे यथेष्टविनियोगास्वत्वसम्पादनाय जन्मनेव स्वत्वमितिमूलको 
भागो सह्यते, तथैव मात्रापि पुत्रेः संह पूर्वोक्ता `` `` तसिद्धये ` विवाह 


'जन्यस्वत्वमितिमूलको भागो ग्राह्य इति।। भवुत्तरीत्या ठु पुत्रकतु कमंशदानं 


NAN 


सम्प्रदानीभूतया मात्रा ग्राह्ममितिविधिशरीरं माताप्यश सम ह्रदध्यास्ट? 
` २।१२३)इत्यादिना निष्यन्नं भवेत्तच्च न शोभनम्‌ । दशस्य विघेः ऋषेः 
रच्तरादनुसत्तमंहर्षेरीहशविधो विवक्षिते विभजन्तः पितुर्चोध्वं दद्युर्मात्रे 
समांशकम्‌ इत --महर्षिणा पठितव्ये तथा पाठस्य कृतत्वाटू , भवढुक्तवच” 
नाथे विधित्वाभावापत्तेश्र | पितरि सृते संस्थितायां मातरि यदि दुर तो पुत्रौ' 
मागं कुय्याता तदा मात्रे भागं दद्यातामित्यत्र विभजता मित्यत्रस्थभवत्सम्मत 
बहुत्वाविवक्षेव लड थस्याविवक्षायां ""श(?)पशेन भवदुक्ता थे प्रमाणाभावस 
सपष्टत्बात्‌ । विभक्तेषु सुतो जातः सवर्णायां विभागभाक--इति वचसो 
विभक्तेषु पुत्रेषु पश्चात्सवर्णायां जातो विभागमाग्‌ भवति, मातु 
.चासत्यां दुहितरि'**मातुदु हितरः शेष इत्युक्तत्वादिति मिताङ्वराकारैरथ 
करणात्‌। एवं 
आतृणामथ दम्पत्यो: पितुः पुत्रस्य चेव हि । 
आतिमान्यमुण साच्यमचिभक्तेन तत्स्मृतस्‌ || 
`, . परस्परमितिशेष इति स्मार्चमट्टाचाय्यँण लिखित्वा यद्यपि बायाप्त्यो 
-विंभागो न विद्यत इत्याद्यापस्तम्बीयेन जायापत्योर्विभागामावप्रतिपादनाव, 
पूर्व्ववचने दम्पत्योरुपादान न सङ्गच्छत इत्याशङ्क्य 
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यदि कुर्य्यात्समानांशान्‌ पत्यः कार्य्या: समांशि कः--इति याज्वल्क्य- 
वचसि पुत्रविभागकरणे प्रवृत्तस्य पत्या अ्रपि विभागावगतेस्तदमिप्रायेण 
दम्पत्योरित्यभिघानमिति समादधे । एवं 

विमिचमातकास्तेषां मातृभागः प्रशस्यते । 

इति वचनं पुत्राणां मागग्राहकत्वै मातृद्वारेणेव योधयति । तस्या 
मागाभावेतद्द्वारेण तद्ग्राहकाणां तद्ग्रहणानां पतिः स्थादितिमहा कोपः 
स्मृतीनाम्‌। तस्माद्‌ वहुमुनिसिद्वान्तिते ग्रन्यकृदूभिविरोधी' कृते प्रमाणसिद्ध 
मातुर्भागे प्रमाणाभावादि तेहेतुडम्मंरास्रानभिज्ञतानाम,ग्र(?) देतुदायकस्य 
प्रकटयति । इति मातुर्भागे प्रमाणाभावखरडनम्‌ | यदपे प्रलपितंमातु- 
मागो नास्ति एकपुत्रस्थले$पि विभागस्यासम्भवाद्‌ इति द्वितीयं कारणम्‌ 
तदपि न । एकपुत्रस्थलेऽपि निभागसम्मवस्य शास्रोक्तत्वात्‌ । तद्यया युदा 
एकात्मजः पिता स्वेच्छुया स्वोपाजितधनस्य त्रीन्‌ भागान्‌ कृत्वा द्वावंशों . 
प्रतिपद्येत विभजन्नात्मनः पितेत्यादिवचः(बचनात्पिता)द्दो भागो स्वयं 
गृह शाति पुत्रायैकम्भागं ददाति तदैकपुत्रस्थले विभागो न्याय्य एव | एताः 
इशस्थले मिताचरादिमते स्वोपार्जितधने एव पिदुरशदवयग्रहरम्मवति 
चीमूतवाइनादिमते ठु पितामद्दाद्यपार्जितघने पुत्नोपाजितधंने च' पिठुरंशइय- 
ग्रहणम्‌, यतस्तेषां मते भूर्या पितामहोपाचा इत्यादीनि वचनानि{या० स्मृ० 
२।१२१) पितृकत कन्यूनाधिकविभागनिषेघकानि, न ठु पिद रंशद्वयः 
अहणाभाववोधकानीति विचारान्तरम्‌ । परन्तु सर्वेषा निबन्थकाराणां मते 
एतादशस्यले एकपुत्रस्वत्वे भागो जायते; यथात्र जनको भागद्वयमेकस्मात्‌ 
पुत्राइुपाददाति तथा पत्यो मृतेश्यहीतज्रीधना माता तयाभूशात्‌ पुत्रादूः 
भागं ग्रहीतुं शक्नोत्येव समांशहारिणी माता- इत्यादिवचनात्‌ ॥ 

नचैनं द्वावंशौ ग्रतिपद्येत विषजचात्मनः पिता इत्यादि(ना०स्मु० 
प०१६२)कम पे वचनमेकपुत्रस्थलातिरिक्तविषयमिति वाच्यम्‌, शङ्खलिखितः 


च 


वाक्यविरोधात्‌। तथा च शह्अलिखितावाहतुः स ह्य कपन" स्याद्वी भागावात्मनः 


कुर्यात्‌ । न चेवं एकस्य पुत्र एकपुत्रः न पुनरेक एव पुत्रो यस्येति हः 


वा मि 


१. विरोदी व्य, २. नशोब्यप॒ २. पितरंशण-ज्यप, 


८८-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri | र 


३७६ व्यवस्था-पत्र-संख्या-१२६ 


स्तस्यान्यपदार्थग्रधानलरेन षष्ठीतलुरुषाद्‌ दुबललादू--इति जीमूतवाह- 
नाचार्य्यकृतेनानेन!थॅनैकपुत्रस्थलातिरिक्तविषय' एवं शङ्खलिखितौ बोध- 
यतः पितुद्रिंभागमिति वाच्यम्‌ । जीमूतवाहनतः प्राचीनानां नबीनानां 
च ग्रन्थकत णां मध्ये' तु बहुत्रीहेरेव तत्र सिद्धान्तितत्वात्‌ , वीरमित्रोद्ये 
दायभागप्रकरणे शङ्कवचनस्यैकपुत्रपदव्याख्यावसरे तस्पुरुषस्वीकारे दोष 
दानेन जीमूतवाहनोक्तेदशितत्वात्‌ च ॥ 
अतएव शुद्विचिन्तामणौ तीर्थचिन्तामणौ सुरडनप्रकरणे--मुण्डनं 
चोपवासश्च सर्व्वेतीर्थेष्ययं विधिः-इत्यत्र दूषणभयाद्‌ बहुब्रीहितः 
प्रबलभूतौ तत्पुरुषकम्मंघारयों स्यक्त्वा बहुब्रीहिरेवाश्रितों' महामहो- | 
पाध्यायवाचस्पतिमिश्रेः; इति एकपुत्रस्थले भागाभावादिति हेतुलएड- | 
नम्‌॥ यश्च माता तु पितरि म्रेते पुत्रः इति कातीयस्य समांश 
हारिणी माता इति नारदीयस्य पितुरुद्‌ ध्वं विभजतां माता इति | 
योगीशवचनत्य च ग्रृते पितरि मातरि जीवन्त्याञ्च यदा दुब्वचः | 
पुत्राः पेतुक्स्य घनस्य विभागं कुवन्ति तदा मात्रे स्वस्वभागसमं | 
दद्य $ इत्यर्थकतया मिताक्षरादिग्रन्थेषु व्याख्यातस्रादितिमातुर्मा गे तृतीयो 
हेतुः सोऽपि न, मिताक्षरादिनिबन्धेषु एतादृशस्या ्थस्या प्यलामात्‌, भवत्क” 
तमिताच्षरादिनिवन्धस्याप्रमाणत्वादस्माभिरदष्टत्वाच्च। श्रत्रेदं विचारणीयम्‌ | 
यथा पुत्रादीनां जन्मनैव सामुदायिक प्रादेशिक वोत्पन्नमपि स्त्वम्‌ 
ऊध्वं पितुश्च मातुर्च इत्यादि (मनु० ६।१०४) वचनानुराधेन पिवुर 
निच्छुया दाचिणात्यपाशचाच्यमैयिलसदगन्थङृन्मते पित्राजितघने, जीमूतः 
. वाहनाचाय्य॑मते पितामदाद्यञ्ितधनेऽपि विभागानर्हतां बोधयति । यथा वा 
यत्यो'जीवति जायापत्योविंभागों न बिद्यते पाणिग्रहयात्रि सहलस्‌ 
इत्यापस्तम्बोयेन पत्यः कार्यास्समांशिकाः इति याज्ञवल्कीयेन ( या” 
स्र २।१९४ ) च पत्या सह भार्य्यया मागो न लभ्यते; तथा श्र 


विवाहजन्यं मातुः सरत्वं पुत्राणामनिच्छया मात्रा पुत्रेभ्यः स्वीयभागो | 

>> >> | 
हि . २, विशय-व्यप. | २. ते-व्यप. | ३.०श्चितो न्यप, । 
12 ४७ मातुरभागे-व्यप, प्‌, ०रप्यला०>व्यप, ६. ०पत्यो-न्यपः 
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-न लभ्य इति न बोधयति, पूर्वस्थलवदत्र संकोचकत्र चनामावात्‌ ॥ प्रत्युत 
मातुरग्रे पुत्राणामेवास्वातन्त्रयम्‌, ऊध्वेपितुशच-इल्यादीनि (मनु० ६१०४) 
चांसि विद्धति । अतएव तत्तन्निबन्धकारा मातुरस पुत्रकर्त कविभागो न 
-धम्म्योऽतद्नुज्ञया--इत्याहुः । अतोडसाधारणं मातुः स्तत्वं पुत्राणां 
-बिभागोपक्रमं विना सङ्कोचकर्षित्राक्याभावेन माठुर्भागं बोधयतीति मात्रा 
ुत्रानिच्छ्ुया विभागो ग्राह्य इति । न चैवं पिता रक्षति वाल्ये हि भर्ता 
-रक्ताति योवने, पुत्रास्तु स्थाविरे मावे न खरी स्वातन्त्रयमहति इत्यादिः 
नारदादि( ना० स्मृ० ० १६८ )वचनेम्यो मातुरप्यस्वातन्त्र्य मितिविभा- 
गोपक्रमं विना तस्या न भाग इति वाच्यम्‌ ॥ अकार्य्यकरणाद्रत्तेत्‌- 
इत्यर्थस्य महानिबन्धेषु दशनात्‌ ख्रीणां खपतिदायस्तु--इत्यादिवच- 
नानुसारेण इथादानादावस्वातन्त्य बोधनात्‌ माताप्यंशं समं हरेत्‌ - इत्या- 
-दिबचनानुरोषेन भागग्रहणातिरिक्तस्थले तद्वचनेनास्वातन्त्यविधानाचच 
॥३॥ इति तृतीयहेतुखरडनम्‌ | 

यच्च तद्भावे तु जननी इति बाहस्पत्यं वचः--अस्यार्थः `` । 
पिदुरभावे पुत्रैविं नागे क्रियमाणे जननी पुत्रवती मातरोऽपुत्रा विमातर 
“एताः सर्वाः पुत्रतुल्य़ांश मागिन्य इत्यनेन पुत्रौवैमागे नियमाणे मादमा- 
याधिकारित्वावगमादित्यनू'द्य विभागमावनारहिते एकपुत्रस्थले, विभागः 
सम्मावनायक्तो बहुपुत्रस्यले, पुत्राणां विभागोपक्रममन्तरा तनयैः सह 
मातुस्तल्याधिकारित्वं चेन्मातुः प्रथमाधिकारि(णी माता धनिनः) पातित्वेन 
"पत्नी दुहितरश्चेव ःत्यादीनां दत्तञ्जलाञ्जलिता स्यादिति तुरीयहेतुवणनम्‌, 
तदप्यतितुच्छुम्‌ । एताइशा ्थकरणे प्रमाणामात्राद्‌ बाहस्पत्ववाक्याक्षराद 
“लाभात्‌ स्वकपोलक( लिप तत्वात्‌, तदभावे तु जननी इत्यस्य-माता- 
प्यंशं समस्‌ ~ इत्येतत्समानार्थकत्वाद्‌, उत्तराडन्त पत्तयः कार्य्याः समां- 
शिकाः इत्येतत्समानार्थकत्वाचच । तदुक्ततिद्धान्तवदस्यापि सिद्धान्ति- 
(तत्वात! अचराद्लामादेव श्रीक्कष्णतर्कालङ्कारैरथादि(र)प्युक्तमबाधे “' 
“” न्यसाम्यादितिन्यायात्तस्यापि ऋृषिमिन्नत्वात्‌॥ १ ॥ यथा 


MMR 6 नन न लन 


१. चवना०-व्य.प« २, ०तन्त्र०--न्यप० | ३० ०नुद्य-च्यप० | 


(७-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


३७८ > व्यवस्था-पत्र-संख्या-१२६. 


सेभ्योऽरोम्यस्तु कन्याम्यः अदद्युर्ञातरः एथक्त | 
स्वात्स्वादंशाचतुर्भागं पतिताः स्युरदित्सवः,--इति मनु (६।११८)- 
बचने, मगिन्यश्च निजादंशांइलांश तु तुरीयक्रेम्‌--इति याज्ञवह्क्य-- 
(२।१२३)वचने च, प्रदद्युदचेत्यस्य कत्त तया भ्रातृणामन्वयात्तेंषामधीन- 
स्ताभ्यो दानं तथा जननीग्राह्यो भागे परतन्त्रविधायकवाक्याभावाहिभागो- 
'पक्रमं विनापि वहुपुत्रस्थले विभागाभावस्थले एकपुत्रसत्वे स्वेच्छुया मात्रा 
भागग्रहणं कार्य्यम्‌ ॥ ० ॥ 
पल्ली दुहितरश्चेव--इति याज्ञवल्क्य (२।१ ३५), वचनम्‌, अनपत्यस्फ 
घनं पल्यमिगामि--इति विषुवचस्तु पुत्रादिदोहित्रान्तरहितस्य सतस्य. | 
यज्ञद्त्तस्य घने मिताचरादिमते पूर्व माता समग्रघनाधिकारिणी, जीमूतः 
वाहनमते पुत्रादिपित्रन्तरहितयज्चदत्तस्य समग्रधने माताधिक्रारिणी भवति 
इत्यथ रते ॥ 
पितुरूध्वे विमजतां माताप्यंशं समं हरेद्‌-इत्यादि (या०स्मू०२।१२३) 
मातृभागप्रापकवचनानि ठु विष्णुमित्रस्य पुत्रादिसत््वेऽपि मात्रा स्वभाग- 
ग्रहणं कत्तव्यमितिघनैकदेशग्रहण'````-दधने इति भिन्नविषयत्वव्यवस्थाः 
` पनेन चरितार्थानां वैयश्थांभावादत्तजलाञ्जलितोपपादनम शक्यं क्त त्वया | 
किञ्च मवतामेव विरोध; स यथा देवदत्तः पञ्चम्यः पुत्रेभ्यो यथाशास्त्रं पञ्चमाः 
गान्‌ दत्वा स्वयं द्वावंशौ प्रतिपद्येत विभजेचात्मनः-इति (नास्मृ०९०१६२) 
प्रभ्तिशास्त्रानुरोघेन द्वावंशो प्रतिपद्य विमक्तो$मवत्‌ । तत्र विभक्तेषु एकः- 
पुत्रा दिदौ हित्रान्तरहितो मृतः । तद्धने पत्नी दुहितरश्‍चेव--इति याज्ञवल्कीय 
अनपत्यस्य धनं पत्न्यभिगामि- इति वैष्णववचोम्यां जीमूतवाहनमतेः 
पिता समग्रधनाधिकारी, तद्न्यमते माता समग्रधनस्वामिनी मवति | यथा 
ह वा पितृमरणोत्तरं सब्बे भ्रातरो विभक्तास्तेष्वैकः कश्चन भ्राता पुत्रा दि पित्रन्त 
i रहितो ममार । तद्धने ्रातृणामधिकारोऽधिकारिक्रमबोधकेन शाखेय _ 
बोधितो भवति । भवन्मते उक्तस्थलयोः पितरो्रातुश्च ग्रथमाधिकारि(ता) 
की ग्तः्पातिस्वेन तेषामनधिकारः स्यात्‌ । अस्मन्मते उक्तस्थलयोयथायथ | 
पन्न पिता ग्रशद्दयाधिकारी, माता तु एकांशाधिकारिणी, भ्रः 
स्वांशाधिकारिणः; पश्चादेताइशस्यले पूर्व्वोक्ता मृतस्य समम्रधनाधिकारि * 


णन 
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भवन्तीति विषययव्वस्थापनेन भवढुक्तेरेव दत्ततिलाज्ञलिता याति । तस्मादू 
घनस्य कृतश्यैकदेशरूपा व्यवस्था त्वया कत्तंव्या ॥ यच्च केनाप्युक्तम्‌ || 
यत्र पतिपुत्रकत्‌ को विभागः पत्या पुत्रेण वांशो दीयते, तत्रेव ातुर्मागो- 
भवति | त्र तु धनिना धनिपुत्रेण वा विभाग एव न ङृतोऽतोमातुरश 
एब नास्ति; कुतो डुहित्रादिभिलेब्धव्यमिति | तदसमीचीनम्‌ | पत्या सह 
भार्य्याया भागग्रहणेऽस्वातन्तरयेऽपिं पत्युरिच्छ्यैव तया भागो लब्धव्य इति 
तावत्‌ स््मेंषां निग्िवादेऽपि पुत्राणां पितुरग्न इव मातुरम्रेऽपि स्वातन्न्य([)- 
भावस्य सर्व्वदेशीयभ्रम्थेषूपलम्यमानत्वेन मातु्भागादाने स्वेच्छया दाने 
च पुत्राणामनधिक्रार एव | किन्तु मातुरजुमत्या पितृधने हुहित्रभावे 
सति जननीधने च पुतरैमागो ग्राम, मात्रा तु स्वेच्छयैव पुत्राणामनिच्छा- 
सस्बेञ्पि भागो आह्यः । अनीशास्ते हि जीवतोः- इत्यादि भन्या क्तेः 
माताप्यंशं समं हरेत्‌--इत्या दिविधिो धकम्रत्ययादय दितस्मृतेः (१), एवं. 
सम्मावितमातृभागेऽपि दुहिठुरधिकारो. तेः। एतदूविचारस्ठु तृतीयवुरीयः 
हेतुखरडने बहुतरं विचारितस्तत एवावघाय्येः ॥ 


एवंप्रकारकग्रन्थे भवदूदू'षणगणे जाते परिडतानां मातृग्राह्ममाग 
विषयिणी अनुकम्पा बहुपुत्रस्थले विभागोपक्रमं विना सकत्‌पुत्रस्थले. 
(योद्यपि मात्रा आह्यम्‌ भागं बोधयन्ती माठुभाँगो नैव भवतीति प्रवक्तुमांता 
भगिन्योऽ्व(मागि)त्वं बोधयति; यतः शास्रासिद्धस्थायस्थापलपन(स धाः 
अहमूलकमेव मवति इत्याग्रइन्त्य(कत्वा,ङतबुद्धिमिस्यैः ` (रप)च्षपातेः सह 
त्वयाऽवधाय्यंम्‌ । भवदत्तोत्तरे शब्द्‌([)शुद्धयोऽन न्वितपंक्तयश्चास्माभिनं दुषि- 
तास्तद्दूषणे प्रयोजनाभावात्‌ | अ(जत्यैः)'"" पाठशालास्यैरपाठशालास्यैश् 
सब्वैरपि गतागतशास्त्रार्थो इष्टः) गुणदोषश्चावधारितः । अत्न शास्राथै 
सर्व्वेषामनुमतो भवतामप्यनु(म) तिरेव स्या त्‌, भूयसा व्यपदेश इति न्यायादू_ 
इत्यस्माकं प्रतिमाति । किञ्च मूर्खाणामिव पण्डितानामपि व `'नापणिडतेन 
भवता न कार्या, यतः शास्ना्थपत्रै समालोच्य प्रतिवादिकृतशाजत्राथे 


निराकरणपूर्व्वक स्वमतं महृदूभिलि ख्यते इति मह(तां सर)णी तथा त्वयाः 
यक पलक लसत म क त 0 


शरा! प २ भवदूषणगणे- व्यय० । 
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.न कृत इति परिडतानामग्रे पाण्डित्यप्रयुक्त योरवं तत्तन्मतनिराकरणं 
विना कदापि न भवति । समाधानपूव्व॑पतक्षादिकेमस्मिन शास्त्रार्थ बहूनि 
जातानि, तानि सर्व्वाणि विस्तरभयान्न लिखितानि । भवत्यूव्यपक्षाणां 
समाधानान्येव पणिडतैलिंखितानि । शास्तार्थेनात्र परिडतानां वर्षशतेनापि 
*पराजयो न भवति इति श्ोमद्भिनिश्चेयम्‌ । सुह्ृदूभावेनोच्यते मया 
अयं शास्त्रार्था भवते रोचते तहिं व्यवस्थायां सम्मतिं कृत्वा पणिडताना'`` 
:(१)मवे साहवाय देया इति सताम्परामशः शिवम्‌ ॥ ० ॥ ० ॥ ०॥ 
श्रीचन्द्रनारायणशम्मणः-- श्रत्रा्थे सम्मतिस्सुकुशर्म्मणाम्‌। 


सम्मतिरत्रा थै-- 

अत्रार्थे सम्मतिवि्ठलशास्त्रिणाम्‌ । सदर्थ तदर्थजाते . जातेशि(च तु- 
र व्वेद्दीरानन्दशम्मपण्डितस्य । 

-अत्रा्थे सम्मतिः श्रीकान्त- श्रीकृष्ण देवशम्मणां सम्मतिः | 

“शम्मंणाम्‌ । 

सम्मतिरेतदथे काशीनाथ- अत्रार्थे सम्मतिः श्रीलज्जाशङ्कर 

'शात्रिणः | शम्मंणाम्‌ | 

अत्रार्थे सम्मतिः श्रीयदुना थशुक्ल- सम्मति ``" 

शम्मणाम्‌ | शर्म्मणाम्‌ | 


पूव्वंप्रेषितोपरिलिखितव्यबस्थया पुत्राणां पेतृक्रधनविमायोपक्रमे 
-्मातृमागो निश्चित एव । एवश्च सति विमागमन्तरा मातृभागाभावप्रति 
“पाद्कहेतुखण्डने यो हेनुः--माता तु पितरि प्रेते पुत्रतुल्यांशहारिणी इति 
कातीय--समांशहारिणी माता पुत्राणां स्यान्प्रृते पतौ--इति नारदीय- 
“पितुरूले विभजतां माताप्यंशं समं हृरेत्‌--इति याज्ञबल्कीय-समांशा 
मातरस्लेषा तुरीयांशास्तु कन्यकाः-इति बाईस्पत्यवचसां प्रसिद्धप्रमायानों 
सत्वादिति दत्त($स)तद्दात णां शुकवत्तदवचनपाठपरायणपराणां धम्मशात्रा" 
यानभिज्चानां विदुषां पुरः प्रकाशयति । तेषां चतुर्णामपि वचनानां सति 
 'बिमागोपक्रुम एव मातुः पुत्रमागसमभागप्रतिपादकत्वात्‌ | नचैताइशा ्थेन 


` सम्मवत्येताइशार्थकरणे प्रमाणाभावात्‌, केनापि ग्रन्थकारेणालिखितत्वा 


च्चेति वक्तुं युक्तम्‌ । तेषु प्रथमस्य-माता तु पितर मेते पुत्रतुल्याँरा 
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हारिणी-इति कातीय (वचन)स्य विभज्यते तदा मातुर्भागमाह इत्यनेन 
दायतत्त्वे रघुनन्दनस्मार्ततमंड्टाचाय्यैरवतारितत्वात्‌, विवादभज्ञार्शवविवा- 
दाणवसेतुश्रीकृष्णुतर्काल्ञारादिकृतदायभागटीकासु बहुशः समुदितत्वाच, 
तेषु समांशहारिणी माता-इति द्वितीयस्य नारदवचभस्य, पितरि चोपरते 
सोदर्रातृभिविमाये क्रियमाणो मात्रे पुत्रसमांशो दातव्यः-इत्यर्थकतया 
जीमूतवाहनमज्ञाचाय्येदायमागे व्याख्यातत्वात्‌ | 

अथ तृतीयस्य-पितुरू्वं विमजतां माताप्यंशां समं हरेत्‌ इति याज्ञ- 
बल्कीयस्यःपितुरूध्वं विमागेऽपि पल्लीनां सृत्रसमांशितवं दर्शयितुमाह 
इत्यनेन मितात्षरायामेव श्रीविज्ञानेश्‍वरेरवतारितत्वात्‌ । किञ्च पितुरूक्वं 
वियजतां माताप्यंशं समं हृरेत्‌-इति याज्ञवल्कीयवचनस्य, पितृद्रव्य-" 
विभागः स्यात्‌ जीवन्त्यामपि मातरि । न स्वतन्त्रतया स्वाम्यं यस्मान्मातुः 
पति विना- इति वीरमित्रोदयस्मृतिचन्द्रिकादिनिवन्धधृत-संग्रहकारी येन ` 
स्वतन्त्रतया प्ितर्य्यपरते तद्धनस्य विभागं कुर्वतां पुत्राणामस्वतन्त्रापि 
माता पुत्रांशसमांशं इरेनतु भ्रात्रादिज(त्‌) (पूणंस्या) पीतय थस्य सर्व्वसम्मतः 
खा(त्‌ ) । अजीवद्विमागे माठुरंशक  नामाहेत्यवसत' " "कया याशवल्क्य- 
वचोऽवतार्यं एतच्च स्रीधनस्याप्रदाने वेदितव्यमित्याद्य (परि व्या)ख्यात 


„एब । स्मृत्यन्तरे जनन्यस्वधना पुत्रेविमागेऽरां समं हरेत्‌-इति अस्वधना 


आतिस्विकल्लीधनशून्या जननी पुत्रेविमागे क्रियमाणे पुत्रांशसममंरां 
हरेत्‌-इत्यर्थः--इति व्यवहारमाधवे माघवापरपर्य्यायश्रीविद्यारण्यपा दै- 
विशिष्य प्रतिपादनेनैवमेव स्मृतिचन्द्रिकाया देवा(नन्द) भट्टः 
त्याहि पतिद्वारायतं ख्रीघनं नित्यं विभायानहमेव, लोके दसत्यो- ` 
ने विभागादशनात्‌ जायापत्योनं विभागो विद्यते-इति हारोतस्मर- 
णाच । एतेनात्र मातुः स्वत्वन्यवस्यापको दायविभागः । किन्तु यावदर्थं 
मेवाथहरणमिति मन्तव्यम्‌ | अतएव स्मृत्यन्तरे निधेनमातृविषयमेवांशहरणं 
न मातृमात्रविषयमिद्मिति ज्ञायते, जनन्यस्वधना पुत्रेविंभागेडशं सम; 
हरेत्‌-इतिस्मरणात्‌)' अस्वघना आतित्विकश्लीधनशुन्या जननी पुत्र 
रजीवद्विमागे क्रियमाणो पुत्रांशसममेवांशं हरेद्‌ इत्सर्थः | जननीग्रहणं ` 
तस्वपल्यादेरुपलच्ष्ार्थम्‌। मातरः पुत्रमागानुसारियागहारिएयः-इतिः 
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-विष्णुस्मरणात्‌। अस्वधनेति विशेषणोपादानात्‌ स्वधनादेव स्वकीयजीव- 
नस्य स्वानुष्ठेय ` ˆ साध्यस्वकम्मणः सिद्धिसम्भवे जनन्यादीनां न भागः 
ग्रहणमिति गम्यते | तथा च स्वघने मात्रा तयोः सिद्ध्यसम्भवे जनन्याः 
दीनां सघनानामपि न समभागइरणम्‌, किन्तु यथोपयोगं ्यूनमागसैब 
हरणमिति च गम्यते। तथा च विमा ` वसोरतिवहुत्वे निर्धनाः 
नामपि जनन्यादीनां न समांशहरण किन्तु यथास्वोपयोयं समांशन्यूनस्थेवांश- 
हरणमित्यपि गम्यते । अस्वधनेतिविशेषशोपयोगवशादंशहरणं जनन्या 
न पुनञ्रातृव (त्‌) (स्व)ववशादितिज्ञापनार्थत्वात्‌ । सममिति विशेषण- 
स्योपयोंगवशादसमांशस्य हरणेप्यबैयथ्यम्‌ । श्रल्पविभाज्यवसोरधिकपूरः 
णस्य प्रासस्य निदृत्त्यर्थत्वादिति प्रतिपादनेन भवदभिमतार्थस्य विमागोपः 
क्रममन्तरापि मातृभागप्रापकत्वस्य दूरापास्तत्वात । न च पुत्राणां पिठृषनः 
बिभागस्वातन्त्ये उध्वं पितुश्च मातुश्च समेत्य आतरः समस्‌ इति मानः 
वीयेन, पुत्र'''बोधकेन विरोध इति वाच्यम्‌ । ऊध्वं पितुः इति पितृधन- 
विभागकालः मातुरूध्वस--इति मातृधनविभागकालः । ततश्चैतदुक्त 
भवति पितुरूध्वं मातरि जीवन्त्यामपि पितृधनविभागस्तथा मावुरूव्व - 
पितरि जीवत्यपि मातृधनविभागः कार्य्यं एव, अन्यतरघनविभागे उभयोः 
'र्ध्वकालप्रतीचणानुपयोगादिति माधवीयव्याख्यानुपर्यालोचनया तया 
अतएव पितुरूष्वम्‌-इति पितृषनविभागकालः मातुरू्वस्‌-इति मातृ 
-बनविभागकालो$मिहितः इत्यारभ्य, अतश्चानीशास्ते हि जीवतोः -इत्यपिं 
तत्तदधने व्यवस्थाया श्रस्वातन्त्यप्रतिपादकं न स्वत्वग्रतिपादकं जन्मा स्वत्व 
स्य पुत्राणां पितृधने व्यवस्थापनादित्यन्तेन वीरमित्रोदयस्मृति चन्द्रिकादिनिः 
वन्धलिखनेन ग्रणोरपि तद्दोषा प्रतीतेः । युक्त चैतजीवद्विमागोकतं पितुः सा 
.तन्त्यात्‌ । अजीवद्धिमागे पुत्राणां खातल्यादित्यादिना विशेषतो वीरमि 
त्रोदयादावजीवद्विमागे पुत्राणामेव स्वातन्त्र्यप्रतिपादनाचच, स्वात 
पादकानां च जीवतोरस्त्रतन्त्रः स्यात्‌-इत्यादिबिचनानां सकलनिबन्धक . 
:गतेऽपि.पितरि जीवन्त्यां च मातरि पुत्रकत्तृ को यो विभागः (स) प 
इत्येतत्परत्व्यवस्थापनात्‌ । ग्रतएवास्मदत्तपूर्व्यव्यवस्थायां, पुत्र दुब् तले 
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रणीभूतस्य' ° '्रर्थस्याविबच्षितत्वेन विभागोपक्रमे मृतेऽपि मातृभागप्रापकः 


.त्वसिद्धिरित वाच्यम्‌ । अविवक्षायां प्रमाणाभावात्‌ | नह्यनुवाद्‌ विशेष णत्वर- 


कथनेनैव सोऽथोऽपैति । यदपि पूर्व्वाक्तव चनद्वयैकरूप्याथे' (? तथा (कथ) 
वमिति तदपि न, तयोरपि सकलनिवन्धकारैरेतद्वचनसमाना थकत्वेनैवोपपा- 
दित्वात्‌ । किञ्च लड थस्याविवक्षितस्वेन विभ।गोपक्रममंन्तरापि मातृभागप्रा- ` 
पकत्वस्यपितात्पय्यविषयत्वे विभजतामिति विशेषणपदस्यैवान ्थक्यापत्तिः । 
पितुरूध्व तु पुत्राणां माताप्यंशं समं हृरेत्‌--इ्येतावतैव भवद्मिमतार्थ- 
स्यावगमात्‌ अध्याह्मारामाबप्रयुक्तलाघवाचुरोधेन ताहशवचनप्रणयनस्यैः 
बोचितत्वाच्च । पितरि सृते सति पुत्रः क्रि यमाणे विभागेऽपि मादुः समांश 
एव । तथाच योगीश्वरः पितुरूष्व 'विमजतां माताप्यंशं समं हरेत्‌ । 
परितुरूष्वं पितृमरणानन्तरम्‌ ॥ त्रापि न दतं ख्रीधनं यासां भत्रौ वा 
श्वशुरेण वा-इति, दातुरू्व प्रकल्पयेत्‌ -इति च वचनद्वयं योज्यं समा- 
नन्यायत्वात्‌, प्रतिषेधामावाच। एवमेव वित्नानेश्वरधारेश्वरादीनां मतस्‌-- 
इति मदनपारिजातलिखनात्‌ । वीरमित्रोदयादौ तदुपरमविमागेऽपि पुत्र 
स्ताः स्वसमांशमागिन्यः कार्य्यी*--इत्याहेतियाज्ञवल्क्यवचनस्यावतारित- 
त्वाच्चेति सुतरुद्धिचञ्चवर्चिरश्चिन्तयन्तु | न च वरेत्‌ ¬इति विधौ लिङः 
विधित्वञ्चात्यन्ताप्रासतप्रापकत्वम्‌ तच्च न घटते इति वाच्यम्‌ | ऊध्वं 
पितुश्च मातुश्व- इत्यादिमन्वादिवचनैः पितृधने जाताधिकारैः पुत्र 
विभागे क्रियमाणे मातुरपि तत्समांशभा गिस्वमित्यपूर्वो धनेनैव कृतार्थत्वात्‌; 
शतेनेदशस्य विघेत्रुषेरच्ष्रादनुत्यत्तेरित्यादिविधित्वाभावापत्तेश्‍चेत्यन्तं तद्वः 
-चनाशयमजानद्धिरुक्तमपास्तम्‌ । मातृभागप्रापकस्य समांसा मातरस्त्वेषां 
तुरीयांशास्तु कन्यक्राः-इत्मवशिष्टस्य दुरीयस्यापि पुत्रकत्त कविभागप्रक - 
रण एव सर्वेंरुक्तत्वात्तस्यापिं तदर्थवोधकत्वेन न तानि भवदर्थसाधकानीति 
सुधीमिराकलनीयम्‌ ।। यदपि प्रलपितं विभक्त पु सुतो जातः सबर्णायां विः 
मारामायू इति, आतूणामथ दस्पत्यो: पितुः पुत्रस्य चेव हि | आतिमाव्यग्रणँ 
साच्यमविभक्के न तत्स्प्रतस्‌--इति च तदतित॒च्छुम्‌ । तयोर्विभक्तेष्वि 
त्यस्य विभागोत्तरं जायमानस्यासत्या दुहितरि भागप्रापकत्वात्‌, तद्यस्य 
चाविभाज्यत्वात्‌। न च तत्र सम्भाबितभागम([)दायैव वचनप्रबृत्तिरिति- 


३८४ व्यवस्था-पत्र-संख्या-१२६. 


वाच्यम्‌, वचनात्तदरथाग्रतीतेः । स्वकपोलकल्पितस्या्थस्थाप्रमाणत्वाब । 
द्वितीयस्य तु आतृणामथ दग्सत्योः पितुः पुत्रस्य चेव हि--इति वच” 
नस्य पितृकृतविभागविषयत्वात्‌ पितृक्कतवभागे मातृभागो भर्वात नवे- 
त्यस्थाविवाह्मत्वात्‌ ? यदपि विभित्रमातृकास्तेषां मातृथागः ग्शस्यते-- 
` इति वचनं तदपि वीरमित्रोद्ये यदपि व्यासबृहस्पतिवचसोरित्यादि 
कुतमधिकेनेत्यन्तेन ग्रन्थेन । तजीवनावधि तदाज्ञावशंवदतयास्थेः 
यमिति समर्थितम्‌ । ञ्तस्तत एवावधातब्यमिति प्रथम हेतोस्समर्थनम्‌ ।' 
यदपि एकपुत्रस्यले विभागासम्मबादित्यत्रदोषो ` वनं तदपि देवानां'``दानं- 
द्दायकमेव । पितृकतृ (१,कविभागस्याविवाह्मस्वात्‌' पितर्युपरते तद्भावस्या- 
स्मदमिगरेतत्वाच्च विवादास्पदभूतस्थलामिप्रायकमेव लिखनाच्चेत्यलमति" 
जल्पनेनेतिविज्ञे, यमिति )द्वितीयहेतुसम थंनम्‌ | 

यदपि तृतीयहेद॒खणडनेऽधिमिताच्रमेतदूव्याख्यानः' “लाभादिति 
तदपि अन्थार्थां ` सून्रकमेव मिताक्षरायां जीवद्विभागे स्वपुत्रः 
समांशित्वं पत्नीनामुक्तम यदि कुर्यात्‌ समानंशान्‌ इत्यादिना 
पितुरूध्वः विभागेऽपि पत्नीनां स्वपुत्रसमांशित्वं दशोयतुमा हेत्यवतरः 
शिकया पितुरूध्व॑ विभजतामित्यवतारित्वात्‌। अजीवदूविभागे माठ 
रंशकल्पनामादेति याशवल्क्यवचोऽवता्यं एतच्चेत्यादिना विशेषः 
सुल्लिख्य जनन्यस्वघना. पुत्रैविमागेंऽशं समं हरेदू--इति स्मृत्यन्तर 
वचनशुपन्यस्य अस्वधना प्रातिस्विकत्जीधनशत्या (१) जननोपुत्रेविा" 
गशे क्रियमाणे पुत्रांशसमं हरेदित्यर्थः । इति माधवीयात्‌ , ह 
विसारे पित्रायथा पुत्रांरासमांशमाणिन्यः स्वपल्यः कार्य्यारतथा तहुपरम- 
विभागेऽपि पुत्रेस्ताः स्वसमांशमागिन्यः कार्य्य:--इति वीरमित्रोदय' 
लिखनेन याज्ञवल्क्य: पितुरू्वं विभजतां माताप्यंशं समं हरेत्‌, विष्छ 
मातरः पुत्रभागानुत्तारिभागहारिस्य/, स्मृत्यन्तरे-जनन्यस्वघना पुत्र 
विमागेञ्श समं हरेत्‌ , स्वघना तु यावता खधनस्य पुत्रांशाससभागता 
मवति तावदेव हरेत्‌-इत्यर्थः । अंशाधिकधनायास्तु नांश- इति व्य 
हारमयूखे नीलकएठ भट्डलिखनेन च स्पष्टतया तदवगमाच । वन्दै विचा 
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रणीयमित्य़ादिभागग्रइणा तेरिक्तस्थले तद्बचनेनास्वातन्त्यत्रोधनाचचे(त्‌) 
तदप्यत्यन्ताग्रहप्रस्तत्वाद्वेयमेव' । पुत्राणां जन्मनेव सामुदायिकस्य प्रादे" 
शिकस्य वा स्वत्वस्य सन्त्रेषपि जीवति पितरि तदनुमतिमन्तरा पितृधन- 
विभागाभावस्य मैथिलगौ इपाशचास्यदाच्षिणात्यसकज्ञनिबन्धक्कत्‌सम्मत- 
त्वेडपि तदुपरमे ऊष्म पितुश्च मातुशच--इत्यादिवचनेन परस्पर तेषां तद्धनः 
विभागस्य सर्व्वमम्मतत्वेऽपि पाणिग्रहणनिबन्धस्य चीरनी'बदेकलोलीः 
भावा ` सहकारिकम्मापयोगिनो मातृस्वत्वस्य सत्वेऽपि पत्न्याः भाग: 
पकषिंवचनाभावाद्‌ यथा पत्युः सकाशा.त्‌)ˆ' पत्या भागो ग्रहीठु 
शक्यते, तथा तत्प्रपकर्षित्राक्यमन्तरा सदग्रन्थकारकृतव्याख्यानम- 
न्तरापि वा विना विभःगोपक्रमं पुत्रेम्यो अप `` तद्ग्रही ुमराकयत्वiत्‌) अस्ताः 
तन्त्यत्राधकस न्ने्रन्धकारकृतव्य.ख्यानस्व तत्संकोचकश्य प्रत्युत सत्त्रात्‌ । 
अतएव बीरामत्रोदये पत्याःपतिद्रव्ये स्वत्वं चीरनीरवदेकलोलीभःवा- 
पन्नसहक्ार कम्मोपयोगिन "तु भातणामिव परस्परभतएव तेषां विभ गो 
न ज;यापत्यो रत्यःद्यक्त' सङ्गच्छते । न च चीरनीरवदेकलोली भ.वापन्नस्मैकः 
स्यैव . पांणग्रहणांनबन्धस्य पत्न्याः स्वत्वस्य स्वीकारे पत्युरुपरमे स्वत्व 
परयो जका भूनदा(म्‌ ,पत्यभावा मावात्‌ कथमपुत्रायाः कृत्स्नध ताधिकोरबोधका 
अजीबद्‌ वभ.गे पुत्रां रसमांशाधिकारबाघकाशच अन्याः सङ्गऽ्छुन्त इप 
वाच्यम्‌ । पत्नी दुहितररचेव --इति वितुरूष्वविमंजताम्‌-इस्यादे याज्ञः 
वल्क्य, दिवचनेः पृथगधिकारबोधनेनादाषात्‌ मतुः स्वातन्म्यमःवस्य पूव मेवं 
बहुराःसमु देतत्वात्‌ पुत्रेभ्यो भ। गप्रहणा तिरिक्तस्थले5स्व/तन्त्र्यमित्य थकल्मने 


-प्रमाणामावाच्च समांशह।रिणी माता--इच्मादिवचनस्पान्यारथलस्योक्त? 


त्वाच्चेति मात्सर्य्यमुत्साय्य बिच.य्यमाय्यैरिति तृतीयस्य देताः समथनम्‌ | 

यदपि चनुथंहेतुखण्डने एताद्वशाथकरणे प्रम,ण।मावाद्‌ बाहस्पत्य- 
वाक्याक्षरादलाम/च : कपोलकल्यतत्वाच्चेति देतुत्रयं तदतिफ ` महामहो 
पाध्य।यवा चस्प,तमिश्रकृतविवादचन्तामणावेवैत, हशा थंस्य स्परतरतया प्रती- 
तेभंवदुक्तेर्जालोक्तिप्रायत्वान्मदुक्तेः सप्रमाणत्ताद्‌ बाईस्पत्पवाक्याचराद्ला- 


सादिति अस्योत्तरं तु मबददत्तपूर्वव्यवस्थायाम्‌ः। अस्याः पितुरभावे अर्थात्‌ 
So ARS ASR कत क र ॅॉम्क्न््स्स्र 


०च्चे तम्नदप्यतताग्रहa न्यय०॥ . 2. “722 0२ ` 
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पुनैरबिंमागे. क्रियमाणे जननी पुत्रवती मातरोपुत्रा विमातर एताः स्नः 
पुत्रतुल्यांशभागिन्यः, एपां भागिनां भगिन्यश्चा विवाहिताविवाहाथ 
स्वश्रात्रंशतुरीयांश भाजो विवाहोचितघनभागिन्यो भवन्तीति मदनरत्त- 
विवादरन्न,करविवादचिन्तामणिदायक्रमनिबन्धकारे' कृत इति लिखन 
मेवेत्यलमिकेन । एतेन स्वकपोलकल्यितत्वा दित्यपि प्रत्याख्यातमित्यवधा- 
सब्यम्‌। यदपि भगिन्या भागे भ्रातृणां स्वातन्त्यत्रोधकमनुयाशवल्क्य- 
यचनवन्मातृभागे तदमावात्तया स्वेच्छुया भागग्रहणं कार्य्यमिति तदप्यत्य- 
ज्ताग्रहग्रस्तत्वाद्धेयमेव । प्रसिद्धप्रमाणानि याज्ञवल्क्यादिवचांसिः प्रथमः 
देतव्यबक््यापने लिखिततत्तन्निवन्धकारकृतव्याख्यानानि च युक्तथामासे- 
श्पलाप्य प्रमाणगन्वशून्यस्वोक्त्या तदर्थस्य व्यवस्थापनेनाप्रमाणत्वादिति 
चतुर्थहेतुसमर्थनम्‌ ॥ 
अथ मवन्मते विरोधो(दूभा)तनम्‌।' कस्यचित्‌ पुत्रिकाकरणान्तर 
मौरसपुत्रोऽजनि । तदनन्तरं पतीं पुत्रिकां च त्यक्त्वा स लोकान्तरमगः 
मत्‌।.तसस्त्यपि प(श्चा)दिमं लोकमजद्दात्‌ । तयोर्निधनानन्तरं पुत्रिकापुत्र 
योर्विमगसमुत्थानेश्स्मन्मते समस्तत्र विभाग'स्यात-इत्यादिवचनेन 
कुत्लधनस्य सम एव विभागः सकलनिचन्धसिद्धः । भवतां तु सा मातृपाग 
पूब्ब णढोत्वा पश्चात्‌: पुनरवशिष्टाद्ध' ग्रहीतुमहंतीति तत्तदषिवचनब्याकोपो 
यर्धसहल्लेरपि दुक्षिवारय्य इति सूच्रमदशाउवघातव्यम्‌ ॥ यत्तु दत्तजलाञ्जलिः 
` तोपपादनमशक्यं क्तं त्ययेति तदाशयानवबोधतां बोधयति । विद्यमान" 
मातृकस्याजातपुत्राददेबदत्तस्य मरणानन्तरं पल्ली दुहितररच - इति याव 
ल्‍्क्रीय-अपुत्रस्य घनं पत्त्यभि यामि -इति वेष्णववचनाम्यां पत्त्या अधिकारिल' 
चोघने$पि अशि मक्तसंसृष्टभ्रातृतो मागामावाय पूर्व्वोक्ततचनयोरविमक्तसंद 
घनान्यविषयत्वमित्यर्थस्य. गौडातिरिक्तसकलमुनिवचनव्या 
सत्यामपि मातरि तद्धनस्य श्रबिभक्तसंसषटस्वेन मातृतः पूव्ये पलयविक " 
चोधनस्य दत्तजलाजलिता सहलास्वैरपि(दु)जिंवारा इति ततव 
बिभावयन्तुः॥ 


१२०-रोबकारी मिलिलल सद्र देओयानि भाट 
ओयाके सन १८३२ सालेर ५ जानेर मोतावक़ सन १९२८ २“ 
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श्यवस्था-पत्र-संख्या- १२७ ३०० 


२२ पौष वृहस्पतिवार श्रोयुत हेनरी सिकिसपीयर साहेव रै 
आदालतेर हाकिमेर वेठके-- 

भैरवीदासी वनामे नवळृष्णवसु 

साएज्ञार उकिल मुनसी गोलाम आहम्मद हाजिर आइल 1) 
यूव्वे सन १८३१ सालेर १ दिजम्त्रर तारिखे साएलार खास 
आपीलेर दरखास्त दरपेष हइया जेलार फैसला दिष्टि करण जन्छे 
सूलतवि छिल, तदनुसारे गत क्ल्य साएलार द्वितीय दरखास्ठ 
फैसला आगैरह सम्बलित उपस्थित इइया साविक द्रखास्तेर 
सम्त्रलित करिया उपस्थित करणेर हुकुम हइयाछिल। से प्रयुक्त 

अद्य साएलार खास आपीलेर दरखास्त तत्ससभिव्याहारि काग 
जात सम्वलित उपस्थित ओ पाठ होइल । हुकुम हइल ये जिलार 
फैमला ओ साएनार ओकीलेर अद्यकार दाखिल करा व्यवस्था 
ए विषथेर यवाव तवे ये यद्यपि स्यात्‌ उक्त फैसलार लिखित 
प्रकरण सकल सस्य अथवा फैसलार लिखित व्यवस्था अथवा 
साएलार उकिलेर दाखिल करा व्यवस्था-एहार कोन व्यवस्था 
यथाथे ए आदालतेर पण्डितेर निकट एइ हुकुमे पाठानो जाय ये 
यण्डित मजकुर उपरेर लिखित प्रकरणेर उत्तर अति त्वराय 
'लिखेन इति ॥ 
श्रीञ्जयतितरांम्‌ 

एतद्व्माधिकरणा घिपतिश्रीयुतदेनरीसिकिसपीयरसादेवघस्माधिकरण 
सिखितैतद्ब्दीयजानवरीमासीयपञ्चम दिबंसीयबिचारपत्रान्तगतप्ररनम्रतिरूप- 
पत्रमेवं तल्समर्पितजिलाख्यावान्तरभम्माधिकरणीयजयपत्रमेतद्धम्माधिकर- 
-णायिनीनियुक्तोकीलशब्दवाच्येन तद्विनेःनिविष्ठ व्यवस्थापत्रश्च यचंद्ब्दी- 
अतन्मासीयैकविंश तिद्निसम्बन्धिशनिवासरे घटिकाद्वयाधिकयामद्वयानन्तर 
मया प्राप्त तद्बलोक्य याइशजोधो जातस्तदनुसारेणोचर लिख्यते ॥ 

प्रभुसमपितजयपत्रलिखितभकरणानां मध्ये एतद्धम्माधिकरणार्यिन्यां 
उत्तरपत्रलिखितप्रकरणानाँ सत्यत्वे सत्येतद्वस्मोघिकरणायिनो नियुक्तोक 
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शब्द व्यवस्था-पत्र-संख्या-१२७-१२द: 


लंशब्दंवाच्यनिविष्टव्यवस्थैव शा्रसम्मता भवति । तदुत्तरपत्रलिखितप्रकरः 
णानामसत्त्वे तजयपत्रलिखितव्यवस्थैव शासतरसम्मता भवतीति ॥ 
एतदब्दीयफेवरवरीमासीयचतु4द्निसम्बन्धिश निवासरे मयेय व्यवस्था 
हत्तैति ॥ 
प्रीज्जे यति 
श्रीज्जेयतितरास्‌ 
श्रीवेचनाथमिश्रेण 


१२८--रोवकारि मिछिल सदर दैओयानि आदालत ओयाके 
तारिख ७ जानेर सन १८३२ साल सोतावेक सन १२३८ सालेर 
२४ पौष शनिवार श्रीयुत आलक सुन्दर राशा साहेव ऐ 'आदालतेर 
हाकिमेर वेठके ॥ 

वदनचन्द्रसिंह वनाम  हसझथुरामोहनपालीत ओ. 

महेशचन्द्रसिदद 

साएलेर उकिल मौलवि करम होछेन ओ तरफछानिर उकिल 
सुनशी गोलाम वतुल हाजिर आइल । सायेलेर सओयाल एक शतं 
पच्चाशा टाका . दामेर कागजेर पर दोस्तपुर आगयेरह तालुक 
विरोधि विषयेर दखल पाइबार मोकदमाय मवलगे पाँच हाजार 
दाका ए विषयेर दामेर तायदादे ओ उकल मजकुरेर नामेर एक. 
केता ओकालतनामा ओ रामङष्णबन्द्योपाध्यायेर नामेर एक 
केता मोक्तारत्ञासा ओ शन १८२८ सालेर २१ जुन तारिखर हुर्गाल 
शेलार, देओोग्रानि आदालतेर एक केता. फयछलार नकल आओ सन 
१८३१. सालेर,१७ आगष्ट तारिखेर लिखित एलाका कलिकातार 
कोट 'आापीलेर.एक केताः फयशलाड नकल ओ सन १८२६ सालेर 
₹३.शेतम्वर-तारिखेर लिखित कल्षिकातार क्रोट आपीलेर,एक.कता 
रोबकारिर. नकल , संहित ये, सन १८३०.सालेर .१६. दिजस्वरर 
तारे खल हृइया छिल, झद्न तरफछानिर-शन १५३९ सासे 
१३ झापरेल/तारिखेर ष्ट कग्राःसओयालेर सहित द्टे आई) 
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उव्यवस्था-पत्र-संख्या-१२८ ३८९ 


“वोध हंइल ये पाव्वेतीचरण मोतद्योफफार तेज्य विषय लाट 
नारायण पाडा उद्दार चारि पुत्रेर मध्ये अर्थात्‌ वदनचन्द्रसिंह 
प्राप्व्यवद्दार ओ महेशचन्द्रसिह ओ ईशानचन्द्र ओ हरिशचन्द्र 
अप्राप्तत्यवहार एकत्तर ओ साधारणे छिल, ओ बद्नचन्द्रसिंह 
सजकुर ये मालिक ओ कारबारेर कत्ता एवं भ्रातासकलेर सहित 
एकान्ने छिल लाट मजकुरेर मोतालकर मौजे दोस्तपुर 'योगयरद्द 
विरोधि विषय द्वितीय श्रातासकलेर अंश सहित तरफछानिर 
जेतार मुद्द इ मधुरमोहनपालीतेर निकट वयवलओफार ? प्रकरणे 
द्रपत्तनि तालुक विक्रय करिया जखन बयवलओफार मेयादेर 
"मध्ये पोनेर टाका आदाय करिलेक ना । मुद्दाइ सेइ-समय शन 

२०६ शालेर ७ कानुनेर नयम आमले आतिया वयबात संम्पन्य 
हइवार जन्य एइ नालिष दरपेष करिया जेना ओ क्रोट हइते 

'ईशानचन्द्र ओ हरिश चन्द्रेर अंशेर कत्तेन वादे वद्नचन्द्र ओ 
“महेश चन्द्रेर अंश वयवातेर वावत डिगरि हाशील करियाछे, ओ 
-महेशचन्द्र जाहेर करे ये वयवलओफा हओनेर समय आमि 
अप्राप्रव्यवद्ार छिज्ञाम, आमार पक्ष हृइते वदनचन्द्र कओलाते 
दस्तखत करिया दियाछे ओ वदनचन्द्रेर क्षमता छिल ना ये आमिं 
`अप्राप्तम्यत्रहारेर अंश वय्वलओफा अथवा सम्पून्न' विक्रय 
करे । ए जन्य आमार निकट हुकुम प्रकाश हओनेर पूठ्य ए 
'आदालतेर पणिडतेर निकट व्यवस्था लओया उचित वोध ह्या 
हुकुम हइल ये एइ रोबकारिर नकल एइ हुकुगे ये निचेर लिखित 
-सओयाज्ञेर जओयाब एइ रोबक़ारि पाओयार तारिख हइते एक 
“सप्ताह मेयाद मध्ये दाखिल करेण-ए आदालतेर परिडतेर 
हाओला करा जाय इति ॥ . से जल > 
५ सोयाल-- । 

यद्यपि स्यात्‌ सहोदर दुइ आता अथवा तिन चारि आता 
आपनारा एकान्नमुक्त, ओ ताहार मध्ये एक जन ग्राप्तज्यवदार, 

'ओ द्वितीय सकल अश्राप्तव्यवहार थाके, ओ प्राप्तव्यवहार आता 
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३९० व्यवस्था-पत्र-संख्या-१२८: 


,सौरुशी साधारण बिशयेर मध्ये किछु अप्राप्तन्यवहारसकलेर अंश 
,र्साहत,हस्तान्तर करे, तवे ए प्रकार हस्तान्तर सिद्ध कि ना एवं प्राप्- . | 
व्यवहार भ्रातार मौरूशी साधारण विशय अप्राप्तव्यवह्ार भ्राता : 
.सकलेर अंशसहित, ये एकान्ने थाके, कोन प्रकारे हस्तान्तर करणेर 
'्ष्मता वाङ्गलादेशेर चालत शारू/नुसारे आछे कि ना इति ॥- 
श्रीज्जेयतितराझ 
न एतद्धम्माधिकरणाधिपतिश्रीयुतश्चलकसुन्दरराससादेवधम्माधिकरणलि- 
'खितैतदन्दीयजानवरीमासीयससमदिवसीयविचारपत्रन्तर्गतप्रनप्रतिरूपपत्न 
` यत्तदन्दीयतन्मासीयोनविंशतिदिनसम्बन्धिब्रृहस्पतिवासरे घरका दयाधिकया- 
मद्वयानन्तरं मया प्राप्त तदवलोक्य याहशबोधो जातस्तद्नुसारेणोत्तर 
लिख्यते 
यद्यपि सहोदरौ दवो भ्रातरौ त्रयश्चत्वारो वा भ्रातर एकपाकेन भोक्तार+, 
तेषां मध्ये एकः प्रा्तन्यवहारोऽन्ये चाप्नासव्यवह्ारा भवन्ति । एवञ्च सति 
प्रासन्यबहारो भ्राता क्रमागतसाधारणधनानाम्मध्ये किञ्चिद्वनमप्रासन्यवः 
हाराणां सव्वेषामंशसहितं हस्तान्तरं कृतवान्‌ स्यात्‌ , तत्र यदि तादश हताः 
< न्वरमधो लिखितददेतुसमुदायान्तर्गतैकस्मिन्नपि देतौ सति कृतवान स्यात्तदा 
` स्वांशयोग्ये स्वेतरांशयोग्ये च सिदूध्यति, तादशद्देतुसमुदायान्तगतैकत्मादपि' 
हेतोविना ताहशहस्तान्तरकतुंभ्रातुरंशे सिद्ध्यति, तदितरांशे न दूषयति | 
एवमेकपाकेन भोक्तुः प्रापव्यवहारस्य भ्रातुः क्रमागतसाधारणधनस्याप्रास 
व्यवहाराणां सर्व्वेषां भ्रातृणामंशसहितस्य कुडम्बभरणाद्यथ अगिन्यादिविवा' 
हाद्यथ' वा श्रात्रादिविवाहाद्यथ वा रोगोपशमनाद्यर्थ वा पित्रादि 
शापाकरणायर्थ' वा पित्रादिशाद्वद्यावश्यककारयाँदिसम्पत्यथ वा हस्तान्त 
करणक्षमतास्त्येव । उपरिलिखितकुटम्बभरणाद्यावश्यकका य्या थे दारा” 
दीनामपि स्वामिघनस्य इस्तान्तरकरणक्ञमतायाः शास्त्रीयत्वेन टु 
सोद्रश्रातृणामेकपाकेन वसताम्मध्ये प्रासव्यवहारस्य a 
दराणामवशिष्टनां त्रयाणां तृणां शाञ्रानुसारेण पितुवल 2 
दावद्यककाय्यंकरणच्मस्योपरिलि खतकुडम्बभरणाद्यावश्यककाथ्य करणा 
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साधारणक्रमागतघनानाम्मध्ये तत्तत्कायांपयुक्तस्य घनस्य हस्तान्तरकरणचः 
मताया अर्थसिद्धत्वात्‌-इति वङ्गदेशचलितमनुदायमागशीङकष्णतकालङ्का- 
रकुतदायभागटीकादायतत्त्वव्यवहारतत्त्वव्यवहारमातृकाविवादाणंवसेतुविवा टु 
दभङ्गा्णवादिग्रन्थानुसारिणी व्यवस्था ॥ 

कत्र प्रमाणम्‌-- 

स्वभागान्‌ यदि दद्युस्ते विक्रीणीयुरथापि वा | 

कुरयेरयथेष्टं ततसव्बंमीशास्ते स्वघनस्य वे ॥--हृति दायमागादिअन्य- 
घृचनारदवचनम्‌ ॥१॥ 
यु अत्र साधारराद्रव्यस्य समुदायस्यैकेन विक्रये परोशयोग्ये असिद्धिः, 
स्वांशयाग्ये तु सिद्धि: अन्यानुमत्या विक्रये तु तत्सिद्धिः--इति विवादः 
मङ्गाणंबग्रन्थलिखनम्‌ ॥२॥ 

कुटुम्तार्थेऽध्यघीनोऽपे व्यवहारं यमाचरेत्‌ | र 

स्वदेशी वा विदेरो वा ते ज्यायान्न विचालयेत्‌ || -इत्युपरिलिखितः 
ग्रम्थधृतमनुवचनम्‌ ॥२॥ 

पितृव्यश्रतपुत्रल्रीदासरिष्यानुजीविभिः । 

यद्यहीतं कुटुम्वाथे तद्मही दातुमहैति ॥--इति तत्तदूमन्यचुत 
ह गहीतं व्यापितेऽथवा । 


उपम्चबनिमिचञ्च विद्यादापत्कुतं तु यत्‌ ॥ 

कन्यावैवाहिकञ्चैव प्रेतकार्येषु यत्कृतम्‌ | 

एतत्सव्ब' ग्रदातव्यं कुटुम्बेन कृतं अभोः ॥_इत्ुपरिलिखितमन्यः 
धृतकात्यायनवचनम्‌ ॥२॥ द 

र्यते पुत्रा ऋं द 

ir 7 तामुद्रहेडुरम्‌ ॥--इति विवादभज्ञारं- 
वादिअन्थधृतनारदवचन म्‌ ॥६॥ 

१. कुडम्गाथेमशक्तेन गृहीते व्याधितेऽथवां । 

उपप्लवनिमित्ते च बियादापत्कृते तु तत्‌.॥-कीर० 
२. प्रेतकायें च-कास्मु० | 
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अत्रेदमवधेयम्‌ । कुटुखभरणादिरूपयाहशयाइशकार्य्ये उपस्थिते 
दासकतमृरा प्रमुणा शोधनोयमिति अतीयते ताहशताइशकाय्येनिप्पत्त्यथे 
“अरसुधनावकयो पि सिद्ध्यति । तदतिरक्तःवषय एवं स्वाम्यनुमतपदेन 
बाध्यते- इति विवादभद्भाणंवग्रन्थलखनम ।।७.। 

पितेव पालयेत्‌ पुत्रान्‌ ज्येष्ठो आतृन्‌ यर्वीयसः । 

पुत्रवच्चापि वत्तर्‌ ज्येष्ठे आतरि धम्म॑तः।।~ इति मदुवचनम्‌ .।८॥ 

एकोऽ स्थावरे कुर्याद्ानाधमनविक्रयस्‌ । 


आपत्काले कुटुम्बार्थे धर्म्मार्थे च विशेषतः ।।- दायतच्वादिग्रन्थः 


श्चृतमुनिवचनञ्चे त ॥६॥ 

` . एतदब्दीयफेवरवरीमासीयैकविंशतिदिनसम्बन्धिमङ्गलवासरे मयेयं ब्य- 

यस्था दत्तेति ॥ ह 
श्रीज्जेयतितराग्र्‌ 
श्रीवैद्य राथमिश्रेण 


- १२९--रोबकारी मिछिल सद्र रेओयानि आदालत ओयाके 
तारिख २५ माह जानओयारि ई सन १८३२ साल मोतावक' 
१३ माघ वाङ्गला सन १२३7 साल रोज बुधवार श्रीयुत देनरि 
सिकिसपीयर साहेवे आदालत्‌ मजकुरेर हाकिमेर बैठक ॥ 

विश्वेश्वरीदेवी चनामे पराचन्द्रचाठुय्यो 

छाएलार मोक्तार रामकानाइघोष हाजीर हइल | छाएलार 
सओयाल इं सन १८३१ सालेर ६ माह शेतम्वर तारिखेर । एलाका 
झुरशीदाचादेर प्रीविणसीयार क्रोटेर हाकिम फिलिप इरनिष 
पाटल सा हेवेर फयसला, जाहाते मुद्दोइ ताराचन्द्र चाठुयय़ीर हकके 
डिगरि हइयाछे, ताहार नाराजीते एइ मोकईमाय माफनिशी आपील 


भब्जुरि प्राथंनाय मोजाहाय. मुलुटी ओगयरह रकम दुइ आना 
हे क क्क SSL 
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हुइ कडार दखल पाओयार बावते २७०१८९१२ टाकार ताइने । 
सोक्तार मजकुरेर नामे मोक्तारनामा सम्बलित ओ इं सन १८३१ 
सालेर ९ सेतम्बरेर लिखित एलाका मुरशीदावादेर कोटेर फयस- 
लार नकल अनैक्यता जे एइ माह जानओयारिर १६ तारिखे 
दाखिल हइया'छञ्ञ, पडागेल । यद्यपि स्यात्‌, एइ मोकहमार मोफ- 
(निशा झुरत्‌ आपील नामञ्जुरि कि मञ्जुरिर हुकुम छादेर हओनेर 
-पूव्वे एइ आदालतेर पणिडतेर द्वाराय निचेर लिखित विशय दरि- 
आप्त करा उचित हइल । ए जन्य हुकुम हइल ये तत्स मिहवारि 
कागजात सओयाल ओगयरह एइ रोबकारिर नकल सम्बलित एइ 
आदालतेर पशिडतेर निकट एइ हुकुमे पाठान जाय-ये पण्डित 
मोछप क्रोटेर फयछलार लिखित सवबसकलेर एवं नादार लिखित 
-कैफियत्‌ अनुमोदने एइ बिशयेर जओयाव तत्क्षणात्‌ लिखेन ये 
लिखित फयसलार लिखित पण्डितेर व्यवस्था दोर/त बटे किम्वा 
-सोकदमार हालत अनुमोदने ताहदार सत्यताय किछु सन्देह प्रकाश 
इइते पारे कि ना इति॥ 
एतद्ध गर्माधिकरणाधिप तिश्रीयुत हेनरी सिकिसिपीयरसाहदवधरम्माधिकरण- 
-लिखितैत न्दी य जानवरीमासीयपञ्चविश/तदिबसीयविचारपत्ान्तगतप्रश्नर 
'तिरूपपत्रमेवं तत्सम पिंतैतद्ववा द विषयनि बिष्टनिवेदनपत्रादिकञ्च यत्तदब्दीय- 
फेबरवरीमासीयद्शमदिनसम्बन्धिशुक्रवासरे घटिकात्रयाधिक्र्यामद्वयानन्तर 
मया प्र.प्तं तदवलोक्य याह्शत्रोधो जातस्तदनुसारेणोत्तरं लिख्यते ॥ 
प्रभुसमर्पितजयपत्रलिखितप्रश्‍नत्रयस्योत्तरे तजयपत्रलिखितपण्डितद्सा 
-च्यवस्था शास्रसम्मता भवति । किन्तु देवचन्द्ररायेण स्वजोबनदशाया स्यः 
- स्वत्वास्पदीभूतधनमविवाहितायै स्वकन्यायै दासमन्यै दत्त मत्यर्थित्या निवे- 
दनपत्रे लिखतमस्ति-तत्सत्य चेत्तदा दासमन्या मरणोत्तर तद्दानानुसारेण 
-तसस्वत्वास्पदीभूतमौ दायिकस्रीघने तद्दुदित्रमावे तत्पुत्रस्य सव्यचन्द स्तवे 
जाते स त तन्मरणोत्तरं तन्मातामह्यां वेदवत्यां पूब्वैधनस्वामिनो देव चन्द्ररा- 
-अस्य पल्यां विद्यमानायामपि तस्य सब्वचन्द्रस्य पुत्रपोत्रप्रपौत्रामावे त 
“विश्वेश्वरी देव्या एवाधिकारो यतस्तजयपत्रे लिखितम स्ति। प्रत्य्थिनीविश्वे- 
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श्वरीदेवीनि दिंष्टसाच्युपस्थायितबत्तान्तेन देवचन्द्ररायस्य मरणोत्तरं तत्कन्या- 
या दासमन्या आयत्तं तत्स्वत्वास्पदी भूत धनं यद्यपि जातम्‌ , किन्तु दासमन्याः 
मरणोत्तरं देवचन्द्ररायस्य प्या वेदवत्या आयत्तमपि जातमिति । एताइश- 
लिखनेन देवचन्द्रस्य मरणोत्तरं तस्य पुत्रपोत्रप्रपोत्राभावे तत्स्वत्वास्पदीभूत- 
घने शास्त्रानुसारेण प्रथमतस्तत्पत्न्या वेदवत्या एवाधिकारित्वेन विद्यमानां 
तां विहाय तत्कन्याया दासमन्या आयत्तं तद्धनं कमप्येकं हेतु विना भवितुं नः 
शक्नोतीति | ञ्रतएवास्त्येव कश्चिद्घेठुरित्यवगमात्‌ । एवञ्च सति तजयपत्र- | 
लिखितपणिडतदत्तब्यवस्थैतद्बिवादसम्पर्कशत्यैव' --- इतिवङ्गदेशचलितम- 
नुदायभागश्रीकृष्णतरकालङ्कारकृतदायभागरीकादायतत्त्वदायक्रम संग्रह विवा- 
दाणंवसेतुविवादमज्ञाणंवादिग्रन्थानुतारिणी व्यवस्था ॥ 
अन्नप्रसाएम्‌-- 
अदानं स्वाम्यकारणम्‌--इति मनुवचनम्‌ ॥ १ ॥ 
| छढया कन्यया वाप पत्युः पितृय्हेऽथवा । 
मत्त सकाशात्‌ पत्रोर्ना लव्धं सौदायिक स्मृतस्‌ ॥--इति दायमा- 
ग्रादिअन्थधृतकात्यायनवचनम्‌ ।। २ || 
वित्राहकाले ततूव्बापरकाले वा त्रिये यद्धनं पित्रा दत्तं तत्र तु धने 
प्रथम कुमार््याध्तद्नन्तरमूढायाः पुत्रवतीसम्मा'वतपुत्रयोस्तदनन्तर 
वन्ध्याविधवयोशचाधिकारः । सर्वदुहित्रभावे पुत्रादेय्योतुकधनवत्‌ रमेः 
राधिकारः-इतिदायक्रमसंग्रइग्रन्यलिखनम्‌ ॥ ३ ॥ 
पल्ली दुहितरश्चेव पितरो आतरस्तथा--इत्यादि दायमागादिअन्य" 
घृतयाज्ञवल्म्यवचनञ्चेति ॥ ४ ॥ 


एतद्न्दीयमाच्चमासीयनवमदिनसम्बन्धिशुक्रवासरे मयेयं व्यवस्था 
दत्तेति ॥ 


॥ 


श्रीज्जेयतितराम 
श्रीवेद्यनाथमिश्रेणं 


MR EP RN RPE He dst 
श्र १. ९शुल्येरेति--ब्यप० | 
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२७६४लं— 


१३०-रोवकारि मिच्छिल सद्र 'देओयानि आदालत 
झोयाके तारिख ७ माह फिवरेल इं सन १८३२ साल मोतावक 
२६ माह माघ वाङ्कला शन १८३८ साल रोज मङ्गलवार श्रीयुत 


हेनरि सिकिशपीयेर साहेब आदालत मजकुरेर हाकिमेर वैठके-- 
दुर्गादत्त आपिलाण्ट 
बुनियाद्सिह ` रेष्पाडण्ट 


झपिलाण्टेर उकिल मुनशी होशन आलि ओ सदासुद 


पण्डित, ओ रेष्पाडण्टेर डकिल मुनशी दादारवकस हाजिर 
| पूछे नओयारिते एइ. 
आइल । इत पूब्वें सन हालेर ३०३१ माह जा 


मोकदेमा आमार वैठके रोवकार ओ प्रथम आदालतेर वावत्‌. 


क्रोटेर साचयक कागजात तथाकार फयछला 
मत सो एइ आदालतेर दाखिल हओया कागजात गतो. 
शनेर ४ आपरेलेर लिखित रोबकारि पय्यन्त पडा दइया, दवा. 
अवसान प्रयुक्त मुलतवि छिल । अद्य पुनराय द्रपेष एइ मोह | 
वाबत्‌ एइ आदालतेर सकल कागजात चो एइ आदाल ८ 
तलव करा त्रिपुरसुन्द्रिदत्तर खी गङ्गाजलिर मोकदमाय वाजे. 
कागज्रात पडागेल । तत्परे रेष्पाडण्टेर तरफ हइते मिरआकवर 
आलि एक केता मोक्तारनामा दाखिल करिलेक. 
आइल । जेलार जजसाहेवेर प्रेरित कागजातेर किरण आ 
मालुम हय-जे जे समय जयदत्त ओ जिप सन 
गणेर दखिलकारिर तहकीकातेर कम्मजेर तजजिजे छल, क 
डण्ट आदालतेर तलव मते चारि केता नकल छोनेनामा, ह 
कालेकटरिते दाखिल हइ्याछिल, दरपेष करे। एवं या 
जजसाहेव ताहा ओ तहकीकातेर कागजात सस्वलित ब 
शीयान क्रोटे पाठान इति । यद्यपि स्यात्‌ सत्यतार तहकोकातेर 
पूल्वे एइ विषयेर दरियाप्त करा उचित हइल ये यद्यपि लक 
पूठ्व उक्त छोनेनामासकल सकलेर सम्मति मते लेखा हृइय़ाथाके. 
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-तवे ताहार लिखित शरतसकल शाखेर आ "रासते सत्य, 
ओ आमले आना उचित वटे कि ना। ए जन्य हुकुम हइल ये 
चारि केता नकल छोनेनामां एइ हुकुमे ये अदालतेर पण्डित 
-ताहार मजमुन अनुमोदने उपरेर विशयेर जओयाव दुइ सप्ताह 
-सध्ये लिखेन-एइ आदालतेर पण्डितेर निकट पाठान जाय-एवं 
-ताहार जओयाव आशा पय्यंन्त मोकइंमा सुलतबि थाके इति॥ 


श्रीञ्जयतितराश्‌ 


एतद्वर्माधिकरण्ाधिप तिश्र युतहेनरी सिकिसपीयरस|हेवधर्म्मा घिका ण- 
लिखितैतदब्दी यफेवरवरीमासीथसप्तम दिवसीयवि चारपत्रान्तर्गतप्रश्‍नप्रतिरूप- 
पत्रमेव॑तत्समर्पितसंवित्तत्रप्रतिरूपपत्र चनुष्टयं च यत्तदव्दोयतन्मासोयद्वा- 
विशातिदिनसम्त्र न्धबघवासरे घटिक्ाद्वयाधिकयामद्वयानन्तरं मया प्राप्तम्‌ 
'तदवलोक्य याहशत्राधो जातस्तदनुसारेणात्तर लिख्यते ।। 

उपरिलिखितसंवितत्राणि यदि सव्वेंषां संमत्या लिखितानि स्युस्तदा 
“तत्तल्लिखितनियमाः श,.ख्रज्ञानु गरेण यथार्था भवन्ति, एवं तत्तन्नियमानां 
-स्वोकरणमुचितं भवति । यत्रत्तत्तत्संवित्मत्रेषु तत्संवित्कत मिः सरव्येरेव 
लिखितं पूर्व्वकृतत्रिम गोऽतीबासिद्ध इति | अतएत्र तत्तःसंवेत्पत्रलिखित- 
'नियमैर्बास्तवं शास्रानुमारेण केषाञ्चिदपि काचिदपि ` स्वत्बह्मानिर्मवतीत्यन 
वगमात्‌ इति मिथिलादेशचलितमनुविवादचिन्तामणिविव/द्रत्ञाकर- 
“विवादचन्द्रवीरमित्रोदयप्रभ तिग्रन्थानुसारिणी व्यवस्था ॥ ० ॥ ` 

अत्र प्रमाणम्‌-- टु 


आतरस्तविभक्का ये स्वरुच्या तु परस्परम्‌ | | 

विभागपत्र कुव्वेन्ति मागलेख्यं तदुच्यते॥--इति वीरमित्रोदयादिः 
"अन्थचृतबृहृस्पत्तिवचनम्‌ || 

पतितस्तत्सुतः क्लोबः पडगुरुन्मत्तको जडः 

अन्धोऽचि/कतस्यरोगात्तों धर्चव्यास्ते निरंशकाः ।। - इत्युपरिलिखित 
'अन्यघृतयाजञवल्म्यवचनम्‌ ||२॥ 
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न्य॑वस्था-पत्र-संख्या-१३८-१३१ ३९७. 


पश्चादप्योषधादिना दोषनिर्हरणे अस्त्येवांशभागिता--इति वीरः 


मित्रोदयग्रन्यलिखनम्‌ ॥३॥ 

सृते पितरि न क्वीबकुष्ठयुन्मचजडान्धकाः | 

पतितः पतितापत्यं लिङ्गी द्रायांशमागिनः ॥ 

तत्पुत्राः पितृदायांशं लमेरन्‌ दोषरवाञ्चताः-¬इति विवादचिन्ताः 
मणिविव। दरल्षाकरा दिग्रन्थधृतदेवलवचनम्‌ ॥४॥ | 

रसाः क्षेत्रजाइचेषां निदोंषा भागहारिणः | 

सुताश्चेषां च भर्चव्या यावत्रों भतृ सात्कृताः ॥ 

अपुत्रा योषितश्चैषां भत्तेव्याः साधुट्टत्तयः ॥--इति वततदुअन्थधृत- 
याज्ञवल्क्प्रवचनम्‌ ||| | - 

भरणं चस्य कुः्वीरेन्‌ ख्रीणामाजीवनक्षयात्‌--इति तत्तदूमन्यधृत- 
शक्भवचनज्चेति ॥६॥ 1 

एतदब्दीयमार्चमासीयद्वाविंशतिदिनसम्बन्धिवृहस्पतिवासरे घटिकाद* 
याधिकयामद्वयांनन्तरं मयेयं व्यवस्था दत्तेति । 


श्रीज्जेयतितराम्‌ 
` श्रीवैद्यनाथमिश्रेण 


जे 


१३१-_रोजकारी मिछिल सदर देओयानी आदालत ओयाके 
तारिख १६ माह फिवरेल इं सन १८२ साल सोतावक ९ 
फाल्गुण व ङ्गला शन १२३८ साल रोज बृहस्पतिवार श्रीयुत हेनरि 
सिकिंसपीयर साहेब आदालत मजङुरेर वैठके॥ 

भैरबीदासी चनामे  नवकृष्णवसु 

सायेलार उकिल मुनशी गुलाम आहाम्मद ओ तरपछानिर 
तरफ हृइते सदासुखपण्डित एक कता ओकालातनामा दाखिल 


-करिया हाजीर आइल | इत पूर्य गत सनेर १ दिजम्वर तारिख 
 छाएलार. सओयाल दरपेष हृइया. फयछला छातुमोद्नेर जन्यः 


सलतवि छिल । तदनुजाइ छाएलार दोषरा छुओयात्र फयछलाः 
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:३९८ व्यचस्था-पत्र संख्या-१३१ 


-सम्बलित अनुमोदने सन हालेर ५ जानेओयारि तारिखे एइ बिशयेर 
जओयाव तलव-ये यद्यपि स्यात्‌ फयछला मजकुरेर लिखित विश- 
.यसकल सत्य तवे फयछलार लिखित व्यवस्था अथवा छायेलार 
' -उकिल्लेर दाखिल करा व्यवस्था दोरस्त वटे । एइ आदालतेर पण्डितेर 
-स्थोने ( जिज्ञासा ) हय । तदनुजाइ पण्डितेर जओयाव दाखल 
:इओयाते अद्य छायेलार खाष आपीलेर छुओयाल तत्समभिव्या- 
-हारि कागजात सम्बलित आमार वैठक रोवकार हइया छायेलार 
उकिलेर स्थाने जिज्ञाशा करागेल-ये आसल दस्तावेज नेमपत्र जाहा 
-ओछियत नामा छुओयाले लिखियाछ, कोन भोकईंमाय कोन 
न्छादालते दाखिल हइयाछिल । जओयाव जेलाः-२४ परगणार : 
: देओयाणि आदालते मबलग १४८८।० टाका तालुकातेर हिस्या 
बावत्‌ ८५६ लम्बरेर मोकहमाय, जाहाते नवक्रष्णवसु मुद्दाइ 

आओ भैरवीदासी मुद्दोलेद्देम्‌ छिल, दाखिल छिल इति। यद्यपि 
मस्यात्‌ एइ आदालतेर जओयावे एइ विषय लिखित ये यद्यपि स्यात्‌ 
-फयछलार लिखित छायेलार जओयावेर विषयसकल सत्य- 


` ह्दय, तद्नुसारे छाएलार दाखिल करा व्यवस्था शाख्रानुजाइ 


'दोरस्त वटे । याहाहउक, परे एइ विषय दरियाप्त हयना ये. 
*फयछलार लिखित छाएलार जओयावेर लिखित कोन विषय 
-दोरस्त ओ सत्य हओन सववे' छाएलार दाखिल करा व्यवस्था 
` दोरस्त। ताहार प्रति दृष्टे हुकुम हइल ये नेमपत्र दस्तावेज मजकुर 

" एड हुकुमे एइ आदालतेर पण्डित ताहार अनुमोदने उपरेर लिखित 
“विषयेर पष्ट ओ सारओयार एक सप्ताह मध्ये लिखेन,: एवं तादा 
“आशा पय्यन्त मोकद्देमा मुलतंवि थाके इति ॥ 


श्रीज्जयतितराम्‌ 
"तका एतद्धस्माधिकरणाधिपतिञ्रीयुतदेनरीसिकिसपीयरसाइेवधर्म्माधिकरण:“ 
_लिलितेतदब्दीयफेवरवरीमासीयप्रोडशदिवसीयविचारपत्रान्तर्गतपररनम्रतिल्प 


२. समिहारि--ब्यप० । र २६ सरवे--ज्यप० । 
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च्यवस्था-पत्र-संख्या-१३१ ३६९ 


-यत्रमेवं तत्सम पिंतनियमपत्रञ्च यत्तदब्दीयमाचंमासीयसस्तमदिनसम्त्रन्धिबुधः 
वासरे घटिकाचतष्टयाधिकयामद्रयानन्तरं मया प्रास' तदवलोक्य याइशः 
बोधो जातस्तदनुसारेणोत्तरं लिख्यते ॥ 

जयपत्रलि खिता थेन्या उत्तरपत्रलिखितप्रकरणानाम्मध्येडर्थिन्याः पतिः 
.यदि द्वे पल्यौ' भैरवीदासीरल्लमणीदास्यावेवं .रलमणीदासीगभंजाताः 
जन्माचिक्रित्स्यरोगात्तमेकं पुत्रं चतेत्रचन्द्रनामानं संरक्ष्य मृतः स्यात्‌, 
ज्ञेमचन्द्रोपि ताइशरोग्रस्त एव मृत इत्यस्य आजन्माचिकितस्यरोगात्तं 
युत्रे विद्यमाने सत्यर्थिन्या उत्तरपत्रलिखितस्य तसतिङ्जतस्योसीयच्छुब्द- 
-चाच्यस्य कार्य्यस्य वा एतयोद्वयोवा सत्यत्वे सत्येतद्धम्माधिकरणार्थिनी- 
नियुक्तोकी नशब्दवाच्य निविएव्यवस्था शास्त्रसम्मता मवति, शास्त्रानुसारेणा- 
'जन्माचिकित्स्यरोगार्चपुत्रस्य पितृधनाधिकारित्वामावेन ताहशपुत्रे विदयः 
माने सत्यप्यनंशित्वप्रयोजकदोषशात्यपौत्रम्रपौत्रामावे अर्थिनीपतिपल्योर- 
-यांदूमैरतरीदासौरल्नमणोदास्योरेवाधिकारस्तयोडयोम्मथ्ये रत्रमणीदास्या 
:मरणे तत्सक्रान्ततदीयपतिघनांशेऽपि मैरवीदास्या अर्थिन्या एवाधिकारः | 
-आयिन्यां विद्यमानायामन्येषां नाधिकारः । पुतरपौत्रपरपौत्नरहिं व 
.तस्य द्विपक्नीकस्य मृतस्य धने तत्पल्योः प्रधानाधिकारित्वेन तयोम्मध्ये 
'एकस्याः पल्या मरणोत्तरं तत्संक्रान्ततत्पतिधनांशे तसत्यु(!)य्यै उत्तरा- 
'घिकारिणस्ते एवाधिकारिणो भवन्ति, तत्त्यु ()रत्तराधिकारियां मध्ये पुत्र- 
'पौजरप्रपौच्राभावें जीवन्त्यास्तत्पल्याः प्रधानाधिकारित्वात्‌--इति वज्ञदेश- 
-चलितदायमायश्रीक्रष्णतर्कालङ्कारक्ृतदायमागटीकादायतत्वदायक्रमसंगहवि- 
ब्ादार्शबसेतुविबादमङ्गाणंवादिमरन्यातुसारिणी व्यवस्था | 


“अत्र प्रसाणम्‌-- १ 


“पतितत्तत्पुत; क्लीबः पङ्गुरुन्मत्तको जडः ॥ 
अन्धो ऽविक्रित्स्यरोगात्तो भर्चव्यास्ते निरंशकाः ॥. इत्युपरिलिखित- 
*अन्थधृतयाज्ञवल्क्यवचनम्‌ ॥ १ ॥ | ६ 


स्वमागान्‌ यदि ददुस्ते विक्रीणीयुरथापि वा । 


१. पति याद्‌ द्वे पत्यौ--ब्यप० । 
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४०० व्यवस्था-पत्र-संख्या-१३१-१३२: 


कुर्य्ययेथेष्टं तत्सव्वमीशास्ते स्वघ्नस्य वै ॥ इति तत्तदग्रन्थः' 
थुतनार वचनम्‌ ॥२॥ 

पत्नी दुहितरश्‍चेव परतरो आतरस्तथा--इल्यादि तत्तद्गर्थशृतयाज्ञः 
वढ्स्यवचनम्‌ ।। २ ॥ 

अपुत्रा शयनं भर्तः पालयन्ती गुरी स्थिता । 

युञ्जीतामरणात्त्षान्ता दायादा उध्वमाप्नुयुः ॥ इति तत्तद्गन्थः 
घुतकात्यायनवचनम्‌ ॥४॥ 

अतः पत्नी दुहितरश्‍चेव $त्यादिना ये पूर्वेपूव्वस्य़ामावे परभूताधि 
कारिणो नि्िष्टास्ते यथा पल्यघिक्रारप्रागमावे ग्रहुँयुस्तथा जाताधि- 
कारायाः पल्या अपिकारश्रध्वसेऽपि भोगावशिष्टं धनं ग्रहीयुः -इति 
दायमागग्रन्थ लखनञ्चेति॥ ५ ॥ 

एतदब्दीयापरेलमासीयाष्टादश दिनसम्बन्धिबुधव/सरे मयेयं व्यवस्थाः 
दत्तेति-- 

श्रीज्जयतितरास्‌ 
. श्रीवेद्यनाथमिश्रेण. .. ' 


१३२ सहर ढाकार दैओयानि आंदालतेर पण्डित श्रीयुत 
“दियस्वरतकवागीशमट्टाचाय्यं स्थाने प्रशन एइ लं० "९२- 
भोलानाथराय-- फैरादी-- 

मृत रामस्मरण रायर खी श्रीमतिसावित्रा ओ गोपालकृष्ण 

ओ मदनमोहनसिंह ओ सृत काशीचन्द्रसिद्ेर खी 

ः ः आसामीयान्‌॥' 

' ` सावित्रार विक्रि १४।=) क्रान्ति हस्या जमिदारिर कओ- 
' याला अद्ध करिया ताहा दखल पाओयार मकदमा-- 


हिन्दु.एक व्यक्ति वेद्य जाति आपन खनी आ ततगव्भजातः . 


नावालग एत्र ओ द्वितीय खीर पुष्यपुत्र राखिया मत्यु इय, ओ 
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खी ओ पुष्यपुत्र दुइ पुत्र छोलानामा अथात विरोध अञ्जनीय 
पत्र द्वाराय ॥=३।१ क्रान्ति हिस्या ऐ अप्राप्तव्यवहार पुत्रेर सत्त 
झो ।7६॥= क्रान्ति हिस्या ऐ पुष्यपुत्रर सत्त हइया ऐ अप्राप्तः 
व्यवहार पुच्रेर सत्त ताहार माठ एक्तारे छिलो, ऐ नावालग पुत्रेर 
सृत्युर पर ऐ अविरा खी सावित्रा अथात्‌ नावालगेर माता सेइ- 
द्रवस्त ॥=१३।~ दस आना सोया तेरगण्डा एक क्रान्ति हिस्या 
ऐ पुष्यपुत्रर अनुमति व्यतित विशेषकरण विना अन्येर निकट 
विक्रि करिते पारे कि ना। ओ यदि सेइ दरवस्त मिलकियत 
बिक्रि करिये काशीते थाकिये दिनपात करे, “ओ पुष्यपुत्र' वि क्रि 
असिद्धर जन्ये ऐ.मिलकियत दखल पाओयार प्रार्थनाय आदालते 
वादि हय-एमत विशायेते विक्रि असिद्धर हुकुम आदालत हुइते 
हइले पर ऐ पुष्यपुत्र विमातार जिवमाने विरोधि मिलकिअतेर 
उपर दखल पाइते पारे कि ना॥ 

द्वितीय 

यदि ऐ हिस्या बिक्रिर पर पुष्यपुत्र ऐ विमातार असङ्गत 
प्रकरण अथात छेनाला कम्मं हाकिमेर निकट प्रकाश करिया वादि 
दए ओ ताहा साबुद ना हइया डिषमिष. हइले सेइ दत्तकपुत्र 
पितृमातृवस्तु पाइते पारे कि ना, अथात्‌ विमातार अति एमत 
अत्युक्ति दत्तेक सत्ते हक पाओयार निषेध हय कि ना । ए सकल 
विषयेर उत्तर एतद्देशीय चलित दायभाग प्रश्वति शाख सम्मत 
सप्ताहेर मद्धे लिखेन । इति सन १२३८ साल, तारिख २८ 
श्रावण मों० शन १८३१-१२ आगस्त । 

समागतपारष्यरुवकारिसंबलितप्रशनपत्रावलोकनात्‌ याहशषोघोजात- 
स्तदनुसारेण भाषया* सुखन्रोधा्थंमुत्तरं लिख्यते ॥ 

प्रथम प्रश्नेर उत्तर-- 

अप्नाप्तत्यवह्ार ईशानचन्द्रेर जननी सावित्रा आपन पति 
सपर वराये सयर पर पिर स्थावर बसहु इचकलय सपरन 

१. पुत्र पुत्नव्यृप० । २, भाषाया-च्यप० । 

२६ 
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भोलानाथरायेर सहित उभयतो यथाशाख लिपि द्वारा ठृतीयांशेर 

एकांश ।7६॥= द्त्तकपुत्रके दिया आपन झप्रापतव्यवद्वार पुत्रेर 

स्वत्वास्पदीभूत दुइ अंश ॥7१३।7 निजाधिकारे अथोत आपन 

एक्तारे राखिया ऐ अग्राप्तत्यवहार पुत्रर सरणानन्तर अवीरा 

सावित्रा यथाशाख्न स्वपुत्रधने अधिकारिणी हृया ऐ विभक्त 

समःत स्थावर वस्तु विसिष्ट कारण विना ऐ दृन्तकपुधेर अनुमति 

व्यतिरेक विक्रय करिते पारे ना। यदि ऐ तावत वस्तु विक्रय 

करिया सावित्रा काशीते थाकिया काल यापन करिते थाके, ऐ 

दत्तकपुत्र ऐ विरोधि विक्रीत वस्तु विक्रय असिद्ध हया आपन 

अधिकार अथौत दखल पाओयार घ्राथनाय प्रतिवादि हय, ओ 

| राजाज्ञा द्वारा अथोत्‌ आदालतेर हुकुम मते विक्रय असिद्ध हय, 

तवे विसता सावित्रा वत्तैमान पय्येन्त ऐ विरोधि विभक्त वस्तुते 

सावित्रा विना दत्तकपुत्र अधिकारि अर्थात दखल पाइते पारे 
कि ना इति ॥ 

अत्र प्रमाणम्‌ 

पत्रा शयनं म्तः पालयन्ती श्रते स्थिता । 

युजीतामरणात्‌ ज्ञान्ता दायादा ऊर्ध्व॑माप्नुयुः ॥ _ इति कात्यायन 
बचनात्‌ ॥ 

' ` झ्रीणां स्वपतिदायस्तु उपभोगफलः स्पृतः । 

नापहारं ल्ियः क्यः पतिदायात्‌ कथञ्चन ॥- इत्यादि वचनम्‌ 

दितीयप्रशनस्योत्तरम्‌-- 

ऐ अंश विक्रय करणेर परे दत्तकपुत्र विमातार उपपति 
व्यभिचारादि दोष राजधानीते प्रकाश करिया प्रतिवादि हया 
ताहार प्रमाण ना हुओयाते राजविचारे ऐ दोष मिथ्या दई 
मकहंमा डिषमिष हय.। एमत सोठ्ढष्टा दत्तकपुत्र कोनो नषा 
विमातार धने अधिकारी हइते पारे ना । यद्यपि औरस पुत्र करे 

_ इझ्या मात्र यथार्थ व्यभिचारादि दोष कोनो स्थाने प्रकार क. 
तवे सेइ पुत्र माठ्थनेर अधिकारी हय ना ' दत्तकादिर पा. 
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विषय कि । कन ना तावत शाखे लिखित आाछ्ले-ये पितृ-मातृर 
यथार्थं दोष पुत्र सव्वेतो भावे गोपन करिवेक । इहाते विद्वेष 
करिया यदि पितृ-माठर मिथ्या दोष, याहाते अत्यन्त अपमान 
अव्यवहाय्यत्वादि दोष हय, इद्दा राजद्वारे प्रकाश करिले, सेइ . 
पुत्र पिटुमातुधनेर अधिकारि कोनो मते नहे, विशेषत दायभागेर 
लिखित धनग्रहण धनस्वामिर ऐहिक पारत्रिक उपकार कम्मर 
वेतन स्वरूप ताह्दा, ना करिया, तद्विपरीत विद्वेषादि करिले 
सुतरां अनधिकारी हय-इति द।यभागादिशाखसम्मता व्यवस्था ॥ 

अत्र प्रमाणम्‌ 

पितृद्विद्‌ पतितः षरड़ो यश्च स्यादोपपातिकः | 

आरसा अगि नेतेंऽशां लभेरन्‌ क्षेत्रजाः कुतः।| इति व्यासवचनम्‌ ॥ 

गोपयेज्जन्स नक्षत्रं धनसारं ग्रहे मलम । 

अभोरप्यवमानश्च तस्य दुर्चरितञ्च यत्‌ ॥ 

कोऽथः पुत्रेण जातेन यो न विद्वाच धार्मिकः ।--इत्यादिवचनम्‌ ॥ 

पुचाम्नो नरकाद्‌ यस्मात्‌ त्रायते इत्यादि ( वचनेन ) पृत्रकतृ कतया 
महाफलश्रृतेः । तत्कर्म्मवेततं घनसम्बन्धित्वस्‌ । अतस्तदकुन्नेतः कुतो 

इति दायभागः । 
शन १८२३१ साल २५ ्रागष्ट ॥ 


श्रीईश्वरो जयति 
श्री दिगम्बरशम्मंणः 


१३३--सहर ढाकार देयानि आदालतेर पण्डित श्रीयुत 
दिरिम्वर तकंबागीश भट्टाचाय्य स्थाने प्रश्न एइ ये-- लं० ४६२ 
लानाथराय ` फैरादी 
` शावित्रा ओ गोपालक्ष्णसिंह ओ गयरह आसामीयान- 
अथस प्रश्न 
' पूर्वे प्रश्न व्यवस्थापत्ने एमत वोध हय ना ये मातार व्यभिचा- 
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रादि दोष प्रकाशे पितृधन पाइते पारे ना । अतएव लिखा जाइते- 
छे ये माट असङ्गत प्रकरण प्रकाशे पिठुबस्तु पाओयार निषेध कि 
ना-एहार व्यवस्था शाख्राबुसारे परस्यु दिवस मिछिलेर शमय 
लिखिया पाठाएन ॥ 
द्वितीय-- 
पितृमातृदोष प्रकाशे ये पिदमाएधनेर अधिकारि नहे, एम- 
त व्यवस्था लिखिया ताहार निचे व्यासवचन ओ दायभागवचन 
ये लिखा गीयाछे ताहार अथे जथार्थ वाङ्गलाभाषाते लिखिया 
परस्यु दवस मिछिलेर समय दाखिल करेण, गोन ना हय । इति 
शन १२३८ तारिख १२ भाद्र वाङ्गलार आङ्गरेजी शन १८३१- 
२७ आगस्त । 
समागतपारुष्यरूबकारिसंबलितप्ररनपत्रावलोकनातू याइशबोधो जातः 
स्तद्नुसारेण भाषया सुखबोधार्थमुत्तरं लिख्यते ॥ 
प्रथम प्रश्नेर उत्तर 
माठृव्यभिचारादि दोष प्रकाश करिले पिठृधन पुत्रे पाओनेर 
बाधा नाइ । पूर्वे पश्ने लिखित माठुधन पाइते पारे ना-इति । 
द्वितीयप्रश्नेर उत्तर 
पिठ्माठ्दोषभ्रकाशे पिठमाठृधने अधिकारी नहे । वाह 
अमाण ये व्यासवचन पितृढिटू इत्यादि | ताहार अर्थ एई 
पितृद्वेष्टा जीबददशाते वाक्य द्वारा किम्वा आघात द्वारा अपमान 
करे. एवं मत्यु हइले श्राद्धादिते वैमुख हय, पतित, अव्यव ? 
ओ षण्ड, नपुंसक, आऔपपातिकः उपपातकयु क्तः एरूप औरस 
पुत्र पितृधने अधिकारी इइते पारे ना, सुतरा क्षेत्रज दत्तकादि अ ; 
कारी नहे ॥ द्वितीय विष्णुधर्म्मोत्तरतचन--गोपयेज्वन्म न्त 
इत्यादिर अर्थे--जन्मनक्षत्र, धनसार श्रेष्ठधन, ग्रहमल द 
छिद्र, प्रभु-पिठ-माठर अपमान, आर ताहारदिगेर दुष्कर्म गोपन 
करिवेक । यितृशव्दे ओ प्रभुशग्दे पिता माता दुइ । ईदा ह | 
' . दायभागादि अनेक शास्त्रे 'याछे । कोऽथः पुत्रेण- इत्यादि व ` | न 
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अर्थः-ये पुत्र धार्मिमक ओ विद्वान्‌ ना हय, से पुत्रे कि प्रयोजन 
आछे, अर्थात्‌ धनि व्यक्तिर उत्तराधिकारी धनिर दृष्टा इइले ताहार 
धन पाइते पारे ना। इहार प्रमाणः- एकत्र निर्णीतः शाखाथः 
बाधकं विना अन्यत्रापि कल्प्यतेइति दायभागादिशाखसम्मता 
व्यवस्था । इति सन १८३१ साल तारिख २९ आगष्ट ॥ 

श्रीईशवरो जयति 


श्रीदिगस्बरशम्मंणः 
नं० ४६२ -- 
१३४--सृत रामस्मरणरायेर पुष्यपुत्र भोलानाथराय-फेरादी 
'ऐ सृतव्यक्तिर खरी सावित्रा ओ गोपालकृष्ण सिंह ओगयरह- 
अआसामीयान्‌। 
सद्र देओयानि आदालतेर पण्डितदिगिर स्थाने प्रश्‍न एइ। 
एइ आदालतेर प्रश्‍न जाहा सहर आदालतेर पण्डित 
श्रीयुत दिगस्वरतर्कबागीशमट्टाचाय्ये निकट पाठान गियाछिल, 
'ओ अट्टाचाय्यं ये उत्तर ओ वचनेर अर्थ लिखियाछेन, ताहा पाठान 
जाये । यथाशाख कि ना, एवं वचनेर अथे ये पण्डित लिखियाछेन 
७ १ 
ताहा यथार्थ कि ना, एवं यदि व्यवस्था यथार्थे, ओ वचनेर अथे 
'परिडतेर व्यवस्थार अक्य ना हय, तवे ऐ प्रश्‍नेर यथाशास्न व्यव- 
सस्था ओ बचनेर यथार्थ अथ लिखिया पाठाएन । 
यदि एक व्यक्ति वैद्यजञाति, . आपन वित्त राखिया सृत्यु 
इय, ओ सेइ वित्त प्रथम खीर पुष्पपुत्र ओ वत्तमाना द्वितीय 
खिर गर्भजात पुत्र मध्ये दुइ अंश, एक अंशमते अंश जात हृइया, 
अरस पुत्रर दुइ अंश ताहार अप्राप्तन्यवह्दार निमित्तक ओ 
'पश्चात्‌ ताहार मृत्यु ह्योते आपन साठ एक्तारे छिलो, एमत वित्त 
ाखानुसारे ऐ पुष्यपुत्रेर साउवित्त, कि पिठवित्त हय, इंद्र 
उत्तर लिखिया पाठाएन इति। सन १८३१ तारिख ९5 आगस्त 
मौ० वां शन १२३८ तारिख १४ भाद्र ॥ 
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श्रीज्जयतितरास्‌ 


प्रभुसमर्पितप्रश्नपत्र॑ व्यवस्थापत्रद्वयञ्च यदद्भरेजीशब्दप्रतिपाधेक- 
त्रिशद्धिकाष्टादशशताब्दीयसितम्बरमासीयोनविंशतिद्निसस्वन्धिसोमवास - 
रे घटिकाद्दर्‍याधिकयामद्दयानन्तरं मया प्राप्त तदवलोक्य याहशबोधो- 


जातस्तदनुसारेणोत्तरं लिख्यते || 


प्रथमप्रश्नस्योत्तरम्‌--- 
जाह्वाङ्गोरनगरसम्ब्रन्धिकोटापील्ञाख्यघस्मांधिकरणीयप्रश्नयोरुत्तरे सहर 
जिलाख्यावान्तरघम्माधिकरणनियुक्तपण्डितेन दिगम्बरतक॑वागीशभद्य चा- 
यंण लिखिते यथाशास्त्रे एव । एवं तस्रमाणीभूतवचनानामथी अपिः 
तसण्डितलिखिता यथार्था एव। किन्तु अज्ञरेजीशब्दप्रतिपाग्रेक- 
| त्रिशदधिकाष्टादशशतान्दीयागर्तमासीयोनत्रिंश द्विनलिखितप्रथमप्ररनोत्तरे 
. व्यभिचारादिदोषप्रकाशकरणे सति पितृस्वत्वास्पदीभूतधनप्राप्तेब्बाधो 
- न मवति पुत्रस्येति यल्लिखितं तत्रायं विशेषो मिथ्याभूतमातुव्यभिचारादिः 
दोषप्रकाशकत्तु: पुत्रस्यातीव निन्दितत्वेन मातश्च पित्रपेक्या सहखगुणाधिक- 
मान्यत्वेन च पितुदोषप्रकाशं विनैव मातुव्यमिचारादिदोषप्रकाशेनैवः 
पितृदोषप्रकाशकत्तीः पुत्रस्याक्तयथाशास्नप्रायश्चततस्योत्तराधिकारित्वेन 
कस्यापि घनग्रहणाधिकारित्वस्य योग्यता न भवतीति ॥ 
अत्र प्रमाणम्‌ 
उपाध्यायाइशाचार्य आचार्य्याणां शातं पिता । 
सहसन्तु पितुम्माता गोरवेणातिरिच्यते ॥ 
गभवारणपोषाम्यां तेन माता गरीयसी ।- इत्यादि श्रीक्कष्णतर्काल- 
कारकतदायमागरटीकाद्गन्थलिखितमनुवचनम्रै ॥१॥ 
पितपल्यः सब्बी मातरस्तद्भ्रातरो मातुलास्तद्सगिन्यो मातृस्वसार 
कप भगिन्यस्तदपत्यानि सागिनेयान्यन्यथासङ्करकारिणः खु 
i SE पा हतपत उद्दाहतत्त पृ? ११८ )ग्रन्यधृतसुमन्च्‌(!)वचनम्‌.॥| _ हि 
९, मुगि०--व्यप० | ऱ्य 
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ह्वितीयप्रश्नस्योत्तरसू-- 
यद्येकः कश्चिद्‌ वैद्यजातीयो व्यक्तिविशेषः स्वस्वत्वास्पदीभूतघनं संरक्ष्य 
रुतः स्यादथ च तदेव धनं तस्य प्रथमपत्नीपोष्यपुत्रवर्तमानद्विती यपत्नीगर्भज- 


, चुत्रयोम्मध्ये विभागेन ग्रंशद्दयमोरसपुत्रस्यैको$शः पोष्यपुत्रस्येति । तत्रोरस- 


पुत्रस्यांशद्वयं तस्याप्रासव्यवहारत्वेन पश्चात्तन्मरणेन च स्वमातुरायत्तं भवति। 
'णताहशं घनं यद्यपि पोष्यपुत्रस्य पितृधनम भूत्‌, किन्तु पश्चाद्‌ भ्रातृस्वत्वास्प- 
'दीसूतत्वेन भ्रातृधनं तन्मरणात्तन्मातृसंक्रान्तत्वेन च तन्मातृमरणानन्तरं 
-मातृसंक्रान्तं भ्रातृधनं भविष्यतीति ॥ 
अङ्गरेजीशन्दप्रतिपाद्यद्वात्रिशदधिकाष्टादशशताब्दीयफेवरवरीमासीय- 
अथमदिनसम्बन्धिबुघवासरे मयेदमुत्तरं दत्तमिति ॥ 
श्रीज्जयतितराम्‌ 
श्रीवेधनाथमिश्रेण 
१३५--यद्यपि पितृव्य ओ भ्रातुष्पुत्र पैठक साधारण स्थावर 
'एवं अस्थावर वस्तु बण्टकेर विवाद उपस्थित हृइया सालिषेर . 
'निकट तावत वस्तु उत्तरकाल अंश करिया लओनेर लिखित 
पठित हृया थाके, किंन्तु तदनुसारे कोन वस्तु चिहित एवं नाम 
चुथक, अथोत्‌ जमिदारि आदिर नाम खारिज, ना हया सकर 
भूस्यादीर कर प्रदानेर निमित्त महाल खण्ड विलिमते उभये 
ओसुल तहसील करिया उभये साधारणे राजकर प्रदान करिया 
"थाके, ठाकुरसेचा ओ बागान ओ वाटीदिगर तावत वस्तु साघा- 
रणे राखिया ऐ श्रातुषपुत्र आपन पितृव्य एवं स्त्री वत्तमाने 
लोकान्तर हृइया थाके, तवे मितात्तराम्रन्थ मते ऐ मृत व्यक्तिर ऐ 
'सकल घस्तुर उत्तराधिकारि ऐ खरी किम्वा ऐ पिठन्य हृइवेक इति॥ 


श्रीज्जयतितराम्‌ 


मभुसमर्पितप्ररनप्रतिंूपपत्रं तत्सम्पर्कीयावशिष्टपत्रचवुष्टयं च यदेतः 
रग्दीयजानवरीमासीयोनचिंशतिदिनसम्बन्धिब्रृहस्पतिवासरे घटिकाद्दयाधिक- 
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यामद्वयानन्तरं मया प्राप्तं तद्लोक्य याद्दशबोधो जातस्तदनुसारेणोत्तरं 
लिख्यते ॥ 

यदि कश्चित्‌ स्वपितृव्ये विद्यमाने स्वपल्याञ्च विद्यमानायां सृतः स्यात्तदा 
ग्रशनपत्रलिखितप्रकारकदचान्ते सति मिताक्षरादिग्रन्थमते तस्यैव मृतस्य 
त्यक्तघने तस्य पुत्रपौत्रप्रपौत्रामावे तत्पत्न्येवाधिकारिणी भवति। पल्याञ्च 
विद्यमानायां तस्पितृब्योऽधिकारी भवितु न शक्रोति। प्रश्नपत्रलिखितेन 
सराजकरस्थावरादेः करप्रदानार्थं प्रथक्‌ प्रथक्‌ सराजकरस्थावरखण्डस्य 
निर्देशेन द्वाम्यां करग्रहणं इत्वा ताभ्यां द्वाभ्यां साधारण्येन राजकरो दत्तः 
स्यादित्यनेन विवादास्पदीभूतघनविभागस्य शास्त्रानुसारेण निष्परत्यूहत्वात्‌। 


मिताच्रादिग्रन्यलिखितस्य विभागशन्दार्थस्यैतद्‌ व्यवस्थाया अधोलिखित. ` 


तृतीयप्रमाणे स्पष्टीकृतत्वाच्चेति मिताक्षरादिग्रन्थानुसारिणी व्यवस्था | 
अन्न प्रमाणम्‌ 
पत्नी दुहितरश्चैव परितरो आतरस्तथा | 
तत्मुतो गोत्रजो बन्धुः¬इत्यादिमिताच्षरा दिग्रन्थश्ृतयाज्ञवल्क्यः 
वचनम्‌ ॥१॥ 
पत्नी गह्वीयात्‌ -इत्येतद्गचनजातं विभक्कश्रातत्ीविषयस्‌--इति मिताः 
च्राग्रन्थलिखनम्‌ ॥२॥ 
विभागों नाम द्रव्यसमुदायविषयाणामनेकस्वाम्यानान्त देकदेरोषु व्य 
वस्थापनस्‌--इति मिताच्षराग्रन्थलिखनम्‌ ॥२॥ 
दानग्रहरापरवचगरहृत्षेत्रपरियहाः 
विमक्कानां एथगृज्ञेयाः पाकधम्मौगमव्ययाः ॥-¬इति वीरमित्रोद 
यादिग्रन्यचृतनारदवचनम्‌. ॥४॥ 
सात्षित्वं ग्रातिभाव्यं च दानं अहणमेव च | 
विभक्ता आतरः कुर्य्यचाविभक्वाः कथञ्चन || इति तत्तदूगन्यधृत 
नारदवचनम्‌ ॥ ५ || 
येषामेताः क्रिया लोके प्रवर्षन्ते स्वरिक्थतः 
विसल्लानवगच्छ्ेयुलेख्यमप्यन्तरेणा तान्‌ ॥--इति तत्तदमन्यर 
“नारद्वचनञ्चइति ॥ ६॥ 
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ट 
एतदन्दीयापरेलमासीयद्व।दश दिनसम्बन्धिबृहस्पतिवासरे मयेय॑ व्यवस्था 
दत्तेति ॥ 
श्रीज्जेयतितरास्‌ 
श्रीवेधनाथमिश्रेण 


१३६. इं सन १८३२ साल तां २५ फेपरेल-- 

कोटेर पण्डितेर द्वाराय अवगतो इइवेन ये वागचे ब्राह्मण 
गङ्गाजले सगुण करिते मुक्त हुइते पारे किना, आर यदि स्यात्‌. 
सगुण करे तवे ताहार धम्मे हाइन हइते पारे किना ॥- | 

श्रीञ्जेयतितरास्‌ 

ग्रभुसमर्पितप्ररनप्रतिरूपपत्रमवलोक्य याहशवोधो जातस्त इनुसारेणोत्तर 
लिख्यते 

वागचीयोपनामकव्राझणजातीयो गङ्गाजलेन शपथकरणस्य . योग्यो 
न भवति । यदि च तेन गङ्गाजलेन शपथः क्रियते तदा तस्य धम्महानि 
भवत्येवेति शास्रानुसारिणी व्यवस्थेति 

अन्न प्रमाणम्‌-- | 

यथा गङ्गोदकं तोयं गोमयं गां तथा द्विजस्‌ | , 

असत्यं वापि सत्यं वा स्पृष्टा दिव्यं करोति यः॥ . . . ट 

त्रिकोटिकुलसंयुक्तो रौरवं नरकं ब्रजेत। . 

कर्ता कारयिता मद्रे तथैव नरकं ब्रजेत्‌ || .इति. गायत्रीतन्वश्वत 


( ए० ४४ )महादेववचनम्‌ ॥ १ ॥ 
थरीज्जेयतितराम्‌ 
श्रीवेधनाथमिश्रण 


८ १३७ सदर देओयानी आदालतेर पण्डितेर उपर सओयाल- 
: सओ।ल-- 
यद्यपि मृत राजा चित्रसेनेर स्री: राणी इन्द्रकुमारी अबीरा 
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आपन ओयारिष अथोत्‌ आपन स्वामीर आतार पोत्र महाराजा 
तेजचन्द्र वाहादुरेर वत्तमाने सुपरेम कोटेर आदालतेर खरचार 
देना दान अर्थात्‌ दाइक हइया सुपरेस कोटेर देना खरचा आदाय- 
कारण आंपन दखली चित्रसेनेर त्यज्य कोन वागान विक्रय करिया 
थाके तवे शाख्रानुसारे ताहा सिद्ध हय किना । एवं यद्यपि सुद 
महाराजा तेजचन्द्र बांहादुरेर सहर करा लिपिद्वाराय राजा चित्र- 
सेनेर खी इन्द्रकुमारीर प्रति उपरेर लिखित याग्गन विक्रयेर ओ 
हस्तान्तरकरणेर क्षमता वोध हय, सेमते ओ बागान सजकुरान्‌ 
विक्री सिद्ध हय किना इति ॥-- 
ज्जयतितर 
श्रीज्जयतितराग्‌ 

प्रभुसमर्पितप्रश्‍नपत्रं य दङ्गरेजीशब्दप्रतिपाद्यद्वात्रिंश दधिकाष्ठादशशता-' 
व्दीयमाच्चंमासीयद्वितीयदिनसम्बन्धिशुक्रवासरे घटिकाद्वयाधिकयामद्वयाः 
नन्तरं मया प्राप्त तद्रलोक्य याहशबोधो जातस्तदनुसारेणोत्तरं लिख्यते ॥ 

यद्यपि मृतस्य राज्ञरिचत्रसेनस्यावीरया पत्या राञ्या इन्द्रकुमार्य्या 
स्वपतिम्रातपोत्रे महाराजतेजशचन्द्ररायबढादुराख्ये स्वानन्तरोत्तराधिकारिणि 
विद्यमाने सति सुप्रीमकोर्टाख्यघर्म्मांधिकरणुव्ययग्रस्तया तया तदर्म्माधि" 
करणव्ययपरिशोधनाथ राज्ञश्चित्रसेनस्य त्यक्तः स्वायत्तीभूतः करिचदा 
रामो विक्रीतः स्यात्तदा शास्रानुसारेण ताहशविक्रयः सिद्ध्यति, पुत्रपोत्र- 
प्रपोत्ररहितस्प मृतस्य घने उत्तराधिकारित्वेनाधिकारिंण्याः पल्या अपन्निः 
वारणार्थम्‌ आवश्यकरका््यान्तराथ च तत्तत्कार्य्योपयुक्तत्य तद्धनेविकता 
यस्य शाज्ञानुप्तारेणाधिकारिव्वात्‌। एवं यद्यग्यथिनों मद्ाराजतेजरच 
बहादुराइ्यस्य॒ मुद्राङ्कितलिपिद्वारेण राशश्चिज्रसेनश्य पस्त्या इन्द्रकुमार्यया 
उपरिलिखितारामाणां विक्रयप्रकारेण प्रकारान्तरेण वा हस्तान्तरकरण' 
चमताया बोघो मवति, तथापि तेषामारामाणां विक्रयः सिद्ध्यति, उत्तराधिः 
कास्तिन प्राप्तानपत्थपतिधनया पल्या कृतस्योत्त राधिकारिसम्मत्या प्रश्‍न 
पत्रलिखितप्रकारकापत्रिवारकावश्यकव्ययपरिशोधना ये तदुपयुक्तातिवनति | 
क्रपप्य॒सिद्धृन्िश्मत्यूह्ात्‌-इति वज्ञदेशचलितदायमांगशौकृष्णतर्कोल' अ 
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ङ्कारक्ृतदायभागटीका-दायक्रमसंग्रह-व्यवहारतत्व-नारदस्मृति-विवादाणंव- 
सेतुविवादभङ्गाणवा दिग्रन्थानुसारिणी व्यवस्था ॥ 

झन्र प्रमाएम्‌ू-- 

पत्नी दुहितरश्चैव पितरो आतरस्तथा | 

तत्सुती गोत्रजो बन्छुः-- इत्याद्युपरिलिखितग्रन्यधृतयाञ्चवल्क्य- 
वचनम्‌ ॥ १ ॥ 

कुटुम्बार्थयशक्ते तु ग्रहीत॑ व्याधितेञ्थवा । 

उपल्वनिभित्त च विद्यादापत्कृतश्च तत्‌-इति व्यवहारतत्त्वादि- 
अन्थघृतकात्यायनवचनम्‌ ॥२॥ 

स्नीकृतान्यग्रमाणानि कार्य्याण्याहुरनापदि | 

विशेषतो रहच्षेत्रदानाधमनविक्रयाः ॥ इति 

एतान्यपि प्रमाणानि मत्तौ यद्यनुमन्येत इति च नारदस्मृत्यादि- 
अन्थश्चतनारद्वचनम्‌ ॥ ३ ॥ 

तथा च भर्चा जीवन्‌ यथा यस्य पोषणादिकं यद्यद्वा कम्मं करोति 
मृतभत्त कापि स्वशाक्त्यनुसारेण तथैव तस्य पोषणं तचच कम्मं कुर्वीत | 
इति विवादभङ्गाणंवग्रन्थलिखनञ्चेति ॥ ४ || 
अङ्गरेजीशन्दप्रतिपाद्द्वात्रिंशदधिकाष्टादशशतान्दीयमेइमासीयसक्तदशदि - 
नसम्बन्धिब्रृहस्पतिवासरे मयेयं व्यवस्था दत्तेति । 

शरीज्जेयतितराम्‌ 


श्रीवैद्यनाथमिश्रेण 


१३८--अशेष शाख्राध्यापक श्रील श्रीयुक्त सद्र देओयानि 
आदालतेर पण्डितजन सकल 
सोल 
एक व्यक्ति रामकान्त भट्टाचाय्यं नामे छिल । ऐ रामकात्तेर . 
तिन पुत्र रामजय ओ कालीप्रसाद ओ रामसुन्द्रमट्टाचाय्ये 
दइयाछिल। ताहार मध्ये कालीप्रसाद निःसन्तान, आर रामजय | 
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एक कन्या ओ एक जी ऐ खीर गर्भे एक पुत्र राखिया आपन पिता 

` रे रामकान्तभट्टाचाय्यर वत्तमाने फोत्‌ करे। तदपरे रामजय 

भट्टाचाय्यर पुत्र भूमिष्ठ इइले किछु काल गते रामकान्तभट्टाचाय्यं 

एक पुत्र, अथीत्‌ ऐ राससुन्दरभट्टाचाये ओ एक पौत्र अथोत्‌ ऐ 

रामजयेर पुत्रके ओयारिष एवं किछु भून्यासि राखिया फोत्‌ करे 

आर ऐ सकल भूम्यादि रामसुन्दरभट्टाचाथ्य आर ऐ रामजयेर 

पुत्रर एजमालि दखले थाके । तस्य परे रामजथेर पुत्र आपन माता 

आओ भभीर सन्मुखेते अष्ट बत्सर बयः क्रमे फोत्‌ करे । उहार फोतेर 

पर ताहार माता, अर्थात्‌ रामजयेर स्री, आपन ऐ एक कन्याके 

राखिया फोत्‌ करे ताहार पर रासजयेर कन्यार तिन पुत्र 

सन्तान हय । ऐ तिन पुत्रेर मध्ये एक पुर “ प्राप्त हइयाछे, ए चयने 

दुइ पुत्र वत्तमान आहे । .तदसेत्ताय रामसुन्दरभट्टाचाय्यं आपन- 

. पिता, रामकान्तभट्टाचाय्ये, ओ आपन सातार आद्धादि करिया 

` „ * एवं स्थावर वस्तुते दखिलकार थाकिया आपन नावालग दुइ पुत्र 

“ ५ „ झार एक खी अर्थात्‌ ऐ नाबालगेरदिगेर साताके राखिया फत 

` ‹ करे। एच्यने रामसुन्द्रभट्टाचार्य्यर ऐ स्री ओ नावालग दुई 
पुत्र वत्तमान आके एमते रामजयभट्टाचार्य्येर ऐ .कन्यार दावि .. 

` रामजयेर हिस्यार भूम्यादिर प्रति अशें किना। यदि स्यात. 

अशीय, तवे ताहार दाबि ऐ रामकान्तसद्टाचा्य्येर भूम्यादि 

बस्तुर प्रति कि आन्दाज अर्शाइते पारे इति। शान १८३२ साल 

_: , तारिख १९ जानेओरि मतावक शन १२३८ साल तारिख 

७ माघ 
छ ग्रभुसमर्पितप्रश्नपत्रं यदज्ञरेजीशब्दप्रतिपायद्वानिंशद्धिकाशदंशरा 7 
1... व्दीयमार्चमासीयद्धितीयदिनसम्बन्धिशुक्रवासरे' घटिकाद्वय ॥ 
हु हर नन्तरं-सया प्राप्तं तद्बलोक्य याहशबोधो जातस्तदनुसारेणोत्तर लिख्यते 

र प्रश्‍नपत्रलिखितप्रकारकवृत्तान्ते सति रामजयमट्टाचायस्य दियो | 
हि. सिक अवि मवसे) “ता हम 


१. समवन्धि--व्यप० | 
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टल + _९९-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


३. 5 


द 


5यवस्था-पत्न-संख्या-१३८ ४१३ 


भट्टाचार्यस्य पितू रामकान्तमट्टाचायंस्य स्वत्वास्पदीसूतभूम्यादिधनाद्धांशः 
परिमितभ्‌म्यादिधनं प्रति ताइशामियोगोऽयुक्तः, यतो रामकान्तमट्टाचायाँ 
रामसुन्दरभद्वाचायनामानमेक पुत्रमेर्केञ्च पो त्रमयाजीवति पितरि मृतस्य 
रामजयमट्टाचायस्य स्वकीयज्येष्ठपुतस्य पुत्रञ्च संरक््य सृतः | अतएव राम- 
कान्तमट्टाचार्यस्य मरणानन्तरं तत्त्यक्तधने शास्तरानुसारेण तदानीं विद्य- 
मानयोः पुत्रपोत्रयोरेव तुल्याधिकारः, रामकान्तमङ्टाचार्याख्ये पितरि जीवति 
सति अनपत्यस्य मृतस्यं कालीप्रसादभट्टाचार्यः्य तदद्वितीयपुत्रस्य पैतृका- 
दिघने स्वत्वानुस्पादात्‌ | एवञ्च सति रामकान्तमट्टा चार्यस्य पत्रो यदि स्व- 
जननीं स्वभगिनीं चैकां संरक्यानपत्य एव मृतः स्यात्तदा तत्त्यक्तघने 
अर्थान्मूल पुरुषस्य रामकान्तमट्टाचार्यस्य त्यक्तधनाद्वाशि तन्मातूरर्थात्‌ राम- 
जयभद्राचार्यस्य पतन्या एवाधिकारः तस्याञ्च . मृतायां तत्संक्रान्तस्वपुत्रधने 
तत्पुत्रस्य ये उत्तराधिकारिणस्त एवाधिकारिणो भवन्ति । तत्र रामकान्त- 
भट्टाचार्यपौत्रस्य स्वपुत्रमारम्य स्वपितुः परपत्रपरयन्तरहितस्य सुतस्य मगित्याः 
कश्चिदेको ऽपि पुत्रस्तन्मातुमरणसमये गमें व्यवस्थितो भूमिष्ठी वा यद्यासीङ्ग 5 


दा तस्याधिकारः जाते' च तस्याधिकारे पुनरुसत्स्यमानानां तद्‌भ्राचन्तराणा" . 


मर्थाद्रामकान्तमझाचार्यपौत्रस्य पितृदौहित्रान्तराणामप्यधिकारः समान एव 


भविष्यति | सति च रामकान्तमद्वाचार्यपोत्रस्य पितृदोहित्रे तलितृव्यपुन्ना- 


णामर्थात्‌ रामसुन्द्रमडाचार्यस्य पुत्राणां प्रश्‍नपत्रलिखितानां नाषिः 


(कार; । यदि च रामकान्तमट्टोचार्यपौत्रस्य स्वपुत्रमारम्य स्वपितुः प्रपोत्रः 
“पर्यन्तरहितस्य मृतस्य गिन्याः कश्चिदेकोऽपि पुतरस्तन्मातुमरणसमये गर्म 


व्यवस्थितो भूमिष्ठो वा नासीत्तदा ततितुदोहित्राणांस्वत्वान्यथादुपपस्या तदू 


'भगिनयास्तत्‌पतुद ित्ोत्त्तिमूलीभूतायास्ततसमवन्षमूलीमूतायाश्च सतो 


सत्तः प्राक्कालपर्यन्तं यथा पुत्नादिपत्नीपर्यन्तरहितस्य सतस्य पठने डुहितुः 
रघिकारस्तथा भ्रातृधनेञ्प्यधिकारः | सतिच रामकान्तमद्ाचायंपौतस्य पितृ 
दौहित्रे स्वतः तत्पितुः पार्व्वशभद्धपिए्डदातरि स्वतस्तत्पितुः पान्वणआाङ 


पिणडदानानधिकारिएयास्तद्धगन्या नाधिकारः | किन्तु तस्याः पुत्रस्यैव, पुजा. 
५. आवानानविक्ारिण्यासह पिला ता 00 710 न 0 


ति 


१. तत--व्यप० | २. याते--व्यप० । ३. ° मूलि० प ण्य व्ही ठ 


4 
क 
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णां वोपरिलिखितप्रकारेणाधिकारः --इति वङ्गदेशचलितदायभागभ्रीकृष्ण- 
तर्कालङ्कारङ्तदायभागटीका-दायतच्व-दायक्रमसंग्रहःविवाद्‌सज्ञाणंवादिगरः 
न्थानुसारिणी व्यवस्था || 
अन्न प्रमाणम्‌ 
अविमक्ते गते पुत्रे' तत्युतमृकथभागिनय्‌ । 
कुन्वीत जीवनं येन लब्धं नेव पितामहात्‌ ॥ 
लमेतांशं स्वपित्र्यन्तु पितुव्याचस्य वा सुतात्‌-इति दायतत्त्व- 
विवादभङ्गाणंवा दिग्रन्थधृतकात्यायनवचनम्‌ ॥१॥ 
यथा पेतामहे घने वितुः स्वाम्यं तथैव तस्मिन्गते तसपुत्राणामपि, न 
तत्र सर्चिकर्षविप्रकर्षाम्याँ कोऽपि विशेषः । पार्व्वणविधिनापि पिणडदानेतः 
दयोरपि तदुपकारकत्वाविरोषात्‌--इति दायमागग्रन्थलिखनम्‌ ॥२॥ 
पल्ली दुहितिरश्चेव पितरौ आतरस्तथा | 
तत्सुतो गोत्रजो बन्धुः । -इत्यादितत्तदग्रम्थशृतयाज्वल्क्यवचनम्‌र 
पितुरपि अपौत्रपर्यन्तामावे पितृदीहित्रस्याधिकारो बोद्धव्यो धनिदो हिः 
न्रस्येव--इति दायभागग्रन्यलिखनम्‌ ॥४॥ 
इश्याद्वा तद्विभागः स्थादायव्ययविशोषितातू--इति तत्तद 
घृतयाञ्चवल्क्यवचनम्‌ ॥५॥ 
` तदभावे पुनः पितुदोहित्रः इति। तदमाबे पितामहस्तदमावे पितामही 
तदमावे पितुस्सोदरस्तदमावे पितुरेमात्रेयस्तदमावे तत्सदः 
अयपुत्र/--इत्यादि च श्रीकृष्णतकालङ्कारकृतदायमागटीकालिखगम ॥६॥ 
यद्यपि इुहित्रभावे दौहित्रस्येव भगिन्या एव प्रागधिकारों युक्तसतथा 
तस्याः खीलेन पार्व्वणपिरडदत्वासावाचाधिकारः । ढुहितुसतु गे 
[ ूव्वमन्गादङ्गात्‌ सम्भवति इत्यादिविशेषवचनादेवाधिकारः इति गा 
“यु ' इति थरीक्कष्णतर्कालङ्कारक्ृतदायमागटीकालिखनञ्चेति ॥७॥ 
NN 5 २27 
न र. अविमक्तेऽनुखे प्रेते-कास्मृ ० || 
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अङ्गरेजीशब्दम्रतिपाद्द्वात्रिशद्धिकाषादशशताब्दीयमैमासीयचतब्बिश- 
तिद्निसम्बन्धिवृहस्पतिवासरे मयेयं व्यवस्था दत्तेति ॥ न 


श्रीज्ज्यतितराम्‌ , 
शरीवैद्यनाथमिश्रेण 


१ सदर देओयानि आदालतेर रुवकारि इङ्गरेजी सन १८३२ 
साल तारिक २३ माह फेवेओयारि सोतावक वाङ्गला १२३८ साल 
१२ माह फाल्गुन रोज बृहृस्पतिवार ए आंदालतेर हाकिम विचा“ 
रड ओयालपोल साहेवेर वैठके-- 


महाराजा गोविन्दनाथराय-- आपीलाण्ट-- 
गुलालचन्द्र ओरफे नानका वावु प्रश्ति- रेष्पाडण्टान- 


आफिलेण्टेर उकिल मुनशी हसन आलि ओ रेष्पानडेण्टा- 
नेर उकिल मुनशी गोलाम वतुल ओ सदासुख पण्डित हाजिर 
आइलेन । ए मकमा पूर्वे कयेक तारिके कथवट थरनेल सिली 
साहेब हाकिमेर समक्षे रुवकार ओ लालिसेर आरजि' इत्यादि 
प्रावेनसिएल क्रोटेर कागजात फयसाला पय्येन्त ओ ए आदालतेर 
सओयाल ओ जओवाव पडागिया १८३१ साल १८ साह मे तारि: 
खे कयेक प्रश्नेर प्रत्युत्तर ए आदालतेर पण्डित हृइते तलंच दइया 
ओहा दाखिल इओन वादे स्थकित छिल। गतो दिवस आमार 


. बैठके रुकार ओ नालिपेर आरजिं इत्यादि क्रोटेर कागजात फय- 


साला पय्यैन्त ओ ए आदालते दाखिल हुओ सुजिवात मो 
हार जवाब पडा गिया दिबाबसात प्रयुक्त सुलतवि छिल। Fs 
पुनराय ऐ रुबकार हइया ए आदालतेर पणिडतेर व्यवस्था छ 

मुशस्मात माया कोङरेर सओयाल ओह्ार उकिल मुनशी दादार 


आ 


१, रिचाडे वालपोल--इति साधीयान्‌.पाठः । 
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वकेसर साक्षाते दृष्टी हइया वोध हृइल ये विवादीय स्थानेर प्रकृत- 
कत्ता माया कोडरेर स्वामीर उत्तसचन्द्रलाहार' मुतिचन्द्रके 
आपन पोष्य एक पुत्र विवेचना करिया देओन, ओ कोटेर व्या- 
पार, ओ जमिदारीर कम्मे सकल निव्बहल, ओ ऐ जसिदारि चहा- 
लि, छो ताह।र दान विक्रय इइते खी के विसुख राखन कारण, 
ओसि नियुक्त करिया, ताहार नामे ओ सियतनामा लिखिया दिया 
सृत्यु हय। कियत्‌ कालानन्तर सुतिचन्द्र ओ पुष्यपुत्र विवेचना 
बिना सरे ओ मायाक्रोङर उत्तमचन्द्रलाहार खी गोलाल चन्द्र 
रेष्पाडण्टके आपन पोष्यपुत्रताते ग्रहण करे । आपिलाणट ताहार 
पिता सत उत्तमचन्द्रेर पिता खडगेसिंहेर बिनामे लाट इयाइव- 
पुरदिगर छय लाट खरिद करा उल्लेखे ऐ लाटसकल दखल 
. पाओन दाविते मायाकोङरेर नामे नालिस करिया, डावरादिंगर 
दुइ लाट सुद्दीयालेह्दार स्थाने लया, मकददैमा सोलहनामाबुजाय 
निष्पत्य कराइलेक, ओ फयशला जारिते दुइ बाटेर उपर दखल 
'ओ कावेज हृइल । तत्पर गोलाह्नचन्द्र रेष्पानडण्ट उत्तमचन्द्रेर 
पोष्य पुत्रता ओ आपनि उत्तमचन्द्रेर पोष्यपुत्र ओ ताहार स्थाः 
. चापन्ने थाकने सोलह ओ विक्रय विषये मायाकोङरेर अचेमता 
ऐ जाहाजे इयाकुबपुरद्गिर चतुद्देश लाट दखल पाओन दाविते 
'आपिलण्ट ओ लाट नारांयणपुरभामेर खरिददार गोपीचरण- 
वडाल मुद्देइर कबुल दाचि ओ उभयेर सोलह सम्बलित दरखास्त 
शुजराइलेन-ये प्रविनस्ियान क्रोटेर हाकिसेर हजुर 
ताहादिगेर कबुल दावि ओ सोलहनामा, जाहा आपिलाण्ठ ऑ 
सुराम्मात सायाकोङरेर मध्ये हइल, ताहा नामञ्जूर; ओ अन्यथा 
, @इइ्यासुदयेर इक्क डिगरि ओ आपिलाएटक ताहार सावेक नालिश 
जारिकरण कारण अनुमति हइल इति । यथा कागजात्‌ अरी 
' 'दनओ मकइंमार समस्त वृत्तन्त दृष्टे रेष्पानडेण्टेर पोष्यपुत्रवा 
ह धार पी 
१० सालाहार-व्यप० | ४ 
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स्था हइते ओ अनुभव इइतेछे-ये उत्तमचन्द्रेर जी सायाकोडर 
'स्वासिर अनुमति थाकुक वा ना थाकुक उत्तमचन्द्रेर बंसेर व्यव- 
. हाय्यं जयनि शाख्ञानुजाय पोष्यपुत्र राखन आओ तत्परिवत्तन 
क्षेसता राखे । ए कारण आमार समीपे गोलालचन्द रेष्पानडे- 
'ण्टेर पोष्यपुत्रता ओ जयनि शाखप्रमाण । ताहार सिद्धंताते कोन 
सन्देह नाइ । किल एइ सन्देह हइतेछे ये पोष्यपुत्र थाकिते मुस- 
स्सात सयाकोङर स्वामीर त्यक्त घन स्वामीर असियतनामा 
लिखित नियमेर अन्यथाय जयनि शाखानुसारे हस्तान्तरेर क्षमता 
राखे कि ना; ओ ए आदालतेर पणिडतेर व्यत्रस्थार लिखित एवा- 
रते-ये जयनि शाख्नाचुसारे स्वामीर स्रत्युरपर, यदि मृतव्यक्तिर 
'खी पुत्रबति थाक, तथा च ये प्रकार ताहार स्वामीर क्षमता छिल, 
तदनुरूप खीर प्रत्येक विषये क्षमता याछे-अपष्टता ओ बोधे सिद्ध 
आइसे ना, ये ताहार अभिप्राय कि कि स्वामी आपन जीवताबः 
स्थाय ये प्रकार स्थावर विषय सोले किस्वा विक्री अथवा दाने 
'हस्तान्तर कारण' क्षपता राखित सेइसत उद्दार खी स्वामी मर- 
णाम्ते पुत्र सन्दान थाकिते क्षमता राखे । अतएव एइ विषय ए 
आदालतेर पणिडतेर स्थाने जयनि शाब्ेर प्रकृतानुमति वोधकरण 
सनासित्र योध हैया हुकुम हइल ये एइ रुवकारिर नकल व्यवस्था 
सहित एइ हुकुम ये व्यवस्थार लिखित, एवारतेर' अथ ओ तातः 
पय्यर बिस्तारित, ओ एइ प्रश्नेर प्रत्युत्तर ये मायाकोङर उत्तम 
-चन्द्रेर कायेम मोहाम ओ पोष्पपुन्न गोपालचन्द्र थाकने. ओ उक्त 
.मजभुने उत्तमचन्द्र असियतनामा लिखिया देओने ओ जयति 
शाख्रानुसारे सोलह रुपे दोविर वस्तुर मध्ये घोडा मान्दा ओ 
डाचण दुइ लाट आपीलाण्ट सावेक मुददइके छाडिया देओन क्षमता 
-राखित किना-एक मासेर मध्ये लेखन--एइ आदालतेर पणिडतेर 
-हाओला करा जाय, झो ए रुबकारिर द्वितीय नकल व्यवस्थार 
-नकल सदि सहर सुरसिदावादेर जज साहेवेर निकट न 7 
१. करण इति साधीयान्‌ पाठः । २, वावतेर-इति साधीयान्‌ पाठः । 
२७ 
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भेयादे एसेष्ट सम्वलित एइ हुछुमे पाठान जाय ये ऐ एवारतेर अर्थ 
ओ ऐ प्रस्तेर' प्रत्युत्तर जति अथात्‌ जयनि शास्र पणिडतेर स्थाने, 
ये उमयेर सहित सम्पक ओ प्रयोजन ना राखे, लेखाइया आदालते 
प्रेरण करेण इति ।- 


. श्रीज्जेयतितराश्‌ 


एतद्ध््मांधिकरणाधिपतिश्रीयुतरिचाङञ्ओरोयालपोलसाहेवधम्माधिकरः 
णलिखितैतद्ब्दीयफेवरबरीमासीयत्रयोविंशतिदिवसीयविचारपत्रान्तरगतप्रश्न- 
'प्रतिरूपपत्रं तत्समर्पितैतद्वर्माधिकरणीयण्यवस्थापत्रं च यदेतदब्दीयापरेल- 
मासीयतृतीयदिनसम्बन्धिमङ्कलवासरे एवं तत्समार्पितमसीयन्नामाख्यपत्ः 
प्रतिरूपपत्रं यत्तन्मासीयचतुद्ंशदिनसम्बन्धिशनिवासरेः मया प्राप्तं तदवः 
लोक्य याइशबोघो जातस्तद्नुसारेणोत्तरं लिख्यते ॥-- 


प्रभुसमर्पितव्यवस्थालिखितस्य जैनशास्तरानुसारेण पतिमरणानन्तरं 
पुत्रवत्या अपि पल्याः पतिवत्का्य्यमात्रकरणे स्वाच्छुन्येनेति अस्यायमर्थः 
पुत्रे विद्यमाने पितुर्याहशयाहशकार्य्यकरणे, अर्थात्‌ स्थावरस्य दानबिक्रय" 
सन्धिप्रम्रतिकाय्यकरणे, जैनशास्रानुसारेणाधिकारः तथा पतिमरणानन्तरं 
स्वेच्छाकृतपोष्यपुत्र' विद्यमाने मातुरपि ताइशतादशकार्य्यकरणे अधिकारः | 
एवं च सति मायाकोमराख्या प्रत्यथिनो गुलालचचन्द्रस्य प्रभुसमपिंतप्ररनः 
पत्रें उत्तमचन्द्रस्य पोष्यपुत्रत्वेन प्रतिनिधित्वेन च मन्यमानस्य विद्यमान" 
तायामपि उत्तमचन्द्रलिखिते प्रभुसमर्पितविचारपत्रलिखिता थंप्रतिपादके- 
चासीयन्नामाख्ये पत्रे सत्यपि जैनशाञ्जानुसारेण .. सन्धिरूपेणामियोगः 
विषयीभूतानां स्थावरद्रव्याणां मध्ये घोडामान्दा डावरेति च भाषाया 
दिलारशब्दपरतिपाद्यस्थावरस्यैतदूघम्मांधिकरणस्यावान्तरघम्माधिकरणर 
चाथिने त्यागपूर्वकसमर्पणस्य क्षमतामरक्ञदेव । यतः प्रसुसमपिंतासी” 
यन्नामाख्ये पत्रे मतिचन्द्रं प्रत्युत्तमचन्द्रेण लिखितमस्ति-मम नाम रद. 
णार्थमेक॑ बालकं स्त्रमतसिद्धं पोष्यपुत्रं रत्षित्वा तं शिक्षित कला 
क बा काळही 


१. अरब इति साधीयान्‌ पाठः । २, स्वेच्छु०--व्यप० । 
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ज्ञानापन्नं तं वाणिज्ये सराजकरस्थावरे चामिषिक्त त्वं करिष्यसीति | 
अ्नेनोत्तमचन्द्रस्य  पल्या मायाकोमराख्यायाः पोष्यपुत्रग्रहणानुमते 
स्तत्पत्युरनवगमात्‌ पुनरप्युत्तमचन्द्रेण मतिचन्द्र प्रति तस्मिन्नेवासीयन्ना- 
माख्ये पत्रे लिखितमस्ति मम स्री यदि वाणिज्ये व्यापारमुस्थापयितुमिच्छुति, 
अथ च सराजकरस्थावरमस्मरस्वत्वास्पदीभूतं भवदभिग्रायं विना कस्मैचि- 
हदाति विक्रीणीते वा तन्नास्मस्सम्मतस्‌, त्वं तत्र प्रतिबन्धकतामास्थाय 
दाने विक्रयं वा मा कारयेति । श्रनेन मतिचन्द्रस्यासीश ब्दप्रतिपाद्यस्य 
जीवनावस्थायां तदनुमतिमन्तरेणोत्तमचन्द्रस्य प्या मायाकोमराख्या(या) 
स्तदूधने दानविक्रयादिच्षमता नास्ति । ढिन्तूत्तमचन्द्रस्याशानुसारेण 
मतिचन्द्रक्तस्योत्तमचन्द्रस्य पोष्यपुत्रस्य विद्यमानतायामपि असी(यत्‌)- 
प्रतिपाद्यस्य मतिचन्द्रस्यानुमतो सत्यां मायाकोमराख्यायास्तद्धने दानविक्रः 
यादिक्षमता असीयन्नमाख्यपत्रानुसारेणाप्यस्त्येव | असीशब्द्प्रतिपायस्य 
मतिचन्द्रस्यासीयज्ञामा ख्यपत्रलिखितनियमतहितस्य मरणानन्तरं तदनुम- 
तेरसंग्मावितत्वेन मायाकोमराख्यायास्तद्धने दानविक्रयादिक्ञ मतायामपि 
बाघकाभावः, असीयन्नामाख्ये पत्रे उत्तमचन्द्रस्या्ञाजातस्यासीशब्दप्रतिः 
पाद्यमतिचन्द्र प्रत्येव लिखितत्वेनान्यं प्रति अलिखितत्वात्‌ | एवं च सत्ये- 
तद्विवादे जैनशाज्ानुसारेण पतिमरणानन्तरं पत्यनुमतिमन्तरेणापि पोष्य- 
पुत्रग्रहणाधिकारिण्यास्तच्यागकरणकमतापन्चायाः पतिमस्णानन्तरं पतिः 
वतू स्वाच्छुन्द्येन कार््यमात्राधिकारिण्याः पतिमर्णानन्तरं पतिकृतासीय- 
नञामाख्यपत्रलिखिताज्ञानुसारेणाझृतपोष्यपुत्रस्य पतिकृतस्यासीशब्दमति' 
पाद्यस्य मरणेन निस्सन्देहेन पतित्यक्तसमुदायघनस्वामित्याश्चोत्तम- 
चन्द्रनाहारस्य पल्या मायाकोमराख्यायाः अर्िनोऽभियोगविषयी भूतघनः 
विषयकाभियोगेनामियुक्ताया भाषायां घडलाटशन्द्मतिपाद्यान्तगवद्विलाट' 
शब्दप्रतिपाद्यस्य पतित्यक्तघनानां मध्ये अत्यल्पस्य 
स्यार्थिना सह विवादनिवारणफलकस्यावशिष्टलाटचदुषटयशब्दप्रतिपायः 
संरक्षणफलकस्य च चमताया निष्प्रत्यूहत्वात्‌ इति गौतमप्रनीयादिचे 
नशाञ्जानुसारिणी व्यवस्था । अत्र ममाणानि अस्मदत्तप्राचीनव्यवस्था 


'लिखितानि सव्वांण्येवेति । 
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एतदन्दीयजूनमासीयषड्विंशतिद्नसम्बन्धिमङ्गलवासरे मयेयं व्यव- 
-स्था दत्तेति | 
ल 
श्रीज्जयतितरास्‌ 


श्रीचे्यनाशसिश्रेण 


„ क क 


२--रोवकारि मिछिल शदर देयानि आदालत सोकास 
कलिकाता आदालत मजछुरेर हाकिम श्रीयुत हेनरि सिकिस 
'पीयेर शाह्देवेर बेठके ओयाकक तारिख १९ माह आपरेल इं शान 


१८३२ साल मोतावक ८ वैशाख बाङ्गला सन १२३९ साल रोज 
"बृहस्पतिवार ।-- 


राधाचरणवणिक  . छाएल 


छाएल हाजीर आइल। छाएलेर सओयात्न इं सन १८३१ 
'सालेर ५ शेतम्वर तारिखेर लिखित । एलाका जाहागिर नगरेर 
कोटे आपोलेर हाकिम केरिकेरापट साहेवेर हुकुम । जाह्वाते छाए- 
लेर दाबि डिसमिश हड्यांछे । ओ ऐ सनेर ७ दिजेम्वर तारिखेर 
'एइ आदालतेर हुकुम जाहा मोफशीश्तरत्‌ सदर आपीलेर दरखास्त 
नामञ्जूर हय, ताहार एवं अन्य अन्य सरातवेर नारा जीते छाएलेर 
सओयालेर सामील व्यवस्थाजातेर अनुमोदने ओ आविश्दक मते 
एइ आदालतेर पण्डीतेर व्यवस्था तलवे सावेक नामञ्जूर हओया 
सओयालेर छानि तजविजेर प्राथंनाय एलाका जाहदागिर नगरेर 
कोट आपिलेर दस्तखत ओ मोहरे बाङ्गला एबारतेर चारि केता 
नकल व्यवस्था ओ सन १८३१ साल ५ शेतस्वर तारिकेर लिखित 
कोट मजकुरेर एक केता फयछला सम्बलित, जाहा एइ 
१२ तारिखे दखिल हइयाछिल, अनुमोदने आइल । हुकुम दई 
ये सन १८३१ सालेर ५ शेतम्वर तारिखेर लिखित कोटे मजकुरेर 
अयछला माय नकल व्यवस्था, ये कोटर फयछला ताह्वार डुनि" 


व्यवस्था-पत्र-सख्या-१४० ४२१ 


यादे हृइ्याछे, एइ आदालतेर पणिडतेर निकट एइ हुकुमे पाठान 
जाय-जे पण्डित सौसुक एइ विशयेर जवाब एक सप्ताह मध्ये 
लिखेन-ये व्यवस्था सजकुर दोरस्त बटे कि ना इति ।-- . 


श्रीञ्जेयतितरास्‌ 


एतद्धम्मांधिकरणाधिपति्ीयुतदेनरीलिकिसूपीयरसा हदघर्म्माधिकरण -- 


लिखितेतदग्दीयापरेलमासीयोनविंशातितमदिवसीयविचारपत्रान्तर्गतप्ररनग्र - 
तिरूपपत्रमेवं तत्समर्पितजाहङ्खीरनगरसम्बन्धिकोटापीलाख्यधमाधिकरणीय- 
जयपत्रं व्यवस्थाप्रतिरूपपत्रसहितञ्च यदेतद्न्दीयमैमासीयपञ्चमदिनसम्व- 
न्थिशनिवासरे मया प्राप्तं तदवलोक्य. याहशवोधो जातस्तद्नुसारेणोत्तर 
लिख्यते ।। 

अर्थिनो मातामही यदि स्वसंत्रान्तपतिस्थावरादिघनस्य स्वमरणपोषः 
णाथ पतिकृतर्णापाकरणार्थ वा पत्युरोद्ध्वंदैहिकक्रियाद्यावश्यककायाथः वा 
हस्तान्तरं कृतवती स्यात्तदा प्रभुसमर्पितव्यवस्था शात्रसम्मता भवति नोचे 
दर्थिनोऽप्रासतव्यवह्दारतायां हस्तान्तरपत्रे साक्षित्वेन पितृकत्त कतन्नामलिखनेन 
ग्रतिनिधित्वेन पितृकत्त कस्वनामलिखनमात्रेण च शास्रसम्मता न भवत,, 
पुत्रपौत्रम्पौत्ररहितस्य मृतस्य धने पल्या उत्तराधिकारित्वेनाधिकारे जाते 
सति तस्याश्च वर्चनाद्यशक्ताबुपरिलिखितावश्यककाय्याथे' तत्तककार्यो- 
पयुक्तस्य पतिधनस्य हस्तान्तरकरणक्षमतायाः शाज््रीयत्वात्‌ तद्व्यतिरेकेण 
हस्तान्तरकरणच्चमताया अशास्त्रीयत्वाच्च--इति वज्ञदेशचलितदायभाग- 
दायतत्त्व-दायभागटीका-दायक्रमसंग्रह-विवा दा णंवसेत॒विवा दभज्ञा णवा दिग्रन्था- 
नुसारिणी व्यवस्था ॥-- 


अत्र प्रमाणम्‌ 


पत्नी दुहितरश्चेव-इत्यादि दायमागादिअन्थधुतयाञ्चवल्क्य- 


वचनम्‌ ॥१॥ व | 
वर्चनाशक्वावाधानमप्यनुमते तत्राप्यशक्ती विकेयणमपि- इति दायः 
भागग्नन्थलिखनम्‌ ॥२॥ 


\ 
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मर्चकामेन वा मत्री उक्ता देयमृरर त्वया । 

अप्रपत्ाि सा दाप्या घनं यद्याश्रितँ ख्रियाः ।।- इति विवादाणंव- 
सेतुविबादभङ्षाणंवादिग्रन्यषृतकात्यायनवचनम्‌ ॥२॥ , 

रिकूथमाही करण दाप्यः-इति तत्तद्अन्थश्चतयाजवल्क्यवचनम्‌ ॥४॥ 

एवश्च भषुरौष्द्‌ वदेहिककियाधर्थ दानादिकमप्यनुसतस्‌- इति 
दायभाग( ए० १७३ )ग्रन्यलखनम्‌ ।}2॥ 

अपुत्रा शयनं भरतः पालयन्ती गुरौ स्थिता । 

मुजीतामरणात्‌ ज्ञान्ता दायाद जदुध्वसाप्नुयुः ॥--इति दायमागः 
दिग्रन्यध्ृतकात्यायनवचनञ्चेति ६ 


) - एतदब्दीयजूनमासीयाशविंशतितमदिनसम्बन्थिवृहस्पतिवासरे मथेयं 
व्यवस्था दत्तेति ॥-- 
श्रीज्जेयतितराम्‌ 
श्रीवेद्यनाथमिश्रेणं 


३--रोबकारि मिछिल सदर देओयानि आदालत मो० 
कलिकाता आदालत मजकुरेर हाकिम श्रीयुत हेनरि सिकिस 
'पीयर साहेवेर वैठके ओयाके तारिक ९ माह माइ इं सन १८२२ 
साल मोतावक २८ चैशाल बाङ्गला सन १२३९ सोल रोज 


बुधवार ॥ 
आनन्दमोहनघोष-- . आपीलाण्ट 
मोशस्माद्‌ हरिप्रिया-- - रष्पाडण्ट 


आपिलास्टेर उकिल सदासुख पण्डित हाजिर आइल । ६ 
सन १८२९ सालेर ६ शेतम्बर तारिखेर लिखित एलाका युरसिं 
'दावादेर प्राविणसियान कोरेर फयशलार नाराजी न 
'सम्वलित आपीलाण्टेर सओयाल सन हालेर १९ आपरेल F हट 
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तारिखेर एइ आदालतेर हुकुम मतावक जाहा कोटे मजकुरेर 
सारटफिकिट साय आपीलाण्टेर सद्र आपिलेर सओयाल अनु- 
सोदनाबुसारे आपीलाण्टेर खोद किम्वा उकिलेर द्वाराय हाजिर 
आइरन, आओ ओजुहात दाखिलकरण जन्य आपीलाण्टेर नामे 
एतलानामा जारिर हुकुम छादेर हइयाछिल। उकिल मजकुरेर 
नामेर एक केता ओकालतनामा ओ एइ आदालतेर तह विलदारेर 
दस्तखति उकिल मजकुरेर मेहन्यतआनार वावत मवलगे 
३२५९ टाकार एक केता रशीद सम्वलित, जाहा ऐ माइ साहार 
२ तारिखे दाखिल हइयाछिल, सन हालेर १९ आपरेलेर अनु- 
भोदन हओया माय शारटफिकिट ओ गयरह दरपेड हृइल। 
तत्परे आपीलाए्टेर उकिल एक केता हेवानामा वाङ्गला एवारतेर 
२ ढुइ टाका किंम्मतेर फिरिस्ती सम्बलित दाखिल करिल । 
दरियाप्त हइल ये आपीलाण्ट एइ मोकहँमार जामिनि खरचा 
कालीकान्तराय जमिनदारेर नामे कोटे दाखिल करियाछे। एवं 
'ताहा तथाकार नाजीरेर त हकीकाते मातवर आसियाछे । ए प्रयुक्त 
'प्रकाष ये आपीलाएट आपीलेर साझुदाइक सराएत वजाय 
आनियाछे, एवं एइ मोकदंमा प्रीविणसीयान कोटेर प्रथम तज 
विज हओया सदर आपीलेर जोग्य। एजन्य हुकुम हृइल ये एइ 
मोकहेमार शदर आपील सञ्जूर एवं लम्वले दाखिल हय । तत. 
परे कोटेर फयछला ओ मौजेवात ओ आशल देवानामा पडा- 
गेल । हुकुम हइल थे नकल फयछला ओजुद्दात सम्चलित ओ हे- 
चानामा एइ आदालतेर पण्डितेर निकट पइ हुकुमे पाठान 
जाय ये पण्डित मौछफ फयछलार लिखित देवानामा सजकुरेर 
विषय सकलेर अनुसोदने एइ बिशयेर जओयाव लिखेन जे हेवा- 
नामा मजकुरेर मोतावक मुंड या रेष्पाडण्ट आपन स्वामीर 
हिस्यार हकदार हय कि, किम्वा नावालगी हालते उद्दार स्वामीर 
सातार साक्षातकार उदार स्वामीर सतु हओन सरवे आपी- 
लाण्देर ओजुद्दातेर लिखित ओजरातेर अचुमोदने लोप इइयाछे 
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किना इति । पणिडतेर जद्योयाव पौछार पर इङ्गरेजी सन १८३१ 
सालेर ३ आइनेर २ दोशरा दफार सोताबक मोनछेव हुकुम 
छादेर हइवेक इति ॥-- 
Ce 
श्रीञ्जयातितरास्‌ 
एतद्धम्माधिकरणाधिपतिश्रीयुतददेनरीसिकिसपीयरसा हेवधर्माधिकरण- 
निखितैतदब्दीयमैमासीयनवमदिवसीयबिचारपच्रान्तर्गतमशनप्रतिरूपपत्रमेवं 
तत्समर्पितं मुरशीदावादाख्यनगरसम्बन्धिकोटापीलाख्यधर्म्माधिकरणीयन- 
यपत्रप्तिरूपपत्रमुजुह।तसंशकनिवेदनपत्रसहितँ दानपत्रञ्च यत्तन्मासीयैकविश- 
तितमदिनसम्बन्धिसोमवासरे मया प्राप्तं तदवलोक्य याहशबोधो जातस्तद- . 
नुसारेणोत्तरं लिख्यते ॥- 
प्रभुसमर्पितदानपत्रानुसारेणाथिनी ग्रर्थादेतद्धम्माधिकरणप्रत्यथिंनी 
स्वपतियोग्यांशस्याधिकारिणी भवति । मातरि जीवन्त्यामप्रासन्यबहा ता" 
बस्थायां चैतद्वम्माधिकरणप्रत्पर्थिनी पतिमरणेनैतद्धम्माधिकरणाथ्यु ुहातः 
संज्ञकनिवेदनपत्रलिखिद्धुतान्तहष्टया चार्थिन्याः स्वत्वलोपो भवितुं न 
शक्नोति, यतो दानपत्रे दात्रा स्वपुत्रो प्रति लिखितमस्ति स्वस्वस्वास्पदीमूत 
समुदायघनं पत्रजातसहितं स्वेच्छुया स्वाभिप्रायेण प्रसन्नतया स्वाभाविक 
बुद्ध्या रोगरहितेन स्वस्वत्वत्यागपूव्वेकं दानं कृत्वा दानपत्रं ति 
युवाम्यां मया दत्तम्‌, युवां सराजकरस्थावरास्थावरात्मकमस्स्वोपा 
समुदायधनमायत्तीकृत्य तुल्यांशित्वेन भोगं कुरुताम्‌, तत्र मया सह 
ओत्तराधिकारिभिः सह वा किश्वित्‌ सम्बन्धो नास्तीति । नेनैव दानस्य 
सर्व्वंतोभावेन शाञ्रानुसारेण निष्पननतवेनैताइशदानोत्तरचणमेव दानग्रदीः 
त्रोयनन्दमोइनघोषर्याममोहनधोषाख्ययो्दातुपुत्रयोदानकतघने समस्याः 
पित्वस्योसादेन तयोरदानम्रहीत्रोम्मंध्ये श्याममोहनघोषस्य मरणेन तदूयोः 
ग्यांशे तदुत्तराधिकारिणामेवाधिकारः । तदुत्तराधिकारिणां मध्ये तर. 
के पुतरपौत्रमपौत्रामावे तसल्या अ्रर्थादेतडमर्माधिकरणम्रत्यथिन्याः अ= 1 
उ घिकारित्वात्‌ । मृते पितरि जीवन्त्यां च मातरय्यंप्रातव्यवद्दारतावस्थायाच 0 
.. कस्यचिन्मरणेन तदुत्तराधिकारिणा तरयक्तघनै स्वत्वलोपो भवति इत्यतः क 


न्हे 
क 
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द्विघायकशास्राभावाच्च । यद्यपि दानपत्रे स्वपुत्रौ प्रति लिखितमस्ति दात्रा 
युवामप्राप्तव्यवहारों इदानीं सराजकरस्थावरास्थावरघने आयत्तत्वं सम्पाद्य 
रक्षणावेक्षणकरणस्य योग्यो न जातो, तः कारणान्मम पत्नी युवयो- 
माता श्रीमतीसरस्वतीदासी सराजकरस्थावरास्थावरादिधनस्य रक्षणावे- 
च्णादिकरणपूरव्वक युवयोः प्रतिपालनाथै' मोक्त्यारीशन्दग्रतिपाद्चका्य्ये नि- 
युक्ता मया । युवयोः प्रासव्यवहारतापय्य॑न्तं सराजकरस्थावरे मोक्तारीशब्द- 
प्रतिपाद्यत्वेन सा मम पत्नी स्वनाम निवेश्य राजकरं दत्त्वा तढुपस्वत्वे जङ्गम- 
घने च मोक्त्यारीशद्दप्रतिपाद्यं कार्य्य' कृत्वा युवयोः प्रतिपालनं संरक्षणावे- 
च्षणादितरवीयतशब्दप्रतिपाद्यं काय्यं करिष्यति। युवां प्रात्तव्यवहारत्वेन 
निष्पन्नो सराजकरस्थावरसमुदाये स्वस्वनाम निवेश्येवं जङ्गमघने चायत्तत्वं 
संपाद्य पुत्रपोत्रादिक्रमेण परमसुखेन भोगं कुरुताम्‌ , दानविक्रययोः स्वत्वा- 
धिकारो युवयोः। मया सह तत्र कश्चित्‌ सम्बन्धो नास्तीति लिखनेन मोक्त्या- 
रीशब्द्पतिपाद्यकाय्यनियुक्तत्वेन ज्ञातायामेतद्ध्माधिकरणार्थ्युहातसं- 
जकनिवेदनपत्रेण प्रभु्मर्पितजयपत्रलिखितेतद्धम्माधिकरणारथ्यृत्तरपत्रेण 
चासीशब्दप्रतिपाद्रकाय्यनियुक्तत्वेन च ज्ञातायां मातरि जीवन्त्यां मृतस्या- 
प्रासव्यवहारपुत्रस्य ताइशोपरिलिखितप्रकारकदानानुसारेण मृते पितरि 
जोवतः पुत्रत्वेन चोत्पन्नस्वत्वस्योत्तराधिकारिणां स्वत्वोतत्तेरप्रतिबन्धकत्वा- 
तल्लिखनस्य इति वङ्गदेशचलितमनुदायमागशुद्वितत्वदायतत््वदायभाग- 
रोकाविवादाणंवसेतुविवादमङ्गाणंवा दिग्रन्थानुसारिणी व्यवस्था-- 


अत्र प्रमाणम्‌ 
पल्ली दुहितरश्चैव पितरो आतरस्तथा | 
तत्पुतः--इत्यादि दायभायादिग्रन्यघृतयाज्ञनस्क्रयव चनम्‌ ॥१॥ 
अदानं स्ाम्यकारणम्‌- इति मनुवचनम्‌ ॥२॥ 
वस्तुतस्तु अदानं स्वाम्यकारणमिति मनुक्तेदीनमात्रात्‌ सम्प्रदानस्य 
तद्विषयङ्गज्ञानामावदशायानपि स्त्रलमुतब्चते पितुः खलोपरमाचदने 
गर्मस्थस्येव--इति शुद्धितत्त्यग्रन्यलिखनम्‌ ॥२॥ 


दाने हि चेतनोइशबिशिष्त॒ त्यागादेव दातृव्यापारात सखदाचस्य | 


द्रव्ये खामिलसम्‌--इति दायमागग्रन्थलिखनम्‌ ॥४॥ 
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ूर्वामिस्तरतवनिद्ृतिरस्वामिस्त्रवोयत्िकलकत्यागत्वेव रूपेण 
त्यागशक्तस्य दाधातोः-- इत्यादि दायभागटीकालिखनम्‌ ॥५॥ 
प्रथमं पुत्रस्तदमावे पोत्रस्तदभावे ग्रपीचः-इति दायमागटोका- 


लिखनञ्चेति ॥६॥ 
एतदब्दीयजुलाइमासीयपञ्चमदिनसम्बन्धिदृहस्पतिवासरे मथेयं व्य- 
वस्था द्त्तेति-- (सति 
श्रीज्जयतितरास्‌ 
श्रीवेचयनाथमिश्रेण 
३११८ लं--- 
) ___ ४--रोवकारि मिसिल आदालते देओयानि सदर मोकाम 
| कलिकाता तारिख २१ जुन सन १८३२ साल सोतावके वाङ्गला 
६ आषाढ सन १२३९ साल दिवस बृहस्पतिवार श्रीयुत रिचार्ड 
ओयालपोल्न साहेवेर वैठके ॥ 
पञ्नमलालसिंह ओगयरह आपील्ाण्टान्‌ 
शिवरामसिंह रेष्पाडेण्ट 


आपीलाण्टानेर डकिल मुनसि होसन आलि आओ रेष्पाढेष्टर 
उकिल मुनसि गोल्लाम बतुल ओ सदासुख पण्डित ओ इन्द्र 
कुमारिर उकिल मुनशि बु आलि हाजिर हइ । तवतिव 
एइ मकहेमा गतो माइ मासेर ३१ तारिले ओ गतो दिवसे 
आमार वैठके उपस्थित हइया नालिसेर आरजि प्रश्षति प्रविन 
सीयान क्रोटेर कागच पत्रादि एवं तथाकार फयेसला प 
पडा इइया दिवसावसान प्रयुक्त स्थकित छिल, अद्य पुत 
उपस्थित हृइया ए आदालतेर दाखिल हृओया अजुह्दात 
* जओयाव आर इन्द्रकुमारिर दरखास्त प्रभ्न॒ति क 
पडागेल । तत्परे रेष्पाडेरटर उकिलगण सन १८९४. नि a 
दिजस्वर मासेर १६ तारिखेर लिखित ए आदालतेर 6. 


३ कत २ 
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एक केता ओ सन १८१३ सालेर आगष्ट मासेर १४ तारिखेर 
कालेकटटरिर परओयानार नकल २ टाका दामेर फिरि स्तिर द्वाराय 
दाखिल करिलेक, पडागेल । ताहार पर उभयेर उकिलदिगिके 
जिज्ञासा गेल ये सन १२१८ साले जयारामसिंद्देर सृत्यु हय, तखन 
ताहार कि वयेस छिल। रेष्पाडेणटर उकिलगण जओयाव दिलि 
ये उक्त जयरामेर वयेस २५ वत्सर, आर आापिलाणटगणेर उकिल 
आर आपिलाण्ट पञ्चमलालसिंह, (ये) हजुरे हाजिर छिल, जओ- 
'याव दिलेक ये ४०४४ वत्सर चयक्रमे सृत्यु हय । पुनुराय उभयेर 
उकिलद्गिके जिज्ञासा गेल जे एक्षणे रेष्पाडेणटर बयेस कत्तो 
'बतसर । रेष्पाडेणटर उकिलगण जआओयाव दिलेक ये रेष्पाडेण्टर 
वयेस एक्यने आन्दाजि ४२ वत्सर ओ आपीलाएट जओयाव 
दिल ये प्राय ५ वत्सर हुइवेक । पुनराय आपिल्ाण्टके 
जिज्ञासा गेल ये जयरामसिंह हइते रेष्पाडेएट कतो वत्सरेर 
डट हुइवेक । जओयाव दिल ये ५।३ वस्सरेर इति । कागज 
पत्रेर द्वाराय बोध इइल्ञ ये रेष्पाडेएट विरधीय वस्तु दखल 
पाओनेर दुइ प्रकार दावि राखे :-अ्रथम एइये खोसालसिंद्देर 
सूपाजित विरधीय वस्तु जयरामसिंहेर नामे लेखाजाय। 
खोसालसिंह ताहार कत्ता ओ दखलिकार छिल | खोसाल- 
'सिंहेर सृत्युर पर जयरामसिंद्देर सहृदर भाइ हिवरामसिंह 
रेष्पाडेणटर दखले आछे, द्वितीय एइये यद्यपि विरधीय बस्तु 
जयराससिहेर त्यक्त हय, तवे जयरामसिंद्देर म्रत्युर पर आर 
ताहार वनिता मानकुङारि, ये ताहार एक कन्या, ऐ सान- 
कुङारिर ओ खोसालसिंद्देर सक्ष्याते, ओ जयरामसिंहेर द्वितीय 
कन्या खोसालसिंहेर साच्याते पुत्र सन्तान ना राखिया मृत्यु 
इय, शिवरामसिंहके अर्श । एमते ए सकइसाय खोसाल- _ 
सिहेर जयरामसिंह ओ रेष्पाडेएडके देवानामा लिख्या 
ओयार प्रति दृष्टि ना करिया एइ कथा जिज्ञासा करा ए गु 
आदालतेर परिडतेर निकट उचित हइल-ये जयरामसिहेर त्यक्त शि: 
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वस्तु मानकुङारिर सृत्युर पर रेष्पाडेणडर पिता खोसालसिंह 
ओ रेष्पाडेणएटके अथवा दयामयीर कन्या इन्द्रकुङारिके, 
`. थे आपन माता मानकुङारिंर साक्ष्याते मृत्यु हय, ताहाके 
अशिवेक । आर यदि स्यात्‌ ससम्मात सानङुङारिर लिखिया 
देओया देबानामा आदालतेर प्रासस्तानुसारे ताइा प्रमाण 
ना हओन प्रयुक्त राह्म हय ना, किन्तु खत द्यामयीर स्वामी 
आपीलाण्ट पञ्चमलालसिंह्देर ओजर सिटाइबार कारण, ए- 
मत देवानामा यथार्थर विशये शाख्नेर आज्ञा सते जिज्ञासा करा 
आविश्वक हइया हुकुम हइल ये एइ रोबकारिर नकल एइ 
. हुकुमे ये निचेर लिखित सओयालसकलेर जओयाव रोवकारि 
| सोपदै हओनेर तारिख हइते दुइ दिवसेर मध्ये लेखेन-ए आदा- 
लतेर पणिडतेर हाओला कराजाय । 
प्रथम सओयाल--एइये विवादि ओ जमिदारिर कर्ता 
जयरामसिंह एक वनिता मानकुमारी ओ दुइ कन्या दयामयी 
ओ पाव्बेंती ओ पिता खोसालसिंह ओ एक आइ रेष्पाडेण्ट 
शिवरामसिंह (के) राखिया मृत्यु हय। तत्परे दयामयी एक कन्या 
इन्द्रकुडारि नामे राखिया मृत्यु हय । ओ दयामयीर सृत्युर पर 
मानङुङारि आर मानकुङारिर झृत्युर पर पाव्वेती निःसन्तान 
मृत्यु इय, ओ पाव्बंतीर पर खोसालसिंहेर सृत्यु हय। अरव 
` उक्त जमिदारि वाङ्गला मुलकेर चलित शाखानुसारे शिवराम” 
सिंहके अथवा द्थामयीर कन्या इन्द्रकुमारि, ये मानछुङारिए 
साच्याते मरियाछे, ताहार कन्या इन्द्रकुमारिके पोळे । 
यदि स्यात्‌ मसुम्मात पाव्वेती एक कन्या राखिया मरिया था» 
से कन्यार ओ खोसालसिंद्देर मत्युर पर सत्यु इय, ईद 
विशेषत किछु प्रभेद आछे कि ना | दे 
2 रत खोसालसिंद्देर ओ शिव | 
वत्तेमाने जयरामसिंहेर त्यक्त वस्तुर दान यो हेवार 
मुस म्मात, मानकुङारिके आछे कि ना इति । 


के 
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. श्रीञ्जँयतितराम्‌ 


_ एतद्वम्मांधिकरणाधिपतिश्रीयुतरिचा्डओ्रालपोलसादेवघम्माधिकर - 
णलिखितैतदब्दीयजूनमासीयैकविंशतितमदिवसीयविचारपत्रान्तगंतप्रशनप्रति- 
-रूपपत्रं यदेतद्ग्दीयजुलाइमाधीयनवमदिनसम्बन्धिसोमवासरे मया प्राप्तं 
तदवलोक्य याइशबोधो जातस्तदनुसारेणोत्तरं लिख्यते। ` 


प्रथमप्रश्नस्योत्तरम-- 


विवादास्पदीभूतसराजकरस्थावरस्य स्वामी जयरामसिंहो यदि मानकुमा- 
रीनाम्नीं पत्नीमेकां दयामयीपार््वतीनाम्न्यो दवे कन्ये खोसालसिंहनामान पितरं 
भ्रातरं चैकं शिवरामसिंहनामानमेतद्वम्माधिकरणप्रत्य्िनं संरक्य सृतः 
-स्यात्‌, तदनन्तरं दयामयीनाञ्नी जयरामसिंहस्य कन्यापीन्द्रकुमारीनाम्नीं 
कन्यामेकां संरक्ष्य मृता स्यात्‌, एवं द्यामयीमरणानन्तरं मानङुमारी मानः 
कुम()रीमरणानन्तरं निःसन्ताना पाव्बंती मृता स्यात्‌, एवं पाव्वतीमरणा- 
नन्तरं खोसालसिंह्दोऽपि मृतः स्यात्‌ तदा जयरामसिंदृत्यक्तसराजकरस्यावरे 
-तद्भ्रातुः शिवरामसिंहस्याधिकारः, एवं यदि पाव्वंती एकां कन्यां संरक्य 
-मृता स्यात्‌ सापि कन्या खोसालसिंहस्य मरणानन्तरं मृता स्यात्तदात्र 

` शास्रानुञ्ञायाः कश्चिद्‌ विशेषो नास्ती(ति) | 
_ अन्न प्रमाखणम्‌-- 


पल्ली दुहितरश्चैव पितरौ आतरस्तथा | 
तत्मुतो गोत्रजो बन्धुः-इत्यादि दायमागादिअन्यधृतयाशवल्क्यवचनम्‌॥ 


द्वितीयप्रश्नस्योत्तरम्‌- 

खोसालसिंहस्य शिवरामसिंहस्य च विद्यमानदायां जयरामसिंहस्य पल्या 
मानकुमार्य्याः स्वसंक्रान्तपतित्यक्तघनानाम्मध्ये पत्युः स्वगाथ किश्विद्धन- 
स्यापन्निवारणार्थ तदुपयुक्तस्य च दानाधिकारितास्ति, तद्व्यतिरेकेण 
स्वेच्छया स्वाभिप्रायेण च दानाधिकारितां नास्ति-इति वङ्गदेशचलितदाय- 
भागदायतत्त्वदायमागटीकादायनिर्ण॑यदायरदस्यनारदस्मृतिव्यवहारतत्त्वव्यव - 
स्यार्णवविवादार्णवसेतुविवादभङ्गाणवादिग्न्यानुसारिणी व्यवस्था ॥ 
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त्र प्रमाणम्‌- 
अपुत्रधने पौत्रअपोत्रामावे साध्व्याः पत्न्या अधिकारस्तत्रापे भत्त- 
स्वर्गमुद्िश्य दाने यथाकथश्चिच्छरीररच्ताथं भक्षणे चाधिकारः | एतदति 
रिक्तयथेष्टाचरणे स्थावरविक्रयादी च नाधिकार व्यवस्थाणवः 
ग्रन्यलिखनम्‌ ॥१॥ 
ख्रीतान्यम्रमाणानि कार्य्योण्याहुरनापदि । 
विशेषतो गरहत्तेत्रदानाघमनविक्रयाः ॥--इति दायरहस्यनारदसमृत्या- 
दिग्रन्थधृतनारदवचनम्‌ ॥ २॥ 
अपुत्रा शायनं मचुः पालयन्ती गुरो स्थिता । 
 मुज्ञीतामरणात ज्ञान्ता दायादा उद्वमाप्नुयुः ॥ इति दायमागादिः 
थघृतकात्यायनवचनञ्चेति ॥२॥ , 
एतदब्दीयजुलाइमासीयसक्तदशदिनसम्बन्धिमङ्गल वासरे मयेयं व्यवस्था 
दत्तेति । 


श्रीज्जेयतितराम 
श्रीवैद्यनाथमिश्रेण 


४--रोबकारि मिसिल आदालते देओयानि सदर मोकाम 
कलिकाता तारिख १९ जुन सन १८३२ साल मोतावके वाड्ला 
तारिख ७ आषाढ १२३९ साल दिवस मज्ञलवार श्रीयुत रिचार्ड 
झोयालपोल साहेवेर वैठके-- 
«मृत दुगोदासेर खी मसम्मात ्रह्ममयिदेव्या साएला-- 
गतो माइ मासेर १७ तारिखेर लिखित सहर कलिकातार 
दाओयालि जेलार एक केता रिटरनेर सम्बलित तथाकार 
रोबकारि एक केता ओ असियतनामा पौछिवाय । अद्य साएलेर ३ 
दरखास्त ओ ईशानचन्द्र ओ गयरहर दरखास्त ओ हरिप्रियार 
` उकिल सदासुखपणिडत ओ राजचन्द्रेर उकिल सुनसिं हो 
आलिर हाजिरिते पडागेल। तत्परे. राजचन्द्रेर उकिल सादा 
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कागजे वाजे पण्डितेर एक केता व्यवस्था गोजराइज्ञ, पडागेल । 
बोध हइलो ये त्यक्त वस्तुर कत्तो गकुलचन्द्रघोसालेर दुइ 
वनिता छिल । ताहार बड तारिणी, छोट राजेश्वरी । तारिणीर 
गर्भे दुइ पुत्र, हरिनारायण ओ लक्ष्मीनारायण, ओ एक कन्या 
आनन्दमयी, आर राजेश्‍वरीर गर्भ दुइ पुत्र रामनारायण ओ 
गङ्गानारायण, ओ तीनि कन्या कुङारिदेव्या ओ गङ्गादेव्या 
ओ द्यासयि | ससम्सात तारिणी सन ११८० साले, आर हरि- 
नारायण सन ११९७ साले आपन खी मसम्मात पाव्वेतीके 
राखिया, ओ लक्मीनारायण सन १२०४ साले आपन स्त्री 
मसम्सात हेसलताके राखिया, ओ रामनारायण सन १२०१ 
साले आपन सत्री मसम्मात हरिप्रियाके राखिया, ओ गङ्गाः 
नारायण अप्राप्त वयेसे, ओ अविभाद्दे, ओ दयामयि निः- 
सन्ताना सृत्यु हुइल। हेमलतार दोहित्र नवचन्द्रचाटुय्य 
लक्ष्मीनारायणेर हिस्यार पर ओ हरिनारायणेर खरी पाव्वंतीर 
सृत्युर पर गोकुलचन्द्रेर दौदित्रगण॒ आनन्दमयीर पुत्र ईशान- 
चन्द्र प्रशवति, ओ गङ्गादेव्यार पुत्र दुगोदास हरिनारायणेर 
हिस्यार पर, ओ हरिप्रिया रामनारायणेर हिस्यार पर दखलि- 
कार आछेन । आर गङ्गानारायणेर हिस्या उद्‌ ध्वगामि हृश्या 
राजेश्वरीर दखले हइल-। एच्यने राजेश्वरी ओ कन्या कुङारि- 
देव्यार साक्ष्याते रामनारायणेर खी हरिम्रियार साच्याते, 
ओ गज्ञादेव्यार पुत्र सृत दुर्गादासेर खी ब्रह्ममयी, ये सन्तानादी 
किछु राखे ना, ताहार साच्याते, ओ आनन्दसयीर पुत्रगण 
इशानचन्द्रदिगरेर साच्याते त्यु दइयाछे। ये हेतु चूडान्त 
हुकुम हओनेर पूर्चे उत्तराधिकारि प्रकारे उक्त व्यक्तिगणेर 
सत्वे शाखेर आज्ञा ज्ञातो हओन उचित हइल, ए कारण 


हुकुम हइल ये एइ रोवकारिर नकल पइ हुकुमे ये एइ विषथेर ' 


जओयाब, ये उक्त व्यक्तिगणेर मध्ये गङ्गानारायणेर व्यक्त 
वस्तु, याहा उद्‌ ध्वगामि ह्या ताहार माता मसम्मात राजेश्‍व- 
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रीते अशियाछे, उत्तराधिकारि ओ सत्वाधिकारि के चरे, 
आर * गोकुलचन्द्रेर ओ मसम्मात राजेश्वरिर पान्बंशेर 
श्राद्ध ओ पिण्डदान करणे काहार क्षमता आछे, सप्ताहेर मध्ये 
लेखेन--ए आदालतेर पणिडतेर हाओला करा जाय-- 


श्रीञ्जयतितरास्‌ 


एतद्धम्माधिकरणाधिपतिश्रीयुतरिचार्डंओश्रालपोलसा हेवघम्मांधिकर- 
णलिखितैतदग्दीयजूनमासीयोनविंशतितमदिवसीयविचारपत्रान्त्गंतप्रनप्र - 
तिरूपपत्रं यदेतद्न्दीयजुलाइमासीयनवमदिनसम्बन्धिसोमवासरे मया प्रास 
तदवलोक्य याहशबोधो जातस्तदनुसारेणोत्तरं लिझ्यते । 
प्रभुसमर्पितविचारपत्रलिखितवृत्तान्ते सति मृतस्य' गङ्गानारा यण॒त्यक्तः 
) घनस्योत्तराधिकारित्वेन तन्मात्राजेश्वरीसंक्रान्तस्या घिकारिणस्तद्विचारपत्र- 
लिखितानां मध्ये ईशानचन्द्रप्रभतयस्तत्पितृदौहित्रा एव भवन्ति | एवं 
विवादास्पदीभूतघनाधिकारप्रयोजकगोकुलचन्द्रसम्प्रदानकपाव्वेण थाद्धपिण्ड- 
दानाधिकारितापीशानचन्द्रपभवीना तददौहित्राणामेवास्ति। राजे: 
रवर्ययाः प्रथक्पाव्व॑शभाद्धपिएडदानाधिकारिता तद्विचारपत्रलिखितार्ना 
मध्ये कस्यापि नास्ति, उत्तराधिकारित्वेन प्राप्तघनायाः छिया मरणानत्तरं 
तडनोत्तराधिकार्य्यंघिकारप्रयोजकस््रोसम्प्र दानकपएथकपाव्वेण श्राद्धपिण्डदान 
स्यामावात्‌--इति वज्ूदेशचलितमनुदायभागदायभागटोकादायतत्वदाप, 
क्रमसंग्रहदायनिणयदायरदस्यशु द्वितत्वभाडतत्वव्यवस्थाणबविवादाणंवसेठु" 
बिवादभङ्गाणंवादिअन्यानुसारिणी व्यवस्था ॥-- 
अन्न प्रमाणम्‌-- 
पितुरपि प्रपौत्रपर्यन्तामावे पितृदीहित्रस्याधिकारो बोडव्यो घनिदीहि" 
जस्येव--इति दायभागग्रन्थलिखनम्‌ ॥ १ ॥ 
त्रयाणामुदकं कार्य तरिषु पिएडः ग्रवर्तते--इति मनुवचनम.॥| * 
न योषिद्म्यः प्रथगद्द्यादबसानदिनाहते-इति भाडतत्त्वादिमन्य' 
SR १1: - 
१-भतस्य-व्यप० | ह 
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एतदव्दीयजुलाईमासोयैकविंशतितमदिनसम्बन्धिशनिवासरे मयेयं 


“व्यवस्था दत्तेति ॥-- 
श्रीज्जेयतितराम्‌ 
` श्रीवैद्यनाथमिश्रेण 


प्रश्नपत्र-- 

६-यद्यपि कोनो व्यक्तिर सन्तान सन्तति ना थाकाय आपन 
-परकालेर निमित्तेक अन्तिमकाले दुइ "सरिति ओ भागिना 
थाकिते ओ आपन पैठक समुदय वस्तु आपन शुरुके वाचनिक 
“दान करे, आर ऐ व्यक्तिर मृत्युर परे ताहार अविरा स्रो 
-स्वामीर अनुमतिक्रमे ऐ स्वामीर मृत्युर ११ एगार वत्सर 
-गते दानपत्र लिखिया देय-ए प्रकार दान शाख सम्मत सिद्ध 
वटे कि ना, आर ऐ मृत व्यक्तिर वस्तुते भग्निरा उत्तराधिकारिणो 
ओ हकदार हइते पारे कि ना, एइ प्रश्‍नेर प्रत्युत्तर यथाशाख्र 

दानपत्र दृष्ट करिया लिखिवेन-- | 


श्रीञ्जेयतितराम्‌ 


प्रभुसमर्पितप्ररनपत्रं दानपत्रञ्ज यदङ्गरेजीशब्दपरतिपाद्दवातिंशदधिः 
का्टाद्शशतान्दीयापरेलमासीयतृतोयदिनसन्बन्धिमङ्गलवासरे मया प्राप्तं 
- तद्बलोक्य याइशबोधो जातस्तदनुसारेणोत्तरं लिख्यते . 

“यदि केनचिद्‌ व्यक्तिविशेषेण सन्तानामाषेन स्वकीयपरकालाय स्वा 
-सानसमये विद्यमानयोढयोर्भगिन्योर्विद्यमाने च मागिनेये स्वपैतृकसमुदायधनं 
-स्वगुरवे वाचा दत्त स्यादेवं तस्यैव निःसन्तानव्यक्तिविशेषस्य मरणानन्वरं 

तस्यावीरया पत्या स्वपत्यनुमत्यनुधारेण स्वपतिमरणदिबसादारम्मैकादशः 

-संबत्सरे गते सति दानपत्र लिखित्वा दत्त स्यात्तदैताहशदानं शाल्रादसारेण 

-सिद्धयति, स्वाम्यनुमत्या अस्वामिक्कतस्यापि,दानादेः सम्प्रदानादिस्वल्वोसत्ति- 

-हेतुभूतस्य सिद्धः शास्त्रीयत्वेन धनस्वामिपत्यनुमत्यानपत्यपतिमरणानन्तर 
२८ 


> 
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प्रधानोत्तराधिकाय्यंवीरापत्नीलिखितदानपत्रप्रमाणस्य पतिकृतधर्भारथदानस्य : 
सिद्धौ बाघकसामान्यामावात्‌, धर्मार्थदानं यदि केनचित्‌ सवस्थेनारेन : 
वा इतं श्रावितं वा, दत्वैव मतश्चेत्तथापि तद्धनं तदुत्तराधिकारिणो राज्ञाः 
दापनीया इति विशेषतो लिखितत्वाच। एवं दानसिद्धौ सत्वां तस्मैव 
मृतव्यक्तिविशेषस्य भगिन्यस्तद्धने उत्तराधिकारिणयो भवितुं न शक्नुवन्ति, 
तद्दानोत्तरक्षणमेव धनिनो दातुस्तद्धने स्वत्वविच्छेदेन सम्प्रदानस्य खलो- 
सादेन च धनिन उत्तराधिकारिणां स्वत्वोसत्तेरसभ्भवात्‌--इति वङ्गदेशच- ` 
लितमनुस्मृतियाजञवर्यस्मृतिदायभागदायमागटीकादायतस्वशुद्धितत्वदाय - 
क्रमसंग्रहविवा दाणंवसेतुविवादभङ्गाणंवादिग्रन्थानुसारिणी व्यवस्था || 
. अन्न प्रसाणस्‌-- 

भागान्‌ यदि दृद्युस्ते विक्रीणीयुरथावि वा | 

कुग्यु य्यथेष्टं तत्स्वमीशास्ते स्वघनस्य वे |[--इति दायमाया दिग्न्थः 
शृतनारदवचनम्‌ || १॥ 

अदानं खाम्यकारणस्‌--इति मनुवचनम्‌ ॥२॥ 

सवस्थेनाचेन वा दत्त श्रावितं धर्मकारणात्‌ । 

अदत्ता तु ते दाप्यस्तत्मुतो नात्र संशयः ।।--इति बिवादभङ्गाणंः` 
वादिग्रन्यधृतकात्यायनवचनम्‌ ॥२॥ : 

तथा च स्वासिनो5नुमातिसत्त्वे तु अस्वानिकृतविक्रयोपि तिद्धवति 
व्यवहारस्तथा--इति विवादभड्जाण॑वग्रल्थलिखनम्‌ ॥ ४! 

अमाण लिखितं युक्तिः सान्चिणश्चेति कीर्चिवम्‌--इति याज्ञवल्क्य" 
स्मत्यादिअन्यधृतयाज्ञवल्क्यवचनम्‌ ॥५॥ * 

पत्नी दुहितिररचेव--इत्यादि दायमागादिग्रन्थधृतयाजवहक्यः 
वचनम्‌ ॥६॥ 

वस्तुतस्तु मदानं स्ताम्यकारणमितिमनूक्ते्दीतमात्राद्‌ सर्वी 
नस्य तद्विषयकन्ञानामावदशायाम्‌गि स्वत्वमृत्यद्यते पितुः खलोपरमा" 
तने गमस्थस्येव--इति शुद्धितत्त्वग्रन्यलिखनम्‌ ॥७॥ ; 

दाने हि चेतनोइशविशिष्त्‌ त्यागादेव दातव्यापरात्‌ सखदाव 
द्रव्ये स्वामिलस्‌--इति दायमागअ्न्थलिखनम्‌ ॥८॥ 
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पूर्वखामिस्वतनिष्रचिपरखामिस्वसोचिफलकत्यागलेन रुपेण 
त्यागशक्रस्य दाधातोंः--इत्यादि दायमा गटीका लिखनञ्चेति ॥६॥ 


एतद्व्दीयजुलाइमासीयत्रिंशत्तमदिनसम््रन्धिसोमवासरे मयेयं व्यवस्था: 


दत्तेति ॥- 


श्रीज्जयतितरास्‌ 
श्रीवद्यनाथमिश्रेण 


७--सदर देओयानी आदालतेर पण्डितेर निकट सओयाल ।' 
३ आगस्त १८३२ साल । 
१--यद्यपि स्यात्‌ कोन ब्राह्मण जाति उदासीन अर्थात्‌ वैरागी 


संसारत्यागी हय, बिग्रहठाकुर स्थापन करिया थाके, झो आपन. 
उदासीन अर्थात्‌ संसारत्यागी वैरागी शिष्यगण वत्तमान थाकिते, . 


ओ आपन समुदय बस्तु रजपुत जाति एक व्यक्ति, ये खी पुत्र 
राखे, ओ संसारि इय, ओ ऐ उदासीनेर शिष्य हय, ताहाके देवा 
अर्थात्‌ दानकरे । एमत दान शाख्जाबुसारे सिद्ध वटे कि ना ।-- 

२--स्थाबरास्थाबर वस्तुर विषये खयरात्‌ अथोत्‌ उदासीन 
व्यक्तिर दान संसारि कोन नीच जातीर हस्ते शांखाबुसारे सिद्ध- 
वेटे कि ना !- | ; 

३--कोन उदासीन बैरागी, अथात्‌ संसारत्यागी हया 
विग्रह स्थापन करिया आखाडाधारी ह्या थाके, ओ उदासीन 
संसारर्‍यागी चेला, अर्थात्‌ शिष्यगण थाकनेओ यदि आपन 
स्थावरास्थावर समस्त बिषय रजपूत जाति व्यक्तिके, ये से 
संसारि ओ खी पुत्र राखे, एवं ऐ उदाशीनेर शिष्य हय, एमते 


ताहाके हेवा अर्थात्‌ दानकरे, तवे तादा शाख्ञाजुसारे सिद्ध 


वटे कि ना ।-- 


४--यदि कोन व्यक्ति सक्त पीडित हृश्या सुन्दर ज्ञान चैतन्य 
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“ना थाके एमत समये आपन सम्यक स्थावरास्थावर वस्तु अन्य- 


'कोन व्यक्तिके हेवा अर्थात दान करे ताहा शास्त्र सिद्ध वटे कि ना - 


. श--वेरागी उदासीन अर्थात्‌ संसारत्यागी ओ ब्रजभूमि 
-निवाशी ओ अवश्य ब्राह्मण जाति इइवेक । ओ आखाडाते 
विग्नह स्थापन थाके कोन रजपूत, जाति ये से खरी पुत्र राखे, एवं 
संसारि हय, से व्यक्ति हइते शाखानुसारे विग्रहठाङुरेर पूजा 
सेवा हइते पारे कि ना !-- 

६--रजपूतज्ञाति विश्नहठाकुर स्पशै ओ पूजा करिते.पारे 
-कि ना (-- 


श्रीज्जयतितरास्‌ 


प्रभुसमपिंताङ्ञरेजीशब्दप्रतिपाद्यद्वात्रिंशदधिकाटादशशताब्दीयागस्तिः 
मासीयतृतीयदिनलिखितमरनप्रतिलूपपत्रं यत्तदव्दीयतन्मासीयचतुर्थेदिनः 
सम्त्रन्धिशनिवासरे मया प्राप्त तदवलोक्य याहृशबोधो जञातस्तदनुसारे- 
-णोत्तरं लिख्यते || 
'प्रथमप्रर्नस्योत्तरम्‌-- 

यदि केनचिद्‌ ब्रा झणजातीयेनोदासीनेनार्थादेराग्यधम्माचरणेन संसा" 
रत्यागिना देवप्रतिमा संस्थाप्योदासीनेष्वर्थात्‌ संसारत्यागिषु वैरागिषु स्वकीः 
यशिष्येषु विद्यमानेष्वपि स्वस्वत्वास्पदीभूतसमुदायधनं रजपूतणातीया 
कस्मै कस्मैचित्‌ स्रीपुत्रवते संसारिशे स्वकीयशिष्याय च दत्त स्यात्तदैतादः 
दानं शास्रानुसारेण सिद्धयतीति 

छात्र प्रमाणम्‌ 

अदानं स्वाम्यकारणस्‌--इति मनुवचनम्‌ ॥ १॥ 

स्वभागान्‌ यदि दद्युसते व्िक्रीणीयुरथापि वा | 

कुर्युय्यथेष्ट तत्सर्वमीशास्ते स्वघनस्य वै--इति दायमागादिग 
न्वृतनारदवचनम्‌ ॥२॥ | 

दाने हि चेतनोदेशविशिष्टात्‌ त्यागादेव दातृव्यापारात सदार 
दवव्ये स्वामिल्रम्‌--इति दायभागग्रन्थलिखनम्‌ ॥२॥ 
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द्वितीयप्रश्नस्योत्तरम्‌ -- 

स्थावरास्थावरधनस्वाम्युदासोनव्यक्तिविशेषकत्त कसंसारिनीच जा तिसम्प्र- 
दानकदानं शाखानुसारेण सिद्धयति शास्त्रे नीचजातिसग्मदानकदानस्य 
निषेघाभावात्‌--इति तृतीयप्रश्‍नस्योत्तरमपि प्रथमप्रश्‍नोत्तरेणेव परयवसन्न- 
मिति पृथङ्‌ न लिखितमिति-- 

अत्र प्रमाणानि प्रथमप्रश्नोत्तरप्रमाणानि त्रीस्येवेति-- 

चतुर्थप्रशनस्योत्तरम्‌-- 

यदि केनचिदतिपीडितेन सम्यग्ज्ञानचैतन्यामावद्शायां स्वस्वत्वास्पदी- 
भूतसमस्तस्थावरास्थावरधनमन्यस्मै कव्मैचिद्दततं स्यात्तत्र तद्दानं यदि घर्माथः 
कृतं स्यात्तदा सिद्ध्यति, तद्व्यतिरेकेण शास्त्रानुसारेण न सिदृध्यति | 

अन्न प्रमाणम्‌ 

स्वस्थेनात्ेत वा दच श्रावितं धर्मकारणात्‌ || 

अदत्वा तु मृते दाप्यस्तत्सुतो नात्र संशयः | ¬इति विवादमज्ञाः 
णवादिग्रन्थघृतकात्यायनवचनम्‌ ॥१॥ त 

अदत्तं तु भयक्रोषक्रामशोकरुगन्वितेः-इत्यादि विवादाणवसेठुविवा- 
द्मङ्गार्णवादिग्रन्यृतनारद्वचनम्‌॥२॥ टु 

अदत्तन्तु भयक्रोधकामशोकरुगन्वितेः इत्यत्र भयाचा? पञ्च अक्कति- 
स्थितिविरोधिनो द्रष्टव्याः --इति बिवादमङ्गाणवादिअन्यलिखनम्‌ ॥२॥ 

पञ्चमप्रश्नस्योचरम्‌-7 न 

कश्चिदूब्रनभूमिनिवासी ब्राह्मणजातोयो बैराग्यधर्माचरणेनोदासीनो 
भवति अर्थात्‌ संसारत्यागी भवति । तस्याखाडासंशकस्थाने देवप्रतिमायाः 
स्थापनं भवति । केनचित्संसारिणा ख्रीपुत्रवता रजपूतजातीयेन शास्त्रानु- 
सारेण देवप्रतिमायाः ( सेवा पूजा च भवितु न शक्कोति ), ब्राह्मणद्वारा 
देवप्रतिमायाः पूजा सेवा च मवितुं शक्तोतीति ॥ 

अत्र प्रमाणम्‌ 

बाह्र; क्षत्रियो वैश्यः शुद्रथ एथिवीपते । 

खधर्मतसरो विष्णुमाराधयति चान्यथा ॥ इति विष्णुपुरास 
वचनम्‌ ॥१॥ 
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स्ववरारतु संपृज्याः गतिमा: सब्बेदेवताः--इति वराहपुराणः 
-बचनम्‌ ॥२॥ 

स्रीणामनुपनीतानां शूद्राणां च जनेश्वर । 

स्पशेने नाधिकारोऽसित विष्णोर्वा शाङ्करस्य च --इति स्कन्दपुराण- 
वचनम्‌ ॥२॥ 


' षप्ररनस्योत्तरम्‌ 
~ ९ 
रजपूतजातोयेन देवप्रतिमास्पर्शः कत्तु न शक्‍यते । देवप्रतिमापूजा 


तु स्वयं क्त न शक्यते । किन्तु ब्राह्मणद्वारा पूजां कारयितुं\ शक्यते 
.इति मन्वादिधमंशास्त्रानुसारिणी व्यवस्था । 
शत्र प्रमाणानि पञ्चमप्रश्नोत्तरप्रमाणानि त्रीण्येवेति । 
एतदब्दीयागस्तिम[सोयघोड शदि नसम्बन्धिवृहस्प तिवासरे मयेयं व्यव- 
-स्था दत्तेति 
श्रीज्जय 
तितरासू 
च्छ ~~ 
श्रीवद्यनाथमिश्रण . 


३२१८ ल० 

८--रोबकारि मिछिल सदर देओयाणि आदालत मोकाम 
-कलिकाता आदालत मजङुरेर हाकिम श्रीयुत हेनरि सिकिस- 
'पीयेर साहेवेर वैठके। ओयाक्के तारिख ३० जुलाइ इङ्गरेजी 
सन १८३२ साल सोतावक वाङ्गला सन १२३९ साल १६ श्रावण 
रोज सोमवार ।-- | 

पञ्चमलालसिह ओ गन्धव्वलाल आपीलाण्टान 

शिवरामसिंह रेष्पाडण्ट 


आपीलाण्टानेर उकिल मुनशी होसेन झालि ओ रेष्पाडण्टेर 


उकिलान्‌ सदासुख पण्डित ओ मुनशी गोलाम वतुल, इन्दर- 
डत अनशा गोलास वतर 053 


, ९ पूजा कतु म--व्यप, 
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-कोडगरिर उकिल झुनशो बु आलि हाजिर आइल । एइ मोकद मा 
` एइ मासेर २३२४ तारिखे आमार वेठके दरपेष, आर तारिख 
सजकुराणेर रोवकारिर लिखित मत प्रथम आदालतेर कागजात 
पडा हृइया, सुलतवि छिल, अद्य पुनराय रोवकार आपीलञेर 
मोजेबात ओ ताहार जओयाब एवं तत्‌ समिभ्यारि अन्य २ 
कागजात एइ आदालतेर दाखिल हओया दुइ मोऊइंमार बावत 
अथात्‌ एइ लम्बर थो ३२२४ लम्वर, जाहाते एइ मोकद्द॑मा 
रेष्पाडण्ट आपीलाणट ओ एइ मोकह मार झापील्वाण्टान्‌ रेष्पा- 
डण्टाच्‌ आछे, एइ मासेर १८ तारिखेर रोबकारिर लिखित एइ 
आइालतेर हाकिम श्रीयुत रिचाडं ओयालपुल साहेवेर राय 
सम्बलित 'अनुमोदने आइन । ये हेतुक एइ मोकददेमार आपी- 
लाख्टानेर ओजरात्‌. निष्पत्येर जन्य आमार निकट एइ आदा 
लतेर पणिडतेर पर छओोयाल करा उचित हइंल, एजन्य हुकुम 
-हइल ये एइ रोबकारिर नकल निचेर तफशोलेर लि खित छओयाल 
'सम्बलित एइ हुकुमे एइ आदालतेर परिडतेर निकट पाठान जाय 
“ये ऐ पण्डित ताहार विस्तारित जओयाव लिखेन। यद्यपि स्यात्‌ 
खोसालसिद परिवर्तीय दान, ये मत आपीलाण्टान्‌ जाहेर 
करितेछे, ताह वाङ्गला सन १२१० साले आपन पुत्रगण जयराम 
थ्यो शिवराम दिगेर नामे लिखिया दिया थाके, आर तद्नुजाइ 
जयराम आपन सत्यु समय बाङ्गला सन १२१८ साल पय्येन्त 
देवार चस्तुर पर दखिलकार थाके, एवं तस्य स्री मानकोङारि 
-ताहार सृत्युर पर ऐ बस्तुते उत्तराधिकारि सुरते दखिलकार हय । 
"एमते सानकोङारिर क्षेमता स्वामीर वस्तु हस्तान्तर करणेर 
विशये पूज्वे व्यवस्थाते ये प्रकार लेखा गियाछे ताहार किछु 

'परिवत्त ओ सुधरण हृइते पारे कि ना इति ॥ 
श्रीज्जेयतितरास्‌ 
एतद्वम्मा दकरणाचिपतिश्रीयुतददेनरीसिक्रिसपीयरसा देवधम्माधिकरणः 
'लिखितेतदब्दीयजुला इमासोयत्रि शत्तमदिवसीयविचारपत्रान्तर्गतप्रश्‍नप्रतिरूप- 
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पत्रं यदेतदब्दीयागस्तिमासीयत्रयोदशदिनसम्बन्धिसोमवासरे मया प्राप्तं 
तदवलोक्य याहशबोधो जातस्तदनुसारेणोत्तरं लिख्यते [[-- 


यद्यपि खोसालसिंहेन वङ्जालाख्यदशाधिकद्वादशशताव्दे जयरामः 
शिवरामाख्यस्वपत्रदवयसम्प्रदानकमेतद्धम्माधिकरणायिभिन्नििष्टं विनिमयः 
दानं कृतं स्यात्तदनुसारेण जयरामः स्वजीवनपय्यन्तमर्थाद्वज्ञालाख्याशदशा- 
चिकद्वादशशताब्दपरय्यन्तं दानकृतघने आयत्तत्वं सम्पादितवान्‌ स्यादेवं 
तस्य पक्षी मानकुमारी स्वपतिमरणानन्तरं पतित्यक्तघने उत्तराधिकारित्वेना- 
यत्त्वं सम्पादितवती स्यात्तदा मानकुमार्य्याः . पतित्यक्तधनस्य हस्तान्तर- 
करणक्षुमताविषये पूर्वव्यवस्थायां यथा लिखितमस्ति, तस्य किञ्चिदपि 
पराबईनमन्यथा च न भविष्यति, यतो मानकुमाय्याः पतित्यक्तधनस्य इस्ता" 
न्तरकरणच् मताविषये पूर्वव्यवस्थायां यथा लिखित तत्रेतत्मरनलिखितदृत्ता- 
न्ते सत्यपि शा्रानुसारेण कश्चिद्विशेषो नास्ति-इति वङ्गदेशचलितदायः' 
भागदायतत्तदायमागटीकादायनि णंयद।यरहस्यनारद्स्मरतिव्यवह्ारतस्वन्यवः 
स्थार्णवविवादार्णवसेतुविवादमङ्गाणंवा दिंग्रन्थानुसारिणी व्यवस्था | अत्र भ 
माणान्येतद्रिवादविषयनि विष्टासमदत्तपूर्व्वव्यवस्थालिखितानि सर्वाणयेवेति॥- 

एतद्न्दीयागस्तिमासीयसप्तविशतितमदिनसम्ब्रन्धि सोमवासरे मयेयं 
व्यवस्था दत्तेति ।— 


श्रीज्जेयतितराम्‌ 
श्रीवैद्यनाथमिश्रेण 


*--सगेबकारि मिछिल सद्र देओयानि आदालत मो? 
कलिकाता आदालत मजकुरेर हाकिम श्रीयुत हेनरि सि पे 
पीयेर साहेवेर बैठके, ओयाक्कै तारिख २७ माह जून ३” क 
१८३२ साल, मोतावक वाङ्गला १५ आषाढ सन १९३९ सा 
रोज वुधवार ।-- 
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दुजेनसिंह््‌ ओ अज्जुनसिंह-- आपीलाण्टान्‌ 
राउत गिरिधरसिंह ओ घनस्यामसिंह- 
आओ वन्दरसिह— रेष्पाडण्टान्‌ 


आपीलाण्टानेर उकिलान मुनशी होसन आलि ओ 


सदासुख .पणिडत हाजिर आइल । जेला कानपुरेर मोतालक 


उमयेर मोरुशी वाइष देहार मध्ये मौजे बाउतपुर ओ गयरह 
एगारो मोजे हिस्या करिया पाओनेर मोकद्देमार वावते अन्य 
२ विषय सम्वलित ३५० टाका किम्मतेर दुइ वन्ध कागजे 
आपीलाण्टानेर सदर आपीलेर छओयाल तत्‌ समिभ्यारि 
कागजात ओ शारटफिकिट सम्वलित अनुमोधन मते इ० सन 
१८३२ सालेर ५ जानेर तारिखे आपीलाण्टानेर नामे एतला- 
नामा जारिर हुकुम ये एइ मोकदमार तजविज एलाहवादेर 
सद्र आदालते, चाहे आर यद्यपि स्यात्‌ आदालत मजकुरे 
तजविज ना चाहे, तिन मास मध्ये मोजेत्रात दाखिल करण 
जन्य वेरेलिर क्रोटेर हाकिमानेर नामे छादेर हय । ताहार जओ- 
यावे क्रोट मजकुरेर ऐ सनेर ५ आपरेलेर . लिखित रिटरण आओ 
रोबकारि एतलानामा जारि हओन ओ ताहा आपीलाणटानेर 


ज्ञातोर रशीद लिखिया देओन ओ हाजिर इइया नाराजीर 


मोजेवात दाखिल करणेर ओयादा सम्वलित माह आपरेल 
मजकुरेर २६ तारिखे अनुमोधन हृइया, तारिख मजकुरेर रोव- 
कारिर लिखित मत अन्य २ विषय सम्बलित शारटफिकिट 
ओ गयरह सेरेस्थाय राखनेर हुकुम छादेर इइया, तत्परे एइ 
सोकद्दभार तजबिज एइ आदालते चाइनेर दुजनसिंद्देर 
छुओयाल द्रपेस मते दुन सिंह मजकुरेर गयेरहाजिरि 
सरवे उक्त सनेर ३० माइ तारिखे हुकुम हय ये झुलतवि थाके । 
३० सन १८३१ सालेर २७ जुनेर लिखित एलाक वेरेलिर 
भीविनसीयान क्रोटेर फयछला आपौलाण्टानेर नाराजिर 


` मौजेवात ओ उक्ीलान्‌ मजकुरेर नामेर ओकालतनासा ओ 
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उकीलान्‌ मजकुरानेर मेहन्यत्‌आनार वावत मवलगे ४०६) 
टाकार एइ आदालतेर तहविलदारेर दस्तखति उकिल खरचार 
रशीद्‌ ओ कुडि. टाका किम्मंतेर फिरिस्ति, फिरिस्तीर लिखित 
दश केता दस्तावेज सम्बलित याता' एइ माह जुनेर २१ तारिखे 
दाखिल हइयाछिल, अद्य .अनुमोधने आइल । तत परे आपी- 
लाए्टानेर उकिलानेर मध्ये सदासुखपणिडत एइ मोकहंमार 
बावतेर क्रोटेर फयछला दुइ टाका किम्मतेर फिरिस्ति सम्बलित 
ब्य दाखिल करिलेक। ज्ञातो ह्या वोध हइल ये एइ 
सोकदेमा प्रीविनसीयान्‌ क्रोटेर प्रथम तजविज हओया सदर 
आापीलेर योग्य, एवं खरचार जामिनदारेर दस्तस्रतेर एकरार 
ओ ताहार सातवरिर तहकीकात जेला कानपुरेर जज साहेवेर 
द्वाराय जेला मजकुरेर नाजीरेर मारफत आमले आसियाछे, 
एबं उकिलेर मेहन्यतआना एइ आदालतेर तह॒विले दाखिल 
इइयाछे । एजन्य प्रकाश ये आपीलाण्टान्‌ सदर आपीलेर 
शाम्यक्‌ शराएत बजाय आनियाछे । ए प्रयुक्त हुकुम हृइल 
ये आपीलाण्टानेर सदर आपील सञ्जूर एवं लम्वरे दाखिल 
हय | प्रविनशीयान क्रोटेर फयछलाते प्रकाशा, ये जेला र 
क्रोठेर पणिडतगण ये उहारदिगेर स्थाने व्यवस्था तलब ह्या 
पितार जीवद्दशाय पितामहेर स्थावर वस्तुर दाविर पुत्र 
च्ञेमतार विशय विभिन्नता बाक्यसकल आळे । एजन्य हुकुम 


कानपुरेर प्रचलित शाख्रेर आज्ञासकलेर अनुसोदने एई 
येर जओयाव व्यवस्था ये पितार जीवद्द शाय पितामहेर स्थ 


चस्तुर अंश करिया लओनेर हकदार पुत्र हृइते पारे किना 
एक सप्ताह मध्ये दाखिल करेण इति ॥ 


१, याह्ा--इति, साधीयान्‌ पाठः । 


७ ७-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


व्यवस्था-पत्र-संख्या-१४७ ४४३ 


- ज्जयतितराम्‌ 
श्रीज 

एतद्धम्माधिकरणाधिपतिश्रीयुतहेनरीसिकिस्‌पीयरसादेवधर्माधिकरणलि- 
'खितैतदव्दीयजुनमासीयससरविंशतितमद्विसीयविचारपन्नान्तर्गतप्रश्नप्रतिरू- 
पपत्रमेव॑ तत्समपितैतद्विवादविषयनिविष्टःओजुहःतसंज्ञकनिवेद्नपत्रं कोर्टा- 
पीलाख्यघम्माधिकरणीयजयपत्रश्च यदेतद्व्दीयजुलाइमासीयस्तदशदिनस- 
स्बन्धिसोमवासरे' मया प्राप्त तदवलोक्य याइशबोधो जातस्तदनुसारेः 
णोत्तरं लिख्यते ॥-- 

जीवति पितरि पैतामहस्थावरधनस्यांशं कृत्वा अहणस्याधिकारी पुत्रो 
भवितुं न शक्रोति, जीवति पितरि पुत्राणां विभागक त्वामावात्‌ | यदि 
"पिता स्वपैतृकघनस्य विभाग कृतवा पुतरेम्यो ददाति तदा तद्ग्रहणस्याधिकारी 
पुत्रो भविठुं शक्नोति) जीवति पितरि पितुरेव विभागकत् त्वात्‌--इति कान- 
'पुरप्रदेशप्रचलितमनुमिताच्तरावीरमित्रोदयब्यवहारमाधवव्यवहारकोस्तुभव्य- 
चहारमयूखमिताचक्ष्राटीकादिग्रन्थानुसारिणी व्यवस्था ॥ 

अत्र प्रसाणम्‌-- 

उद्‌ ध्व॑ पितुश्च मातुशच समेत्य आतरः समस्‌ | 

भजेरन्‌ पेतृकग्रकृथमनीशास्ते हि जीवतोः ॥-इति मनुवच- 
नम्‌ ॥१॥ 

विभजेरन्‌ सुताः पित्रोरुद्‌ ध्वम्रकथम्णं समम्‌-इति मिताक्षरा- 
:वीरमित्रोद्यादिअन्थधृतयाज्ञवल्क्यवचनम्‌ ॥२॥ र 

स्वातन्त्र्याहे पितरि जीवति तदिच्छे(ये)व विभायमिति तु' पातित्यपारिज 

ज्यादिभिस्तदनहें पुत्रेच्छा(या) | तढुपरमे तु खेच्छाया निमिचलम्थतिङ् 
मिति कालत्रयमेवानेन ग्रकारेण--इति वीरमित्रोदयादिअन्थलिखनम्‌ ॥३॥ 

आतृणां जीवतोः पित्रोः सहवासो विधीयते-इति वीरमित्रोदयादि 
अन्यधृतव्यासवचनम्‌ ।४।। 

जीवति पितरि पुत्राणामथादानविसर्गाच्ेपेषु न स्वातन्त्यम्‌¬इति 
वीरमित्रोद्यादिग्रन्यघ्ृतहारीतवचनम्‌ ॥५॥ 


२° सम्बलि--व्यप० | २. तुं-न्यप० | 
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जीवद्विभागे पितुः स्त्रातन्त्र्याद्‌ अजीवद्विभागे पुत्राणां स्वातः 
न्त्र्यात- इति वीरमित्रोदयग्रन्थलिखनञ्चेति ॥६॥ 

एतदब्दोयागस्तिमासीयोनत्रिशत्तम दिनसम्त्रन्धिबुधवासरे मयेयं व्यव- 
स्था दत्तेति ॥-- 


श्रीज्जेयतितराम््‌ 
श्रीवेद्यनाथमिश्रेण 


१०--रोवकारि मिछिल मोकाम कलिकातार सदर देओयानि' 
आदालतेर हाकिम श्रीयुत आलकसुन्दरराछसाहेवेर वेठके होर 
तारिख सन १८३२ सालेर ३ सेतम्बर मोतावेक सन १२३९ 
सालेर २० भाद्र सोमवार । 


महाराजा गोविन्दचन्द्रराय  अापीलाण्टः 
महाराणी कृष्णमणिदेव्या रेष्पाडेणट 


आपीलाए्टेर उकिल सदासुकपणिडत हाजिर आइल । आपी” 
लाण्टेर छुओल एक हाजार टाका मूल्ल्येर कागजेर पर 
सदर आपील मुरिर प्राथेनाय डिहिंगञ्ज नाटोर ओ गायरह 
दखल पाइबार मोकह माय मुवलगे आटानब्बे हाजार पाच शर्ते 
एक टाका आट आना पाँच कडा टाकार तायदादे उकिल मज 
कुर ओ मुनशी होछेन आलीर नाभेर एक केता ओकालतनामा 
सहित ओ ए आदालतेर तहविलदारेर दस्तखते उकिलेर मेद 
नतआनार वाबत एक हाजार टाकार रशीद एक केता ओ ९ 
आदालतेर खरचार जेऴा हाओली सहर कलिकातार मोतार्ल* 
एच्यने काशीपुर निबाशी जगमोहनमल्लिक ओ  रामडमार 
पालेर नामेर जामिनि एक केता ओ सन हालेर २७ जुलाई 
` तारिखिर ्रविनशील क्रोट सुरशीदावादेर फयसलार " नकल 


|) न 
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एक केता सन हालेर २९ आगष्ट तारिखे दुइ टाका मूल्ल्येर 
कागजेर फिरिस्तिर द्वाराय दाखिल हइयाछिल, अद्य द्रपेष हड्या 
"पाठ करागेल । ताहार पर गोविन्दचन्द्ररायेर उकिल सन १२२० 
-सालेर १६ अग्रहायनेर राणी कृष्णमणि रेष्पाडण्टेर नामेर 
महाराजा विश्वनाथराय मोतओफ्फार लिखिया देओ 
अनुमतिपत्रेर नकल एक केता ये ताहार निचे राणि ऋष्णमणिर 
जओव जोडा देओ आके लस्वरे दाखिल करिलेक। दष्टे 
आइल । यद्यपि आपीलाण्टेर सदर आपीलेर दरखास्ते हुकुम 
अकाश हओनेर पूवव ए आदालतेर पण्डितेर स्थाने व्यवस्था 
ओओ उचित वोध हइल, ए कारण हुकुम इइल ये एइ मोकद्देमा 
'लम्वेर दाखिल हइया एइ रोवझारिर नकल ए आदा- 
तेर फयछला हओ १७४८ लम्बरेर मोकदमाय दाखिल 
हओ अनुमतिपत्र सहित ए आदालतेर पणिडितेर हाओ 
'ला करा जाय एइ हुकुमे ये एइ रोवकारि पाओर दिवस हइते 
तिन दिवसेर मध्ये अनुमतिपत्रेर लिखित सरतसकल ओ: 
-सजमुन ष्टे निचेर लिखित छओलसकलेर जओव दाखिल 
करे इति । 


प्रथम--एइ ये राणि कृष्णमणि आपन स्वामी महाराजा 


` . "बिश्वनाथराय मोतओफ्फार लिखिया देया अलुमतिपत्राचुसारे 


गोविन्द्चन्द्ररायके आपन पुष्यपुत्रत्तते आनिया गोविन्द्चन्द्र- 
“राय प्राप्तञ्यबद्दारे पहुछाते ओ ताहार राजि व्यतित आपन 
जीवहशा पय्येन्त स्वामीर तेज्य विषयेर पर दखिलकार थाकिते 
"पारे कि ना । 

द्वितोय--एइ ये ऐ अनुमतिपन्रालुसारे महाराजा गोबिन्द 


'चन्द्ररायके पुषपपुत्र लओर पर राणि ष्णसणिके हि. एइ 
'विषयेर ये कोन हेतु द्वाराय गोविन्दचन्द्ररायके व्याग करिया _ 


- दोशरा व्यक्तिके पुष्यपुत्र करणेर क्षमता आछे किना इति । 
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र 
श्रीज्जयतितराम्‌ 
एतद्धर्म्माधिकरणाधिपतिश्रीयुत ग्रलकसुन्द्रराससाहेवघम्मांधिकरणलि- 
खितैतदन्दीयतृतीयदिवसीयविचारपत्रान्तागंतप्रश्‍नप्रतिरूपपत्रमेवं तस्सम- 
पितैतद्धस्माधिकरणनिप्त्नाष्टचत्वारिंशद्घिकससदश शताङ्काङ्कितविवादविष- 
यनिविष्टानुमतिपत्रश्च यत्तदञ्दीयतन्मासीयचतुर्थदिनसम्त्रन्धिमङ्गलवासरे | 
भया प्राप्तं तदबलोक्य याद्दशबोघो जातस्तदनुसारेणोत्तरं लिख्यते | 
प्रथमप्रर्नस्योत्तरम्‌- 
राशी कृष्णमणी मृतमहाराजविश्वनाथरायाभिधेयध््वपतिलिखितानुम- 
तिपत्रानुसारेण गोविन्दचन्द्ररायामिघेयं स्वकीयदत्तकपुत्रतामानीय गोविन्दः 
चन्द्ररायस्य प्रातव्यबहारतायामपि तदनुमतिमन्तरेण स्वजीवनपय्यन्तँ 
स्वपतित्यक्तघने आयत्तत्वं शाज्ञानुसारेण स्त्रामित्वेन सम्पादयितु न शक्नोति 
पत्तिक्ृतद्त्तकपुत्रग्रहणानुमत्या पतिमरणानन्तरं ग्रहीतदत्तकपुत्रस्पैव तत्‌ः 
पतित्यक्तसबुदायधने शास्रानुतारेण पुत्रस्वेन स्वत्वोत्पा देन राञ्याः कृष्ण: 
मण्यमिघानायाः पतित्यक्तधने पत्नीत्वेन स्वत्वोत्पत्तेः प्रतिरुद्धत्वात्‌ । यथ 
प्यनुमतिपत्रे महाराजविश्वनाथरायेण स्वपत्नीं राज्ञीं ऋष्णमर्णी प्रति 
लिखितमस्ति “अस्मन्मरणानन्तरं त्व॑ दत्तकपुत्र र्षित्वा सकलविषयस्य 
कत्रीं भूत्वास्मत्कृते ईश्वरविग्रह्मणां सेवां कृस्वावशिष्टे ये द्वे मम पल यो 
तयोर्जीवनावधि ग्रासाच्छादनं त्वया देयमिति’ तथाप्यनेन पत्यनुमत्या 
पतिमरणानन्तरं ग्रहीतदत्तकपुत्रस्य शास्त्रानुसारेण पितृत्यक्तसमुदायधनलाः 
मिनः आ्रासव्यवहारतायामपि तद्विमत्यापि स्वामित्वेन राशी कृष्णभणी सबबी 
वनपय्यन्तं पतित्यक्तघने भोगंवती स्थास्यतीत्यनवगमा दिति । 
४0 अन्न प्रमाणुमू-- | 
अनपत्यस्य घनं पल्यमिगामि, तदभावे दुहितृगागि- इत्यादि दा 
मागादिअन्थधृतविष्णुवचनम्‌ ॥ १ ॥ र >. 
तत्र अथमं पुतरस्तदमावे पौत्रस्तदभावे प्रौत्रः इति अपौतपर्तागरि 
पत्नीति च तदभावे दुहिता--इति च दायमागटीकादायक्रमसंग्रहादिग । 
लिखनम्‌ ॥ २ ॥ Fe. 
१. सम्पादितुं--व्यप० २. पत्नौ- व्य? | F ET 
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व्यवस्था-पत्र-संख्या-१४८-१ ४८ "००७ 


सब्बे ह्यनौरसस्यैते पुत्रा दायहराः स्पृताः- इति दायमागादिअन्थ- 
धतदेवलबचनञ्चेति॥ ३ ॥ 

द्वितीयप्रश्नस्योत्तरम्‌- 

प्रमुसमर्पितानुमतिपत्रानुसारेण मद्दाराजगोविन्दचन्द्ररायस्य दत्तकः 
पुत्रत्वेन ग्रहणानन्तरं राञ्याः इष्णामण्यभिघानाया इदानीं केनचिद्धेतुना 
गोविन्दचन्द्ररायस्य त्याग कृत्वा द्वितीयस्य दत्तकपुत्रत्वेन ग्रहणस्य क्षमता 
नास्ति, शास्रानुसारेण गहीतैकदत्त कपुत्रस्य पितृत्यक्तसमुदायघने पुत्रत्वेन 
स्वत्वोत्पादात्‌ । यद्यप्यनुमतिपत्रे महाराजविश्वनाथरायेण स्वपत्नीं राजी. 
कृष्णमणीं प्रति लिखितमस्ति “अस्मन्मरणानन्तरं त्वमेकस्याधिकस्ये वा 
सत्सन्तानस्य दत्तकपुत्रत्वेन ग्रहणं करिष्यसीति”--श्रनेन राञ्याः कृष्णमण्य- 
भिघानायाः दत्तकपुत्रेककरणानन्तरं तस्मिन्‌ विद्यमाने सति तत्त्यागं कृत्वा 
द्वितीयदत्तकपुत्रग्रइणक्षमताया अनवगमात्‌-इति वङ्गदेशचलितदायः' 
मागदायतत््दायभागटीकादायक्रम संग्रहविवादाणंवसेवुविवादभज्ाणंवादिग्रः 
म्यानुसारिणो व्यवस्था । ; 


अत्र प्रसाणानि- 


प्रथमप्रश्‍नोत्तरलिखितानि त्रीण्येवेति ॥ रे ॥ है 
एतदव्दीयसितम्बरमासीयद्शमदिनसम्बन्धिसोमवासरे मयेयं व्यवस्था 


दत्तेति ॥-- | 
श्रीज्जयतितराम्‌ 
श्रीवेनाथमिश्रेण 


नन 


११--सबंगुण उपसायोग्य श्रीयुत राजनारायण विद्याभूषण 
पण्डित आदालते देओनि जेला हुगलि अवगतेपु ॥-- 

सन १८३२ साल तारिख ७ आपरेल ।-- 

१३ लम्वरेर कैः कालिदासगङ्गोपाध्याय दी+-- 

छानि तजविज आः प्रेसचन्द्रचौघारी दीः 
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श्ट व्यवस्था-पत्र-संख्या-१४३ 


संओयाल धम्मंदासचौछुरि ओ शुरुदासचोधुरि-दुइ सहो- 
दर एकान्न वर्चिते थाकिया, पैतृक स्थावर वस्तु प्रभृति भोग 
करिया, ताहार मध्ये ज्येष्ठ, ऐ धम्मंदास आपनार दुइ पुत्र, बदन 
चन्द्र ओ प्रेमचन्द्रचोधुरि, आर भ्राता ऐ शुरुदासचौधरि ओ 
आपन माता सुन्दरिदेव्यार समिक्षे लोकान्त हय। तदन्तरे ऐ 
गुरुदास मजकुर आपनार ऐ आतष्पुत्रदिगेर सहित ऐ व दस्तुरे 
एकान्नवत्ति थाकिया किछु काल परे आपनार माता आर ऐ दुइ 
श्रातष्पुत्र ओ आपन प्रथम संसारेर व नितार गर्भे जात वेकुण्ठनाथ 
नामे एक पुत्र ओ अदत्ता तिन कन्या ओ द्वितीय संसारेर सन्तान 
सन्तति विहिन वनिता गोविन्द्मणिदेवीके राखिया लोकान्त 
हइले। ऐ गुरुदासेर पुत्र वेकुएठनाथ आपनार अ्येष्ठतातपुत्र ऐ 
चदनचन्द्र ओ प्रेमचन्द्रचोधरिर सहित एकाज्नवर्त्ति एजमाले 
. थाकिया आन्दाज ७ वत्सर वयक्रमे आपनार पितामहि ऐ सुन्दरि 
देव्या आर अदत्ता तिन भग्नि भो अवीरा विमातार समित्ते सुः 
हय । परे ऐ वैकुण्ठनाथेर अबिरा विसाता ओ तिन अदत्ता भरिन 
ओ पितमही सन्द्रीदेन्या ओ अ्येष्ठतातेर पुत्र बद्नचन्द्र ओ 
अमचन्द्र सहित एकान्नमुक्त थाकिया वैकुण्ठनाथेर तिन भग्निर 
विवाह हृइ्या, दुइ भग्निर पुत्र हइले ओ एक भग्ति पुत्रसम्भा- 
विता राखिया, बैकुण्ठनाथेर पितामद्दीर मत्यु हय । तदन्तरे 
किछु काल वादे वैकुण्ठनाथेर विमाता गोबिन्दमणीर मत्यु हय | 
ऐ वेकुण्ठनाथेर दुइ अग्नि, ओ ताहार पुत्रगण ओ एक भगिनि पुत्र 
सम्भाविता ओ वेकुण्ठनाथेर अ्येष्ठतातेर पुत्र वदनचन्द्र 
ग्रसचन्द्र चोधुरि वत्तमान आछे । अतंएव वङ्गदेश चलित शाः 
लुसारे ऐशुरुदासेर बस्तुर योग्य अंश गुरुदास मृत्यु परे ताहार पुत 
वैङुण्ठनाथके पौडछिया छिल कि ना। यदि पौङछिया थाके 
वेकुण्ठनाथेर मृत्यु हले ऐ वस्तु वैकुण्ठनाथेर पितामहीके पोड- 
छिया छिल कि ना । यदि पौडछिया थाके तवे पितामही ण) 
देवी सृत्यु इले उपरेर लिखित व्यक्तिदिगेर मध्ये के पाइते पारे टं 


. (९-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


-व्यवस्था-पत्र-संख्या-१४९ , __ , दु४€ 


*इहार व्यवस्था एइ सओलेर पासे लिखिया ५ रोज मध्ये 
'पाठाइवेन ॥— 
एतत्प्रश्‍नानुसारेण मृतस्य गुरुदासस्य योग्यांशप्रातधने वैकुएठनाथो5- 
-चिकाय्यभूत्‌ | पितामहपर्य्यन्तरहिते तस्मिन्‌ मृते पितामही सुन्दरीदेव्यघि- 
'कारिण्यभूत्‌ । तस्यां मृतायां वैकुण्ठनाथस्य पितृभातृपुत्रो वदनचन्द्रप्रेम- 
चन्द्रौ लब्धु न शक्नुयाताम्‌, किन्तु वैकुएठनाथस्य पितृदौहित्राः माप्तु 
-शक्नुयुरिति विदुषां परामशः ॥-- 
एइ सओयाल अनुसारेते गुरुदास मरिले ताहार योग्याँश 
-चस्तुते वैकुण्ठनाथ अधिकारी इइया छिलो। पितामह पर्यन्त 
रहित सेइ वेकुण्ठनाथ मरिले पितामही सुन्दरीदेवी अधिका- 
रिणी हइयाछिलो । सुन्दरीदेवी मरिले पर वेकुण्ठनाथेर पुत्र वदन- 
“चन्द्र ओ प्रेमचन्द्र पाइते पारे ना, किन्तु बेकुण्ठनाथेर पितृदौहि- 
चेरा पाइते पारे--एइ परिडतदेर युक्ति ॥-- 
धम्मरत्न दायभागादिषु ग्रन्थेष्वत्र प्रमाणम्‌ 
यथा गौतमः--स्त्रामी नकथक्रयविक्रयसंविभारपरिमहाधिगमेषु-- 
इत्यादि || 
यथा मनुः-उद्‌ ध्वं पितुश्च मातुश्च समेत्य आतरः समस्‌ | 
भजेरन्‌ पेतृकम्क्थमनीशास्ते हि जीवतोः- इत्यादि ॥ 
यथा मनुः--अनपत्यस्य पुत्रस्य माता दायमवाप्नुयात्‌ | 
मातय्येपि च वृत्तायां पितुर्माता हरेद्धनम्‌ ॥ 
यथा याज्ञवल्क्यः पतनी दुहितररचेव पितरो आतरस्तथा । 
तत्सुता ग्रोत्रअः--इत्यादि ॥ 
घर्मरत्ने यथा-दौहित्रो3ि ह्मुत्रेनं पन्तारयति पौत्रवत्‌-इस्यादि | 
सन १८३२ साल ता० २० आपरेल । 


श्रीराजनारायणविद्याभूषणपण्डित ॥ 


अनया 


२९ 


2 
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४५० व्यवस्था-पन्न-संख्या-१४९-१५०: 


भा 
श्रीज्जयतितराम्‌ 
प्रभुसमपितप्रश्नपत्र॑ व्यवस्थापत्रं विचारपत्रश्च यदेतदब्दीयतित-- 
म्वरमासीयत्रयोदशदिनसम्बन्धिवृहस्पतिवासरे मया प्राप्त तदवलोक्य याह-- 
शबोधो जातस्तदनुसारेण निवेदनं क्रियते ॥— 
प्रमुसमपितप्रशनपत्रलिखितश्वत्तान्ते सति तत्पश्नोत्तरव्यवस्थायां मृत-- 
स्य गुरुदासस्य योग्यांशे तत्पुत्रो वैक्कुएठनाथोऽधिकार्यभूदिति हुगलोजिला- 
ख्यघरम्माधिकरणनियुक्तविद्यमानपण्डितेन यल्लिखितं तत्सत्यमेव, किन्तु 
पितामइपय्येन्तरहिते तस्मिन्‌ मृते तसितामही सुन्दरीदेव्यधिकारिएयभूदिति 
यल्लिखितं तद्व्यवस्थायां तन्न सत्यम्‌, वैकुएठनाथस्य भगिनीपु' विद्यमानासु 
तासां पुत्रसम्मावनायां सत्यां वैकुएठनाथस्य पितामह्याः सुन्दरी देव्यास्तत्पि- 
तृदौहित्रानन्तरमधिकारिणस्तत्पितामहादप्यनन्तरमधिकारिएया वास्तवा- 
थिकारस्य' श्रशास्रोयत्रात्‌, एवं वैकुएठनाथस्य पितृञ्नातृपुत्रो वदनः 
| चन्द्रप्रेमचन्द्र लब्धु न शक्नुयाताम्‌, किन्तु वैकुण्ठनाथस्य पितृदौदित्राः 
प्राप्तुं शकनुयुरिति यह्लिखितं तद्व्यवस्थायाँ तत्‌ सत्यमेव । गुरुदासस्य 
मरणानन्तर तद्योग्यांशे तत्पुत्रस्य वैकुएठनाथस्याधिकारे जाते सति तद्धनं 
बैकुणठनायस्येव जातम्‌ । अ्रतस्तस्मिन पुत्रप्रौज्रप्रपौन्रपकीदु हितृदौदित्र-: 
पितृमातृभ्रातृभ्रातूपुत्रश्रातूपौत्रपय्यन्तरहिते सृते सति तत्त्यक्तधने विद्य” 
मानेषु वैकुरठनाथस्य पितृदोहित्रेषु तप्पितृव्यपुत्राणामधिकारस्याशास्रीय' 
त्वात्‌-इति वज्ञदेशचलितदायभागदायतत्त्वदायमागटीकादा यक्रमसंग्रहविवा- 
दाणंवसेतुबिवादभङ्गाणवादिअन्थानुसारेण निवेदनमिति ॥- 
एतद्ब्दीयनवम्वरमासीयचतुदशदिनसम्बन्धिबुधवासरे मयेदं निवेदन 


कृतर्मित ॥ ` श्रीज्जैयतिरा 
स 
श्रीवैद्यनाथमिश्रेण 


१२-रोवकारि सिशिल सदर देओयानि आदालव सो० 
कलिकाता ई० सन० १८३२ साल तारिख १३ शोतम्वर मोतावेक _ 
Tl र स्प 3 
१. मगिनीसु व्यप० | २. वास्तवमधिकारस्य-व्यप० | 
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व्यवस्था-पत्र-संख्या-१५० ४५९: 


३० भाद्र सन १२३६ साल रोज वृहस्पतिवार ऐ आदालतेर: 
हाकिम श्रीयुत नाशानाएल जान हालहेड साहेवेर वेठके ॥-- : 
अनङ्गमञ्जरि- आपीलाण्ट 
फर्किरचन्द्रसरकार-- रेष्पाडण्ट 

एइ मोकद्दमा वत्तमान मासेर १० तारिखे उभयेर उकिलेर सोका- 
विलाय रोबकार हइया बाजे २ कागजात सुनानि हइया दिवावसान' 
प्रयुक्त स्थकिंत छिल, अद्य पुनराय अआपीलण्टेर डकिल सुनशीदादार 
बक्स ओ रेषपाडण्टेर उकिल सदासुखपण्डितेर मोकाविलाय' 
द्रपेष हृइया जिला आदालतेर ओ एइ आदालतेर कागजात' 
मोनाद्देजाय आशील । हुकुम हइल-ये पइ आदालतेर पणिडतेर 
स्थाने एइ विषयेर व्यवस्था तलव करा जाय-ये यदि कोनो व्यक्तिः 
पोष्यपुत्र लय तवे ऐ पोष्यपुत्र राखन विषये शाखानुसारे आपन 
खीर स्वीकार आवश्यक वटे कि ना, ओ पोष्यपुत्र लओनेर विषय 
तिन नियम आचरण आवश्यक । प्रथम--एइ ये सपिण्डक अथात्‌. 
ज्ञातिवर्गके समाचार दिया एकत्र करा आवश्यक॥ द्वितीय-- 
राजाके ज्ञात करा ॥ तृतीय-यज्ञ करा॥ ए सकद मार भावे. 
बोध हुइल ये पोष्यपुत्र लओन कालिन किवल यज्ञ इइयाछे । 
प्रथम ओ द्वितीय नियम आमले आइशे नाइ। अतएव एइ 
विशये एइ मत पोष्यपुत्रता सिद्ध हय कि ना इति ॥-- 
पतडमर्माधिकरणाधिपतिशीयुतनासानाएलजानहालडेडसाहेवपर्म्मा- 
बिकरणलिखितैतदब्दीयतितम्तरमासीयत्रयोदशदिवसीयबिचारतरान्तरगतम् -- 
शनप्रतिरूपपत्रं यत्तदब्दीयतन्मासीयपञ्चदश दिनसम्बन्धिशनिवासरे मया 
प्राप्त तदवल्लोक्य याद्शबोघो जातस्तदनुसारेणोत्तरं लिख्यते ॥- 
यदि कशिचद्‌ व्यक्तिविशेष+ पोष्यपुत्रं ग्ह्वाति तदा ततोष्यपुन्रः ` 
ग्रहण॒विषये स्वपल्याः स्वीकारः शा्रानुारेण वास्तवमावश्यको न 
भवति, जायापत्योस्मध्ये प्रधानीभूतेन पत्या पोष्यपुत्रग्रहणेनैव पतिपरतः 
्त्राया जायाया अपि तस्मिन्‌ पोष्यपुत्रत्वोसत्तेः शा्रीयत्वात्‌ , पद्वीस्वीकारे' 
बिना पत्युः पोष्यपुत्रग्रहणस्य शाञ्जनिषिद्ध्वामावाच । एवं पोष्यपुत्रहणः 
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“४५२ व्यवस्था-पत्र-संख्या-१५० 


'विषये ये त्रयो नियमाः प्रश्नपत्रे आवश्यकत्वेन लिखिताः अर्थात्‌ सपिण्डा- 
:हानराजनिवेदन-यज्ञास्तेषाम्मध्ये एतद्विवादे यदि पोष्यपुत्रग्रहणसमये 
केवलं यज्ञमवनमेवावगम्यमानं स्यात्तदा ्रथमद्वितोयनियमयोरर्थात्‌ सपि- 
शडाहान-राजनिवेदनयोरनिष्पन्नत्वेजप्येताइश पोष्यपुत्रत्वं सिद्ध्यति, पोष्य- 
पुतरग्रहणविषये सपिणडाह्वान-राजनिवेदनयोः केवलं दृढतरसाक्षित्वेनोपयो- 
गित्वेन प्रभुसमर्पितप्रशनपत्रलिखितेनेतदूविवादे पोष्यपुत्रग्रहणसमये' 
केवलं यज्ञ एव जात इत्यनेन यज्ञकरणपूव्वंकपोष्यपुत्रग्रहणस्य निरिचतत्वेन 
'सपिण्डाह्वानराजनिवेद्नयोः प्रयोजनस्या थसिद्धत्वात्‌--इति दत्तकमीमांसा- 
-द्त्कचन्द्रिकादत्तकदीधितिदत्तकनिणंयदत्तकद्पणविवादार्णवसेतुबिवादमङ्गा- 
-रावा दिग्रन्थानुसारिणी व्यवस्था -॥ 


अन्न प्रमाणम्‌ 

अपुत्रेण सुतः काय्यों याहक्‌ ताहक अयत्नतः । 

पिण्डोदकक्रियाहेतोर्चामसंकी्चनस्य च ।॥--इति दत्तकमीमांसा- 
'द्त्तकचन्द्रिकादिग्रन्थश्ृतमनुवचनम्‌ ॥१॥ 

मचः गराघान्याततसरिमहेरेव स्रिया अपि तस्मिन्‌ पुत्रलसिदिः 
मत्त परिग्रहीतवस्तवन्तरस्वत्ववत्‌-इति द्त्तकमीमांसाम्रन्यलिखनम्‌ ॥२॥ 

मधुपर्केण संपूज्य राजानञ्च द्विजान्‌ शुचीन्‌ । 

राजात्र आमस्वामी | वन्धूनाहूय सवींस्तु आमस्वामिनमेव चेति इ 
-गौतमस्मरणात्‌--इति दत्तकमीमांसादि (दमी ०३० ६६) अ्यलिखनम्‌॥॥ 

बान्धबाद्याह्वान हृष्टार्थ राजाह्वानवत्‌--इति दत्तकमीमांसादि ( दमी" 
'पृ० ६७ ) ग्रन्थलिखनम्‌ ॥४॥ 

पुत्र प्रतिअह्वीष्यन्‌ इत्यादेः स्वबन्यूनाहूय इत्यर्थः । एतेन सव 
“भिन्ञातः पुत्रो दायं अहीष्यति, आदादिकञ्च करिष्यति, बान्धवाश्च तँ १ 
'विवारथिष्यन्तीति सूचनार्थम्‌ । राजनिवेदनं चाप्येत दर्थमेव- इति विवाद” 
भज्ञाणंब २ विबा० १७३ ख `ग्रन्थलिखनञ्चेति ॥५। | 


१. पोत्र०-व्यप० | २. तादृक--व्यप० । 
' ३. वृहृदगौतम इति दमी० पुस्तके पाठः । 
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व्यवस्था-पत्र-संख्या-१५०-१५१ - ४५३ 


एतदब्दीयनवम्परमासीयसप्तद्शदिनसम्पन्धिशनिवासरे मयेयं व्यव-- 
स्था दत्तेति ॥-- 


श्रीज्जेयतितराम्‌ 
शरीवैद्यनाथमिश्रेण 


१३--रोबकारि मिछिल सदर देओयानी आदालत मोकाम 
कलिकाता आदालत मजकुरेर हाक्तिम श्रीयुत हेनरि सिकिस 
पीयेर साहेवेर वैठक आओयाक्के तारिख ५ सेतम्वर इ० सन १८३२ 
साल मोतावक बाङ्गला सन १२३९ साल तारिख २२ भाद्र रोज 
वुधबार ॥ - 

सोछम्मात वेचुधामन-- छाएला-- 

छाएलार उकिल मुवशी अलिडल्ला हाजिर आइल । छाये-: 
लार छओयाल सन हालेर २१ जुलाइ तारिखेर जेला वेहारेर 
जज साहेवेर हुकुमेर नाराजीते ये आपन मातार वत्तेमाने उद्दार ` 
स्वामीर अपुत्रक मृत्यु हओन सरवे मोझ्नम्मोत मुद्दा मोतओफोर ` 
दौहित्रगण राधा ओ गोबद्धेर मोतओफी मजकुरार सहित 
ओयारिंष साबुद हओया ओ छायेलार ओयारिष साछद ना 
इओयार विशये छादेर हइयाछे । शाखानुजाइ भोतओफो मज- 
कुरार सहित आपन ओयारिष शाछादर हुकुम छादेर हओनेर 
प्राथेनाय उकिल मजकुरेर नामेर ओकालतनामा ओ लाला सुवंश- 
लाल भोक्तारकारेर नामेर मोक्तारनामा ओ तारिख मजकुरेर _ 
जेला मजकुरेर आदालतेर रोबकारिर नकल एक केता ओ इ० 
सन १८०३ साले १९ अक्तुवरेर लिखित एलाका आजिमावादेर 
आपीलेर रोवकारिर नकल एक केता, ओ ३० सन १८१६ सालेर 
१५ अक्तुचर तारिखेर जेला मजकुरेर डिगरिर नकल सम्बलित 
जाहा सन हालेर २७ अगष्ट तारिखे दाखिल इइयाछिल, अदय ` 

} 
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“४५४ व्यवस्था-पन्न-संख्या-१५१ 


-अनुमोधने आइल। हुकुम हृइल ये एइ रोवकारिर नकल एवं 
- छुओयाल ओ तस्समिभ्यारि कागजात सस्वलित एइ हुकुमे एड 
आदालतेर पण्डितेर निकट पाठान जाय ये कागजात अनुमोदन 
परे एइ विषयेर जओयाव ये जेला वेहारेर जज साहेवेर हुकुम 
-तद्देशीय प्रचलितं शाख्नांनुजाइ बटे कि ना लिखेन इति ॥-- 


श्रीज्जयतितराम्‌ 


एतद्वम्माघिकरणाधिपतिश्रीयुतह्देनरीसिकिस्‌पीयरसादेवधम्माधिक्रण- 
 लिखितैतदब्दीयसितस्बरमासीयपञ्चमदिवसीयविचारपत्रान्तगंतप्रश्नप्रतिरुप- 
-पन्नमेवं तत्समपितैतद्विवादविषयनिविष्टपत्रजातं च यत्तदब्दोयतन्मासीयोन- 
` विशतितमदिनसम्बन्धिजुधवा सरे मया प्राप्तं तदवलोक्य याइशबोधो 
जातस्तदनुसारेणोत्तरं लिख्यते |--- 


वेहारदेशीयजिलाख्यावान्तरघर्म्माधिकरणाधिपतिकृताज्ञा तद्देशप्रच" 
-लितशास्रानुसारिणी न जातास्ति | प्रभुसमर्पितपत्रजातैविशेषतो5ज्ञरेजी' 
शब्दप्रतिपाद्यघोडशाधिकाष्टा दशशतान्दीयाकतूवरमासीयपञ्चदशदिवसीयवेः 
. हारदेशीयबिलाख्यावान्तरघर्म्माधिकरणीयजयपत्रप्रतिरूपपत्रेण तल्लिखितरष 
म्मांधिकरणनियुक्तपणिङत सम्तरन्धिप्रशनोत्तराम्यां विवादास्पदीभूतधनमेतड' 
म्मांधिकरणाथिंन्या वेचूधामिन्याः श्वशुरस्य फतेहघामिन रासीत्‌, तर 
-रणानन्तरं तसुत्रेण फेकूघामिना अर्थादयिन्या वेचूघामिन्याः पतया पुत्र 
ग्राममिति ज्ञातम्‌ । अतस्तद्धन फतेहघामिनः पुत्रस्य फेकूघामिन ए 
जातम्‌ अतस्तन्मरणोत्तरं तदुत्तराधिकारिणामेव तत्राधिकारः | तदुत्तराधिकी 
“स्णिम्मध्ये तस्य पुत्रपौत्रप्रयोत्राभावे तसल्या अर्थिन्या वेचूघामिन्या एवं 
प्रधानाधिकारित्वात्‌ , वेचूधामिन्यामथिंन्यां विद्यमानायामन्येषान्ञाधिका ४ 
_मातरि विद्यमानायामनपत्यस्य कस्यचिन्मरणेन तत्पल्याः पुत्रपौत्रश ब 
भाचे सति प्रधानाधिकारिण्या अधिकारो न मबतीतयेतद्विषायकशालाम 
बात्‌-इति वेहारदेशप्रचल्लितम्िताचरावीरमित्रोदयन्यवदासम यू 
माघवव्यवहारकोस्तुभादिग्रन्थानुसारिणी व्यवस्था । 


उयवस्था-पत्र-संख्या-१५१-१५२ ४५६ 


अन्न प्रसाणम-- 

पत्नी दुहितरश्चेव पितरो आतरस्तथा | 

तत्युतो गोत्रजो बन्धुः--इत्यादि मिताच्षरावीरमित्रोदयादिग्रन्थ -- 
श्चृतयाज्ञवल्क्यवचनम्‌। १ || 

पुत्राः पौत्राशच दायं ग्रहुन्ति तदमावे पल्यादयः--इति मिताक्षरा- 
ग्रिन्यलिखनञ्चति ॥ २ ॥ | - 

एतदव्दीयनवम्त्ररमासीयैकविशतितमदिनसम्बन्धिबुघवासरे मयेयं 
` «व्यवस्था दत्तेति |! 


श्रीज्जेयतितराम्‌ 
श्रीवेद्यनाथमिश्रेण ˆ 


मा 


३३२५ ले--- 

१४--रोवकारि मिछिल सदर देओयानि आादालत मोकाम 
-कोलिकाता आदालत मजकुरेर हाकिम श्रीयुत हेनरि सिकिश- 
“पियेर साहेवेर वैठके ओयाक्के तारिख १० शेतम्वर इ० सन १८३२ 
साल मोतावक २७ भाद्र सन १२३९ साल वाङ्गला रोज सोमवार ॥ 


रोसाञीचन्द्रकविराज अआपीलाण्ट 
सोछस्मौत जयमनि ओ कृष्णमणि मोतओफो-रेष्पाडस्टान 


अआपीलाण्टेर उकिल सुनसि हयदर आलि ओ रेषपाडण्टानेर 
'मध्ये जयसनीर उकिल मुनसि गोलाम वतुल हाजिर आइल, एवं 
-इस्तहारनामा जारि हओयाते ओ कृष्णमनीर मोतओफार तरफेर 
-कोन ओयारिष ए आदालते हाजिर आइल ना। एइ मोकदमा 
सेरेस्तांदारेर कैफियत मते आमार वेठके दरपेष हृइया प्रथम 
'आदालत जेल्ला विरभूमेर कागजात ओ द्वितीय आदालत मुर- 
'शिदाबादेर क्रोटेर कागजात एबं ए आदालते दाखिल इओया 
-खाष आपीलेर छओयाल जाहा, आपिलाणट मौजेवात करार देय, 
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FN 


.„ ‰. कालिन 
` यालसकलेर जओयाव लिखेन ॥ 


४५६ - व्यवस्था-पत्र-संख्या-१४२ 


आओ ताहार जओयाव सेओ याय साक्षिदिगेर जोवानबन्दि झनु-- 
मोधने आइल । जयमनीर उकील मुनसि गोलाम बतुत्तेर प्रति 

छओयाल-ये तुमि एइ आदालतेर दाखिल करा आपन जओ-- 
यावे लिखियाछ-ये कृष्णमनी आपन खत्तुकालिन मातवर. 
मनिष्यदिगेर साक्षाते आपन हिस्यार वस्तुते उद्दाके हकदार करि-- 
आछे, ए प्रयुक्त जिज्ञासा करा जाइतेछे-ये लिखित पठितेर द्वाराय: 
कि अन्य कोन प्रकारे) आरज करिलेक-ये आमार मोककतेर' 
जओयावबेते ए विषय पष्ट प्रकाश नाइ। ये हेतुक एइ मोकदमार 


''आपील शास्त्रर विशयसकल अधिक तहकिकातेर दृष्टे मझ्जर' 


हइयाछे ताहार दष्टे हुकुम हइल जे एइ मोकदसार कागजसकल 


* एइ आदालतेर पण्डितेर निकट एइ हेतुते पाठान जाय ये उभयेर' 


दाखिल करां कुरशीनामासकल ओ जेलार आदालतेर पणिडतेर 
हि एइ आदालतेर परणिडतगणेर खाष आपील मझ्जर 
खलकरा व्यवस्था अनुमोधने निचेर लिखित छुओ- 


१-प्रथम--एइ ये १८।६ मास वयक्रमेर समय सृत्तुर एक- 
दिवस पूवं भैरवेर जोवानि कत हेवा प्रामाण्य हय कि ना ॥ 
२-द्रितीय-यद्यपि स्यात्‌ ताहार प्रामाण ना हय, तवे 


: )/उभय विवाद्रि मध्ये कोन व्यक्ति भैरवेर उत्तराधिकारि मते हक 


राखे. 
३--जतीथे--यद्यपि स्यात्‌ खास 'आपील मञ्चरिर समये एई 
आदालतेर दाखिल हओया व्यवस्थार द्वाराय प्रकाश ये सावेक 


` * मुङ्रेइआनेर मध्ये एक जन कृष्णमनी पुत्रवती दओनेर उद्द खेर 


बा; 
शक 


पीतार हिस्याय हकदार छिल । एइ क्षने प्रकाश ये ऋष्णमनि 
ताहार स्वासि दुयेरि मृत्यु दइयाछे । ए प्रयुक्त छृष्णमनी मजकुरार 
क्षमता छिल कि ना-ये आपन हिस्या जयमनीके ये प्रकार एइ आदा- 
तातेर जओयावे लेने समपंन करे, आर ताहार अन्यथाय 
स्मोत सजकुरार ओयारिष कोन व्यक्ति हृइवेक, एवं सेरेस्तादार 
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एइ विशयेर कैफियत ये एइ मोकइ मा इ० सन १८२२ साले 
सञ्जर हय, परे कि जन्य सुद्द त दश वत्सर पयन्त. मुलतवि 
थाकिल-दाखिल कारण इति ॥-- 


श्रीज्जयतितराम 


एतद्धम्माधिकरणाधिपतिश्रीयुक्तहेनरी सिकिसपीयरसा देवधम्मांधिकरणः 
लिखितैतदऽ्दीयसितम्त्ररमासीयदशम दिवसीयविचारपत्रान्तरगतप्रश्नप्रतिरूप- 
पत्रमेवं तरसमर्पितैतद्विवादविषयनिविष्टपत्र जातमर्थिनिविष्टानि प्रत्यर्यिनिवि- 
शनि च यंशावलीपत्राणयेबं जिलाख्यावान्तरधर्म्माधिकरणनियुक्तपणिडतः 
लिखितव्यवस्थापत्रमेतद्वम्माधिकरणनियुक्तपणिडताभ्यां लिंखितमेतद्विवा 
द्स्यैतद्वम्माधिकरणविवेचनायोग्यत्वनिश्चयकालिकमयाद्भाघाया खास 
अपीलमञ्जुर॒शव्दप्रतिपाद्यकालिकव्यवस्थापत्रं चः यदेतदव्दीयाकतूवरमा- 
सीयत्रिंशत्तमदिनसम्बन्धिमङ्गलवासरे मया प्राप्तं तदबलोकम 'याइशबोधो 
जातस्तद्नुसारेणोत्तरं लिख्यते ॥ 

प्रथमप्रश्नस्योत्तरम-- र 

षणमासाधिकाष्ादशवषंवयस्केन' भैरवेण स्वमृत्योरेकदिवसपूव्व यद्दान 
वाचा कृतं तत्‌ सिद्धयति प्रभुसमर्पितपत्र जातैविशेषतो वीरभूमिप्रदेशीयजिला 
ख्यावान्तरधर्म्माधिकरणनियुक्तपणिडतसम्बंन्थिप्रश्‍नोत्तराम्यां प्रातव्यवहारेणं 
प्रकृतिस्थेन च भैरवेण स्वस्वत्वास्पदीभूतथनस्य दानं कृतमित्यवगमेनै 
` ताहशदानसिद्धौ चाघकसामान्यामावादिति | .. 

द्वितीयप्रश्नोत्तरमप्यर्थादत्रेव पयवसन्नमिति एयङ्‌ न लिखितमिति । 

अन्न प्रमाणम्‌ 

अदानं स्वाम्यकारणस्‌--इति मबुवचनम्‌॥ १ ॥ 

दाने हि चेतनोदेशविशिष्टात्‌ त्यागारेव दातृव्यापारात्‌ सम्रदानत्य 
व्ये स्वामित्वम्‌ इति दायमागग्रन्यलखनम्‌॥ २॥ `, ` 

अदत्त तु सयक्रोघकामशोकरुगन्ितेः-इत्यादि-निवादार्णबसेतुविबादः 
मङ्गाणवादिंग्रन्थृतनारदवचनम्‌।। ३ ॥ 

२, पडमासाधिकाष्टादशवषेव्ययस्केय--व्यप० | . 


° 
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मयादिरिगन्ताः पञ्च रकृतिस्थितिविरोधिनो द्रषटव्याः--इति विवाद: 
भङ्गाणांवादिग्रम्थलिखनम्‌॥ ४ ॥ 
` तृतीयप्रशनस्योत्तरम्‌-- 
यद्यप्यर्थिनीनामर्यादेतद्वर्माधिकरणप्रत्यरथिनीनां मध्ये कृष्णमण्याः 
पुत्रसम्भावनायां सत्यां पितृत्यक्तधनस्योत्तराधिकारित्वेनाधिकारे जाते सति . 
कृष्णमणयाः स्वसंक्रान्तपितुस्यक्तघनस्य जयमणीमुद्दिश्य यथैतद्वमाधिकरणो- 
नरपत्रे जयमण्या लिखितं तादशसमर्पणस्य क्षमता पितृकृतर्णांपाकरणाद्या- 
वश्यककार्य्याथ तत्तत्कारय्ये परयुक्तस्यासीत्‌, तद्व्यतिरेकेण स्वेच्छया 
` स्वाभिप्रायेण च नासीत्‌। यदि च कृष्णमण्या तद्धनं दानावुसारेण प्रापतं 
यदू वीरभूमिप्रदेशीयजिलाख्यावान्तरघम्मांधिकरणनियुक्तपणिडतसंबर्षितृतौः 
। यप्रशनोत्तराम्यां कृष्णमणीजयमण्युभयोपस्थापितयवाव-उलःयवावसशः 
। कपत्रेण चावगम्यते तदा तद्धनस्य कृष्णमण्याः सोदायिकल्लीधनत्वेन 
तत्रोपरिलिखितपितृक्ृतर्णापाकरणाथ तद्विनापि च स्वाच्छन्द्येन समप 
क्षमता आसीत्‌ | एवञ्च सति कुष्णमण्याः जयमणीमुद्दिश्य तद्धवसमपण 
चमताया असत्त्वपक्षे कृष्णमणीमरणानन्तरं ततसंक्रान्ततस्मितृत्य्तथनर्य 
यदि इष्णमणीमरणोत्तरमेतदम्माधिकरणारथिनो गोसाइचन्द्रकविराजस्य 
पिता वैद्यनाथकविराजो विद्यमान आसीत्‌, तदा तस्य कृष्णमण्या* पितुगः 
ङ्ञानारायणस्य पितामहदौहित्रत्वेनाधिकारे जाते सति तन्मरणोत्तरं 
गोसाइचन्द्रकविराजोऽघिकारी भवितुमहति, यदि च कृष्णमणीमरणात 
पूर्वमेव गोसाइचन्द्रकविराजस्य पिता वैद्यनाथकविराजो सृतः स्यादा ` 
गोसाइचन्द्रकविराजस्य कृष्णमणीमरणानन्तरं तत्संक्रान्ततसितृत्यक 
घने अधिकारो मवितु न शक्रोति, पितामहदौहित्रपुत्रस्य शासत्रा2 
'यानधिकारात्‌ , वैदयनायकविराजङ्ष्णमययोम्ये पूर्व बैद्यनाथकबिराजर 
मरणं कृष्णमण्या वा मरणं जातमित्यस्य प्रसुसमपिंतपत्रजातैश वर्मा 
क्यत्वात्‌ | एवं प्रभुसमपिता थिप्रत्ययिसमुपस्थापितवंशावलीपत्रलिजितात 
मध्ये केवलं जयमण्या एव विद्यमानत्वेन, तस्यारच सत्या 
कक क्रोधादीतिपाठः विय० । २, समुस्थायित--व्यप० । 2 
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पितृब्यघने शास्रानुसारेणाधिकारित्वात्‌ । किन्तु कृष्णमणीमरणोत्तरं तत्‌ः 
संक्रान्ततत्पितृत्यक्तधने शा्रानुसारेण ये अधिकारिणोऽधिकारिश्रङ्कलायां 
निविष्टाः तेपां मध्ये करिचिच्चेद्वि्यमानस्तदा स एवाधिकारी भवितुं 
शक्नोति । परन्तु स च क इति प्रभुसमपितपत्रजातै्ञाुमशक्य एव इति 
वङ्गदेश चलितमनुदायमागदायमागटीकादायतत्वदायक्रमसंग्रहशुद्वितच्वदा- 
यरहस्यविवादाणवसेतुविवादभङ्गाणंवादिग्रन्थानुसारिणी व्यवस्था 

अन्न प्रमाणम्‌ 


अपुत्रा शयनं भर्चः पालयन्ती गुरो स्थिता । 

युञ्जीतामरणात्‌ षान्ता दायादा ऊद ध्वमाप्लुयु/ ॥--इति दायभा- 
यादिग्रन्थधृतकात्यायनवचनम्‌ ॥१॥ 

यद्वा पत्नीत्युपलक्षणस्‌, ख्रीमात्राधिकारे अयमर्थो बोद्धव्य/--इति 
दायभागग्रन्थलिखनम्‌ ।।२।। 

स्नीक्तान्यप्रमाणानि कार्य्याएयाहुरनापदि ॥ 

विशेषतो यरहत्तेत्रदानाधमनविक्रयाः ॥-इति नारदस्मृत्यादिमन्थधृत- 
नारदवचनम्‌ ॥३॥ 

ऋषकथयाही च्छणं दाप्यः--इत्यादि विवादभङ्ञाणवादिगरन्यशृतः 
याशवल्क्यवचनम्‌ ।।४।। 

जढया कन्यया वापि पत्युः पितृहेऽथवा । 

म्तः सकाशात्‌ पित्रोर्वा लब्धं सोदाथिकं स्म्रतम्‌ [[--इति दायभा- 
गादिग्रन्थघृतकास्यायनबचनम्‌ ॥५॥ ) 9 

सौदायिके सदा स्रीणां स्वातन्त्र्यं परिकीचितम्‌ । 

विक्रये चैव दाने च यथेष्टं स्थावरेष्वपि ॥--इति दायभागादिग्रन्यः 
धृतकात्यायनबचनम्‌ ॥६॥ 

एवं पितामहृप्रितामहृसन्ततेरपि दोहित्रान्वायाः पिणडमत्यासतततिः 
कमेणाधिकारो बोद्धव्यः--इति दायमागग्रन्थलिखनम्‌ ॥७॥ 

दौहित्रश्च पिण्डदाता न च तसुत्र-ाइति दायमागग्नन्यः 
लिखनम्‌ ॥८॥ 


पल.” 
A 
++ 
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न दायं निरिद्धिया अदायाश्च जियो मताः-इति श्रतेः न दायमहति 
ल्रीत्यन्वयः, पल्यादीनाम्‌ लधिकारो विशेषवचनादविरुद्धः--इति दायः 
भागग्रन्थलिखनज्चेति ॥६.॥ 

एतद्न्दीयदिशम्बरमासीयदशमदिनसम्बन्धिसोमवासरे मयेयं व्यवस्था 

दत्तेति । 

Ce 
श्रीज्जयतितराम्‌ 
श्रीवैद्यनाथमिश्रेण 

१४--मोकाम कलिकातार सद्र : देओयानि पण्डित प्रिति 
सआओयाल । | 

यद्यपि मोडुलमान जातीय कोने वेक्ति हिन्दु जातीय कोनो 
वेक्तिर खीके बुझाइया ताहार पतिर असन्मतिते मोळलमान धम्म 
आनिवार मानस करे, अथवा हिन्दुजातीय कोन वेक्तिर स्री 
झापनार जातीय धम्मेत्याग करिया मोछलमानेर घम्म स्वीकार 
करिते इत्सा करे; तवे पतिर नालिस मते हाकिम वेक्तिके मोठ- 
स्मात मजकुरा ओ सोछलमान वेक्तिदिगेर प्राथना हइते वारण 
राखा पौछे कि ना । यद्यपि पौछे, तवे कि प्रकार, ओ यदि स्यात. 
ऐ खरी मोछलमान हया थाके, तवे ताहार पतीर जातीर किछुः 
हानि हय कि ना । इति सन १८३२ साल तारिख १० दिसम्बर | 


ज्जेयति 
_ श्रीञ्जयतितरास्‌ | 
प्रभुसमपिंतप्रश्नप्रतिरूपपत्र यदेतदब्दीयदिशम्बरमासीयत्रयोदशर 
` सम्बन्धिवृहस्पतिवासरे मया प्राप्तं तदवलोक्य याइशबोधो जातस्तददुकष 
रेणोत्तरं लिख्यते |-- 
यदि यवनजातीयः करिचद्वयक्तिविशेषो हिन्दूजातीयस्य कचि 
क्तिविशेषस्य ख्यं बोधयित्वा तस्याः ञ्रियाः पत्युरननुमत्या च यवन नी 
घम्मेष्वानेतुमिच्छुति, अथवा हिन्दूजातीयस्य कस्यचिद्‌ याचा ळीत 
स्वजातीयधम्मंस्य त्याग कृत्वा यवनजातीयधम्मेस्य स्वीकार कर्चुमि* ड 
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- तदा तस्याः स्त्रियाः पत्युस्तदूविषयकामियोगे सति राजस्तस्याः खिया; यवनः 


जातीयस्य तद्व्यक्तिविशेषस्य च तत्तदिच्छ्ठाविषयीभूताद्वारणकरणसुचितं 
भवति । एबं च सति राज्ञस्तयोरुपयुक्तदणडादिकरणच्मताप्यस्त्येव । यदि 
च सा स्वी यवनजाती प्रविष्टाऽमूत्तदा तस्याः पतियेदि तस्या यवनजातिभवः 
नानन्तरमपिं-तया सह स्रोपुंधर्माचरणादिकाय्य कृतवान्‌ स्यात्तदा तत्संसग- 
जन्यपातकापनोदकयथाशास्त्रप्रायश्चित्ताचरणं विना स्वजातावाचरणीयो 
व्यवहार्य्यश्व भवितुं शास्रानुसारेण न शक्तोतीति, एवं तस्याः स्रियाः पत्युः 
स्वजातेहानिर्जाता । यदि च तस्याः ञ्रियाः यवनजातिभवनानन्तरं तत्पति- 
स्तया सह सत्रीपुंधम्माचरणादिकाय्यं न इतवान्‌ स्यात्तदा तलस्युस्तत्‌- 
संसर्गाभावेन संसर्ग जन्यप्रत्यवायापनोदकप्रायश्चित्तं विनापि स्वजातेः कापि 
हानिर्भवितु न शक्नोतीति मतुमिताच्षराप्रम्रतिधम्मंशास्त्रानुसारिणी 
व्यवस्था ॥-7 

अत्र प्रमाणम्‌-- 

अस्वतन्त्राः ज्लियः कार्य्याः पुरुषेः स्वैदिवानिशस्‌ । 

विषयेषु च संजन्त्यः संस्थाप्या ह्यात्मनो वरे ॥॥ इति मनु( ९।२ ) 
वचनम्‌ ॥१॥ ; 

दम्पत्योः परस्परघम्म॑व्यतिकमे सति अन्यतरज्ञाने दरडेनापि स्व- 
धर्म्मव्यवस्थापन रज्ञा कर्तव्यसू--इति मन्वर्थपुक्तावल्यां(ए० २४४:३४६) 
कुस्लुकमट्टव्याख्यानम्‌ ॥२॥ न | 

यद्यपि स्रीपुरुषयोः परस्थरमर्थिप्रत्यार्थितया पसम व्यवहारो नि- 
पिडस्तथापि अत्यद्षेण कर्णपरम्परया विदिते तयोः  परस्मराभिचारे 
दण्डादिना दम्पती निजधर्म्मंमागे राज्ञा स्थापनीयी--इति मिताक्षराः 

प० २८८ )ग्रन्थलिखनञ्चेति ॥२॥ ड 

| र मासोयाहादरदिनसन्विषरवासरे मयेयं व्य- 
वस्था दत्तेति ॥ 


श्रीज्जयतितराम्‌ 
श्रीवेधनाथमिश्रेण 


नन 


शें 
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श्रीदुर्गा 
१६-रोबकारी मिछिल सदर देओयानी आदालत मोकाम 
कलिकाता आदालत मजकुरेर हाकिम श्रीयुत हेनरि सिक्सिपीएर 
साहेवेर वेठके ओयाक्कं तारिख १९ माह शेतम्वर इ० सन १८३२ 
साल मोतावफ ५ आश्विन बाङ्गला सन १२३९ रोज बुधवार- 


९ € 
दुज्जनसिंह ओ अज्जनसिंह आपीलाण्टान्‌ 
वाउत गिरिधरसिंह ओ गयरह-- रेष्पाडणटान्‌ 


आपीलाण्टानेर उकिलान्‌ झुनशी होशेन आलि ओ सदा- 
सुखपणिडत हाजिर आइल । आपीलाण्टानेर छआओयाल एइ 
मासेर ६ तारिखेर अनुमोदन हओया एइ आदालतेर पणिडतेर 
| व्यवस्थार प्रति ओजरात एवं अन्य अन्य विशय सम्वलित 
सादा कागजेर पर एक केता व्यवस्थार नकल दुइ टाका किम्मतेर 
एक केता फेरस्त समेत, जाहा एइ मासेर ८ तारिखे दाखिल 
हृश्या छिल, अनुमोदने आइल । हुकुम हइल ये आपीलाए्टानेर 
` छुओयाल एइ रोबकारिर नकल ओ एइ मासेर ६ तारिखेर 
रोबकारिर नकल सम्बलित झो एइ मोकद्द मार मोतालक साम्य 
कागजात एइ हुकुमे ये पण्डित सावेक व्यवस्था ओ आपीलाण्टा' 
नेर ओजरात ओ एइ मासेर ६ तारिखेर हओया एइ आदालतेर 
रोबकारिर प्रति अनुमोदन करिया जओयाव लिखेन-ये तत 
दृष्टे सावेक व्यवस्थार किछु तवदिल जरुर आछे कि ना, आर 
यद्यपि स्यात्‌ ताहा थाके, ताहार सरेओयार कैफियत लिखेनएई 
आदालतेर पण्डितेर अग्रे पाठान जाय इति । 


. श्रीज्जेयतितराम्‌ 


एतढम्माचिकरणाधिपतिमीदुतरेनरीविकितपीयरवादेबष त | 
लिखितैतदब्दीयसितम्बरमासीयोनविंशतितमदिवसीयविचारपत्र 
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ग्रतिरूपपत्रमेवं तत्समपिंतैत द्विवा दविषयनि विष्टपत्र बातमेतद्व्माधिकरणा- 
यिंनां निवेदनपत्रमेतदव्दीयसितम्वरमासीयषष्ठदिवसीयैतद्म्मांधिकरणीयवि- 
चारपत्रं च यदेतदन्दीयनवम्वरमासीयषषठदिनसम्बन्धिसोमवासरे मया ग्राप्तं 
तदवलोक्य याहशबोधो जातस्तदनुसारेणोत्तरं लिख्यते ।-- 


प्रभुसमपिंतोपरिलिखितपत्रजातदृष्टथा ग्रस्मद्दचतैतद्विवादविषयनिविष्टपूरव- 
व्यवस्थायाः किञ्चिदपि परावर्चनस्यावश्यकता नास्ति, धर्मशास्त्र केनापि मु- 
निना ग्रन्थकारेण वा जीवति घनस्वामिनि पितरि तस्स्वत्वास्पदीभूतं घनं यत्‌ 
स्वपित्रादिमरणानम्तरं उत्तराधिकारिस्वेन पित्रा प्राप्त तद्धनं तत्पुत्रेविंमज्य 
ग्रहीतव्यमित्यस्यालिखितस्वात्‌ , कस्मिंश्चिदपि देशे ताहशव्यवद्दारामावाच्च । 
यच एतद्धम्माधिकरणाथिभिः स्वकीयनिवेद्नपत्रे अ्स्मददततपू्वव्यवस्थायां 
पैतामहधनं लिखितं तत्प्रमाणेषु पैतृकं घनं लिखितमिति विरोधो लिखित 
स्सन्‌ ( १ ) सम्यक्तद्वघवस्थालिखितानां धण्णां प्रमाणानां मध्ये केवलं 
प्रथमप्रमाणे मनुवचने एव पैतृकं घनमिति लिखितमस्ति । तत्र पैतृकं घन- 
मित्यस्य पितृस्वत्वास्पदीभूतं धनमित्याशयः । तत्र पितृस्वत्वास्पदीभूतं घनं 
यद्धनं पित्रा स्वेनैवोपार्जितं तदापि भवति । यद्धनं पित्रा स्वपित्रादिमरणानन्तरं 
स्वमात्रा दिमरणानन्तरं वोत्तराधिकारित्वेन प्रास तदपि भवत्येव, पितृस्वत्वः 
स्य तत्राप्यच्षतत्वात्‌ । ययैतद्धम्माधिकरणाथिंभिविंवादास्पदीभुतं घनं 
स्वपैतामहमिति लिखितं तत्रापि तद्धनमर्थिनां पितामहस्य स्वोपाजितं न 
भवति, किन्त्वथिनामेतद्धर्म्मांधिकरणीयनिवेदनपत्रेणेव विवादास्पदीभूतं 
घनं तसितामदेनाप्युत्तराधिकारित्वेनेव मासमित्यस्य स्पष्टीकृतत्वेन, अतएव 
यद्धनमर्थिनां पितामहेनार्थात्‌ कीर्चिसिंददेन मूलभूतधनस्वामिनो विक्रमा दित्यः 
रायात्‌ सप्तमपुरुषेणोत्तराधिकारित्वेन प्रास तद्धनं यद्यर्थिनां पैतामहं 
भवति तदा तद्धनमर्थिनां पित्रा अथोद्गरिधनसिंहेन मूलभूतधनस्वामिनो 
विक्रमादित्यरायादश्मपुरुषेणोत्तराधिका रिल्वेन प्राप्त तद्धनमप्यर्थिनां पैतृकः 
मपि भवितुं शक्नोत्येव । इतरेषु तदून्यवस्थालिखितेषु पञ्चदु मरमाणेषु सामा- 
न्यतो घनमिस्यस्य लिखितत्वेन पितुः स्वोपार्जिते क्रमागते च घनशब्दस्याः 
बिशेषात्‌-इतिं कानपुरप्रदेशचलितमनुमिताद्रावीरमित्रोदयव्यवहारमाधवः 
ब्यवहवारकोस्तुभव्यवहारमयूखमिताचराटीका दिन्थानुसारेणोचरमिति | 
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एतद्न्दीयदिशम्वरमासीयोनविंशतितमदिनसम्बन्धि्ुषवासरे मयेदमुत्त- 
र॑ दत्तमिति ॥ 


श्रीज्जेयतितराम्‌ 
श्रीवैद्यनाथमिश्रेण 


EE 
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न्यवस्थापत्रसंख्या-१५४ ४६५ 
श्रीदुर्गा 


१७--रोवकारी मिछिल मोकाम कलिकातार सदर देओयानि 
आदालतेर हाकिम श्रीयुत आलकसुन्दर रास साहेवेर बेठके 
हओयार तारिख इङ्गरेजो सन १८३२ सालेर ४ द्विजस्वर सोता- 
वेक सन १२३९ वाङ्गलार २० अग्रहायन सङ्गलवार-- 
आनन्द किशोर गुप्त बनाम श्रीमती त्तेमङ्करीदासो 
छायलेर उकिल मुनशी गोलाम वतुल हाजीर आइल। छायलेर 
छुओयाल ३२ टाका सूल्ल्येर इष्टाम्प कागजेर पर ग्रासाच्छादन 
प्रति विशये सुः ५२० पाच शात कुडी टाकार मोकद मार खास 
आपील सञ्जुरेर प्राथेनाय उकिल मजङुरेर नामेर एक केता 
ओकाज्ञवनामा ओ इं० सन १८३० सालेर २१ अक्तुबर तारिखेर, 
हओया नदिया जेलार आदालतेर एक केता फयसलार नकल 
झो इं० सन १८३२ सालेर १५ फिवरेल ओ सन १८२७ सालेर 
१८ आपरेल तारिखेर इओया कलिकातार क्रोट आपीलेर दुइ 
केता फयशलार नकल ओ एक केता वेबस्था सहित, ये सन हालेर 
द शेतम्बर तारिखे दाखिल इइयाछिल, अद्य दृष्टे आइल । येहेतु 
हुकुम हओनेर पूर्वं शासत्रेर विवरण ज्ञात हओया उचित बोध 
हइल, एजन्य हुकुम हइल ये एइ रोवकारिर नकल एई हुकुमे ए 
आदालतेर पणिडतके अपेन कराजाय ये निचेर लिखित प्रश्नोत्तर 
ताहार पाइबार दिवसावधि एक सप्ताह मध्ये दाखिल करेण इति। 
प्रश्न ~खोशालचन्द्रराय तालुकात प्रश्नति ओ करुणामयी 
वनिता ओ करुणामयीर गर्भजात दुहिता श्रीमति चित्रादासीके 
उत्तराधिकारिगणक्रे राखिया लोकान्तगीमी इय, ततपरे लिखित 
श्रीमती करुणामयी स्त्रामीर तेज्य बस्तुर पर ओ ताहार स्रस्युर 


ho 
. पर तस्य कन्या श्रीमती चित्रादासी उक्त खोशालचन्द्रेर तेज्य 


वस्तुर उपर दुखिलकार हइलेन । तदपरे उक्त श्रीमतो चित्रादासीर 
दुइ पुत्र अर्थात्‌ मैट्वचन्द्रगुप्त ओ आतन्दकिशोरुप्तेर मध्ये 
३० 
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ज्येष्ठ भैरबचन्द्र गुप्त श्रीमती चषेमङ्करीदासी वनिता ओ हरसुन्दरी 
झो दयामयी प्रश्नति चारि कन्याके राखिया आपन साता श्रीमती 
चित्रादासीर समक्षे लोकान्तर इय, एवं उक्त श्रीमती चित्रादासीर 
द्वितीय पुत्र आनन्दकिशोर गुप्त उक्त खोशाह्नचन्द्रेर तावत तेज्य 
बस्तुर उपर दखिलकार हय । अतः पर जिज्ञाशा करा जाइपेछे 
ये यदि उक्त आनन्दकिशोर आपन ज्येष्ठ आता भेरबचन्द्रर खी 
श्रीमती क्षेमङ्करी दासीके, ओ ऐ श्रीसती सेमङ्करीदासीर मृत्युर 
पर ताहार कन्यागण हरसुन्दरी ओ दुयासयी प्रश्न॒तिक्के ताहार 
दिगेर आविश्वक अनुसारे ग्रासाच्छादन ना देय, तवे वङ्गदेशीय 
चलित शाजानुसारे लिखित श्रीमती क्षेमकुरीदासी ओ तत्‌ पर- 
लोकान्तर तस्य कन्यागण श्रीमती हरसुन्दरी ओ द्यामयी प्रश्वति 
छाएल आनन्दकीशोर गुप्तेर स्थाने भासाच्छादन पाइवार क्षेमता 
राखे कि ना-- 
CE 
श्रीज्जयतितराम्‌ 
एतद्वम्माधिकरणाधिपतिश्रीयुतश्जलकसुन्द्रराससाहेवधस्माधिकरणलिखि' 
ताङ्गरेजी शब्द्प्रतिपाद्यद्वात्रिशद्धिकाष्ट दशशताब्दीयदिशम्वरमासीयचछु टं 
थेद्बसीयविचारपत्रन्तर्यतप्रक्षप्रतिरूपपत्र यत्तदब्दीयतन्मासीयपञ्चदशदिन' 
सम्बन्धिशनिवासरे मया प्राप्तं तदवलोक्य याहशबोधो जातस्तदनुसारेण 
न्तरं लिख्यते-- हु 
प्रभुसमर्पितप्रश्‍नपत्रलिखितवृत्तान्ते सत्यानन्दकिशोरगुसो बु 
धिकारित्वेन प्रासपितृधनायां स्वमातरि जीवन्त्यां मातामहघने अरुण 
स्वत्वस्य मृतस्य मैरवचन्द्रस्य स्वकीयज्येष्ठभ्रातः पत्त्याः शमस्य i. 
दास्याः; तन्मरणोत्तरं तत्कन्यानां हरसुन्दरीदयामयीप्रभती नो 
आसाच्छादनं न ददाति तदा सा एव शरीमतीचेमङ्करीदासी मा 
पयुक्तस्वपतित्यक्तषनामावे स्वजीवनपर्य्यन्तमानन्दकिशोरगुतस्प छ नह 
देवरस्य स्थाने ग्रासाच्छादनम्रहणस्य क्षमतां रक्ष्त्येव, pe ळे 
तत्कन्यकानां यदि विवाहो नाभूत्तदा तासां मध्ये अविवा कु 
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विवाहपर्य्यन्त॑ आसाच्छादनोपयुक्तस्वपितृत्यक्तघनाभावे सति विवाहपय्येन्तं 
आसाच्छादनग्रहणस्य चमतामानन्दकिशोरगुसस्य स्थाने रक्षन्त्येव | यदि च 
भैरवचन्द्रस्य कन्यानां सर्व्यासामेव विवाहो जातः स्यात्‌ तदा ताहाँ विवा- 
हितानां कन्यकानां मध्ये यासां ग्रासाच्छादनं स्वभत्त कुलात स्वभत्त कुल 
सम्बन्धिघनाद्‌ वा स्वपितृत्यक्तधनाद्वा भवितुं न शक्रोति तदा ता अंपि यावः 
जीवं स्वकुलो चितग्रासाच्छादनग्रहणस्य चमतामानन्दकिशोरगुसस्य स्वपितृ- 
व्यस्य स्थाने रल्नन्त्येव । यासाञ्च विवाहितानां ग्रासाच्छादनं स्वभत्त कुलात्‌ 
स्वभत्त कुलसम्त्रन्धिघनाद्‌ वा स्वपितृत्यक्ततनादू वा भवितुं शक्नोति 
ताश्च ग्रासाच्छादनग्रहणस्य च्ञमतामानन्दकिशोरुसस्य स्याने न रक्षन्ति, 
तासामावश्यकग्रासाच्छादनस्य स्वमत कुलादेरुपपत्ते-इति वज्गदेशचलितः 
दायमाग-दायतत्तदायमायरीकाःदायक्रमसंग्रहविवादा्णवसेुःविवादमङ्गाणं- 
ादिग्रन्थानुसारिणी व्यवस्था 

अत्र प्रमाणम्‌ 

सुताश्तैषाञ्च मर्चव्या यावद्वै मतरं पाकृवाः | 

अपुत्रा योषितश्चैषां मचेव्याः साघुट््वयः || इति दायमायादि( दाभा० 
० १०४ )ग्रन्थधृतयाञ्चवल्क्य( ए० २२७ २।१४१ )वचनम्‌ ॥९॥ 

गते भत्तय्यपुत्रायाः पतिपक्षः अरुः स्रिया! | 

विनियोगार्थरक्षासु भरणे च स ईरवरः॥ 

परिच्तीर पतिकुले निर्म्मनुष्ये निराश्रये | 

तत्‌ सपिण्डेषु चासत्सु पितपक्षः प्रसुः जियाः ॥ इति दायभागादि- 
(दाभा० प० १७३)ग्रन्थव्वतनारद(नास्मृ० १२ २८-२९)बचनञ्चेति ॥२॥ 


अङ्गरेजीशम्दतिपाचत्रयस्तरंशद घिकाष्टादशशताउदीय जानवरीमासीया- | 


उमदिनसम्बन्धिमङ्लवासरे मयेयं व्यवस्था दत्तेति 
श्रीज्जेयतितरांम्‌ 
शरीवैद्यनाथमिश्रेण 
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४७०२ ल० । | 
१८ फैरादि -गोलकमणीदासी सा० वेहाला परगणे बलिया 
झासामी --पीताम्वरहालदार १स्वय्य वेओया १सा० वेहाळा 
परगणे बलिया, निमचाँद राय, १सा० मोदि परगणे सागुरा । 
मालिके जमीन सावेक रामचन्द्रहालदारेर ओयारिस 
श्रीनाथहालदारमट्टाचायं । इहार हाल खरिदार हरचन्द्र 
हालदार सा० वेहाला परगणे वालिया १, दोसरा मालिके 
जमिन महाराजा नवकृष्णबाहादुरेर ओयारिस लायेक शिव- 
कृष्णवाहादुर ओ काल्लीकृष्णवाहाढुर सा० सहर कलिकातार 
< सवावाजार २। 
दावि मौरसि जमिर लाखेराजी जमीर ओयारिसिते दखल 
कायेम इइवार प्रार्थनाय किम्मत तांयदाद १५० टाका । एक 
वेक्ति गङ्गारामराय जाति छत्रि आपन सजातीते विवाह करे । 
विवाहिता खीर पत्ते एक पुत्र मदनराय । ऐ गङ्गारासराय एको 
कपालिर कन्याके आसना करे । ताहार उदरे एक कन्या हय | 
ताहार नाम गोलकभणि । ताहाके छत्रिर संगे विवाह देय। 
गङ्गारामराय लोकान्त हइबाते ऐ सद्नराय थप्न पितार 
स्थावर ओ अस्थावर विषय दखलिकार थाकिया सजातिते 
विवाह करे, एक कन्या हय ) तस्य नास बरदासणि । ऐ मदन" 
राय आपन पैतृक जे किछु तावत आपन कन्या नरदामणि - 
दान करे, सरत्‌ एइ जे पय्येन्त वरदामणिर बिमाता ज्ञीवितभा 
थाकिवेक ऐ विषयेर ॥₹) आना रकम उपस्वत्व हृइते खोर 2 
करिवेक, चरदार।”) आना थाकिवेक, वरदार विमातार लोक्रान्त 
हइले सोलो आना उपस्वः्ते वरदार थाकिवेक । ऐ वरदार बिमाता 
ऐ प्रकार दखलिकारि थाकिया आपन सपतिनि-पुत्री वरदामनि 
सजातीते विवाह दिया फौत करे। वरदामनि आपन या 
श्राद्ध आदि करिया ऐ दानेर विशयेते दखलिकारि था हु 
किछु काल परे वरदामनि आपन स्वामिके राखिया 
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हइयाछे। एत्तन ऐ गोलकमनि आपन पितार गङ्गारामरायेर 
झोयारिस जानाइया चालिस करे। अतएव धमंशाख्न अनुसारे 
ए विषय काहारे घटीवेक इति 
श्रीञ्जेयतितरास्‌ 
प्रभुसमर्पितप्रश्नपत्र यदङ्गरेजीशब्दप्रतिपाद्चद्वत्रिंशदधिकाशादशशताः 
ब्दीयागस्तिमासीयत्रयोविंशतितमद्निसम्बन्धिवृहस्पतिवासरे मया प्राप्तं 
तदवलोक्य याहशबोधो जातस्तदनुसारेणोत्तरं लिख्यते-- 
शत्र यद्यपि प्रश्नपत्रे लिखितमस्ति मदनरायस्य कव्या वरदामणी 
स्वविमातुः आद्वादिकं कृत्वा तद्दानकृतधने आयत्तत्वं सम्पा किश्वित्‌- 
कालानन्तरं स्वपतिं रक्तित्वा मृतेति, परन्तु वरदामण्या विमाता प्रश्‍नपत्र- 
लिखितानां स््रौणां मध्ये का मवतीति प्रश्नपत्रेण ज्ञात न शक्यते; तथापि 
प्रश्‍नपत्रलिखितवृत्तन्तस्य सत्यत्वज्वेत्‌ तदा वरदामण्याः यदि कन्यापुतर- 
दौद्वित्रपोत्रप्रपौत्रसपत्नी पुत्रपौत्रपरपौत्रभ्रातमातृपितृपय्येन्तानां मध्ये कश्चिन्न 
स्ति चेत्तदा तल्युरेबाधिकारः । प्रश्नपत्रलिखितद्तत्तान्ते सति विवादास्पः 
दीभूतघनस्य वरदामण्याः कन्यावस्थायां पितृदत्तत्वेन सोदायिकख्जीषनत्यात्‌ 
कन्यावस्थायां पितृद्त्तसौदायिकत्जीधने च कन्यामारम्य पितृपय्यन्तानामुपरि, 
लिखितानामभावे पत्युरधिकारस्यार्थसिद्धत्वात्‌ इति वज्ञदेशचलितदाय- 
भागदायतत्त्व-दायभागटीका-दायक्रमसंग्रह विवादाणंवसेतुःविवादमज्ञाणवादिं- 
अन्थानुसारिणी ग्यवस्या-- 
अन्न प्रसाणम्‌-- 
उढया कन्यया वापि पत्युः पिठृरहेऊथवा । 
मर्तः सकाशात्‌ पित्रोवी लब्धे सोदायिकं स्पृतस्‌ ॥--इति दायभा 
गादि( दामा० पृ० ७६ )ग्रल्यघृतकात्यायन( कास्तु ६० १। पृऽ १०६) 
डळ. ततूर्वापरकाले वा लिये यडनं वित्रा दत्त she 
अथम कुमार्यीरतदनन्तरमूढायाः पुत्रवतीसम्भावितपुत्रय च 
-क्ष्याविधकयोश्चाविकारः | सरव्वहुहित्रभावे पुत्रादेयौतुकषनृवत्‌ कमेणा- 
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धिक्रारः-¬इति दायक्रमसंग्रह( ४० २३ )विवादाणंवसेत्वादि( ए० ५७ ) 
ग्रन्थलिखनम्‌ ॥२॥ 

तत्र योतुकधने इति स्तुत्य सव्वंदुहित्रभावे पुत्रस्याधिकार इति | 
पुत्राभावे दौहित्रोऽधिकारीति । दौहित्रामावे पोत्रस्तदभावे पोत्र इति | 
तदमावे सपल्लीपुत्र इति | तदभावे सपलीपोत्रस्तदमावे सपल्लीमपोत्र इति | 
एतत्यय्यन्तामावे ब्रा्मदेवारषगान्धर्वप्राजापत्यार्यविवाह पञ्चक लब्षयो तुक 
घने भत्तरधिकार:--इति दायक्रमसंग्रह( ए० १६।२० )ग्रन्थलिखनम ॥३॥ 

बन्धुद्त्तं तथा शुल्कमन्वाधेयकमेव च | 

अप्रजायामतीतायां बान्धवास्तदवाप्नुयुः ||--इति दांयमाग- 
(४० ६२ )दायक्रमसंग्रह(-प० २० )विवादाणंवसेतु( ४० ६० )विवादमङ्गाः 
णुवादि( २ विवा० ४१५ क )प्रन्थधृतयाञ्ञवल्त्य(.२।१४५ )वचनम्‌ ॥४॥ 

बन्धुदत्तमिति मातापितृभ्यां यद्त्तमू, अतएव तत्पुत्राश्च आतर' एक 
वान्धवाः तदाह इृद्धकात्यायन+-- 

पितृभ्याज्चेव यदत्तं दुहितुः स्थावरं घनम्‌ । 

` अप्रजायामतीतायां आतृगामि तु सवदा ॥ इति 

सब्वंदापदेन बाह्यादिपैशाचान्तविवाहिताया श्रप्रजाया' धनं आठ 
गांग्येव भवतीति । स्थावरपदाद्‌ दण्डापूपन्यायादेवापरस्य घनस्य सिद्विः | 
बन्धुद्त्तपदेन कन्यादशायां यत्‌ पितृभ्यां दत्तं तदुच्यते--इतिं दायमागः 
( ए० ६२ )प्रन्थलिखनम्‌ ॥५॥ 

गम सोदराणां तदभावे मातुः मातुरभावे पितुः एसां पुनरमावे 
तद्धनं भत्तु/--इति दायभाग(प्र० ६५ )ग्रन्थलिखनञ्चेति ॥६॥ 

अङ्गरेजीशब्द्प्रतिपाद्यत्रय खिशदधिकाष्ठादशशताब्दीयजानवरीयमासी" 
यचतुद्देशद्निसम्बन्थिसोमवासरे मयेयं व्यवस्था दत्तेति-- 

| श्रीज्जयतितराम्‌ 


श्रीवैद्यनाथमिश्रेण. 
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३३४१ ल 

१९--रोबकारी मिछिल शदर देओयानि आदालत मो२ 
कलिकाता आदालत मजकुरेर हाकिम श्रीयुत रिचाडे ओयालपोल 
साहेवेर वैठके । तारिक ९ माह जानेर इं सन १८३३ साल सोता- 
वके बाङ्गला २७ माह पोष १२३९ साल दिवस बुधबार 

सोछ्स्मीत जव्मीप्रिया आपीलाणट 

भैरवचन्द्रवोघुरि ओ जयचन्द्रचोधुरि, रेष्पाडेण्टान 

अपिलण्देर उकिल मनसि होसन आलि ओ हाजिर रेष्पा- 
डेएटर उकिल सदासुञ्नपण्डित हाजिर आइल, आर द्वितीय 
रेष्पाडेएड जयचन्द्रराय इयानामनामा ओ इस्ताहारनामा जारिते 
ओ खोद किम्बा उकिलेर द्वाराय हाजिर नाइ । एइ सकेमा गतो 
नवम्बर मासेर २९ तारिखे आमार वैठके रोबकार दइया नालिसि 

आरजि प्रश्रति कागजात्‌ नां प्रिविनसियात्र क्रोटेर फयछला 

पर्यन्त ओ ए आदालतेर कागज-पत्र पडा हइया आपीलण्टेर 
उकिलेर उक्त उदाइरण सेरेस्ता इइते वाहिर करनेर हुकुम छादेर 
ह्या सुलतवि छिल, अद्य करुणामयी ओ गएरह आपील्षण्टान 
ओ जयचन्द्रघोष ओ गएरह रेष्पाडेण्टान ३०२६ लस्वरेर मोकद - 
सार कागजपत्र आर कमलाकान्त राय झो गएरह बनाम गङ्गा- 
चरणसेन खास आपीलेर दरखास्त ओ ताहार सम्पर्कीय कागज- 
पत्रेर सहित आमार बैठके दरपेष इइया पइ दुइ मकद सार 
कोन-कोन कागज विशेषत एइ आदालतेर पण्डितेर व्यवस्था 
सकल प्रगाड दष्टे दृष्टी करा ओ पडा गेल । एवं एई आदालतेर 
सन १८२७ सालेर २० ओ २८ नवस्व॒र तारिखेर लिखित दुइ 
केता रोवकारि ओ व्यवस्था एई आदालतेर पण्डितेर कालीप्रसाद" 
राय छाएलेर मोकद मार ओ जे रेष्पाडेण्टर उकिल ढुइ २ टाका 
किस्मतेर फेरस्त तिन केतार द्वाराय दाखिल करिलेक, ताहा पडा" 
गेल । ततपरे आपिलण्टेर उकिलके जिज्ञाशा गेल ये पूर्णिमार 
पुत्र त्रजनाथ कोन बतसरे, कि जयदुगोर वतंमाने, कि ताहार 
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सृत्युर पर जन्म हय । जओयाव दिलेक ये सन १२२९ साले जय- 
दुगार मत्यु हय । ताहार म्रत्युर पर सन १२३० साले पूर्णिमार 
पुत्र त्रजनाथेर जन्म हय । वोध ह॒इल ये आपील्ञाणट जेला रङ्गपुर 
आ दिनाजपुरर संक्रान्तेर परगणे बबनपुर ओ गएरहर ्रामसकल 
दाविर बस्तुर हिस्या चारि आना पाच गण्डार दखल पाओनेर 
दाविते एइ एजेद्दारे नालिस करे ये मुद्दाइयार स्वामि कृष्णचन्द्र 
चोघुरिर पितामह सदाशिवचोधुरिर दुह पुत्र; प्रथम मुद्दाइयार 
स्वासिर पिता रामचन्द्र, द्वितीय रामानन्द, सदाशिवेर सृत्युर पर 
ताहार जमिदारि ओ गएरह ताहार दु पुत्र उभये विभाग पाइया 
रामचन्द्र ज्येष्ठप्रयुक्त रकम नय आना, आर रकम सात आना 
रामानन्देर हिस्या निद्धोरित हय । रामचन्द्र तिन पुत्र कृष्णचन्द्र 
ओ हरिश्चन्द्र ओ कृष्णानन्दके ओयारिष आर ऐ नय थानार 


कम त्यक्त वस्तु राखिया मृत्यु इय | आर उभयेर विभागानुसारे ` 


मुद्दोइयार स्वामी कृष्णचन्द्रके रकम चारि आना पाच गण्डा 
आर झष्णानन्द ओ हुरिञ्चन्द्रके रकम चारि आना पनरो गण्डा 
पौछिल । एवं प्रत्येक आपन २ हिस्यार पर दखिलकार हइल | 
मुद्दोइयार स्वामि ऋष्णचन्द्र दुइ खि, मुद्दौइया ओ जयढुगौ एवं 
मुद्दोइयार गर्भ ज्ञात कन्या पूर्णिमा आर जयढुगौर गर्भेजात नावा- 
लक पुत्र कीत्िचन्द्रके राखिया सन १२१२ साले सत्यु हइले 
कीत्तिचन्द्रेर नाम जारि हइले सन १२२० साले कीर्तिचन्द्रेर सत्य 
हय । ताहार पर जयदुगाँर नाम जसिदारिर ताहुते लेखा जाय। 
किन्तु सुद्दा ओ जयदुगी दुइ जनेइ एक अक्क जमिदारिर 
पर दखिलकार एवं उसुल तहसिलेर कम्मेकर्ता छिल । परे सन 
१२२९ सालेर पोष माहाते जयडुगोरो मत्यु हय। आर शाखा 
तुसारे विरधीय जमिदारी मुद्द इयार एबं ताहार दोढित्रर सत 
आछे। भैरवचन्द्र मुद्दोआलेहे जओयाव देय ये शाख्नालुसारे 
जयदुगौर ओ कित्तिचन्द्रेर पिण्डाधिकारि एवं वलव'चे ओयारिस 
आसि इति | "ज्ञ 
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यदी स्यात्‌ एइ आदालतेर परिडतेर व्यवस्थानुसारे, 
जाहा एइ आदालतेर इनफसालि ३०२६ लम्बरेर मकद्देमार 
झो कमलाकान्तराय झो(ग)एरह खास आपीलेर मकद्द माते 
दाखिल, एवं ताह्दा दृष्टे ऐ दुइ मकद्दै मा इनफशान हय । प्रकाश 
आहे ये यदि पुन्न पितार तेय्य वस्तु ओयारिस सरवे पाइया इं 
पुत्रनां पोच ना राखिया मृत्यु इइया थाके एवं ताहार अग्निर 
पुत्रेर जन्म इइया किम्वा ताहार गर्भे थाके, तवे ताहार पितार 
दौहित्र उक्त त्याय्ये वस्तुर ओयारिस ये पाञ्बेर श्राद्ध ओ गएरह 
से करिते पारे हइवेक । आर यदि स्यात्‌ दोहित्र ना जन्मिया 
थाके किम्वा ताहार सातार गर्भे ना थाके, ए प्रकारे उक्त सत 
व्यक्तिर अग्नि, ये दौ हित्र जन्मिबार आकर, ऐ ये यन्त पुत्र ना 
हइवेक से पय्येन्त हकदार इइवेक । किन्तु सकह मार हालत 
इृष्टे एवं उभयेर ओजर निष्पत्त्य कारण विशेषत ए मकदद माते 
व्यवस्था लोन उचित हइया हुकुम हइले ये एइ रोवकारिर नकल 
एइ हुकुमे ये छओोयाल--एइ ये रासचन्द्रचौछुरि सत्त हय, तिन 
पुत्र ओयारिस राखे, ज्येष्ठा खिर गभ ज्ञात कृष्णचन्द्र आर द्वितीया 
खीर गर्भजात हरिश्चन्द्र ओ कृष्णानन्द, आर तिन भाइ, पितार 
त्याय्य वस्तु एइ रकमे, ये चारि आना पांच गएडा कृष्णचन्द्र, 
आर चारि आना पोनरो गण्डा हरिश्चन्द्र ओ कृष्णानन्द आपन 
२ बिभाग करिआ लय । ततपरे ऋष्णचन्द्रेर सत्यु इय । ओयारिस 
-राखिल दुइ खि लद्मीग्रिया ओ जयदुगो; ओलत्पीशीयार गव्भ- 
जात पूर्णिमा नामे एक कन्या, आर जयदुगोर गवस जात कीत्ति- 
चन्द्र नामे एक पुत्र, आर कृष्णचन्द्रर त्याय्य वस्तु कोत्तिचन्द्र । 
“एवं कीर्सिचन्द्र नावालग ओ अविवाहिता मत्युर पर ताहार माता 
जयढुगौते पौछिल । जयदुगारो सत्यु इइल आर ताहार द 
'पूणमार गर्भजात एक पुत्र त्रजनाथ नामे जन्म हय। इहातइ 
वाजला देसेर प्रचलित शाखातुसारे सत ऋष्णचन्द्रेर क्रिया 
ओ कम्म पाव्येणेर श्राद्ध प्रशषति करिवार क्षेमता पूर्णिमार पुत्र 
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ब्रजनाथ राखे, कि किष्णचन्द्रेर चैसात्रय आता हरिश्न्द्रर पुत्र 
भैरवचन्द्र राखे । आर कृष्णचन्द्रेर त्याय्य वस्तु इहारदिगेर मद्ध: 
कोन व्यक्तिके पौछे--जओयाबव दुइ सप्ताह मद्धे लेखेन-एइ 
झादालतेर पण्डितके हाओला करा जाय--इति । 
श्रीज्जयतितराण 
एतदूधरम्माधिकरणाधिपतिश्रीयुतरिचाड ओग्यालपोलसाहेवरधर्म्माधिकर- 

णलिखितैतदव्दोयजानवरीमासीयनवमदिवसीयविचारपत्रान्तर्गतप्रश्‍नप्रतिरू- 
पपन्न॑ यत्तदव्दीयतन्मासीयत्रिंशत्तमदिनसम्वन्धिबुधवासरे मया प्राप्तं तदव- 

लोकय याद्दशबोधो जातस्तदनुसारेणोत्तरं लिख्यते-- 

प्रश्नपत्रलिखितवृत्तान्ते सति मृतस्य कृष्णचन्द्रस्य पाव्वेण श्राद्धपिण्ड- 

दानादिक्रियाकरणत्षमतां मृतस्य कृष्णचन्द्रस्य दोहित्रो$्थांत्‌ पूर्णिमापुत्रो 

जजनाथ एव रक्षति, न तु क्ृष्णचन्द्रस्य वैमाज्रेयश्रातहरिश्रन्द्रस्थ पुत्रो 

मैरवचन्द्र;, एवं कृष्णचन्द्रस्य त्यक्तघनम्‌, यत्तन्मरणानन्तरं तत्पुत्रेण कीति" 
चन्द्रेण कीत्तिचन्द्रस्य मरणानन्तरं तन्मात्रा जयदुर्गया च प्राप्तम्‌, तद्धने 

यदि कीत्तिचन्द्रस्य मातुर्जयदुर्गाया मरणसमये कीर्तिचन्द्रस्य भगिन्याः 

पूरिमायाः कश्चिदेकोऽपि पुत्रो$थांदू ब्जनाथोऽन्यः कश्चिद्‌ वा गर्भ व्यवस्थितो 
.भूमिष्ठो वा आसोत्‌ तदा तस्याधिकारः | जाते च तस्याधिकारे पुनरुलत्स्य- 

मानानां तदूश्रत्रन्तराणामर्थात्‌ कीर्तिचन्द्रस्य पितृदो हित्रान्तराणामप्यधिः 

कारः समान एव भविष्यति । कृष्ण चन्द्रस्य मरणानन्तरं तत्त्यक्तघनमुत्तरा- 
धिकारित्वेन तत्पुत्रेण कीत्तिचन्द्रेण पराम्‌, अतस्तद्धनं कीर्तिचन्द्रस्यैव जातम | 

अतस्तस्मिन्नप्रासव्यवहारे अकृतविवाहे च मृते सति तस्य पुत्रमास्भ्य 
पितृपय्यन्तामावेन तत्त्यक्तघन तन्मात्रा जयदुर्गया उत्तराधिकारित्वेन प्रातः 
मपि जयदुगामरणोत्तरं कीतिचन्द्रत्यक्तधनं कीरतिचन्द्रस्य मरणानन्तरं ये 

कीतिचनदरस्योत्तराधिकारिणस्तेषामेव मवति, यथा पुत्रपौत्प्रपौत्ररहितस्य मृत" 
स्य घने पल्या उत्तराधिकारित्वेनाधिकारे जाते सत्यपि पल्या मरणोत्तर 
पल्यनन्तर पत्युय उत्तराधिकारिणस्तेषामेव तद्धनं भवति, तथा पुत्रमारम्य 
किन 7) 77 
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पितृपय्यन्तरद्वितस्य मृतस्य घने मातुरुत्तराधिकारित्वेनाधिकारे जाते सत्यपि 
मातुम्मंरणोत्तरं मात्रनन्तरं पुत्रत्य ये उत्तराधिकारिणस्तेषामेव तद्धने 
भवति । 

प्रकृते तु कोसिचन्द्रस्योत्तराधिकारिणां मध्ये कीत्तिचन्द्रस्थ पुत्रमारम्य 
तत्पितुः कृष्णचन्द्रस्य प्रपौत्रपर्ययन्ताना कीसिचन्द्रस्य पितृदौहित्रादर्थादू 
ब्रजनाथात्‌ पूर्व्यः कीर््तिचनद्रस्य त्यक्तघनाधिकारिणां मध्ये इदानीं कश्चिचा- 
स्तीति प्रभुसमपितप्रशनपत्रेण स्पष्टटरतया 5वगमेन कोसिचन्द्रपितृदोहित्रा- 
विकारस्य निष्पत्यूहत्वात्‌, सति च कीस्तिचन्द्रपितृदोहिचे कीसिचन्द्रपितृव्य- 
पुत्रस्य भैरवचन्द्रस्य नाधिकारः । यदि च कोत्तिचन्द्रस्य मातुजयदुर्गाया 
मरणसमये कौस्तिचन्द्रस्यैको5पि पितृदौहित्रो गर्भे व्यवस्थितो भूमिष्ठो वा 
नासीत्तदा कीत्तिचन्द्रस्य पितृदौहित्राणां स्वत्वान्यथानुपपत्त्या कोत्तिचन्द्रस्य 
सगिन्याः पूर्णिमायास्तपितृदौहित्रोसच्तिमूलीभूतायास्तत्सम्बन्धमूलो भूतायाश्र 
स्वपुत्रोत्पत्तेः प्राक्कालपय्येन्तं यथा पुत्रादिपत्नीपय्यॅस्तरंहितस्य सतस्य पितुद्धने 
दुहितुरधिकारस्तथा भ्रातृधने5प्यधिकारः | सति च कीत्तिचन्द्रस् पितृदोहित्रे 
स्वतः कीर्तिचन्द्रस्य पितुः पार्व्वणश्राद्वपिण्डदातरि स्वतः कीर्तिचन्द्रस्य 
पितुः पा्व्वणञ्राद्धपिएडदानानधिकारिएयाः कोत्तिचन्द्रस्य भगिन्याः पूर्णिः 
माया नाधिकारः, किन्तु तस्याः पुत्रस्यैव, पुत्राणा वोपरिलिखितप्रकारेणा- 
घिकारः-- इति वज्देशचलितमचु-दायभाग-दायतरवःदायमागटीकांदा पत, 
मसंग्रह.आडतत्वऱशुद्धितत्विवादाणंबसेद-विवादमज्ञाणंवादिप्रन्यानुसारिणी' 
व्यवस्था-- 

अन्न प्रमाणम्‌ 

त्रयाणामुदकं कायय त्रिषु पिण्ड: ग्रवर्तते--इति मनुवचनम्‌ ॥१॥ 

पितृम्यः पितामहेभ्यः अितामहेम्यः मातामहेभ्यः ताम 
बद्ग्रमातामहेभ्यः स्त्रधोच्यताम्‌- इति भाद्धतत्तादिग्रन्थ( भ्रात० ९ 
२४३ )घृतगोमिलवचनम्‌ || २॥ 

पितुरपि अपौत्रपर्य्यन्तामाबे तदी हि्रस्माविकारो बोजव्यो भनि 
दौहित्रस्येव--इति दायभागग्रन्यलिखनम्‌ :!२॥ 
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हश्याद्वा तद्विमागः स्यादायव्ययविशोधितात--इति दायभागादि- 
अन्थघृतयाऱवल्फ्यवचनम्‌ ॥४॥ 

पत्नी दुहितरश्चैष पितरों आतरस्तथा । 

तत्सुतो गोत्रजो बन्धु /--इत्यादिदायमागादिय़न्थधृतयाशवल्क्य- 
वचनम्‌ ॥९॥ 
` अपुत्रा शयनं भतत: पालयन्ती गुरौ स्थिता । 

युञ्जीतामरणात्‌ क्षान्ता दायादा उदू््वमाप्नुयुः।।---इति दायभागादि- 
ग्रन्थधृतकात्यायनवचनम्‌ ॥६॥ 

` यद्वा पल्लीत्युपलक्षणाम्‌, ख्रीमात्राधिकारे अयमर्थों वोद्धव्य/--इति 

दायभागग्रन्थलिखनम्‌ ।।७।। 

तदभावे पुनःपितृदोहित्र इति। तदभावे पितामहृस्तदभावे पितामही 
तदमावे पितुः सोदरस्तदमावे पितुदेमात्रेयस्तदभावे पितृसोदरपुत्र (स्तदभावे) 
पित्तेमात्रेयपुत्रः-इत्यादि शरीकृष्णतर्कालङ्कारङ्कतदायभ[गटीकालिखनम्‌। व 

यद्यपि दुहित्रभावे दोहित्रस्येव भगिन्या एव ग्रागधिकारों युक्तस्त- 

तस्याः स्रीलेन पार्व्म॑णा।पण्डदातृत्वामावाचाधिकारः, दुहितुस्तु 
दीहित्रात्‌ पूर्वमज्ञादक्ात्‌ सम्भवतीत्यादिविरोषवचनादेवायिकार इतिः 
भावः--इति श्रीक्ृषणतर्कालङ्कारक्गतदायभागटीकालिखनञ्चेति ॥& । 

एतद्‌ब्दी यफेवरवरीमासीयघोडशदिनसम्बन्धिशनिवासरे मयेयं व्यवस्था 


दत्तेति— 
श्रीज्जेयतितराम्र्‌ 
श्रीवैद्चनाथसिश्रेण 


बण पणाचा 


२०--रोवकारि मिछील शदर देओयानी आदालत मो० कलि- 
काता आदालत मजकुरेर हाकीस श्रीयुत हेनरी सिकिसपीयेर 
साहेवेर वेठके | तारिख ३० जानेर इं सन १८३३ साल मोतावेक 
वाङ्गला सन १२३९साल १९ माघ दिवस बुधवार-- 
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व्यवस्थापत्रसंख्या-१५८ 


चरण नावालगेर साता सुन्द्रीदासी- 
सोफलेष-- 


छाएल हाजीर आइल । छाएलेर छओयाल इं० सन १८३१ 


सालेर २० दिजम्वरेर लिखित, जेला छिलहदट्टेर एकटी जज- 


साहेवेर फ॒यछलार नाराजीर मोजेवातेर न्याय एइ मासेर १७ 
तारिखेर एइ आदालतेर हुकुम मोतावक जेला मजकुरेर तारिख 
सजकुरेर फयछुला आर सादा कागजेर उपर एक केता व्यवस्था 
सम्बलित, जाहा एइ मासेर २३ तारिखे दाखिल हृइ्या छिल, अनु- 
मोधने आइल । यद्यपि स्यात्‌ तारिख मजङुरेर जजसाहेव मोछा- 
फर फयछुलार लेखा आछे जे काजीयार वस्तु दोकान मजकुर 
मुद्दीआलेहेर स्वामोर स्वकृत थाकाते मुददोइ अथोत्‌ छाएल 


ताहार हकदार शाज्ञाणुजाइ हइते पारे ना । ए प्रयुक्त मोफनेशी 


आपील मझ्जरि अथवा नामञ्जुरिर विषये चुडान्त हुकुम छादेर 
हओनेर पूवे हुकुम हईल जे छ।पलेर छओयाल एइ मोकद मार 


फयछला सम्वलित एइ आदालतेर परिडतेर निकट पाठान जाय 


एइ हुकुमे जे जदि स्यात्‌ दुइ आवा, एक जन प्राप्तन्यवहार, द्वितीय, 
झप्राप्तव्यवहार, एकत्र थाके; आर आता प्राप्तव्यवहार आपन 


- सोपार्डिजत हइते दोकान कारवार जारि करे ।ए प्रकारे (व न | 
एमत दोकानेर किछु दिस्‍्यार हकदार, एव कि आन्दाज ह 


पारे कि ना-ताहार व्यवस्था एक सप्ताह we 
इति व्यवस्था दाखिल हओनेर परे कागजेर सामिल 


श्रीञ्जेयतितरास्‌ 


घिकरण- 
2 धि (देनरीतिकिसपीयरसादिवघम्मा 
लि दग रिचा न्दर्गतप्रश्नप्रति - 


र्पपत्रमेव॑ .तत्मपितेतद्धम्माषिकण्या 


क क 
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४७७. 
शामरासदासवनाम वेहालचन्द्र मोतओफोर खि, राघा-- 


थिनिवेदनपत्रमेतदूबिवादविधय- 


"४७८ - व्यचस्थापत्रसंख्या-१५८ 


निबिष्टजयपत्रश्च यत्तदब्दीयफेवरवरीमासीयचतु्दश दिनसम्बन्धिवृहृस्पतिबा- 
-सरे मया प्राप्तं तदवलोक्य यादशबोघो जातस्तदनुसारेणोत्तर लिख्यते- 
यदि दयोभ्रात्रोरेकत्रवासिनोम्मध्ये एकः प्राप्तव्यवहारो द्वितीयश्चाप्रासतः 
व्यवहारो भवति, एवञ्च प्रासव्यवहारो भ्राता स्त्रोपाज्जितधनात्‌ इङ्ग 
वाणिज्यव्यापारं करोति, तत्र यदि प्रासव्यवहारेण भ्रात्रा तद्वाणिञ्यः 
-व्यापारमूलीभूतस्वोपाउिितधनं पेतृकादिसाथारणधनाद्युपघातेनोपाड्शितं 
-स्यात्‌ , तद्धनेन कृतो यो वाणिज्यव्यापारस्तत्र व्यापारे कनिष्ठश्रातुरपि शरी- 
रायासश्चेद्यदेतत्तदव्माधिकरणाथिनिवेदनपन्रेणेवं प्रभुप्मर्पितजयपत्रलि- 
'खितेन यद्यप्यर्थी कदाचिदू विवादास्पदीभूतवाणिज्यविषये कम्म कृतवान्‌ 
इत्य्थिप्रत्यर्थिनो द्वयोरेव साक्ष्युपस्थापितवृत्तान्तेन ज्ञातमित्यनेन वावगम्यते 
तदा तद्वाणिज्यव्यापारोसन्नद्रव्यं पञ्चधा विभज्य तत्र भागद्वयं कनिष्ठ- 
'आतुर्मवितुमहंति, साघारणपैतृका दिधनाद्युपघातेन स्वशरीरायासेन च 
प्रातव्यवह्ारस्य ज्येषठभ्नातुस्तद्वाणिज्यव्यापारमूलीभूतस्वोपाञ्चितघने श्रंशः 
द्वयाधिकारिस्बेन कनिष्ठभ्रातुरेकांशाधिकारित्वात्‌ । अ्तएवैताइृशसाधारण्‌ः 
घनेन कृतो यो वाणिज्यव्यापारस्तद्वयापारे द्वयोभ्रात्रोः शरीरायाससच्वेन 
"पञ्चघाविभक्ततद्वयापारोसन्नधने कनिष्ठश्रातुरंशद्वयाधिकारित्मस्य शास्त्री" 
यत्वात्‌ | यदि च प्रासन्पवहारेण भ्रात्रा तद्वाणिज्यव्यापारमूलीभूतस्योपाः 
'ज्नितघनं साधारणपैतृकादिघनाच्रुपघातेन नाउ्जितं स्यात्‌ तदा साधाः 
रणपैतृकादिघनाद्यनुपघाताज्ितं घनं य्येष्ठश्रातुरेवासाघारणं जातम्‌। 
श्रतस्तद्वनेन कृतो यो वाणिज्यव्यापारस्तत्र व्यापारे यदि आतृत्वेनांशि- 
-त्वेनार्यांत्‌ साघारणथप्रतियोगिस्वेन कनिष्ठम्राठः शारीरायासस्तदा 
तद्वाणिज्यव्यापारोलन्नद्रव्ये कनिष्ठभ्रातुस्तृतीयांशाधिकारः, ज्येष्ठभ्रातुरसा- 
घारणघनशरीरायासाम्यां तद्धनोपार्जकस्वेनांशद्वया धिकारित्वेनशरीराया- 
'समात्रकर्‍ुंः कनिष्ठञ्रातुसतृतीयांशा घिका रित्वस्थ शास्त्रीयत्वात्‌ | 
यदि च प्रासव्यवहारेण भ्रात्रा तद्वाणिज्यम्यापारमूलीभूतस्वोपाजितः 
. घनं साधारणपैतृकादिधनाद्युपघातेन नाजितं स्यादेवं तद्धनेन कृतो यो 
वाणिज्यव्यापारस्तत्र व्यापारे5पि आतृत्वेनांशित्वेनाथात्‌ साधारएयप्रतिः 
*योगित्वेन कनिष्ठभ्रातुः शरीरायासोऽपि नाशीत्‌, यदि चेत्‌ शरीरायासस्तदा 


क 


७ न 
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| 


सोऽपि मप्य्बेनार्थादू वेतनग्राहित्वेन, यत्मझुठमर्पिततज्यपत्रलिखितः 
-विद्धीदासीप्रत्यर्थिनीनिर्दिशेत्तरपत्र लिखिततात्य्यर्थिनार्थाद्‌ु अर्थी तद्वा 
'णिज्यव्यापारे अत्यत्वेना थाद्वेतन गहोत्वा गुमास्ताशब्दप्रतिपाद्रत्वेन स्थित 
इत्यनेनावगम्यते तदा तद्वाणिज्यव्यापारोसन्द्रव्ये कनिषठभ्रादुरंशित्वेन 
किञ्चिदपि ग्रहणाधिकारिता नास्ति, साघारणपैतृकादिधनाद्यनुपघातेन 
-स्वोपार्जितघनस्थ ज्येष्ठभ्रातुरसा घारणधनत्वेनासाघारणस्वलास्पदीभूतेन 
तेन धनेन कनिएठ्रातुम्रातृत्बेनाशित्वेनार्थात्‌ साधारण्यप्रतियोगित्वेन 
शरीरायासमन्तरेण जये्रातृङ्कततद्वाणिज्यव्यापारोसन्नदरव्ये ज्येञ्रादुः 
रेवासाधारणसच्तेन, तत्र कनिषठभ्रादुस्साधारण्याप्रतियोगिनः किञ्चिदपि स्वः 
'स्ाभावात्‌ इति चङ्ञदेशान्तर्गतथीहद्प्रदेशमचलितदायभागदायतस्वः 
दायभागटीकादायक्रमसंग्रहविवादाणंबसेतवित्रादमङ्ञाणंवादिगरन्थादुधारिणी 
व्यवस्था-- 

अन्न प्रमाणम्‌ 

साधारणां समाश्रित्य यत्तिख्िद्वाहनायुधस्‌ । 

शोय्यीदिनाप्नोति धनं आतरस्तत्र भागिनः ॥ 

तस्य मागद्वयं देयं रोषास्तु समभागिनः--इति दायमागादिग्रन्यः 
-बृत( दामा० ए० १०७ )व्यासवचनम्‌ ॥ ९ ॥ 
E ड साता व्यापारोऽपरस्यं po 
भ्यां ततरैकस्यै्गो मागोऽपरस्य मागद्वयं न्यायावगतमेव A एतेन 
चैतदपि सिद्धयति यत्‌ साधारण्धनीपाते सति यस्य त 
-स्वल्पस्य महतो वोपघातस्तस्य ता नार कार्य-7इ 
दायभाग( पु० १०६११०, प्रन्यलिलनम, > 

तस्मात्सावारणघवोप्रवाता्ितं घनं विमजेदिति विधिः--इति दायः 
भाग ए० ११७ )ग्रन्यलिखनम्‌ ॥३॥ 

तस्मादुपधाताजितमज्गक्य, नेतरेषामिति सिम्‌ इति दाय 


॥ | 
मागग्रन्यलिखनम्‌ ( ए० ११२ ) | ४ / 02 पक कची 
एवं यत्रेकेन शरीरव्यापारमात्रेणापरेण च सगर य क 


६.5 
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जितं तत्र शरीरायासमात्रेणाज्यंकस्यैकांशित्वं धनशरीरायासाभ्यामज्यंः 
कस्य द्वव शित्वं न्यायसाम्यात्‌-¬इति दायक्रमसंग्रह( ए० २८ अन्थ* 
लिखनम्‌ ॥२॥ र 
विभक्तेनाविभकोन वा साधारणघनानुपधातेनापरव्यापारनरपेस्येणु: 
च यदजितं तदज्जकस्येव तदविमाज्यमितरेः--इति दायक्रमसंग्रइअन्थ- 
( ए० २२ )लिखनम्‌ || ६ ॥ च. 
एतदब्दीयमार्यमासीयचतुद्द शदिनिसम्बन्धिबृहस्पतिवासरे मयेयं व्य, 
वस्था दत्तेति 


क्रोज्डयतितराश 
NIT 


~ 


>> 
७५००००१००0 


श्रीब्रधनाथमिश्रेण 
३३२५ लं-- 2 
२१- रोवकारी मिछिल सदर देओयानि आदालत मजकुरर 
हाकिमं श्रीयुत हेनरि सिकिसपीएर साहेवेर वैठछे, तारिख ५ 
फित्ररेल इं सन १८३३ साल मोतावेक वाङ्गला सन १२२९ साल 
तारिख २५ माघ दिवस मङ्गलवार 


गोशा्ीचन्द्रकविराज आपीलाण्ट 
माछुम्मोत जयमनी जीवतमान 
ओ कृष्णमणि मोतओफात रेष्पाडण्टान 


श्ापीलाण्टेर उकिल मुनशी हयदर आलि शो रेष्पाडण्टानेर 
` सध्ये जीवतमान एक जन मोछम्मात जयमणिर उकिल सुनशी 
गोलाम चतुल हाजिर आइल | एवं इस्तद्दारनामा जारि होयाते 
ओ कृष्णमणी मोतओफोत रेष्पाडण्डेर कोनो ओयारिश ए 
आदालते हाजीर आइल ना। एइ मोकद मा इत पूर्वे ई० सन 
१८३२ सालेर शेतम्बर माहार : ० तारिखे आमार वैठके रोव- 


` कार एवं साम्यक' कागजात पडा हृइया तारिख मजकुरेर 


रोवकारिर लिखित मते एइ आदालतेर पण्डितेर स्थाने व्यवस्था 
जा क व त स सल जार पन 0 
१ सम्वलित-इति साधीयान्‌ पाठः । 


ct ह है ४" ११ .; 
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तलव इइया आर व्यवस्था पोछिले पर गतो कल्य दरपेष हृइया 
ताहार अलुमोधनोन्ते दिवाव सान प्रयुक्त सुलतवि छिल, अद्य पुन- 
राय दरपेष इइ । एइ आदालतेर परिडतेर व्यवस्थार लिखित 
यओयावेर डाराय एइ मोकह मार आल मुद्दोइयान मोळर्म्मात 
कृष्णमणी ओ जयभनीके भैरवकविराजेर तरफेर जोवानि 
देवार सत्वतार विषये जेलार आदालतेर व्यवस्था बहाल हइते 
छे। किन्तु जेलार फयछलार द्वाराते, थाहा प्रविनशीयान टेर 
तञविज कालिन वहाल हइ्याछे, प्रकाश हय ना ये इष्णमणीर' 
हक मैरवेर देवार बुनियादे किंम्बा आपन पिता गङ्गानारायणेर 
उत्राधिक्ारिर हकेर बुनियाद डिगरि हइयाछे। ये कारण फयछला 
सजकुरेते उहार हक दुइ प्रकारेइ जप्त' (!) इइ्याछे, आर एइ क्षणे 
एइ विशय सोक मार तजबिजे मातबर हृश्याछे ये देतुक मोछ- 
स्मीत छष्णमणीर प्रविनशीयान क्रोटेर फयछलार पर सृत्यु ह३- 
याहे, परे एइ विशयेर तलास आर तजविजञ उचित ये छृष्णमनीर 
हिस्यार पर उभय विवादिर मध्ये कोन व्यक्ति हकदार दइते पारे 
आर पणिडतेर व्यवस्थार द्वाराते प्रकाश ये यद्यपि स्यात्‌ मो्स्मांत 
क्रष्णमणी विवादीय वस्तु हेचार द्वाराय पाइया थाके, वस्तु मज- 
कुरा ताहार खीधन हृइवेक, आर उहाके क्षेमता आछे ये आपन 
इतसा सते हस्तान्तर करिते पारे, ये प्रकार जयमनी रेष्पाडण्ट 
एइ आदालतेर आपीलेर मौजेवातेर जओयावे ताहा उदारे 
हेवाकरण प्रकाश करियाळे । आर यदि स्यात्‌ विवादीय वस्तु 
मोछस्मात मजकुराके पिठ उत्राधिकारिर सुरते पोछियाले, आर 
आपीलाए्टेर पिता वैद्यनाथेर परे, ये प्रकार मोकदमार कागजातेते 
प्रकाश, मोछम्मौत मजकुरार खरु इइयाछे, हुन प्रकारे पण्डि- 
तेर व्यवस्था मते मोछछम्मीत कृष्णमणीर हकायतेर इका | 
आपीलाण्ट ना रेष्पाडण्ट इते पारे । यदि ताय 28 कटा 
रिच, ये हो बाहे उदार हरु राखिवेक । पद सकस विसर न 
३१ र १ क ऱ्ह 3 
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दर व्यवस्था पत्रसख्या-१५९ 


दृष्टि हुकुम हइल, ये जयमणीर प्रकाश करा मोछम्मोत कृष्ण मणीर 
हेवार विषये ये प्रकार एइ आदालतेर आपीलेर मोजेवातेर 
यओयावे लिखियाछे, रेष्पाडण्टेर स्थाने साघुद तलवेर पूव एइ 
झादालतेर पण्डितेर स्थाने जिज्ञाशा कराजाय ये यदि स्यात्‌ 
कोन व्यक्ति मिलकियतेर दावि उत्तराधिक्रारिर एवं दानेर दुइ 
बुनियादे दरपेष करे, आर दुइ सतेइ डिगरि हासिल करे, आर 
तत्परे आपन हकीयत दोशराके हेवा करिया शर्णु करे-ए प्रकारे 
एमत हेवा सिद्ध हइते पारे कि ना इति-- 
श्रीज्जेयतितराश 

एतदूघर्म्माधिकरणा धिपतिरीयुतहेनरीसिकिसपीयरसा हिव धर्म्म घिकर- 
णलिखितैतदव्दीयफेवरवरीमासीयपञ्चमद्विसीयविचारपत्रान्तर्गतप्श्नप्रतिरू- 
पपत्रं यतदन्दीयतन्मासीयषडविंशतितमदिनसम्बन्धिमङ्गलवासरे मया प्राप्त 
तदवलोक्य यादशबोधो जातस्तदनुसारेणोत्तरं लिख्यते-- 

यदि काचित्‌ स्री घनस्य प्राप्तोच्छापूव्वेका भियोगमुत्तराधिकारित्वदाना - 
म्यां करोति, एवमुत्ताधिकारिसवदानाम्यां द्वाम्यामेव देतुम्यां धम्मांधिकरः 
णतो जयपत्रं प्राप्नोति, तदनन्तरं घम्मौधिकरणीयजयपत्रानुसारेण स्वस्व- 
त्वास्पदीभूतघनमन्यस्मै दत्वा मृता स्यात्तदैतादशदानं सिद्ध्यत्येव, उत्तराः 
चिकारिखरदानाभ्यां द्वाभ्यामेव तस्याः स्वत्वस्य तद्धने निश्चितत्वेन द्वथोमंध्ये 
दानस्यापि तत्खत्वोत्तादकस्य सत्वात्‌ । एतद्विवादविषयनिविष्टास्मददत- 
प्राचोनव्यवस्थालिखितप्रकारकतद्दानानुसारेण तस्यास्तस्मिन्‌ सौदायिकल्ली- 
घने स्वेच्छुया दानाधिकारस्य निष्पत्यूहस्वात्‌--इति वङ्गदेशचलितोपरि" 
लिखितव्यवस्थालिखितग्रन्थानुसा रिणी व्यवस्थ[--- 

अत्र प्रमाणम्‌-- है 

तद्व्यवस्था लिखितपञ्चमप्रमाण षडप्रमाणञ्चेति । एतदब्दीयमाच्च 
मासीयाष्टादशद्निसम्बन्धिसोमवासरे मयेयं व्यवस्था दत्तेति-- 


श्रीज्जयतितराम््‌ 
श्रीवैद्यनाथसिंश्रण 
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२२--रोवकारि मिसिल सदर देओयानी आदालत मोकाम 
कलिकाता आदालत मजकुरेर हाकिम श्रीयुत रिचाडे ओयालपोल 
साहेवेर बैठके। तारिख २० फिवरेल इं सन १८३३ साल सों 
बाङ्ला खन १२३९ साल तारिख १० फाल्गुन दिवस बुधवार-- 
सोऊस्मीत लच्मीप्रिया आपीलाण्ट 
भैरवचन्द्रचौधुरि ओ गयरह रेष्पाडेण्टान्‌ 
ऋषीलस्टेर उकिल मुनसि होसन आलि ओ हाजिर 
रेष्पाडेण्टर उकिल्ल सदासुखपण्डित हाजिर आइल। आर 
द्वितीय रेष्पाडेण्ट जयचन्द्रचोधुरि इयानामा ओ इस्ताहारनामा 
जारि हओयातेओ सयं किम्वा उकिलेर द्वाराय हाजिर 
नाइ। एइ सकददमा गतो जानेर माहार ९ तारिखे आमांर 
चैठके रोबकार एवं एइ मकद मार साम्यक कागजात आर 
३०२६ लम्वरेर मकद मार कागजात आर कमलाङान्वराय 
ओ गयरह बनाम गङ्गाचरणसेनेर खास आपिलेर छओयाल 
झो तत्समिभ्यारि कागजात पडा इइया तारिख सजकुरेर 
रोवकारिर लिखित छओयालेर जओयाव पइ पणिडतेर स्थाने 
तलब हया सुलतवि छिल, अद्य एइ आदालतेर परिडतेर 
जआओयाव दाखिल हओने पुतुराय रोवकारे आर गतो जानेन 
माहार २९ तारिखे अनुमोधन हओया भैरवचन्द्र रा 
'छुओयाल 'अनुमोधने आइल | तत्परे हाजिर देश ७11. 
सदासुखपण्डित क्रोट आपीलेर दाखिल ब प्‌ ८ 
छओयालेर नकल एक केता दुई टाकार किम्मतेर एक कता 
फिरिस्तिर द्वाराय दाखिल करे, पडागेल । यदि स्यात, एइ आदा" 
लतेर पण्डितेर जओयाव हइते प्रकाश झाडे ये लै मम 
क ७ 
कित्तिचन्द्रेर त्याय्य वस्तु, ये ताहार माता जयदुर क 
.जयङुगोर सृत्युते कित्तिचन्द्रर अग्नी पूर्णिमार पु त 
झरे । किन्तु रेष्पाडेण्टर उकिल जाहेर करे जे वि अ 
जयदुगौर मृत्यु इओने भैरवचन्द्रर दुखले आइसे । 
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'पर्य्यन्त ताहार दखले आछे, आर पूर्णिमार पुत्र त्रचनाधेर सृत्यु 
हइयाछे । आर सोछम्मौत पूर्णिमार सेत्री रोगि छाछे, शाख्ञा- 
नुसारे बैमात्रेय आतार किम्वा ताहार झुर त्याथ्य वस्तुर 
अधिकारित्व राखे ना। एतदसिन्न मोछम्मात पूर्रिमार विवाह, 
जाहार सहित निःधाय्य हझ्याछिल परे ताहार सहित ना हइया 
अन्य व्यक्तिर सहित विवाह इइया पुत्र उत्पत्ति इय, आर 
ए प्रकार खी एवं पुत्र पाव्बंशेर द्धेर ओ पूयेएुइपेर त्याय्य 
बस्तुर अधिकारि हय ना, आर जजन मुद्दाइआनेर दावि क्रोटेर 
परिडतेर व्यवस्थार लिखित, ये लदमीप्रियार विवादीय जायगार 
अधिकारित्य नाइ, दृष्टे डिखमिस हय तखन रेष्पाडेण्टर ओज- 
रेर तत्त ओ तदान्त करणेर आविश्वक थाकिल ना। जे प्रकार 
प्रिविनसियान क्रोटेर फयछला ताहार दृष्टान्त आछे । आर 
आपीलाण्टेर उकिल जिज्ञासा मते जाहेर करे ये पूर्णिमार पुन्न 
त्रजनाथेर एइ च्यणे सृत्यु इइयाछे, आर एलन पथ्येन्त ताहार 
पुत्र हओनेर सम्भावना आछे, आर मोछमा[व मजछुरार विवाह 
दुइ वार हय नाइ, एवं ताहार सेन्नि रोग नाइ इति। यद्यपि स्यात्‌ 
मोकद मा निष्पत्त्य हओनेर पूर्वे विचार अछुसारे उभय विवा- 
दीर ओजर निष्पत्य करा उचित । ए कारण हुकुम ह॒इल ये एई 
रोबकारिर नकल पइ हुकुमे जे निचेर लिखित छओयालेर 
जओयाब आगतो सिठिले लेखेन एइ आदालतेर पण्डितके 
समापन करा जाय | 


१ प्रथम--एइ ये यदि स्यात्‌ पूर्णिमार पुत्र ्रजनाथेर जन्म 
हया स॒त्यु या थाके, तवे कित्तिचन्द्रेर त्याच्य वस्तु, याहा 
ब्रजनाथके आसियाछिल, ताहा ताहार साताके अश कि ना। 


२ द्वितीय-एइ ये पूरचपुरुषेर वस्तुते उत्तराधिकारि वेक्ति 
सेत्रि रोग जन्य ताहार अधिकारित्वते प्रतिवन्धक हय कि ना । 
यद्यपि स्यात्‌ उक्त सेत्रिरोग अधिकारित्वर प्रतिबन्धक इय, पवे 
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ज्रजनाथेन' त्याज्य्य वस्तु ताहार मातामहि मोछम्मात लक्ष्मी- 
शियाके अशिवेक कि ना | क 
३ तृतीय--एइ ये सोछम्मात पूर्णिसार विवाह कोन व्यक्तिर 
सहित निःथाय्ये हृइया पूर्वे कथबकथनेर वहिभूत हृइया अन्य- 
कोन व्यक्तिर सहित विवाह हय आर ताहा हैते ताहार पुत्र 
सन्तान जन्मिया थाके । ए मते मोछम्मीत पूर्णिमा किम्वा ताहार 
पुत्र कीर्सिचन्द्रेर त्याथ्य वस्तुर अधिकारि हइवेक कि, पूणिमार 
"साता लक्ध्मीप्रिया इति । 
श्रीज्जेयतितरास्‌ 
एतद्वम्माधिकरणाधिपतिश्रीयुतरिचाङंश्रो्रालपोलसा देवघर्माधिकर्‌ः 
णलिखितैतद्न्दीयफेवरवरीमासीयबिंशतितमदिबसीयबिचारपतरान्तरतप्रश्नः 
प्रतिरूपपत्रं यत्तदब्दीयमाच्चंमासीयधोडशदिनसम्बन्धिशनिवासरे मया 
प्राप्तं तदवलोक्य यादृशबोधो जातस्तदनुसारेणोत्तर लिख्यते _ 
प्रथमप्रश्‍नस्योत्तरम्‌ 
यदि पूणिमापुत्रो ब्रजनाथ उत्पन्नो भूत्वा मृतः स्यात्‌ तदा कीत्तिचन्द्र" 
स्य त्यक्तघन यदुः्तराधिकारित्वेन नजनाथेन प्रातम्‌ , तद्वने यदि नजनाथस्य 
युत्रमारम्य पितृपर्य्यन्तानां मध्ये कश्चिन्नास्ति तदा तन्माठुरेवाधिकारइति | 


अच्न प्रमाणम्‌-- 
पत्नी दुहितरश्चैव पितरो आतरस्तथा | 
तत्सुतः- इत्यादि दायभागादिग्रन्थधृतयाशवल्क्यवचनम्‌ ॥१ ॥ 


दितीयप्रश्‍नस्योत्तरमू र 
यद्यत्तराधि(कारि)व्यक्तेः श्वेतरोगस्तदा ययायाजग 
बिना पूर्व्वांधिकारित्यक्तघने अधिकारस्य पी य 
_आवश्चित्ताचरणे सत्यपिकास्ख प्रविरेषी न सत्यधिकारस्य प्रतिरोधी न भवतीति 


२. ग्रजनाथेर--इति साधीयान्‌ पाठ: | 
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. अत्र प्रमाणम्‌” 

रते पितरि न क्लीवः कुठ न्मत्तजडान्धकाः | 

पतित पतितापत्यं लिङ्गी दायांद्यमायिनः ॥--इति दायभायादिः 
ग्रन्थघृतदेवलवचनम्‌. ॥१॥ द 

कुष्ठी अङतग्रायश्चित्तः । कुतप्रायश्चित्तस्य पापामावादेशिलस्‌) 
पापस्यैवानंशितामूललादिति साम्ग्रतसू--इति विवादभज्ञारवग्रन्य" 
(प० २१२ क )लिखनम्‌ ॥२॥ 

तृतीयप्रशनस्योत्तरम्‌-- 

यदि पूर्शिमाया बिवाइः केनचिद्‌ व्यक्तिविशेषेण सद निद्धारितो ऽपि 
पूव्वेकथाबहिमविणान्येन केनचित्‌ सह विवाहो जातः स्यादेवं तेन पुरुषेण 
| पूर्णिमायाः पुत्रो जनितश्रेत्तदा तस्याः पूर्णिमायाः किंवा तत्पुत्रस्य कोत्तिः 
चन्द्रत्यक्तधने एतद्दिवादविषयनिविष्टास्मद्दत्तपूव्वव्यवस्थालिखितप्रकारेणा- 
धिकारो मवत्येव--इति वङ्गदेशचलितोपरिलिखितव्यवस्था लिखितग्रन्था- 
नुसारिणी व्यवस्था-- 

एतदब्दीयमाच्चैमासीयघडविशतितमदिनसम्बन्धिमङ्गलवासरे मयेयं- 


व्यवस्था दत्तेति-- वक 
श्रीज्जयतितरास्‌ 
श्रीवेधनाथमिश्रेण 


२३--रोवकारि सिछिल सदर देओयानि आदालत मोकाम | 
कलिकाता आदालत मजकुरेर हाकिम श्रीयुत रिचाडे ओयालपूल 
साहेवेर चैठके, तारिक २० फिवरेल इं सन १८३३ खाल मोतावेक 
वाङ्गला सन १२३९ साल तारिख १० फाल्गुन दिवस बुधवार 
` ` दुलारसिंह ओ गयरह आपीलाण्टान्‌ 

राणी पद्मावती ओ गयरह रेष्पाडण्टान्‌ 


——_ यमा मड i MRT टे 


२. किम्वा--ब्यप ० | 
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आपील्वाण्टानेर उकिलान्‌ मुनशी होशन आलि झो मुनशी 
आव्बाछ आलि आर राणी पद्मावती रेष्पाडर्टेर उकिलान्‌ 
सदासुखपण्डित लाला वस्तिलाल हाजिर आइल ओ थापी- 
लाण्डानेर उकिल मुनशी दादार बकस ओ रेष्पाडण्टेर उकिल 
झुनसी गोलाम बतुल वेयारामी ओजरे हाजिर नाइ । एइ मोक- 
हेमा एइ मासेर १४ तारिखे आमार वेठके रोवकार हृश्या 
प्रीविनशीयान क्रोटेर नालिसि आरजि ओ गयरह कागजात 
लम्बर पय्येन्त पडा हइ्या सुलतवि छिल, अद्य पुनराय रोवकार 
हइया ग्रीविनशीयान क्रोटेर बाकि कागजात फयछला पथ्यन्त एवं 
एइ आदालतेर कागजात अनुमोधने आइल । वोध हइल ये आपी- 
लाण्टान्‌ सावेक मुद्दोइयान परगणे पौयाखालि ओ गयरह महा- 
लते खेराजी ओ नाखेराजी दखल पाओनेर दाविते एइ एजहारे 
नालिस करे ये परगणे पौयाखालि ओ गयरह मुद्दोइआनेर पिता- 
मह गरिवदासेर हासिल करा, उक्त गरिवदाष ताहाते pi 
पन्त द्खलिकार थाकिया पाच पुत्र हरिसिंह ओ वि छ 
रनसिंह ओ भातुर्सिह ओ अचलसिंह मुद्दाइआनेर पिता । 
. राखिया मृत्यु दय । हरिसिंह ओ ताहार शत्र पर नव 
सिंह तस्य पुत्र आर शुभकरणसिद्देर मृत्यु, ये सन क... 
फाल्गुन माहाते हइ्याछे, ताहार पर पहुपततसिंद् गी अपर 
सृत्युर पर रङ्गलालसिद आएगण ओ पिठृव्यदि ba 
ओ एतफौकै पिट॒-पितामहद त्याय्यं बस्तुर पर be 
ओ गयरहर उपर, यादा ताहार मुनाफा इर चा नस्य 
कावेज ओ दखलिकार एवं उसुल तहशीलेर हम छट 
भ्रातृगण ओ पिठुन्यदिगेर एव र्‌ र 
छिल। रज्गलालसिंहेरओ सन १२३२ स कक हैं 
अविवाहित विणा ओछी सोकरार शु हल, शक य 
व्यतिरेक उहारदिगेर उत्तराधिकारि ओ पिण्डा 


केह नाइ, एवं शाखानुसारे सव रङ्ग 
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कम्मं दुलारसिंह स॒द्दोइर हस्तेते इइयाछे, इति। राणी पद्मावती 
मदोआलेहे जओयाव देय ये परगणे पौयाखालि हरिसिहद्देर 
हासील करा, आर चकदेनाओरि ओ गयरह मुद्दोआलेदेर स्वामी 
पहुपतसिंहेर पिता शुभकरणसिंहेर खरिदा। सुद्दोआालेहेर 
स्वामी पुष्यपुत्र राखनेर विषये उद्दाके अनुमति देय आर रङ्ग- 
लालसिंह कत्तापुत्र राखनेर भार उहार प्रति अपन करिया एक 
केता ओछीयतनामा ऐ विषयेर लिखिया शुत्यु हय । आर पूरय 
पुरुषेर श्राद्धे ओ क्रियाकम्मंते आपनि अशक्त थाकन अयुक्त 
त्याय्यं बस्तुर कन्तीर उत्तराधिकारि ताहार त्याय्य वस्तु हइते 
नैरास हइते पारे ना। आर असृतलाल ओ चरञ्जीलाल थो काली- 
प्रसाद्‌ ओ विशनलाल मुद्दीथालेहेर जओयावेर मजगुन कछुल 
करिया जओयाव गुजराय। आर प्रीविनसियान ऋटेर तज- 
बिज कालिन मुद्दोइआनेर दावि डिसमिस हय। यदि स्यात्‌ 
कागजात हृइते प्रकाश ये मुद्दाइआनेर आशल दाबि रङ्गलालेर 
त्याय्यं चस्तुर वावत, आर गरिवदास ओ गयरहेर त्याय्ये वस्तुर 
उल्लिक करार कारण किरल (? ) पूव्वे पुरुषेर परस्पर सृत्युर 
विवरण प्रकाश जन्य लेखा गिया छे। आर थापीलाण्टानेर एजहार 
'एइ ये उह्दारद्गिर वंशे मैथिलि शाख चलन आछे--उचित 
वोध हृय | एवं रेष्पाडण्टओ ताहाते अस्त्रीकार नहे । ए प्रयुक्त 
एइ सोकद्मार एइ तजविज ओ रोधकरण ये रङ्गलालसिंह, ये 
अविवाहित ओ निःसन्तान सत्यु इइ्याछे, ताहार त्याय्य बस्तुर 
इत्तराधिकारित्व उभय बिवादि ओ तृतीय व्यक्तिर मध्ये कोन 
व्यक्ति भेथिलि देशेर प्रचलित शाख्रानुजाइक राखे । परे हुकुम 
हइल ये एइ रोबकारिर नकल एइ हुकुमे ये छओयालेर यओयाव 
ये विबादीय जमीदारी हरिसिंह इइते हरिसिंहेर पुत्र शुभकरण- 
बिहे आर शुभकरणसिहेर सुत्युर पर शुभकरणसिहेर ज्येष्ठ पुत्र 
पहुपतसिद्दे, आर पहुपतसिंहे मृत्युः पर शुभकरणर्सिहेर 
कनिष्ठ पुत्र रङ्गलालसिंद्दे विणा विभागे अशिल्ञ। तत्परे 
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'रङ्गलाल निःसन्तान ओ अविवाहित मृत्यु हय, राखिल सुद्दोइयान 
अचलसिहेर पुत्राण आर अज्जनसिंह रणसिंहेर पुत्र आर 
तुलसीसिंह भातुसिहेर पुत्र गरिवदासेर पुत्रगण हरिसिंददेर आठ- 
-बर्न आर सोछम्मौत पद्मावती मुदोथालेहे पहुपतसिंहेर खी आर 
शुभकरणसिहेर दौहित्र उपेन्द्रलाल ओ दयालाल ो गिरिधारि- 
लाल ओ प्रेमलाल ओ जनकलालके परे । मैथिलि देशेर प्रचलित- 
शास्र अजुजाइक रङ्गलाल मजकुरेर त्याय्य वस्तु इहारदिगेर कोन 
व्यक्तिके अरिवेक-एक सप्ताह मध्ये वचन दष्टान्त सम्वलित 
लिखेन एइ आदालतेर पणिडतके समपन कराजाय-इति |-- 


श्रीज्जेयतितरास्‌ 

एतदवस्मौधिकरणाधिपतिशीयुतरिचाडंशरो्रालपोलसादेवष्माधिकर 
णलिखितैतदञ्दीयफेवरवरोमासीयविंधतितमदिवसीयबिचारपज्ान्तगतमररनम 
विरूपपत्र यदब्दीयमाच्चैमासीयधोडशदिनसम्न्धिशनिवासरे मया प्राप्त 
तदवलोक्य याहशवोधो ातस्तदनुसारेणोत्तरं शिंख्यते ¬ 

यदि विवादास्पदीसूतसराजकरस्यावरं ( घनं ) हरिसिहस्य मरणानः 
-न्तरं तपपुत्रेण शुमकरणसिददेन प्रातम्‌, शुमकरणकिददस्य मरणानन्तरं 
तज्ज्येष्ठपुत्रेण' पुहपतिसि हेन प्रापम्‌, तन्मरणानन्तर तद्आत्रा ps 
विददेनार्थात्‌ शुभकरणसिंहस्य कनिष्ठपुत्रेणाविमक्तत्वेन प तद्‌न द 
रङ्लालसिंहोऽविबादितो निस्सन्तान एवाचलसिंहस्य का 
सिंहस्य पुत्रमर््जनसिंहं भावुजिंदस्य पुत्रं तुलसीसिंहं 24 सो 
-पढ्नीं पद्मावतीनाम्नीं प्रत्यर्थिनीं चैवं शुमकरणसिंदत्य दोहि As 
दयालालगिरिघारीलालप्रेमलालजनकलालाच, संरच्य 
-रङ्गलालत्यक्तधने रङ्गलालस्य पुत्रमारम्प तत्रपितामहपुत्रपय्यं 


पितामह 0 
गरोबदासस्य पुत्रपय्येन्तानाम्मध्ये यदि कथ्रिन्नात्ति तदा रङ्गलालप्रपितामदद 


& खितानामधिकारो रङ्ग" 
रतीनां प्रभुझतप्रश्नलिखितानाम 
गरीवदासपोत्राणामर्थादथिप्रम युक्तग्रासाच्छादनस्यावरयक 


जालञ्रातपली पद्मावती यावली खमस के नए पद्मावती यावजीबं स्वमत कुलोप 
इ. तकेज्ये8०-व्यप० । २० १अनकला जान- व्यपर | 
| ०0" र १ 
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विधवाधर्म्माद्याचरणापयुक्तस्य चाधिकारिणी भवति--इति मिथिलादेश-- 
चलितमनुविवाद्चिन्तामणिविवादरत्नाकरविवादचन्द्रकल्पतरुप्रञ्चतिम्रन्थानु- 
सारिणी व्यवस्था 

अन्न प्रमाणम्‌ 

पल्ली दुहितरश्चैव पितरो आतरस्तथा | 

तत्युतो गोत्रजो बन्धुः--इत्यादिविवाद चिथ्तामण्या दिअन्थप्रृतयाञ्च 
वल्क्य वचनम्‌ ॥१॥ 

बहवो ज्ञातयो यत्र सकुल्या वान्धवास्तथा | 

यस्त्वासचतरस्तेषां सोऽनपत्यधनं हरेत्‌ ॥-इति विवादचन्द्रविवाद- 
रत्नाकरादि (वि० पृ० ५६६) ग्रन्थघृतवृहस्प ति( ए० २१६ )वचनम्‌ ॥२॥ 

अनन्तरः सपिण्डाद्यस्तस्य तस्य घने भवेत्‌ (इति मनु- 

वचनम्‌ ॥३॥ 

अनपत्यस्य धनं पल्यमिगामि तदभावे हुह्तिगामि तदभावे मातृ 
गामि तद्भावे पितगामि तदभावे आतगामि तदमावे आतूपुत्रगामि 
तदभावे पन्धुगामि तदमावे सकुल्यगामि-इत्यादि विवादचिन्तामण्यादि 
ग्रन्थधृतविषुणुवचनम्‌ ॥४॥ 
` बृन्धुरत्र सपिणडः सकुल्यः सगोत्र--इति विवादचिन्तामणि(४०- 
२३६ )प्रन्यलिखनम्‌ ॥५॥ 

सपिण्डता तु पुरुषे सप्तमे विनिवत्तते-इत्यादि बिवादचिन्तामण्या"' 
दिग्नन्थघृतबृहस्पतिवचनम* ॥६॥ 

भरणं चास्य कुन्वीरन्‌ ख्रीणामाजीवन्ञयात्‌-इतिं विवाद्चिन्ताः 
मण्यादि( ए० २५०)म्न्यघृतशङ्खवचनञ्चेति ॥७॥ 

एतद्‌न्दीयापरेलमासीयतृतीयदिनसम्बन्धिचुधवासरे मयेयं व्यवस्था 


दवेति-- श्रीज्जेर्या ८५ 
तेतराम्‌ 
श्रीवैद्यनाथमिश्रेण 
मि ला RPS TF 0 त 
१. बृहन्मनु-इति, धको० । 
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२४--रोबकारि सिसिल सद्र देओयानि आदालत सोकामः 


कलिकाता आदालत मजकुरेर हाकिम श्रीयुत रिंचाडे ओयाल- 
पोल साहेवेर बैठके । तारिख २५ आपरेल इं सन १८३३ साल 
मोतावके बाहुला सन १२४० साल तारिख १४ वैशाख दिवस 


वूहस्पतिचार-- 
मसस्सोत लद्दमीप्रिया आापीलाण्ट 
भैरवचन्द्रचौधुरि ओ गयरह रेष्पाडेण्डान 


आपीलास्टेर उकिल मुनसि होसन आलि ओ हाजिर रेष्पा- 
डेण्ड भैरवचन्द्रचौधुरिर उकिल सदासुखपण्डित हाजिर आइ 
लेन, आर द्वितीय रेऽपाडेएड जयचन्द्रचौधुरि इयानामनामा ओ 
इस्ताहारनामा जारि हेतु आपनि किम्वा उकिलेर द्वाराय ए 


. आदालते हाजिर नाइ। एइ मोकद्दमा भिन्न २ दिवसे आमार वैठके 


रोबकार हइया एइ आदालतेर पणिडतेर व्यवस्था ओ wre 
आर उभयेर दाखिल करा दरखास्तादी पडा इया अजनाथेर 
पिताके दरखास्त दाखिल करण हुकुम हृश्या मुलतवि न 
पुनुराय रोवकार आर ब्रजनाथेर पिता गौरमोहनचट्टोपाऽ प 
_ दरखास्त ओ त्रजनाथेर माता मोसम्मोत पूर्णिमार ला 
गेल । यदि स्यात्‌ एइ आदालतेर पण्डितेर पूर ओ प्‌ 
व्यवस्थासकलेर वाराय प्रकाश आडे ये कीत्तिचन्द्रेर त्याय्य जो 
ब्रजनाथके, आर यदि स्यात्‌ पूर्णिमार पुत्र च्रजनाथेर अ 
सत्यु हइ्याथाके, तवे कीर्सिचन्ट्रेर त्याय्य बस्तु, बह ला 
कारि हेतुते अजनाथके अशियाछिल, यदि अ र 
नां(१)पिता केह ना थाके, तवे ताहार माता र 
रोगेर प्रायश्चित्त करणेते सेत्री रोगी व्यक्ति उत्तरा बंडी 
त्य(१)पूत्वेपुरुसेर विशयेते हय ना । किन्तु ge पूर्णिमा 
मोहनचट्टोपाध्याय वत्तेमान आछे। आर का 
जाहेर करे ये बिवादीय वस्तु आमार पितार को वया 
ताहार विज पुरुसेर, एवं उक्त मोसस्मोत सन्त म 
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स्वास राखे। आर एइ आदालतेर पणिडतेर पूर्वर व्यवस्थाते 
विस्तारित करिया लेखा गियाछे ये यदि सोसम्मीत जयदुगौर 
मृत्युर समये कीत्तिचन्द्रर पितार कोनो दौहित्र सातार गरें ना 
थाके, किम्वा जन्म ना इइया थाके, ए प्रकारे कोत्तिचन्द्रेर अग्नि 
अथात्‌ मोसम्मात पूर्णिमा, ये कीत्तिचन्द्रेर पितार दौदित्रगणेर 
जन्माइवार आकरआछे, पूत्र जन्मान पय्यन्व कीचिचन्द्रर 
विषयेते दखलिकार थाकिवेक । एसते कीचिचन्द्रेर त्याय्ये वस्तुर 
उत्तराधिकारित्य. याहा व्रजनाथके अरियाछिल, ताहा उक्त 
मोसम्मौतके अशे, ओ तादवार स्वामिके अशे ना | यद्यपि चूडान्त 
हुकुम हओनेर पूर्व शाखेर आज्ञा आपीलाएट मोसम्मात पूर्णि- 
मार एजहार यथार्थर निमित्त जोष करण उचित हइल, ए कारण 
हुकुम हइल ये एइ रोबक्रारिर नकल पूर्वर व्यवृस्थार सम्बलित 
'एइ हुकुमे ये छओयाल्लेर जओयाव ये कीचिचन्द्रर त्याथ्य वस्तु, 
याहा व्रजनाथके श्रशियाछिल, ताहा ताहार माता मोसम्मात 
पूर्णिमा, ये ताहार स्वामि वत्तेमान एवं आर पुत्र हओनेर आस्वास 
'राखे अशिंवेक, कि त्रजनाथेर पिता गौरमोहनचट्टोपाध्यायके, 
“दुइ दिवसेर मध्ये लेखेन, एइ आदालतेर पण्डितके समापन करा 
जाय। आर ब्यबस्था दाखिल हओनेर पर ब्रजनाथेर पिता ओ 
माता गौरमोहनचट्टोपाध्याय ओ पूर्णिमार द्रखाध्तसकल्तेर 
लिखित विषयेते एवं रेष्पाडेण्ट भैरवचन्द्रचौधुरिर ओ ताहार 
“दाखिल करा व्यघस्थार पर विवेचना करा जाइवेक इति | 


श्रीज्ज॑यतितराम्‌ 


एतद्धस्माधिकरणाधिपतिश्ीयुतरिचार्डशओयालपोलसाहेवधर्म्मा चिक 2 
रण लिखितैतदञ्दीयापरेलमासीयपञ्चविशतिदिवसीयबिचारत्रान्तगतप्रश्नभः 
तिरूपपत्रमेवं तत्समर्पितप्राचीनव्यवस्थाद्वयञ्च यदेतदव्दीयमैमासीयैकादश' 
दिनसम्बन्थिशनिवासरे मया प्राप्तं तदवलोक्य याडशनरोधो जातस्तदनुसारेः 
रणोत्तरं लिख्यते १५ 
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कीर्विचन्द्रत्यक्तधनं यदुत्तराधिकारित्वेन घ्रजनाथेन प्राप्तं तत्र तन्मातुः 
पूर्णिमायाः सघवायाः पुन्रान्तरसम्मावनायामर्थान्मूलभूतधनस्वामिनः 
कीर्तिचन्द्रस्य पितुः कृष्ण चन्द्रस्य दोहितरान्तरसम्मावनायां सत्यां तेषां स्वः 
त्वर्षणान्यथानुपपत््या स्वपुत्रस्य ब्रजनाथस्योसत्तेः प्रागिव तन्मरणानन्तरं 
स्वपुत्नान्तरोसत्तें: प्राक्कालपर्य्यन्तमधिकारः । कोर्तिचन्द्रपितृदोदित्रान्तर-- 
सम्भावनायां सत्यां त्रजनाथस्य पितुगोरमोहनचट्टोपाध्यायस्य नाधिकारः | 


मूलभूतघन स्वामिनः कीर्तिचन्द्रस्य त्यक्तवने उत्तराधिकारित्वेन तत्‌ः 
पितृदौहित्रस्य त्रजनाथस्यैकस्याधिकारे जाते सत्येतद्विवादविषयनिविष्टप्रथ- 
मव्यवस्थानुसारेण पुनरुसत्यमानानां तदूभ्राचन्तराणामर्थात्‌ कीतिंचन्द्र- 
पितृदौदित्रान्वराणामप्यधिकारस्समान एव भविष्यति । अत एव यावत्काल- 
प्दन्तं कीर्विचन्द्रस्थोत्तराधिकारिणां तलितृदोहित्राणामुसच्तिसम्मावना- 
राहित्यं न भवति तावत्कालपय्यन्तं कोतिंचन्दरत्यक्तधने तसितृदोहित्रस्य 
ब्रजनाथस्यैकस्य कियत्मरिमितों5शो भवतीति निश्चयस्य भवितुमशक्यस्वेः 
नेदानीं ्रजनाथस्य पिदुगोरमोहनचट्टोपाथ्यायस्य ब्रजना थत्यक्तकियत रि- 
मितांशे अधिकारों भवतोति निश्चयस्य मविदुप्रशक्यत्वात्‌-इति वङ्गदेश- 
चलितप्रथमव्यतरस्थाजिखितम्रन्थानुारिणी व्यवस्था-- 
अन्न प्रसाणानि-- 
प्रथमव्यवस्थालिखितानि सव्वांण्येवेति-- 
एतद्ब्दोयमैमासीयषोडश दिनसम्बन्धिबृहस्पतिवासरे मयेयं व्यवस्था 
दत्तेति-- 
श्रोज्जयतितराम्‌ ७ ~ [मन्‌ 
श्रीवे्यना थमिश्रेण 
रीयैद्यनाथमिश्रण 


२५--रोवकारी मिछिल सदर देओयानि आदालत' मज" 
झरेर हाकिम श्रीयुत रिचाडे ओोआलपुल सड 2 रिचार्ड ओआलपुल साहेवेर बैठके | तारिख 


रर हाकिम श्रीयुत रिचाड रोल. 


१. आदालत आदालत-व्यप, 1 
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स्‌ आपरेल इं सन १८३३ साल मोतावक बाङ्गला सन १२४० 
साल तारिख १४ बैशाख दिवस बृहस्पतिवार -- र 
गोपालस्यहायेर अलि नओयावराय आपीलाएट ` 
मोछम्मात अ गवती कोङर ओ गयर रेष्पाडर्टान्‌ 
आपिलाण्टेर उकिल सदासुखपरिडत ओ निलवेज्ञमेन 
एडमेनष्टीन वेलि साहेब, मोछस्मीत अगबतीकोङर रेष्पाडण्टेर 
तरफ हइते आपन नासेर एक केता ओकालतनासा ओ सेहनत- 
आनार बावत एक फेता रसिद २४० टाकार एइ आदालतेर 
.तहविलदारेर दस्तखति सम्वलित दाखिल करिया, ओ जितु- 
लाल रेष्पाडण्टेर उकिल सुनशी फकिर महम्मद हाजिर 
झाइलेन । एइ मासेर १० तारिखे एइ मोकद सा आधार घेठके 
' रोवकार हइया नालिसि आरजि ओ गयरह प्रविनशीयान 
-क्रोटेर कागजात १७४ लम्बर पय्येन्त पडा हुइया दिवाबसान 
प्रयुक्त सुलतवि छिल । अद्म पुनुराय रोबकार एवं प्रविनशीयान 
.क्रोटेर वाकी कागजात फयछला पय्यंन्त ओ एइ अआदालतेर 
कागजात इष्टे आइल वोध हइल ये आपीलाएट सावेक सुद्दोइ 
बिवादीय आमसकलेर दखल पाओनेर दाविते एइ एजहारे 
नालिश करे. ये वायबायान ऋलतुण्डसिंह, ये सन्तानादिं 
-राखितो ना, आपन सहोदर आता वाय छलतुण्डसिद्देर कन्या 
सोळम्मांत राघामोहनकोङरके छलतुण्डसिंहेर डाजुमतिमते 
आपन सन्ताने थानिया प्रतिपालन करिया, छलतुस्डलिह 
मजङुरके कहिलेक ये आमि राधामोहनकोङरेर विवाह थो 
कन्यादान करिवो, कन्या मजकुरेर गव्भ प्रथम ये पुत्र सन्तान 
दइवेक आमार बिषयेर मालिक ओ पिए्डाधिकारि दइवेक | 
-ताद्दार जओयावे छलतुण्डसिंह एकरार करिल आर डहाके 
अनुमति दिल ये कन्या मजकुरेर विवाह ओ कन्यादान करे; 
“कन्या मजकुरेर प्रथम सन्तान आभार ओ तोमार विषयेर ओ 
सालामालेर मालिक ओ पिण्डाधिकारि हृइवेक । तदनुसारे 
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कन्यादान करिल । नओयावरायेर पिता पेयारिलाहेर अनुमति 
. झो अभिप्राय सते उपरेर लिखित विषये कन्यार विवाह नओयाव- 
रायेर सहित देओ याइया पुरोहित ओ गयरहर सन्मुखे कुशो 
आर गज्ञाजललेर सहित कन्यादान एवं पुत्रिकापुत्रेर वचने 
संकल्प करिज्न। ये प्रकार राघामोहनकोङरेर पुत्र गोपालस्यद्दा-: 
'येर जन्म हओनेर पर चूडाकरण ओ कणेभेद ओ गयरह दाँडा- 
सकल आमले आत्तिया मृत्यु हहल । मोछम्मोत भगवतीकोडर 
आसामी फैरादिर दावि ओ एजहार अस्वीकार एवं कलतुण्ड- 
सिंहेर रायत्रजराजसिंहके पुष्यपुत्र ओ कत्तापुत्र करण एवं 
.ताहार दस्तावेज उद्दाके लिखिया देओन आर ब्रजराजसिंह 
मजकुरेर शाखानुसारे कलतुण्ड सिंह मोतओफोर क्रिया त्यो 
कम्मं करण सम्वलित जओयाच देय । विचारकालिन सुदोइर 
दावि डिशमिष हय इति ॥ यदि स्यात्‌ चूडान्त हुकुम हओनेर 
वूत्वे शाखेर आज्ञा कलतुण्डसिंहेर गोपालस्यहार पुत्रिकापुत्र 
आओ बरजराज्ञसिंह पुष्यपुत्र ओ कत्तापुत्र हओनेर विषये 
बोध करण उचित हइल । एजन्य हुकुम हृइल ये पइ रोवकारिर 
नकल ओ आपीलास्टेर साचीगणेर एजहार ओ अजराजसिंद्देर 
कत्तीपुत्रेर ओ सन्तानेर दस्तावेज सम्बलित एई हुकुमे एइ 
आदालतेर परिडतके समापन करा जाय ये निचेर लिखित 
छुओयाल सकछेर जओयाव पश्चिम देश प्रचलित शाखाबुसारे 
एक सप्ताह मध्ये, यतो शीघ्र इइते पारे, लिखेन । 

१-- प्रथम--एइ ये एइ क्षणकार समय अथोत्‌ कि 
निःसन्तान व्यक्तिर आपन सहोदर आतार कन्याके सन 
लओन यथाथ हय कि ना | 
रंडी दई ये यदि स्यात्‌ she 
कलतुण्डसिंह आपन सन्तानत्वेते ल ना वर 
ओ पुन्रङापुत्रेर कथा, उभयत कल्नतुण्डसिंद च थै 
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ओ नश्जोयोवरायेर पिता पेयारिलालेर सहित स्थिर इओने' 


हा सही आलेहेर छान 
ताहार दाँडासकल आमले आना, याह छडा! अलेहेर अन्य २ 


साच्चीगण इइते ओ सुद्दोइर साक्षीगणेर एजहारे ऐ विषये 


सत्वंता करे, कलतुण्डसिंद्दैर एत्रिकापुत्र गोपालस्पहाथ हइल 
किना। त... 
३--तृतीय--एइ ये यदि स्यात्‌ गोपालस्वद्दाय उन्निकापुत्र 
टि = दातार Fa 
हओने उक्त व्यक्ति कलतुण्डसिंहेर त्याज्य बस्तुर मालिक श्रो 
पिए्डाधिकारि हुइवेक कि उद्दार खी भगवतीकोङर । 


Q 


४--चतुर्थ--ए३ ये त्रजराजसिंहके कती पुत्र करण आओ 


सन्तानेते लओन, ये से आपन पितार ज्येष्ठ पुत्र चो ताहार 
चयक्रम ३० वस्सरेर अधिक एवं कयेक सन्तान आधे; उचित । 
किस्वा ताहार सत्वंताते उक्त व्यक्तिर पिता सातार अडुर्मात 
आ वयक्रमेर निड्धौय्ये एवं आत्मवर्गर ओ दाकिसिर गोचरेर 
नियम आछे। अ 
५पञ्चम--एइ ये यद्यपि ब्रजराजसिह क्तपुत्रर पर 
झापन आसल पिता ओ सातार श्राद्ध ओ क्रियाकन्स करिया 


ताहारदिगेर त्याय्ये बस्तुर दखलिकार दइया थाके, तब ताहार 


कत्तीपुत्रता यथार्थ ओ बहाल थाकिवेक् कि ना । 
९ ७७ 
` श्रीञ्जेयत्तितरास्‌ 
एतद्धम्मौथिकरणाघिपतित्रीयुतरिचाङंश्रो्रालपोलसाहेवधप्माथिकरं 
णलिखितैतदन्दीयापरेलमासीयपञ्चविंशतितमदिवसीयविचारपत्रान्तगतपर 
ग्रतिरूपपत्रमेवं तत्समर्पितायिसच्ियुपस्थापितद्गत्तान्तपत्राणि बजराजर्सिहस्य 


कुत्रिमपुत्रविषयकपत्रज्च यदेतदञ्दीयमैमासीयैकादश दिनसम्बन्धिश निवास 


मया ग्राप्तं तदवलोक्य याइशबोघो जातस्तदनुसारेणोत्तरं लिख्यते ... 


प्रथमप्रश्‍नस्योत्तरम:-- 
कलियुगे निस्सन्तानेन व्यक्तिविशेषेण स्वकीयसहोदरभ्रातुकन्या च. 
सन्तानत्वेनार्थात्‌ कन्यात्वेन ग्रइणं धर्म्मशास्रानुसारेण न सिद्ध्यति) धर 
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Wr 
42%. १८५ 


का क हि 


“> 3 द्ताकचन्द्रकाव्यहारमयूलमिताक्षटी 


१, वचनमिदं मनुस्मृतौ नोपलस्यते । 


ठयवस्थापत्रसंख्या-१६३ ४९७ 


शाखे तादशविध्यमाबात्‌, अपुत्रेण सुतः कार्य्यों याहक्‌ ताहक्‌ प्रयत्नतः-- 
इति विधेरेव धम्मेशासत्रीयत्वादिति-- 

तत्र प्रमाणम्‌ । 

अपुत्रेण सुतः काय्याँ याहक्‌ ताहक्‌ रयत्नतः | 

पिडोद्कक्रियाहेतोनीमसंकीचनाय च॥ इति दत्तकमीमांसादत्तक- 
चन्द्रिका दिग्रन्थधृतमनुवचनम्‌ः ॥१॥ 

द्वितीयप्रश्नस्योत्तरम्‌-¬ 

यद्यप्यर्थिनस्तनिरदि्टसाच्युपस्थापितद्गत्तान्तेन च सिलमन्तसिंहस् 
कन्याया राघामोइनकोमराख्यायाः कुलमन्तसिंदेन स्वसन्तानत्वानयन- 
विषये कन्यादानपुन्निकापुत्रविषये चोभयोः कुलमन्तसिंहसिलमन्तसिंहयोः 
नवाबरायपित्रा प्यारीलालेन सह स्थिरीकरणं तस्य रीतिसमुदायस्य भवनं 
यत्त्यर्थिनोऽन्यवाक्षिगणौरर्थिसाचिसाचयेण च सत्यत्वमाम्रोति तथापिं 
गोपालसद्दायः कुलमन्तसिइस्य पुत्रिकापुत्रो न जातः एताहृशपुत्रिकापुत्रस्य 
शास्रालिखितत्वात्‌, औरसदत्तकतरिमपुत्रातिरिक्तपुत्राणां कलियुगे विशे- 
षतः शास्रनिषिद्धत्वाच । वश्च सति कुलमन्तसिंदस्य पत्नी भगवती 
कोमराख्पा एवं तस्यक्तघने अधिकारिणी भवतीति तृतीयप्रश्‍नस्योत्तर' 
मप्पर्थादत्रैव पर्य्यवसन्नमिति एथ न लिखितमिति ।- 


अत्र प्रमाणम्‌ 


अनेकघाङताः पुत्रा ऋषिगिय्यें: पुरातनेः | 


नशक्यास्तेञ्धुवा क्त शक्तिहीनतया गरेः || इति दत्तकमोमांसादच- 


कचन्द्रिकादिअन्थधृतबृहस्पति ha ॥१॥ 
दत्तोरसेतरेषान्तु पुत्रलेन परिम EE 
नीविणः॥। इति दत्तकमीमांसा 
mbps त क 
केन पृत्राग्तरनिषः 
तरेषा परि इति च शोन 
दत्तोरसेतरेषान्तु पुत्र॒लेन पल रर त 


३२ 
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४९८ व्यवस्थापत्रसंख्या-१६३ 


घाद्‌ दत्तौरसावेवाम्यनुज्ञायेते । दत्तपदं कछृत्रिमस्याप्युपलक्तणस-इति दत्त- 
कमीमांसा( ए० ३० )ग्रन्थलिखनम्‌ ।1२॥ 

पत्नी दुहितरश्चैव-इत्यादि मिताच्रादिअन्थबृतयाञ्चवल्क्यवचनन्‌ ॥४॥ 

चतुर्थप्रर्नस्योत्तरम्‌- 

यदि ब्रजराजसिंहस्य कृत्रिमपुत्रीकरणमेवं सन्तानस्वे नयनं यो ब्रज- 
राजतिइः स्वपितुज्येडपुत्र एवं ज्रिंशदर्षाधिकवयस्कः, कतिपयसन्वाना अपि 
तस्य सन्ति, तदा मिताच्षरावीरमित्रोदयब्यबह्ारमाघवव्यवहारकोस्ुमाच्नेकः 
अन्यमते तस्य कृत्िमपुत्त्वं न सिदध्यति । दत्तकपुत्रगरहणविषये ये ये 
नियमाः मिता्षरादिग्रम्येछु लिखितास्ते सर्व्वे नियमाः कुरिमपुत्रविषयेऽपि 
मिताक्षुरादिग्रन्थेषु लिखिताश्च । एवमात्मीयवगंस्य राज्ञश्च विज्ञापनमन्तरा 
प्रकारान्तरेण तथ्य कत्रिमपुत्रतायाः सत्यत्व निश्चये सति मनुमते तस्य कृत्रि- 
मपुत्रत्वं सिद्धयति । मनुवचने केवलं सज्जातीय्वककत्रि मपुत्रीकरणयोद्वयोरेव 
कृत्रिमपुत्रकरणे प्रयोजकत्वमिति 

यत्र प्रमाणम्‌ 


एवं क्रीतस्वरयंदत्तकुत्रिमेष्वांपे योज्यं समानन्यायत्वात्‌--इति मिता 
च्षरा( ए० २२४ )ग्रन्यलिखनम्‌ ॥१॥ बि 

क्रीतस्त्रयंदत्तकत्रिमेष्वांपे समानन्यायत्वादेकपुञज्येष्ठपुत्रयोबिषेध*- 
इति वीरमित्रोदय( ए० ६१० ` ग्रन्थलिखनम्‌ ॥२॥ 

हरां यं प्रकुर्व्वीत गुणदोषविचच्षणस्‌ । 

पुत्र पुत्रुरोर्युक्त स विज्ञेयस्तु कृत्रिमः ॥ इति मच ६१६६ ) 
बचनम्‌ ॥२॥ “ 

पञ्चमप्रर्नस्योत्तम्‌- |. 

यद्यपि त्रजराजसिंहः कृत्रिमपुत्रमवनानन्तरं स्वकीयजनकपिठुः स्रजः | 
नन्या मातुश्च आद्धादिक्रियाः कृत्वा तयोस्त्यक्तथने आयत्तत्वं संपादितवान ` 
स्यात्तदा तस्य ऋत्रिमपुत्र॒त्व॑ मिताद्चरादयुपरिलिखितमरन्यानुसारेण न. 
विद्वचति, मनुशुद्विविवेकम्रन्थानुसारेण सिद्धमपरावत्ये च भविठुं शक्रोति- 
इति पश्चिमदेशचलितमनुमिताक्षरावीरमित्रोदयव्यवद्दारमगरूखव्यवहारमा" 
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व्यवस्थापत्रसंख्या- १६३-१६४ हु ४९९ | 


घवव्यवदारकौस्तुभदत्तकमीमांसादचकचन्द्रिकाशुद्विविवेका दिग्रन्थादुसारिणी 
व्यवस्था— 
अन्न प्रमाणम्‌ 
गोत्रचक्ये जनयितुन्नं भजेइत्रिमः सुतः | 
गोत्रऋषथानुगः पिण्डो व्यपैति ददतः स्वधा ॥ इत्यत्र दत्रिमः 
णुस्य पुत्रग्नतिनिधिप्रदर्शनार्थवरात्‌-इति मिताचरा( ए० २१५ )अन्य- 
लिखनम्‌॥१॥ र 
स च पुन्रत्वकरस्य पिणडग्रदः । निज्जपित्रादीनां पिए्डम्रदत्वं तस्य 
तिषठत्येव--इति शुद्धिविवेकग्रन्य ( ए० ३१ ख पं० ६ )लिंखनञ्चेति ॥२॥ 
एतदब्दीयजुनमासीयत्रयोदशदिनसम्जन्विबृइस्पतिबासरे मयेयं व्यवस्था 
दत्तेति 
श्रीडजयतितरास्‌ 
शरीवैद्यनाथमिश्रेण 


अ स्जीलोक पतिर सरणान्तर आपन पिता सातार 
स्थावर अस्थावर किश्चित्‌ विषय पाईया पित्रालय बास पल 
भोगवाना थाकिया लोकान्तर इइले ऐ खीलोकेर बह ५ 
आतार पौत्र ओ भत्तोर भग्नीर पुत्र वत्तमान थाक नङ ला 
खीलोकेर' सातु पि संक्रान्त प्राप्त स्थावर अस्थागर बिच 
दुइ जनार सध्ये काहाके अर्शिते पारे, pn 
पाशे शाखेर निदर्शने उत्तर लिखिया पाठाईवा ई 


श्रीज्जयतितरास्‌ 
र दिनस म्बन्धिवृहस्मतिवासरे 
प्रमुसमर्पितप्रश्‍नपत्रंयदेतदव्दीयजुनमासीयपष् ह 


e घो क 
मया प्राप्तं तदवलोक्य याइशंबो कै 
यदि काचित्‌ री पतिमस्णानन्तरं सपैत॒क माक स्थावरास्यावरकिबिडनं 
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he 


DE देत व्यवस्थापत्रसंख्या-१६४' 


प्राप्य खपित्रालये वासं कृत्वा तद्धने भोगवती भूत्वा मता स्यादत्र विवादा- 
स्पदीभूतं घनं तया उत्तराधिकारित्वेन प्रातमिति प्ररनपत्रेण स्पष्टतरतया 
झबगमात्तम्मरणोत्तरं तस्याः ख्रियाः पत्युः सहोदरश्रातुः पोत्रस्य वङ्कदेशी- 
या्रलिखितप्ररनलिखितस्य तस्याः पत्युः सहदोद्रम्रातुदौंहित्रस्य वा पारसी- 
कलिपिलिखितप्रशनलिखितस्य तस्याः पत्युर्मागिनेयस्य च तत्संक्रान्ततत्पिः 
तृत्यक्तधने तत्संक्रान्ततन्मातुत्थक्तथने च नाधिकारः । यथा पुत्रपोत्रप्रपोत्र- 
रहितस्य मृतस्य घने पल्या उत्तराधिकारित्वेनाधिकारे जाते सत्यपि पस्न्या 
मरणोत्तरं तद्धनं तत्पत्युत्तराधिकारिणामेव भवति तथा पुत्रा दिपत्नीपर्य्यन्त- 
रहितस्य मृतस्य धने दुहितुरुत्तराधिकारिस्वेनाघिकारे जाते सत्यपि दुदितु- 
मरणोत्तरं तलितुयै उत्तराधिकारिणस्तेषामेव तद्धनं भवति, प्रकृते तु 
तस्याः खरियाः पत्युः सहोदरभ्रातः पौत्रस्य तस्याः पत्युः सह्दोद्रञ्रातुदाँ- 
हित्रस्य वा तस्याः पत्युर्भागिनेयस्य वा तस्याः पितुम्मातुश्चोत्तराधिकारित्वा- 
भावात्‌-इति वङ्गदेशचलित-दाय मागदायतस्व-दायमागटीका-दायक्रमसंग्रह 
बिवादाणंबसेतु-विवादमङ्गाणुंवा दिग्रन्थानुसारिणी व्यवस्था | 

झत्र प्रमाणम्‌ 

पत्नी दुहितरश्चैव-इत्यादि दायमागादिग्रन्थधृतयाज्ञवहम्र्यवचनम्‌।१॥ 

अपुत्रा शयने मत्तः पालयन्ती गुरौ स्थिता । 

मुज्जीतामरणात्‌ क्ञान्ता दायादा उद्थ्येमाप्नुयुः ॥-इति दायमायादिः 
अन्थधृतकात्यायनवचनम्‌॥२॥ 

यद्वा पत्नीत्युपलक्ञणं ख्रीमात्राधिकारे अयमर्थो बोञ्चव्य- इति 
दायमागग्रन्थलखनञ्चेति ।, ३।। 

इङ्गरेजीशब्दप्रतिपात्रय्निशदधिकाष्टादशशतान्दीयजुला इमासीयपर 
थमदिनसम्त्रन्धिसोमवासरे मयेयं व्यवस्था दत्तेति | 


` श्रीज्जंयतितरा म्‌ 
श्रीवैद्यनाथमिश्रेण 
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व्यवस्थापत्रसंख्या-१६५ ५०१ 


छुओल-- 

२७--रामचन्द्रसरकार नामे एक व्यक्ति आपन एक जोत- 
जमा ओ वैद्यनाथ नामक एक पुत्र राखिया लोकान्तर हय । 
परे वैद्यनाथ ऐ जमाय दखिलकार थाके। वैद्यनाथ मजकुरेर 
ढुइ खी, वारार्माण थो राधामणि। तारामणि मजकुरार 
गर्भजात दुइ पुत्र गङ्गाधर ओ राजकुमार । राधामणि मजकुरार 
गर्भजात एक पुत्र, आनन्दकुमार' एवं एक कन्या आदरमणि। 
ताहार मध्ये आनन्दकुमारेर मृत्यु आपन पिता वैद्यनाथेर समचक्षे 
हय । परे दुइ पुत्र, अर्थात्‌ गङ्गाघर ओ राजकुमार ओ अदत्त 
कन्या अर्थात्‌ आदरमणी ओ आपन दुइ खीके वत्तमान 
राखिया वैद्यनाथ मजकुर परहोक प्राप्त हय | कियतूकालान्तर 
गङ्गाधर ओ"राजङुमार आपन वैमात्रीय अदत्ता भग्नी आदर 
मणी ओ साता ओ विसाताके वत्तमान राखिया लोकान्तर 
हय । परे तारामणी मजकुरार असु ह्ड्ले राधामणी मजकुरा 
ताहार श्राद्धे आदि करिया आपन गर्भेजात ऐ अ > 
आद्रमणीर विवाह दिया लोकान्तर हय । एई बास ऐ 
सरकारेर पुत्रसम्भाविता कन्या आदइमणी ओ वैद्यनाथ 
मजकुरेर पिठृदो हित्र, अर्थात्‌ रामचन्द्रसरकारेर pr 
श्री ईशवरचन्द्रबसु वत्तेमान। अतएव राज सम्मत 

तजमा मजकुरार, 
भजकुरेर पैठक स्थावरादि धनेर, अर्थात्‌ जो के 
सत्ताधिकारिणी वैद्यनाथेर पुत्रसम्भाविता कन्या 
आदरमणी किम्बा वादार पिठदौदित्र ईश्वरचन्द्रवसु म 
ये व्यवस्था हूय लिखिवेन इति 

हइचेक-इहार यथाशाख् ये ८ 


श्रीञ्जेयतितराम्‌ 


म अश्नपत्रे दिनसम्बन्धिवृहृस्पति- 
प्रभुसमपितप्रश्नपत्र यदेतदनब्दीयजुनमासीयघष्ठ 


सारेणोत्तरं लिख्यते 
ं १. आदल्द--व्यप० ) 
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५०२ , व्यवस्थापत्रसंख्या-१६९ 


प्रश्‍नपत्रलिखितदृत्तान्ते सति मूलभूतधनस्वामिनो रामचन्द्रसरकारस्य 
मरणानन्तरं तच्यक्तघने तत्पुत्रस्य वैद्यनाथस्याधिकारे जाते सति तद्धनं 
बैद्यनाथस्पैव जातम्‌। ग्रतस्तस्मिन्‌ सृते तत्यक्तधने तन्मरणोत्तरं विद्यमान- 
योर्गज्ञाधरराजकुमारयोवेंद्यनाथपुत्रयोरधिकारे जाते सति तद्धनं तयोरेव 
जातम्‌ । अतस्तथोम्मरणोत्तरं तयोः पुद्रमारभ्य पितृपर्य्यन्तरहितयोस्त्यक्तघने 
तयोर्म्मातुस्तारामण्या अधिकारे जाते सति तारामण्या मरणोत्तरं तस्संक्रान्त- 
स्वपुत्रघनं तत्पुत्रयोये उत्तराधिकारिणस्तेषामेव भवति । तत्र च तत्पुत्रयो- 
स्तराधिकारिणां मध्ये तयोः पुत्रमारम्य पितृप्रपौत्रपय्यंन्तानाम्मध्ये कश्चिः 
न्ास्तीति प्रश्नपत्रेण स्पष्टटरतयावगमेनेदानी गज्ञा घरराजकुमारयोः पितृ- 
दौदिजाधिकारस्य शास्त्रीयल्वेन गङ्गाघरराजकुमारयोः पितृदोहित्रोत्पत्ति- 
सम्मावनायां सत्यां तत्स्वत्वान्यथानुपपत्त्या तयोभंगिन्या आदरमरथास्तयोः 
पितृदौदित्रोप्पत्तिमूलीभूतयोस्तयोस्सम्बन्धमूलीभूतायाश्च स्वपुत्रोसत्तेः पाक 
कालपर्य्यन्तम्‌ (अधिकारः)। यथा पुत्रादिपल्षीपय्यन्तरहितिस्य स्तस्य 
पिदुद्धने दुहितुरधिकारस्तथा भ्रातूधने$पि (भगिन्या) अधिकारः | गङ्गाधरः 
राजकुमारयोः पितृदोहित्रोत्यत्तिसम्भावनायां सत्यां तयोः पितामही हित्रस्ये- 
शवरचन्द्रस्य नाधिकारः। सति च गङ्गाधरराजङुमारयोः पितुदो हिते 
स्वतस्तयोः पितुः पाब्वणभ्राद्वपिरडदातरि स्वतस्तयोः पिचुः पाव्वणभाड- 
पिण्डदानानधिकारिण्यास्तयोर्भगिन्या आदरमणया नाधिकारः; किन्ठु तस्याः 
पुत्रस्यैव पुत्राणां वा अधिकारः-इतिं वङ्गदेशचलितदायमागःदायतत्यः 
दायभागटीका'दायक्रमसंग्रह'विवादाणवसेतुविवादमङ्गाणवा दिग्रन्थादुसारि ” 
री व्यवस्था -- - 
अत्र प्रमाणमू-- 
पत्नी दुहितरर्चेव पितरों आतरस्तथा--इत्यादि दाय भागादिग्रन्थधत” 
याज्ञवल्क्यवचनम्‌ ॥१॥ 
पितुरपि अपौत्रपर्य्यन्ताभावे पितृदीहित्रस्याचिकारो बोजव्यो, 
घनिदीहित्रस्येव--इति दायमागग्रन्थलिखनम्‌ ॥२॥ 
यद्यपि दुहित्रिभावे दौहित्रस्येव भगिन्या एव ग्रागधिकारो युक्त थापि 


तस्याः स्रीलेन पान्रेणपिणडदलामावाचाधिकारः, दुहितुस्तु दोहित्रावू 
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हाहा नकल की की न 


ब्यवस्थापत्रसंख्या-१६५-१६६ - शब्द: 


ू्ममज्गादङ्गात्‌ सम्भवतीत्यादिविशेषवचनादेवाधिकार इति भावः--इति- 
श्रीक्कष्णतर्कालङ्कारक्ृतदायमागटीकालिखनम्‌ ॥३॥ १, 

तद्मावे पुनः दितृंदोहित्र इति । तदमावे पितामहस्तदमावे पितामही 
तदमावे पितुः सोदरस्तदभावे पितुवैमात्रेयः तदमावे पितृतोदरपुत्रपित- 
वैमात्रेयपुत्रपितृसोदरपोत्राणां पितृवेमात्रेयपोत्राणां कमेणाविकारः 
तद्भावे - पितामहदौहित्र०--इत्यादि थोकृष्णतका लङ्कारङृतदायभागः 
रीकालिखनञ्चेति ॥४॥ 

इङ्गरेजीशब्दप्रतिपादयत्रयञ्जिशदधिकाष्टादशशताब्दीयज्लाइमासीयग्ः 
थमदिनसम्बन्धि सोमवासरे मयेयं व्यवस्था दत्तेति 


श्रीज्जेयतितराम्‌ 
श्रीवैद्यनाथमिभ्रेण 


न“. 


्रीञ्जेयतितराम्‌ 


रट प्रथम प्रश्‍न = 

यद्यपि कोत व्यक्तिण दुइ सहोदर, अथोत्‌ मध्यम ओ 
कनिष्ठ भ्राता, आपनाईर ज्येष्ठ ओ तृतीय आ सहित 
प्राथेंक्य इइया, आपनारा दुइ सहोदरे एकान्वं सा 
अस्थावर वस्तु उपाजन करिआ, मध्यम आता र ड सति 
ल्लोकान्त ह्य । ताहार पर क्रमे एकान्नवत्तिते थाकिया 


पुत्र ओ एक कन्या राखिया 
पुत्र एक खी, ओ | जा पुत्र पीडित जीवनासंशाय 


सृत्यु हय । एमत्‌. स्थ 3 
हृइया ऐ सप्तुदय साधारणेर स्थावर अस्थावर वस्तु 


सम्भाविता पुत्रिनी भग्नीके दान करिते पारे कि ना-यथाशाख 
एइ प्रश्नेर प्रत्युत्तर लिखिवेन इति 
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१०४ व्यस्थापत्रसंख्या-१६७ 


द्वितीय प्रश्न-- डे 
यद्यपि कोन व्यक्ति जीवनासंशय ह्या साधारणेर कोन 
स्थावर अस्थावर वस्तु आपन भझिके दान करिया ऐ दानपत्र 
एमत नियम राखे ये यदि स्यात्‌ आसि ए यात्रा रक्षा पाइ, एइ 
दानपत्र अक्रस्मण्य हइवेक; अतएव शाञ्जाणुसारे एमत्‌ नियमित 
दान सिद्ध वटे कि ना-- 
प्रभुसमर्पितप्रश्‍नपत्रं दानपत्रञ्च यदेतदब्दीयमैमासीयघोडशदिनसम्ः 
` स्थिवृहस्पतिवासरे मया प्रप्त तदवलोक्य याहशत्रोधो जातस्तदनुसारेणोत्तरं 
लिख्यते 
प्रथमप्रशनस्योत्तरम्‌- न र 
यद्यपि चतुणां सोदरम्रातृणां मध्ये द्वौ भ्रातरावर्थांन्मध्यमकनिष्ट 
स्वकीयज्येशतृतीयभ्रातृम्यां सह एथगन्नो , तावेव द्वावेकान्नो स्थावरास्थावरः 
धनमुपाज्ज॑यतः तयोर्मध्ये मध्यमो भ्राता एकं पुत्रं संर स्तः स्यात्‌ , तद- 
नन्तरं क्रमेणेकान्ने स्थित्वा तस्यैव मध्यमस्य पुत्र एकां पत्नीं ' संरच्य 
मृतः, एवं कनिशे भ्राता एकं पुत्र कन्याज्चेकां रक्षित्वा मृतः स्यात्‌ एवञ्च 
सति तस्यैव कनिष्ठस्य पुत्रः पीडितो जीबनसंशयमापन्नः सन्‌ तदेव साधारणः 
स्थावरास्थावरसमुदायघनं सम्भावितपुत्रायै सत्रभगिन्यै दत्तवान्‌ स्पार 
तद्दानं दातुः स्वांशयोग्ये सिद्धं भवितुं शक्रोति, तद्व्यतिरिक्ते सिद्धं भविऽ 
न शक्नोतीति 
अन्न प्रमाणम 
अदानं स्वाम्यकारणम्‌ इति मनुवचनम्‌ ॥१॥ 
स्वभागान्‌ यदि दद्युस्ते विकीणीयुरथापि वा । ब 
` कु्ययथेष्टं तत्सव्वंमीशास्ते स्वधनस्य वे || इति दायभागादिः 
ग्रन्थथृतनारदवचनम्‌ ॥२॥ 
विमक्कस्येवाविभक्कस्थावरस्यापि स्वामिङतदानादि सिद्ध्यत्येव अक्ष” 
यातादिना परचादंशापरिचयसम्मवादिति भावः--इति श्रीक्कष्णतर्कालङ्कार 
दायमागरीकालिखनम्‌ ॥२॥ | 


ह. 4७ 20072 92305 क EN आ सर 


१. पृथक 'अन्नौ--<व्यप० । 
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है. 


व्यवस्थापत्रसंख्या-१६८-१ ६६ * ५०५ - 


अत्र साधःरणद्रव्यस्थ समुदायस्यैकेन विक्रये परांशयोग्येउतिद्धि 
स्वांशयोग्ये तु सिदिः-इत्यादि विवादभङ्गा णंवग्रन्य( १. विवा० ३०५ क) 
लिखनम्‌ ॥४॥ 

द्वितीयप्रशनस्योत्तरम्‌- 

यद्यपि कश्चिद्व्क्तिविशेषो जीवनसंशयमापन्नस्सन्नसाधारणस्थावराः 
स्थावरवस्तु स्वमगिन्यै दत्त्वा तद्दानपत्रे एवं (तेन, नियमो लिखितः यद्यहमेत- 
` :द्रोगान्सुक्तो भूर्या जीवामि तदैतद्दानपत्रमकम्मंण्यं भविष्यति । श्रत एवैतादरा 
सोपाधिदानं तद्दानकत्त योग्यांशेउपि तद्दानक्तस्तद्रोगविमुक्तत्वेन वतमानः 
तायां सिद्ध भवितुं न शक्नोति, यतस्तद्दानपत्रे दात्रा लिखिदमस्ति यद्यहमे- 
तद्रोगान्मुक्तो भूत्वा जोबामि तदा अस्नद्वत्तमानतायामेतद्ानपतरम कमेः 
.एयं भविष्यति, न तु वा सब्ब तवैव जातमिति | एकञ सति दातुस्तद्रागा- 
-न्मरणे सति तद्दानं दातुः स्वांशयोग्ये सिद्ध मबितुमदृति | सोपाधिदानदु 
(सिद्धौ सिद्धं भवति उपाध्यसिद्धावसिद्धं भवति-इति वङ्गदेश चलितमनुदाः 
यभागदायतच्दायक्रमसंग्रइिवादभङ्गाणंवायि्रन्ादुवारिणी व्यवस्था 

भ क रि ॥४॥ 

नोत्तरप्रमाणानि चत्रारि पय 

सोपाविदानमुपाम्यविद्यावतिब „इति विवादमज्ञ'णवग्रत्यलिलनः 
"दियालो इमो 
मदिनसम्बन्बिशुक्रवासरे मयेयं व्यवस्था दात 


श्रीज्जेयतितराम्‌ 
शरीवैग्रनाथमिश्रेण 


ल काम ह खळ 


२६--ल० ३१ खास आपील-- 


इं १८२४ साल-- द्‌ 
सदर देओयानि आदालतेर र 
यद्यपि स्यात्‌ कोन व्यक्तिर दुई पुत्रर मे 
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०६ व्यवस्थापत्नसंख्या-१६६ 


कन्या राखिया पिता वत्तमाने मरे, आर कनिष्ठ पुन्न पितार 
मरणोत्तर एक पुत्र राखिया लोकान्तर करे-एमत स्थले ऐ 
कन्या ओ पुन्नेर मध्ये के घनाधिकारी हृवेक-यथाशाशल्ल प्रश्नेर 
उत्तर लिखिवा इंति-- 
श्रीज्जयतितरास्‌ 

प्रभुसमर्पितप्रश्‍नपत्रमेतद्विवादविषयनिविष्टपत्रज्ातज्य यदज्ञरेजीशव्द- 
प्रतिपाद्यत्रयञ्जिशदधिका ष्टादशशताब्दीयजुल्लाइमासीयप्रथमदिनसम्बन्धिसो - 
मवासरे मया प्राप्तं तदवलोक्य यादृशबोधो जातस्तदनुसारेणोत्तरं. 
लिख्यते-- 

यदि कस्यचिद्द्वयोः पुत्रयोम्म॑ध्ये ज्येठ्पुत्रः कन्यामेकां रचित्वा 
जीवति स्वपितरि मृत; स्यादेवं कनिष्ठपुत्रः स्वपितुम्मंरणोत्तरमेकं पुत्र 
रचित्वा मृतः स्यात्तत्र यदि पितरा स्वस्वत्वास्पदीभूतं घनं विमज्य स्वपुतराभ्यां 
दत्त स्याद्‌ यत्‌ प्रभुसमपितपतरन्तर्गतद्वादशाङ्काङ्कितवज्ञालाख्याष्टादशाधिः 
कद्वाद्शशतान्दीयफा ठगुनमासीयपञ्चदशदिनलिखितएकरारनामासंशकपन 
णावगम्यते तदा तद्दानानुधारेण तद्धने द्वयोः पुत्रयोः स्वस्वे जाते सति 
वयोः पुत्रयोम्मरणानन्तर तयोर्ये उत्तराधिकारिणस्तेधामेव तद्धनं भवति | 
तत्र द्वयोम्मध्ये ज्येप्ठपुत्रः पत्नीमेकां कन्यां चेकामेकं पुत्रं च विश्‍वनाथ" 
नामानं संस्च्य जीवति पितरि मृत इति प्रभुसमर्पितपत्रजातैज्ञातम्‌ | एवं 
च सति तद्दानातुसारेण ज्येष्ठपुत्रयोग्यांशे तत्पुत्रस्य विश्वनायस्याधिकारे 
जाते सति तद्धनं विश्वनाथस्यैव जातमतस्तन्मरणानन्तरं तच्यक्तधने 
तदुत्तराधिकारिणामेवाभ्िकारस्तदुत्तराधिकारिणाम्मध्ये तस्य पुत्रमारम्य 
पितृपय्यन्तामावेन तन्मातुः करुणाया अधिकारे जाते सति करुणामरणो 
त्रं विश्वनाथस्य पितू रामलोचननस्करस्य प्रपौन्रपय्य॑न्ताभावेन तत्पितु- 
दोहित्रस्य भागवतमण्डलस्याधिकारः । पितरि मृते पुत्रं रत्षित्वा मतस्य 
कनिष्ठ पुत्रस्यांशे तत्पुत्रस्याधिकारः। यदि च पित्रा स्वस्वत्वास्पदीमूतधन 
विभज्य स्वपुत्राम्या न दत्त स्यात्तदा तद्धने पितुरेव स्वत्वमस्ति । अत एव 
जीवति पितरि मृतस्य ज्येष्ठपुत्रस्य पैतकघने स्वत्वानुत्यादाद्‌ जीवति पिता 
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व्यवस्थापत्रसख्या-१६९-१७० ) ०७: 


महे मृतस्य पौत्रस्य च विश्वनाथस्यानपत्यप्प पैतामहधने स्यत्वानुसादाञ्च 
तत्तदुचराधिकारिणां तद्वने नाधिकारः। किन्तु पितृमरणोत्तरं मृतस्य 
कनिष्ठपुत्रस्य पैतृकसमुदायघने स्वत्वोस्ादिन पेतृकसमुदायधनं तप्यैव 
जातम्‌ | ग्रतस्तन्मरणोचरं तदुत्तराधिकारिणामेव तत्राधिकारः । तदुत्तराधि- 
कारिणाम्मध्ये तत्पुत्नस्यैव प्राघान्येनाधिकरः--इति वज्ञदेशचलितमनुदा- 
यमागदायतस्वदायभागटीकःदायक्रमसंग्रहरिवादाणवमेवुबिवादमङ्ञाणबादिः 
` ग्रन्थानुसारिणी व्यवस्था -- 

अन्न प्रमाणम 

ग्रदानं स्वाम्यक्रारस्‌ इति मनुवचनम्‌ ॥१॥ ` दुद 

पत्नी दुहितिरश्वेव पितरो आतरत्तथा--इत्यादि दायमागादि- 
ग्रन्यधृतयाज्ञवल्क्यव चनम्‌ ॥२॥ 

पितुरपि ग्रपौत्रपर्य्यन्तामावे पितृदीहित्रत्याषिकारो बोडव्यो धनिदो- 
हित्रस्येव--इति दायभागग्रन्थलिखनम्‌ ॥२॥ 

पितर्युपरते पुत्रा विभजेयुद्धन पितुः । | 

अस्वाम्यं हि भवेदेषां निर्दोष पितरि स्थिते ॥ इति दायमागादिः 

्रन्यधृतदेवलवचनम्‌ ॥४॥ 
तत्र पयु पोत्रस्तदमाजे प्रपौत्रः -इति श्रीकृष्णतरका- 
लङ्क [गटीकालिखनञ्चेति ॥२॥) 
पक द्दाम 
खमदिनसम्बन्धिसोमवासरे मयेयं व्यवस्था दत्तेति 
तितराम्‌ 
शरीवैद्यनाथमिश्रेण 


३०--मोकाम कलिकाचार सदर देओोयानी आदालतेर 
पण्डित हृइते सदर ब्रडेर अश्न :-_ 

यदि स्यात. जेला सारङ्गवाशी छेत्रीय जाती राजा डी ली 
मौरुशी जमिदारिर पर दखिल काबिज थाकिया ठुइ विवा ; 
खीर गर्भ जातक दुइ पुत्रके उत्तराधिकारि राखिया लोकान्तर हइल 
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| 


परे ताहार अ्येष्ठ पुत्र राजा तेजप्रताव नामिक कुला चार मते समुदय 
अवण्टक जमिदारिर पर सम्भोगी थाकिया आपन सरृत्युर पूत्य 
चैमात्रेय आता थाकितेओ अवण्टक जमिदारि मजकुर दुइ 

२१ मौजा तिन खीर मध्ये एक खी महाराणी तिलत्तमादेव्यार 
नामे दान करिया दानपत्रेर निचे एइ विवरण लेखे ये आमार 
परे महाराणी मौछुफ समुदय देहात जमिदारि मजकुर दान करा 


भ्रामसकल सम्बलित आपण एकत्तारे राखिया आपन कवज « 


तछरूपे आणीवेक, आर समयेर हाकिमेर सरकारे मालगुजारि 
आदाय करिते थाकिवेन इति । ताहार दुइ वत्सर परे उक्त 
राजा निःसन्तान ऐ वेमात्रेय भ्राता राजा अमरप्रतावसेन ओ 
तिन खीके उत्तराधिकारि राखिया मरिल । ऐ तिन ख्रीर मध्ये 
दानग्रहिता महाराणी उत्तराधिकारित्य एवं दानपत्र मजकुरेर 
द्वाराय समुद्य जमिदारिर पर दाबि करितेछे । ओ सत राजार 
वैमात्रेय भ्राता राजा अमरप्रतापसेन ताहार आपनार एकाज्नवर्त्ती 
एवं अंशी थाकार दाविते एइ विवरणे ये पेटक जमीदारी ओन 
कारण एवं अवण्टक ओ सृत राजार कुएञ्यामहकालिन दानपत्र 
लेखा हओने दान असिद्ध, ओ महाराणीर खोरपोष भिन्न अन्य 
कोन स्वत्व ना थाकीवाते उत्तराधिकारिर दाबि करिया आपनाक 
समुद्य जमिदारीर सत्वाधिकारि ओ कर्ता करार दितेछे। 
अतएव शास्त्रानुसारे ऐ दुइ दाविदार मजकुरानेर मध्ये कोन 
व्यक्ति सकल जमीदारी मजकुरेर पर दखल पाइवार स्वत्व 
राखे ताहार व्यवस्था चलित शास्त्रसम्बलित रितमते 


लेखेन इति-- 
` श्रीज्जेयतितराम 


ग्रभुसम पिंतप्रश्नपत्र यदङ्ञरेजीशब्दप्रतिपाद्यत्रय्रिशद्धिकाषषादशरा 
ताब्दीयसितम्वरमासीयाष्टाविशतितमदिनसम्बन्धिशनिवासरे मया प्रात 
'तद्यलोक्य याहशबोधो जातस्तदनुसारेणोत्तर लिख्यते 
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व्यवस्थापत्रसंख्या-१७० joe 


यद्यपि सारनदेशीयः चत्रियजातीयः कश्चिद्राजा इरकुमारदत्तनामा 
व्यक्तिविशेषः क्रमागतसराजकरस्थावरादिधने आयत्तत्वं संपाद्य द्योः पल्यो- 
गर्भजातौ द्वौ पुत्राबुत्तराधिकारिणो संरच्य सृतः स्यात्‌, तदनन्तरं तस्य 
ज्येष्ठपुत्रो राजा तेजःप्रतापसेनः स्वकुलोचिताचारानुसारेण समुदायसाधारण- 
सराजकरस्थावरादिधने आयत्तत्वं संपादितवान्‌ स्यात्तदा तन्मरणानन्तरं तस्य 
पुत्रपौत्रप्रपौत्रामावेन तत््यक्ताविमक्तसाधारणसराजकरस्थावरादिसमुदायघने 
तद्वैमात्रेयभ्रातू राज्ञोऽमरग्रतापस्यैवाधिकारः, साधारणसराजकरस्थाबरादि- 
'घने अश्यन्तरानुमतिमन्तरेणेकस्य स्वांशयोग्येऽपि दानाद्यनधिकारित्वेन 
साघारणसराजकरस्थावरादिसमुदायधने दानाद्यनधिकारित्वस्याथंसिद्धत्वात्‌ 
पञ्चिमदेशचलितशास्रानुसारेण साधारण्यप्रतियोगिनि वैमात्रेंयभ्रातरि 
विद्यमाने सल्यप्यविभक्तघने पत्या अनधिकाराञ्च | एवं राशस्तेजःप्रताप- 
सेनस्य पत्नीनां यावजीवं स्वभत्त कुलोचितग्रासाच्छादनोपयुक्तधने आवश्यकः 
बिधवाधर्म्माद्याचरणोपयुक्तधने चाधिकारः-इति सारनदेशचलितमलुमिः 
ताच्नरावीरमित्रोदयव्यवहारमाधवन्यवहारमयूजव्यवहारकोस्तमादिगन्थातुसाः 
रिणी व्यवस्था-- 
अत्र प्रमाणम्‌ 
पत्नी दुह्तिरश्चेष पितरो आतरस्तथा | 
तत्सुतो गोत्रजो बन्धु इत्यादि मिताच्षरादिअन्यधृतयाशवल्क्य- 
वचनम्‌ ॥१॥ 
पी ग्रहीयादित्येतद्वचनजातँ विमक्तम्रातुत्नीविषयस्‌-इति मिताक्षरा" 
ग्रन्थलिखनम्‌ ॥२॥ f 
लला भिबोदरा घनमाजः-इति pe 
तस्मादपुत्रस्य स्तरय्यीतस्य विमक्कस्यासंसुष्टितो धनं प गीता । 
संयता सकलमेव यरह्मतीति स्थितस्‌- इति मिताचराअन्य, 2० के 
लिखनम्‌ ॥४। . बुज्ञाउन- 
अको द्रव्यस्य मध्यगलादेकस्यानीरवरतात्‌ क 
रब' कार्य्या । विभक्तेषु तु विभक्कानुमतिमन्तरेणापि व्यवहार सई 
त्येव--इति मिताक्षराग्रस्थलिखनम ॥ 
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स्थावरस्य समस्तस्य गोत्रसाघारणस्य च | 

नैकः कुस्यौत्‌ क्य॑ दानं परस्परमतं विना ॥- इति वीरमित्रोदयग्रन्थ- 
-घृतन्यासवचनम्‌ ॥६॥ 

स्वर्य्याते स्वामिनि री तु यासाच्छादनभागिनी । 

अविमक्ते धनांशे तु आम्नोत्यामरणास्तिकम्‌ ॥--इति बीरमित्रोदय- 
-ग्रन्यघृतकात्यायनवचनम्‌ ॥७।। 

अङ्गरेजीशब्दप्रतिपाद्यत्रयस्निंशदधिकाष्टादशशतान्दीयाकतूवरमासीय- 
. नबमदिनसम्बन्धिबुघवासरे मयेयं व्यवस्था दत्तेति 

श्रीज्जेयतितरास्‌ 


श्रीवद्यनाथमिश्रेण 

३१-रोबक्रारि मिछिज्ञ सदर देओयानि आदालत मो० 
कलिकाता आदालत मजझुरेर हाकिम श्रोयुत हेनरी सिकिस- 
-पीयेर साहेवेर वैठके । तारिख २४ जुलाइ इं सन १८३३ मोतावके 

-बाङ्गला १० श्रावण सन १२४० साल दिबस बुधबार 

कृष्णकान्त पोहोर--छाएल 

सन हालेर १७ जुन .तारिखेर हओया एइ आदालतेर 
- हाकिम रिचाडँ ओयालपुल साहेवेर हुकुम मोताबक जेजा जङ्गल 
महात्रेर जज साहेवेर रिटरण' सम्बलित ओ ऐ सनेर २१ माचर 
लिखित तथाकार रोवकारिर सहित एवं छाएलेर छओोयालर 
: नकल, जाहा जज साहेवेर मौछाफर रिटरणेर सामील एई 
आदालते पोछियाछिल, हाकिम रोबकारि ओ राजचन्द्रराय 
छायेलेर मोकद मार कागजात सम्बलित अद्य आसार वैठके 
दरपेष हृइल, अनुमोदने आइल । हुकुम हृइल ये सावेक व्यवस्था 
- ओ सन हालेर २१ मार्च तारिखेर हओया जेला जङ्गल महालेर 


“जज साहेवेर हालेर रोवकारि एइ आदालते पण्डितेर निकट 
८ ४ प लट 


२ विटरण ->ज्यप० | 
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"एइ हुकुमे पाठान जाय ये पण्डित मजकुर ऐ सकल अनुमोदन 

परे एइ विषयेर व्यवस्था ये उपरेर लिखित जेलार जजसाहेवेर 
-रोब्ारिर लिखित सुरत देवसेबार खरच ओ सेवाइतेर 
अओयाजिवि खरच सिनाह वादे वाकी उपसत्व डिकरिर 
:टाका आडायेर जन्य जाहा सेवाइतेर नामे हइयाछे . खरच 
'हुइते पारे कि ना--एक सप्ताह मध्ये दाखिल करेण इति ॥ _ 


श्रीञ्जयतितरास्‌ 


एतद्धर्म्मा उिकरणाधिपतिश्रीयुतहदेनरीसिकिसपोयरसा देवघम्माधिकरण्‌- 
'ल्िखिताङ्गरेजीश्द्‌प्रतिपाद्यत्रयत्निशदधिकाादशशताब्दीयजुन्ञाइमासीय- 
-चतुब्विशाततमदिबसी यविचारपत्रान्तरगतप्रशनप्रतिरूपपत्रमेवं तत्समर्पितपू्व्व- 
व्यवस्थापत्रमेतद्दीयमाच्चमासीयैकरविंयतितमदिवसीयणङ्गलमहालजिला - 
ख्यावान्तरघर्म्माधिकरणाधिपतिकृतविचारपत्रञ्च यदेतदव्दीयागस्तिमालीय- 
द्वादशदिनसम्बन्धिसोमवासरे मया प्राप्त तदवलोक्य याहशत्रोधो जातस्त 
दनुसारेणोत्तरं लिख्यते | 
जङ्गलमदालजिलाख्यावान्तरधर्मांधिकरणाधिपतिक्कतवि चारपत्रलखि- 
.तवृत्तान्ते सत्यपि देवसेवाथ व्ययातिरिक्तस्य सेवाइतशब्द्वाच्यस्यावश्यकव्य- 
`-यातिरिक्तस्य देवत्र भूम्युपस्वत्वस्य व्ययो जयपत्रलिखितराजतमुद्रापरिशोधना- 
थम्‌, यज्जयपत्रं सेवाइतशब्दवाच्यस्य नाम्ता जातम्‌, मबिंदुं न शक्रोति, 
देवत्रभूमौ तदुपसत्त्वे च देवमात्रखच्वेन तदितरस्वत्वाभावात्‌ | यच देवत 
'भूम्युपरत्यादावश्यकदेवसेवाथ किञ्चिन्नियोज्यावशिषटस्य स्रम्षणाद््थ 
व्यवहारो देवनिवेदनं विनापि पापिष्ठानाम्‌ खच शा्रनिषिद्वत्वेन शाज्ञा- 
नुमारेण यथाथा भवितुं न शक्रोति; शाखनिबिद्वव्यवद्वास्स्य शाखाचतारे' 
णाप्रामाण्कित्वात्‌, विशेषतश्‍चलितशासत्रानुज्ञायामतत्यामेव लोकव्यवहा 


“रस्य शास्त्रे प्रमाणत्वेनोपन्यासाच, देवत्रविषये विष तभ विश ना 


पाणे: मनुवचनेन एव स्पष्टी- 
प्राचोन5 एतद्वथवस्थायाश्च प्रथमप्रमाणे मदु ००५५ 
[चोन5प्रवस्थाया एतद्वथ तत््दायमागटीकादायः 


झतत्वाच्च-इति वङ्गदेशचलितमनुदायमागदाय ७ 
कपसंग्रहंबिवांदार्यसेतुविवाद मज्ञा यंवादिमन्यानुसारिणी व्यवस्था 
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त्र प्रमाणम 
देवस्वं ब्राह्मणस्वं वा लोमेनोपहिनस्ति य: | 


स पापात्मा परे लोके यप्रोच्छिष्टेन जीवति ॥ इति मनुवचनम्‌ ॥१॥' . 


्रतिमादिदेवतारथुतुष्टं घनं देवस्वम्‌-इति मम्बर्थसुक्तावल्यां 
कुल्लुकमइब्याख्यानम्‌ | 1२॥ 


तस्माच्छास्त्रानुसारेण राजा कार्य्याणि साघयेत्‌ | 
वाक्यामावे तु सर्वेषां देशहृष्टमत॑ नयेत्‌- इति संवत्तेवचनज्चेति ॥३॥०॥ 


डङ्गरेजीशब्दप्रतिपादत्रयस्तिशद्धिकाष्टादशशताब्दीयनवम्बरमासीयपः 


येय॑ ~ (5, 
क ञ्विंश तितमदिनसम्बन्धिसोमयासरे मयेयं व्यवस्था दत्तेति 


श्रीज्जेयतितरास्‌ 
श्रीवैद्यनाथमिश्रेण 


३२--रोवकारि मिछिल सदर देओयानि आदालत सोकाम 
कलिकाता आदालत सजकुरेर हाकिम श्रीयुत हेनरि सिकिस- 
पीएर साहेवेर वैठके | तारिख २ अक्तुवर इं सन १८२रसालं 
सातावेक बाङ्गला १७आश्विन सन १२४०साल दिवस बुधवार” 

कालीकिशोररायचौघधुरि छाएल 

छाएलेर उकिलान मुनशी हुसुन आलि ओ मुनशी छु आलि यार 


- छु « सदासुखपण्डित द्वितीय पक्ष रामवकसेर पक्ष हइते आपन ग 
« | ` ° एक कता ओकालतनामा मैरबचन्द्रचक्रवत्तिर नामेर एक केत 


सोक्तारनामा सम्वलित दाखिल करिया हाजिर -आइले । ला 
छओयाल क्रोट मुरशीदावादेर' हाकिम चारणष डलिएम इष्टीएस 


.... साहेव ओ क्रोट जाँदगीरनगरेर हाकिम केरिकेरापट साहेवेर 
न हालेर <६ जुन ओ २२ माच्चे तारिखेर लिखित इकुमेर 


:ाराजिते जाहा देनदार जगदोश्‍वरीर हिस्यार निलामेर विश 
RS पी प य की 


१. मुरशोदावादेव०--5यप० । 
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व्यवस्थापत्रसंख्या-१७२ ५१३ 


छादेर इय। छाएलेर माता मोछंस्मात सजकुरार जीवहशा पर्यन्त 
द्खलि कावेजी जमिदारि निलाम नाहओयार प्रार्थनाय छाएलेर 
उकिलानेर नासेर ओकालवनामा ओ रामजयसाएड्यालेर नामेर 
सोक्तारनामा ओ क्रोट' भुरशीदावाद्‌ . ओ :क्रोट जाहागेरनगरेर 
सन हालेर २६ जुन ओ २२ माच्च ओ इङ्गराजी. सन क ९ 
सालेर १९ माच्चे तारिखेर लिखित तिन केता रोवकारी झो 
इं सन १८२९ सालेर ९ एपरेलेर लिखित जेला मयमनसिंहेर 
देओयानि आदालतेर फयछलार नकल तिन केता ओ वाङ्गला 
ए वारतेरःच्छोलेनामार नकल एक केता आर जेलार गुजाराण . ४» 
जगंदीश्वंरीर दरखास्तेर नकल एंक केता ओ इं सन १८३२ 
सालेर,२५ एपरेल ओ इं सन १८२६ सालेर ५जुलाइ: ओ २६ | 
एपरेलेर लिखित एइ .आदालतेर नकल तिन केता ओ इं सन 
१८२९ सालेर ३ दिजेम्वरेर लिखित जेला सजकुरेर देओयानि 
शआदालतेर एक केता रोबकारिर, नकल सम्वलित, जाहा अद्य 
मुनशी होशन आलि उकिल आर द्वितीय पक्ष रामवकसेर पक्षेर 
एक केता छुओयाल, जाहा सदासुखपण्डित दाखिल करिलेक, तिन. 
केता. सेओयाय तिन केता नकल फयछला पडागेल। यदिः 
स्यात्‌ मजुद कागजातेर द्वाराय प्रकाश इइतेछे ये छाएलः 
अओ सोछस्मात नारायणीदेब्या ओ जगदीश्वरीदेव्यार हुक 
छोलेंनामार द्वाराय रफा इइयाछे, आर ऐे. छोलेजामा जेलारः - . . 
आदालते सञ्चुर ओ मातवर हश्याक्षे आर. प : तड डा 
प्रकाश ये मोछम्मात॑ जगदीश्‍ंवरीर मुत्युर पर ता : 
, छाएलके आर्शीवेक । ए प्रकारे मोछम्मोत सजकुरार देना आदायेर 
जन्ये ताहार हिस्या विक्रणर उपयुक्त देइते पारे कि ना आग 
निकट ए विषय शाखेर एलाका राखे। ए जन्ये: हक... 
छादेर हओयार पून्वे हुकुम हइल ये छाएलेर छथयालँ एव 
द्वितीय पक्तेर छओयाल सम्व॒लित एइ 
_दाखिल करा कागजात ओ मे पण्डित . सजझुर 
आदालतेर पणिङतेर अग्ने पाठान जाय पा है. 
३३ 


११४ व्यवस्थापन्नसंख्या-१७२ 


छोलेनामार लिखित सरतसकलेर अलुबोधने उपरेर लिखित 
छओयालेर जओयाब एक सप्ताह मध्ये दाखिल करेण इति-- 


श्रीज्जयतितरास 


एतद्वम्माधिकरणा घिपतिश्रीयुतहेनरी सिक्सिपीयरसाहेवर्धम्मा घिकरण- 
लिखिताङ्गरेजीशब्दप्रतिपाद्यत्रयखरिशद्धिकाष्टादशशताब्दीयाकतूवरमासीय- 
द्वितीयदिवसीयविचारपत्रान्तगंतप्ररनप्रतिरूपपत्रमेवं तस्समर्पितैतद्विवाद- 
विषयनिबिष्टपत्रजातञ्च॒यदेतदव्दीयदिशम्वरमासीयद्वितीयदिनसम्बन्धिसोमः 
वासरे मया प्राप्तं तदवलोक्य याहशत्रोधो जञातस्तदनुसारेणोत्तरं लिख्यते- 


यदि मूलघनिनो रामकिशोररायाभिधेयस्यैतद्वम्मांधिकरणायिनः पितुः 
स्त्यक्तधने सन्षिपत्रानुसारेणेतद्व्माधिकरणार्थिनो नारायणीदेव्याश्च जग- 
दीश्वरीदेव्याश्च स्वयं निश्चितं स्यादू, एवं तदेव सन्धिपत्रं जिलाख्यावान्तरः 
घम्मांधिकरणे सत्यं जातं स्याद्‌, एबं तेनैव सन्धिपत्रेण जगदीश्वरीदेवी- 
मरणोत्तरं तदायत्तीमूतोंऽश एतद्धम्माधिकरणार्थिनो भविष्यतीत्यवगम्यमानं 
स्यात्‌, तदा जगदीश्वरीदेवीदेयऋणपरिशोघनाथ तजीवनपर्य्यन्तमुपर्वत्व- 
भोगाथ तत्पुत्रस्वत्वास्पदीभूततदायत्तीभूतो5शो' विक्रययोग्यो भवितुं न 
शक्कोति सन्धिपत्रतात्पयाँथेघम्मंशास्राम्यां तथैव पय्यंवसानात्‌--इति वज्ञ 
देशचलितदायभागदायतत्त्वदायक्रमसंग्रहविवादाणंवसेतुविवादभज्ञाणंवादि- 

` अन्थानुसारिणी व्यवस्था -- 


सत्बे हृयनोरसस्यैते पुत्रा दायहराः स्प्रताः--इति दायमायादिः 
अन्थघृतदेवलवचनम || १ ॥ 


न खरी पतिपुत्रकृत न खरीकृतं पतिपृत्रो - इति बिवादाणंवसेठु(ए० २९) 
विवादभङ्गाणंवादिग्रन्थ( १ विवा २०८ ख )घृतविष्णुवचनञ्चेति 
॥२॥०॥०॥०॥ , 
on NITE ASC काला ५ 


१. तदाषत्ती०व्यप० | 
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च्यवस्थापत्रसंख्या-१७२-१७३ . ५१५ 


इज्धरेजीशब्दप्रतिपायत्रयस्रिशद्धिकाश दशशताव्दीयद्शिम्वरमासीयो- 
नविंशतितमद्निसम्बन्धिवृहस्पतिवासरे मयेयं व्यवस्था दत्तेति-- ` 
श्रीज्जयतितराम्‌ 
भ्रीवेद्यनाथमिश्रेण 
३३--रोवकारि मिछिले सदर देओयानि आदालत मोकाम 
कलिकाता आदालत मजकुरेर हाकिम श्रीयुतहेनरीसिकिसपीयेर 
साहेवेर वैठके । ८ तारिख अक्तुवर इं० १८३३ साल मोतावेक 
वाङ्गला २३ आश्विन सन १२४० साल दिवस सङ्गलवार-- 
मोछम्मोत भवानीदेव्या-- छाएला-- 
छाएलार उकिल मुनशी माहाम्मद हानीफ ओ सदासुक- 
परिडित ओ द्वितीय पक्षेर उकिल मोलुवि करम होशेन हाजीर 
आइल । गतो कल्य छाएलेर छुओयाल दरपेष हृइया गोरेर 
अति मुजतवि छिल, अद्य पुनराय रोवकार इइल । यदि स्यात्‌ 
एइ मोकद मार हुकुम छादेर हओनेर पूरवे एइ विषयेर ' तहकिक 
आविश्यक ये सोछम्मात ब्रह्ममयी ताहार स्त्रामी गोपीनाथ 
वन्द्योपाध्याय ओछीनामा मोतावक आपनी ओछी उ 
सकरर करशेर चेमता राखे कि ना। ए जन्य हुकुम ६ 
ये एइ मोकद मार कागजात एइ बिशयेर जओयाव तलवेर 
जन्ये एइ आदालतेर पण्डितेर अग्रे पाठान जाय इति-- 


श्रीज्जयतितराम्‌ 


| एतद्व्माधिकरणाविपतिशीयुतदेनरीसिकिसपीयरसाहेवधम्माषिकरणः . 


लिलिताद्वरेजीशब्दप्रतिपाद्यत्रयल्िशदधिकाशदशशतान्दीयाकतूवरमासीया-” 
शमदिवसीयंविचारपत्रान्तर्गतप्रश्‍नप्रतिरूपपत्रमेवं पग 
निबिष्ठपत्रजातञ्च यदेतदब्दीयदिशम्बरमासीयद्धितीयदिनिसम्बन्धित 


मया प्राप्तं तदवलोम्य थाइशबोधो जावस्तदनुसारेणोत्तरं लिख्यते 


ॐ 
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५१६ व्यवस्थापत्रसंस्या-१७३-१७४ 


ब्रह्ममयी स्वपतियोपीनाथवन्दयोपाध्यायङ्कतासीयन्नामाख्यपत्रानुसारेणः स्वयं 
घनरबृकस्याथादसीशब्दप्रतिपाद्यस्य सरवराहकारशब्दवाच्यस्य च. नियोगक 
रणच्षमतां रचवत्येव+ मते पितरि जीवत्यां च मातय्यप्रासन्यवहाराणा पुत्राणां 
घनरच्षणोपायकरणे मात्रपेक्षया अन्येषां सुृत्तरत्वाभावात्‌-- इति वज्ञदेश 
चलितदायभागदायतंस्वव्यवहारतत्वविवादाणवसेलुविवांदभङ्ञाणवा दिग्रन्था- 
नुसारिणी व्यवस्था 
` छन्न प्रमाणम्‌ 
अग्रापतव्यवहाराणां धन व्ययविवजितस्‌ | 
न्यसेयुर्वन्धुमित्रेषु-इत्याद्युपरिल्लिखितग्रन्थ( दात० ए० १८) ( दाभा० 
पृ० ६२ )धृतकात्यायन( कास्मृ० ८४३, ए० १०२ )वचनम्‌ ॥१। . 
_ रत्तयं. बालघनमाव्यवहारग्राप्तेः-इत्युपरिलिखितग्रन्थ( दाभा९ ४० 
६३ )घृतसुनिवचनम्‌ ॥२॥ . - 
तयोरपि पिता श्रेयान्‌ वीजग्राधान्यदर्शनात्‌,। 
अभावे बीजिनो माता तदभावे च पूव्वंजः ।।--इति व्यवहारतच्वादि 
( व्यत०..प० .६४।६५ )्रन्थधृतनारद्‌( नास्मृ® प० ५८ )वचनञ्चेति॥ 
अङ्गरेजीशब्दप्रतिपायचदुत्रिशदधिकाष्टादशशाताग्दीयजानवरीमारीः 
य॒थोडशदिनसम्वन्थिवृहस्पतिवासरे मयेयं व्यवस्था दत्तेति-- श 


'श्रीज्जयंतितराम्‌ , 
श्रीवद्धनाथमिश्रण 


Fr 


३४--रोवकारि मिछिल सदर देओनि आदालत मोकाम 
कलिकाता आदालत मजकुरेर "हाकिम देवरि सिक्सिपीयेर 
" «  ,साहेवेर वैठके। इ' १८३३ साल ओके, तारिख २१ नवम्वः ' 
सोतावक बाङ्गला १२४० साल ७ अग्रहायन रोज :बृद्दस्पतिव 
न -. लोकनाथदृत्त-- > 
५ झो जगन्ञाथदत्त-- बनाम कुविर भाएडारि 


॥ 


नै 


र 
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न्यवस्थापत्रसंख्या-१७४ ५१७ 


साएलानेर उकिल मुनशी ; हयद्र आली हाजिर' आइल | 
सन हालेर ३० जुलाएर हओ जेल्ला मेमनसिहेर जज 
साहेवेर -फयशला, जाहा सन १८३२ सालेर २७ आगष्ट 
तारिखे सदर आसिन आलार फयशलार तरदिदे सादेर हय, 
ताहार असम्मतिर सायलानेर .सञ्चोल एक. टाका. मूल्ल्येर 
कागजे उपरेर तारिखेर लिखित' जेला मजकुरेर जज साहेवेर- 
यो सदर आसिन आलार दुइ केता फयसला ओ उकिल 
मजङुरेर नामेर. ओकालतनामा. सस्वलित, जाहा सन हालेर 
९ आक्तोबर तारिखे दाखिल हइयाछिल, पडागेल। साएलानेर 
सअओलेर खास आपिल ग्राह्म अथवा अग्रा विशय हुकुम 
छादेर हार पूरब हुकुम हृइज ये सओयाल ओ गयरह काग- 
जात एइ आदालतेर पणिडतेर निकट पाठाइया हुकुमे देओ 
जाय--ये कागजात इष्टे ए विशयेर व्यवस्था यद्यपि ये रूप 
सद्र आमिन आलार फयशलाय सुइ साएलानेर तरफ हते 
प्रमाण हेतु लेखा आछे गुजरिया थाके, दासत्त साव्यस्थ निसिथ | 
एमत प्रमाण हेतु जथाथे गणा जाइवेक कि चा'इति। 


श्रीज्जपतितराम्‌ . 


| एतडर्ग्मांधिकरणाधिपतिश्रीयुतदेनरीसिकिसपीयरसादेवधम्माधिकरण' 
लिखिताङ्ञरेजीशब्दप्रतिपादत्रयल्िशदषिकाशदशशाताब्दीयनवम्वरमासीयै- 
कर्विशतितमद्विसीयविचारपत्रान्तर्गतप्रश्नप्रतिरूपपत्रमेव॑ तत्समर्पितैतद्विवा- 
दविषयनिविष्टपत्रजातञ्च यत्तदब्दीयदिशम्बरमासीयैकविंशतितम दिनिसस्वन्धि- , 
शनिवासरे मया प्राप्तं तदवलोक्य याइशबोधो जातस्तदनुसारेणोत्तर 
लिख्यते | | 

सद्र-ञ्मीन-आलासंज्ञकस्य जयपः 
सत्वस्थिरीकरणाथ लिखितः स च दासत्वस्थिरीकरणा 


- १ कागजेर उपर" "तारिखे! लिखित””'इति लत शात | Me 


भे अथिनां पद्चतो यथा इद. ४. 
य॑ याथातथ्येन रमाणं 
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भवत्येव, तज्जयपत्रेरेतेषां दासादीनां शाख्रोक्तपञ्चदशदासान्तगतदाया- 
द्यपागतत्वेनावगमात-इति बङ्गदेशचलितमनुदायमागदायतत्त्वदायक्रम 
सग्रहविवादाणंबसेतुविवादभङ्र्णबादिग्रन्थानुसारिणी व्यवस्था--- 

अन्न प्रमाणम्‌ 

गृहजातस्तथा क्रीतो लब्धो दायाहुपागतः--इत्यादि दायक्रमसंग्रह- 
विवादाणंवसेतुविवादभङ्ग। एवादिग्रन्थचृतनारदवचनम्‌ ॥१॥ 

अङ्गरेजीशब्दप्रतिपाद्यचतुस्निशद्धिकाष्टादशशतान्दीयजानवरीमासी- 

यषोडशदिनसम्बन्धिवृहस्पतिवासरे मयेयं व्यवस्था दत्तेति । 


श्रीज्जेयतितराम 
श्रीवैद्यनाथमिश्रेण 


F तर्‌जमा 
प्रथम छआओल 
ॐ ३५-यदि स्यात्‌ हिन्दुवगेर मध्ये कोनो ब्राह्मण व्यक्ति आपन 
' निकातन इइते निर्गेत हृइया अनुद्विध हय ओ ताहार निदशंन 
1 पाओ जाय, तवे ताहार खत्युर अवधारित कोन पय्यन्त 
गणना हइवेक, एवं ताहार सृत्युर अवधारित गणनार समय किं 
प्रकार व्यवहार तस्य सृते उचित इृइवेक, एबं ताहार निज विशय 
कोन अवधि सृत व्यक्तिर धन बला जाइवेक, आर ए बिशये कत 
दिवस नियम अवधारित आडहे-वाहार व्यवस्था एतद्देशीय चलित 
शाख्ञानुजाइ श्लोक एवं ताद्दार तरजमार सहित वाङ्गला 
आशाय । 
द्वितीय छओल भौ 
यदि स्यात्‌ हिन्दु बण्णंर मध्ये कोनो ब्राह्मण व्यक्ति आपन 
निकातन हृइते निर्गत हृइया अनुद्वीस ह्य ओ ताहार नि 
ना पाओ जाय, एवं ताहार निज विशय अन्य कोन व्यक्ति 
अतिक्रम आक्रम करिया ग्रहण करे, सवे १२ वत्सर 
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केह उत्राधिकारित्वभावे ऐ व्यक्तिर निज विशये दाविदार हइते 
पारे कि ना--ताहार व्यवस्था एतद्देशीय चलित शास्रानुसारे 
श्लोक एवं ताहार तरजमार सहित वाङ्गलां भाराय इति । 

तृतीय छोल 

उपरेर लिखितन्य विशये ऐ अनुद्देशी व्यक्तिर खी वमान 
थाकिते ताहार अन्य कोन सरिक व्यक्ति ऐ अनुद्देश व्यक्तिर 
ख्रीके अविरा खीलोक एवं एक-अन्न-मुक्त ओ गृहवाशी ओ निज 
प्रतिपाल्य कहिया उत्राधिकारित्त भावे ताहार बिशयेर पर दावि- - 
दार हइते पारे कि ना--ताद्दार व्यवस्था श्लोक वचन द्वाराय 
तरजमा सम्वलित वाङ्गला भाशाय-- | 


श्रीज्जयतितराम्‌ 

प्रसुसमर्पितप्रश्‍नपत्रं यदङ्गरेनीशब्दप्रतिपाद्त्रयत्रिशदधिकाशदः 
शताब्दीयनवम्बरमासीयोनत्रिशत्तमदिनसम्बन्धिशुक्रवासरे मया प्राप्तं तदवाः 
लोक्य याद्दशबोधो जातस्तदनुसारेणोत्तरं लिख्यते हा... 

यदि हिन्दुजातीयानाम्मध्ये कश्चिद्‌ ब्राह्मणः स्वकीयनिकेतनानिगत्यानुर 
दिष्ट: स्यात्‌, तस्यैव निर्गतस्य वार्ता न प्राप्यते चेत्‌ तदा तस्य मरणावघारणं 
प्रस्थानदिनमारभ्य द्वादशसंवत्सरानन्तरं भविष्यति, एव तस्य मृत्योरवधार- 
णसमये चाय व्यवहारः कत मुचितो मबिष्यति-शाखानुसारेणा घिकारिणा 
पर्णनर दुर्वा ज्यहाशौच॑ विधाय आद्यभाद्धादिक क्यम्‌ । एवं का 
स्पदीभूतघनं तन्मरणावघारणानन्तर्कणमारम्यैव त्यक्तं १ यु 
व्यवह्त॑व्यमिति । एवमेतद्विषये गमनदिनमारम्य दशवषसमासिसम 
एवावधारित इति । । 

शयत्र प्रमाणम्‌ दि 

गतस्य न भवेद्वार्सा यावद्‌ द्वादशवार्षिके | र 

गरेतावधारणं तस्य कर्तव्ये सुतवानषवैः ॥ इति शुद्धितला 

० पृ० २७६ )ग्रन्यधूवनारदवचनम्‌ ॥१॥ 
आ ष्वा त्रिरात्रमशुचिवेत- इति तत्तदूमन्यधृतादिपुराण' 
(शुत० प० ३१० )वचनञ्चेति ॥२॥ ` ` - 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized"by eGangotri 


५२० व्यवस्थापत्रसंख्या-१७५ 


दितीयप्रशनस्योत्रम्‌ 

यदि कश्चिद्व्राह्मणजातीयो व्यक्तिविशेषः स्वनिकेतनाच्निगतयाचददिष्ट 
स्यात्तस्य वार्ता न प्राप्यते चेत्‌, एवं तत्स्वत्वास्पदीभूतधने उदासीनैबलाद 
गह्ममाणे' सति शात्रानुसारेणोत्तराधिकारिणः पत्न्यादयः सुहत्तमत्वेन 
प्रोषितधनरक्षाकरणाय एवं तत्र विषये 'तन्मरणावधारणानन्तर स्वत्वमूल- 
को(ऽधिकारोऽ)व्याहृतो न भविष्यति' इति स्वाधिंकाराय च द्वादशवषमध्येऽपि 
तत्राधिकत ममियोवतुंमर्हन्तीति । « 
"खन्न प्रसाणम्‌-- 
* »“'अंग्राप्तव्यवहाराणुों धेनं व्ययविंवरजितस्‌ । व 

न्यप्ेयुवेन्धुमित्रेष ओषितांनां तथेव च ॥--इति दायभागादिअन्य- 
धृतकात्यायनवचनम्‌ ॥१॥ 

पत्नी दुहितरश्चैव-इत्यादि तत्तदूअन्थधृतयाञ्चवल्स्यवचनञ्चेति ॥२॥ 

'तृंतीयमरश॑नस्योत्तरम्‌-- 

प्रपौत्रपय्यन्तरहितस्यानुदिष्टस्य पल्यां वर्तमानायामंश्यन्तरेण केनः 
चित्‌ कथंश्चिदप्यनुददिष्टधनेऽधिकंत्त न शक्यते-इंति च वङ्गदेशचलितः 
दायभागादिग्रन्यसम्मता व्यवस्थेति । 

अत्र प्रमाणम्‌ ` ` 


पत्नी दुहितररचेव पितरो आतरस्तथा--इस्यादि दायमागादिअन्यधृत- 
याञ्चवल्क्यवत्रनञ्चेति ॥१॥ . , 
„ , अज्ञरेजीशब्दप्रतिपाद्रचतुस्रिशदधिकाष्टादशशतान्दीयजानवरीमाधीयः, 
` सत्तविशतितमदिनसम्बन्धीयसतोमवासरे मयेयं व्यवस्था दत्तेति । 
श्रीज्जयतितरास्‌ _ 
श्री मिश्रणं ३० 2 
`` ्ीवैद्यनाथमिश्रण , 


-{ 3 २४६ र +1१29 
= 


१; गह्माने-व्युप०,] „ . . २. प्रोपितधनरक्षाकारा०-7व्यप०.1 
स्वत्वमूलक व्याहत भविष्यति--व्यप० । 


लनल २५० 
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प्रथम लेखार भाषा-- 
हुजुरेर सुपुदं करा सओयाल, जाहा इंरेजी सन १८३३ 
साले २९ नवम्बर सासे शुक्रवारे आमि पाइयाछिलाम, ताहार 
-इृष्टे येमत योध हइल तदनुसारे उत्तर लिखितेछि । 
प्रथम प्रश्‍नोत्तरेर भाषा-. . 
यदि हिन्दु: जातिर मुध्ये कोनो ब्राह्मण वाटी इइते प्रस्थान 
करिया अनुदेश हइया थाकेन, ताहार कोनो समाचार ना 
पाओया जाय, त तवे ताहार मरण निश्चय १२ वत्सरेरः पर 
:हइवेक, आर ताहार मरण निश्चय हृइले एइ प्रकार व्यवहार 
उचित हुइवेक ये शाखानुसारे ये अधिकारी इइवेक से पणनर 
थीत पत्रेर निर्मित नराकार दाह करिया ३ दिवस अशौच 
म्हणु करिया आद्य श्राद्ध ग्रश्जति कम्मं करिवेक, आर ऐ अनुदेश 
व्यक्तिर धन' तोहार मरंण' निश्चय यखन हइवेक, ,ताहार पर 
क्षण अवधि ऐ घनके सृत व्यक्तिर व्यक्त धन वलिया व्यवहार 
हइवेक, आर ए विषये गमन दिन अवधि १२ वत्सर पय्यन्त 
नियम आछे। ` 
इहार प्रथम प्रमाण-- 
शुद्धितत्वप्रश्नति ग्रन्थ घ्रृतनारदमुनिवचनेर भाषा-- 
बाटी इइते प्रस्थान करिले ऐ व्यक्ति" १९ वतसर पयन्त यदि 
कोन समाचार ना पाओया जाय 'तवे ताहार पुत्र ओ ज्ञातिरा 
-सरण निञ्चय वोधःकरिवेक इति”. '' 
- ओ द्वितीय प्रमाण- ; 
शुद्धितत्वादि ग्रन्थ धृतआदिपुराणवचनेर भाषा-- से 
ऐ प्रकार पर्णनर अर्थात्‌ पत्रर तिम्मित नराकार दोह करिया 
"त्रिरात्र अशौच व्य करिवेक इतिं ` 
द्वितीय प्रशनोत्तरेर भाषा, : 
यदि कोन ब्राह्मण व्यक्ति आपन वाटी शते ms 
अनुदेश हइया थ्राकेन, ताहार कोन समाचार ना प १ 
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आर ताहार धन अन्य कोन व्यक्ति आक्रसन करिया ग्रहण: 
करे, तवे शाखानुसारे ताहार ओयारिश, ये पत्नी प्रश्चति ताहारा 
ऐ प्रवासि व्यक्तिर अति अन्तरङ्ग--ए प्रयुक्त ऐ प्रबासि व्यक्तिर 
धनरक्षार एक्तियार करण जन्य आर ऐ विषये प्रवासि व्यक्तिर 


. मरण निश्चय हइले, ऐ पत्नी प्रश्नुतिर भावि हकोयतेर को.. 


लोकसान ना हइवार कारन १९ वत्सरेर मध्ये ऐ पत्नी ग्रश्ञांद 
ओयारिश लोक ऐ वस्तु ते आपन अधिकार करिवार निमित्त. 
दावी करिते पारे इति-- 

इहार प्रथम प्रमाण-- 


दायभागादि ग्रन्थ घृत कात्यायनसुनि वचनेर भाषा-- 

नावालगेर धन अयथार्थे व्यय ना करिया नावालगेर: 
अन्तरङ्ग लोकेर स्थाने गच्छित रखिवेक, आर प्रवासि व्यक्तिर. 
घनओ ऐ प्रकारे रक्षा करिवेक-इति ॥ 

द्वितीय प्रमाण 

दायभागादि ग्रन्थ धृत याज्ञवल्क्यसुनि वचनेर भाषा-- 

पुत्र ओ पोत्र ओ प्रपौत्र ना थाकिले सृत व्यक्तिर घन प्रथमे ` 
पत्नी पाय, परे दुहिता पाय, तत्परे दौ हित्र पाय इत्यादि । 

तृतीय प्रश्नोत्तरेर भाषा-- 


अनुदेश व्यक्तिर पुत्र पौत्र प्रपौत्र ना थाकिले पत्नी थाकिते 
अन्य शरीके कोन क्रमे अनुद्द रा व्यक्तिर धने अधिकार करिते 
पारे ना। एइ सकल व्यवस्था बाङ्गलार चलित दायभागादिः' 
अन्थानु सारिणी । 

इहार प्रमाण-- 

दायभागादि ग्रन्थ घृत याज्ञवल्क्यमुनि वचनेर भाषा-- 

पुत्र ओ पोत्र ओ प्रपौत्र ना थाकिले सरत व्यक्तिर धन 
अथमे पत्नी पाय, परे दुहिता पाय, तत्परे दौदित्र पाय, तत्परे" 
पिता, तत्परे माता, तत्परे भ्राता पाय इत्यादि ॥ 
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अङ्गरेजी सन्‌ १९३४ साल तारिख सातइसा माह जानवरी 
रोज सोमवार एइ व्यवस्था आमी दाखिल करिलाम इति । 


३६--रामदास शमा सुफलेछ मुद्दा 

राधाचरण शम्मी ओ गयरह .  मुदाआलेदे 

सअओणलेर फद शदर देओनी आदालतेर पणिडतेर निकट 

सझ्ोलेर तपसि-- 

प्रथम सओल-- 

यदि नान्दिमुखेर श्राद्ध स्वामी ओ खोर पत्ते हते ना इइया 
थाके तवे एइ प्रकार विवाह सत्य इइते पारे कि ना-इति। 

द्वितीय सओल-- 

आता ना थाकाते ओ ज्ञाति सपिण्ड थाकिते यदि नान्दिमुख 
ना हइयाथाके तवे विवाह सत्य हइते पारे कि ना--इति। 

तृतीय सओल-- 

एइ सरते--ये एक व्यक्ति, श्रोत्रिजाति ब्राह्मण, आपन 
कन्यार विवाह कोन व्यक्तिर सहित स्थिर करिया, वाकदान 
करिया ताहार मृत्यु हय । परे ऐ कन्यार विवाह अन्य व्यक्तिर 
सहित हइते पारे कि ना। आर यदि एक व्यक्ति, ये ताहार 
सहित बिवाहेर कथोपकथन छिलो ना, विवाह करे-ताहा. 
सत्य हृइते क: ना--इति। 

चतुथं सओल+-- 

ऐ कन्यार विवाहेर समग्र ऐ कन्यार सपिण्डन ज्ञाति 
थाकिते सम्प्रदानेर क्रिया पुरोहित करिते पारे कि ना-यदि 
करिया थाके प्रामाण्य हइते पारे कि ना इति । 


सञ्नम' सओल-- 
यदि एक व्यक्ति एक जन खोलोकके, येणे हन 
खुडार भग्नीर कन्या हय, एबं ऐ ढुई चग एवं ऐ दुइ जने ज्ञातत्त खु 
० पृञ्चम--इति साधीयान्‌ पाठः । 
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७८ पुरुस-तफात हृइया थाके, विवाहेर कथा कहे, एवं. कन्यार 
सातारः सपिण्ड करणेर दिवस विवाह हइया थाके, तवे ए 
प्रकार विवाह सत्य वटे कि ना इति | 
षष्ठ सओल-- 
यदि एक व्यक्ति एक खी जयकाली नामक ओ एक पुत्र, 
द्वितीय खीर गर्भजात राखिया फौत करे; परे ऐ पुत्र आपन 
पितार त्येज्य वस्तुर पर दखिलकार हइया एक अंबविवाहिता 
कन्या राखिया फोत करे, परे ऐ कन्या आपन पितार तेज्य 
वस्तुर पर दखिलकार हय; परे एक : व्यक्ति कहे-ये आसी. सन 
१२२७ साले ऐ कन्याके विवाह करिया-छि, ओ द्वितीय व्यक्ति कहे. 
जे आमी ऐ कन्याके सन १२२९ साले ओहार पितार वाक- 
दानानुसारे विवाह करियाछि, एवं आमार एक पुत्र ऐ कन्यार 
गभ जुन्मियाछिल,, ताहाते ए कन्यार सत्यु हय, एवं ताहार 
श्राद्धर दिवस ऐ पुत्र आपन पिता अर्थात्‌ ऐ द्वितीय व्यक्तीर 
समीक्षे मृत्यु हय,. ए विषये यदि भोतओफफात मजकुरार 
विवाह करा सत्य ह्य तवे जयकाली ' मजकुरा उत्राधिकारिणी 
' हय, कि ना। यदि विवाह सत्य ना हय । तवे किं आन्दाज 
उहाके अशे इति । 
-सप्तम स ओल-> क्म 
यदि एकजन स्त्री आपन स्वामी ओ नावालग पुत्र राखिया 
“मृत्यु य, ओ मोतओफफा मजकुरेर पितामद्देर एक स्री मतमान 
थाके, परे ऐ.नावालय पुत्रेर आपन-पिता , मोछम्मात. मजकुरार 
'स्वामीर समीक्ते, सत्यु हय, तवे एइ दुई जना, अर्थात मेत- 
ओफफात मजकुरार स्वामी ओ पितामहेर थाकेन, इद्दाए कोन 
च्यक्ति ओयारिश हइवेक इति । 


श्रीञ्जेयतितराम्‌ 
` अमुसमर्पितप्रशनपत्रै यदङ्गरेजीशन्दमतिपाचत्रयक्तिंशदघिकाणादथथः 
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ताव्दीयज्ुलाइमासीयपञ्चदशदिनसम्बन्धिधोमवासरे मया प्रास्त तद्बलोक्य. 
याद्दशबोधो जातस्तदनुसारेणोत्तर लिख्यते. 

प्रथमप्रश्‍्नस्योत्तम्‌- 

वरस्य कन्यायाश्चः पक्षतो विवाइकमांङ्ञीमूतनांन्दीसुखश्राद्ध यदि न 
जातं स्यात्तथापि विवाहः सिद्धो भवितुं शक्रोति, अ्ञभूतंकर्मणोऽकरंशेऽपिः 


प्रघानसिद्धेः शास्रीयत्वादिति | oie 
=+ दान समागम कक iF a 
. अधानस्याक्निया यत्र साङ्गः तत्कियते पनः | V2 


तदङ्गस्याक्रियायान्तु नाइतिन च तल्किया |--इति -तिथितत्त्वादि-- 
( तित० ५० ११ ,ग्रन्थघृतछुन्दोगपरिशिष्टवचनम्‌ । 

_ दवितीयप्रशनस्योत्तरम्‌- 
` यदि ्रात्रसत्वे सपिएडसच्ेऽपि नान्दीमुखभाद्ध .न जातं स्यात्‌ तथापि: 
विवाहः सिद्धो मविठु शक्रोतीति | 
` अत्र प्रमाणमः 

ग्रथमप्रश्नोत्तरप्रमाणमेवेति | _ ८ 

तृतीयप्रश्नस्योत्तरम-- . र 

यदि कश्चित्‌ भोत्रियत्राह्॑णजातीयों व्यक्तिविशेषः स्वकोयकन्याविवाह- ' 
कथोपकथनं केनचित्सह स्थिरीकृत्य वाग्दानं कृत्वा सूतः स्यात्‌, पश्चासस्या 
कन्याया ` विवाहोऽन्येन ' केनचित्सह कलो माँचिठँ न शक्रोति, एवं 
येन सह विवाहकथोपकथन न स्थितं स यस्मै वारदत्ता कन्या तस्मिन्‌, 
विद्यमाने सति यदि विवाहं करोति तदा स विवाहं शात्रादसारेण कैला 
नः सिद्ध्यतीति - 

अत्र प्रमाणमू-:... ७ पा" Ee, ला 

दत्तायाएतैव कन्याः पनदौतं परस्य च- इति कलिवज्यंप्रकरणे 
उंद्वाइतत्त्वादि( ५० ११२ पऐग्रन्यध्वुतमुनिवचनम्‌ ॥ क: 

चतु्ंप्ररनस्योत्तरम्‌ः * ४ छ I, iF 
१ यदि स कन्यायाः वित्रांइसंमये तस्थाः सपिण्डे he 
क्रियाकररो: कन्यादानाधिकारिणोठंचुंमंतिस्तदा पुरोहितिनापि सम्प्रदानक्रिया ' 


क्त 
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कट शक्यते, नान्यया | यदि च पुरोहितेन कन्यासम्प्रदानं कृतं स्यात्तत्र 


.कत्यादानाधिकारिणोऽनुमतिश्चेत्तदा प्रमाणं मवति नोचेन्न भवतीति ! 


अन्न प्रमाणम्‌ 
पिता पितामहो आता सकुल्यो जननी तथा । 
कन्याप्रदः पूर्वनाशे ग्रकृतिस्थ परः परः ॥--इत्युद्दाहतत्त्व(ए०१२६) 


*घृतमुनिवचनम्‌ ॥१॥ 


स्वामिनोउनुमतिसत्वे तु अस्वामिङ्कतविक्रयोऽपि सिद्ध्यति, व्यव- 
.हारोऽपि तथा-इति विवादमङ्गार्णंवादि(अ)न्थ(१ विवा ३०३)लिखनम्‌। 

पञ्चमप्रशनस्योत्तरम्‌ -- 

यदि सपमपुरुषबहिम्‌तपितृव्यसम्बन्बसपिएडभगिनीकन्यया सह विवाइ- 
कथोपकथनं कृतम्‌, एवं कन्यामातृसपिण्डीकरणदिने विवाहो जातः 
स्यात्तदा तादशविवाहः सिद्ध्यति। तत्र तस्याः कन्यायाः माठुः पतिविहीनायाः 
सपिण्डीकरणं वस्तुतः शास्रतो यद्यपि नायाति, तथापि प्रश्नपत्रे लिखित- 


-मस्तीति इत्वा मयोत्तरं लिखितमिति । 


यत्र प्रमाणम्‌ 

मातृतः पञ्चमीं त्यक्त्वा पितृतः सप्तमी त्यजेत्‌--इप्युद्वाहतत्वादिः 
( ३० १०६ )पृतमुनिबचनम्‌ ॥१॥ 

पतिपृत्रविहीनायाः स्रिया नास्ति सपिण्डनस्‌--इति तत्तग्रन्यधृत- 


'मुनिवचनम्‌ ॥२॥ 


षष्ठप्रश्नस्योत्तरम--- 

यद्येकः कश्चिद्‌ व्यक्तिविशेषो जयकःलीनाम्नीपत्नीमेकां पत्न्यम्तरगर्मः 
जातमेक पुत्रञ्च संर मृतः स्यात्तदनन्तरं स एव पुत्र स्वपितृव्य (!) 
त्यक्तधने आयत्तत्वं सम्पाद्याविवाहितां कन्यामेकां विद्दाय मृतः स्यात्तदनन्तर 
सा कन्यापि स्वपितृत्यक्तघने आयत्तत्वं सम्पादितवती स्यात्‌, तदनन्तर 
कश्चिद्‌ वदति बङ्गालाख्यससविशत्यधिकद्वादशशतान्दे मयेयं विवाहिता” 
इति, द्वितीयः कश्चिद्‌ वद॒ति बङ्गालाख्योनत्रिंशदधिकद्वादशशताव्दे तत्कत्या- 


'पितूकृतवाग्दानानुसारेण मयेयं बिवाहितेति, एबं तस्याः गभे मया एक 
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पुत्रः जनित इति च, ततः सा सृता, एवं तस्याः श्राद्धदिने सोपि पुत्रः 
- स्वपितुः समक्तं मुतः स्यादेवंविधविषये सृतायास्तस्याः विवाहस्य सत्यता- 
यामसत्यतायां वोभययैव जयकाली उत्तराधिकारिणी मवितु न शक्रोति, 
पतनी पुत्रदोहित्रत्यक्तधने मातामहविमातुः, सपऱ्नीपुतरत्यक्तघने विमातुः 
-शचेदानीं वङ्गदेशचलितशास्राचुसारेणाधिकारामावात्‌ । किन्तु मूलभूत- 
घनस्त्रामिपत्नीत्वेन यावज्जीवं स्वमत कुलोचितमासाच्छादनस्यावश्यक- 
'बिघवाधर्माद्याचरणोपयुक्तधनस्य चाधिकारिणी भवतीति । 

अन्न ्रसाणम्‌— 

स्वेषामपि तु न्याय्यं दातुं शक्‍त्या मनीषिणा । 

यासाच्छादनमत्यन्तं पतितो ह्यददञ्गवेत्‌ ।।¬इति मनु( ६।२०२ )- 
'वचनम्‌ ॥१॥ 

सप्तमप्रश्नस्योत्तरम-- 

यद्येका काचित्‌ स्त्री स्वपतिमग्राप्तम्यवहारं पुत्रश्च संरक्त्य मृता स्यादेवं 
तस्याः स्रियाः पितामहस्यैका पत्नी च वतमाना स्यात्‌, पश्चात्सोपि अअध्रासत- 
“व्यवहारः पुत्रः स्वपितुः समक्षं मृतः स्यात्‌, तदा पतिपितामहपल्योर्वतमा- 
नयोम्मंध्ये पतिरेवाधिकारी भवति | तस्याः त्रिया' मरणानन्तरं विवादास्प- 
दीभूततद्धने5प्रासव्यवददारपुत्रस्वत्वस्योत्तराधिकारित्वेन जातत्वेन तद्धनं तस्यैः 
-बाप्ासव्यवहारस्य जातम्‌। अतस्तन्मरणोत्तरं तस्थैवा (प्रातव्यवहारस्य ये 
उत्तराधिकारिणस्तेषामेव भवति, तस्याप्राप्तव्यवहारस्योत्तराधिकारिणां मध्ये 
-तत्पुत्रमारम्य दौहितरप्यन्तामावेन तसितुरेवाधिकारस्य शाञ्जरिदधतवात्‌। 
'जयकाल्याशच धनिनोऽप्राप्तव्यवहारस्य मातामहविमाठुः सपत्नीपुत्र- 
-दोहित्रस्य तस्थैवाप्रातव्यवहारस्य त्यक्तधने5घिकारामावात्‌- इति वङ्गः 
देशचलितमनुद्यमागदायतत्वदायमागटीका-उद्दाहतल्वादिगरन्थानु सा रियी- 
व्यवस्था । 

अन्न प्रमाणम्‌-- 

पत्नी दुहितरर्चैव पितरो आतरस्तथा--इत्यादि तदमन्यत 
याजञवल्क्यवचनम्‌ ॥१॥ ँ 

_ १. खीया म०- व्यप० | 
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 , अङ्करेजीशाब्दप्रतिपाच्चचतुस्तिशदधिका शदशशताव्दीयेफेवरवरीमा-' 
सीयदशमदिनसम्बन्धिसोमवासरे मयेयं व्यवस्था दत्तेति । 


७ ~” 
श्रीज्जंयतिराभू - 
श्रीवेद्यनाथमिश्रेण 


३७--रुवकारि मेछेल सदर देओनी आदालते सोकाम 
कलिकाता आदालते सजकुरेर हाकिम हेनरि सिक्किसपीयेर छाहे- 

वेर बैठके । सन १८३३ ई २८ माहे नवम्बर सोतावेक् सन १२४०: 
चाडुला १४ माहे अग्रहायन दिवस बृहस्पतिवार ः 

रतनचन्द्र ओ किरतचन्द्र छाएलानः 

, . छायेलानेर उकिल. लालावस्तिलाल हाजिर आसिलेक। 
` झाएलानेर छल सन हालेर २४ जुलाइर हओ छोट आजि” 
मावादेर हाकिम जेमछ दारिङ्गटीनः छाहेवेर  छुकुमेर: नाराजिते' 
जाहा तामछ कटवरट छाहेवेर असिप्रायेर ऐक्यताय कोन व्यक्तिर' 
अंशेर विना नामकरणे जायदाद निल्लामेर बाबत छादर हय। . ' 
हुकुम मजकुरेर तरदिद ओ० छाएलानेर दाखिल करा आमानत' 
टाका। फेरत हओनेर प्रार्थनाय सन १८२९,ई० ११ शेतम्बरेर 
लिखित हुकुम गोपालचन्द्र ओ प्यारिलालेर एक किता'छअओल 
आर २६ जुलाइर सस्तबार लिखित क्रोट मजछुरेर हाकिमेर 
रुबकारिर नकल एक किता सम्बलित, जाहा एइ मासेर १५ 
तारिखे दाखिल हृइ्या -छिल, पडारोल। प्रकारा इइतेछे ये 
आदालतेर कायदा ओ जावेता ओ प्रकार नहे ये एजसालिर डि” 

रिर हालते रशदि अंश सुरतेर कएक व्यक्ति युद्दाआलेह्देमेर पर 
डिगरि जारी आमले आइशे। अतएव ए विश्रय़ दपरेए लिखित 
ग्रेवनशीयान क्रोटेर हुकुम जावेता ओ दस्तुरेर अन्यथा नहिवेक । , 
»किन्तु जलन एजमालि डिगरि जारि जन्ये ,हुकुम दइ, उचित 
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छिल जे डिगरिर टाका जे अन्दाज अंश किरतनचन्द्र अथवा 
गोपालचन्द्र, अथवा किरतचन्द्र हइते दाखिल हृइया थाके ताहा 
फेरत दिया अंशेर बिना निर्दिष्टे ते सुमुदय पैतृक विषयेर निला- 
सेर हुकुम छादर करेण । किन्तु चुडन्त हुकुमे छादरेर पून्वे हुकुम 
हइल जे एइ विशयेर व्यवस्था एइ आदालतेर पण्डित हइते 
तलव हय ये पैठक कञ्जेर वावत डिगरिर जारि हालते यद्यपि 
सन्तानेरा पितार लोकान्तरे पैतृक त्यज्य वस्तुर पर अंश स्तरते 
दखिलकार हृइया थाकेन तवे डिगरिर टाका सन्तानदिगेर 
अंश हइते लो जाइवेक, कि अंशेर विना. निणय पितार ' 
'त्यज्य वस्तु हते उसुल हईवेक । आर छेरेस्तादार, यदि 
स्यात्‌, एइ मकददमार प्रमान एइ आदालतेर सेरेस्ताय थाके 
शुजरायेन । इति 


श्रीज्जैयतितरास्‌ 


_ 'एतद्धम्मांधिकरणाधिपतिश्रीयुतहदनरीसिकिसपीयरसाहेवधम्मांधिकरण- 
लिखिताङ्गरेजीशब्दप्रतिपाद्यत्रय्जिशदधिकाष्टादशशताब्दीयनवम्वरमासीया- 
छाविशतितमदिवसीयविचारपतरान्तर्गतप्रतिरूपपत्रं यत्तदव्दीयदिशम्वरमा- 
सीयाष्टाविशतितमदिनसम्बन्धिशनिवासरे मया प्राप्तं तदवलोक्य याहशः 
बोघो जातस्तद्नुसारेणोत्तरं लिख्यते | 

यदि पैतृकर्णपरिशोधनाथ घर्म्माधिकरणतो जयपत्रे प्रकाशिते सति 
पुत्राः स्वपितुर्मरणोत्तरं तच्यक्तधने अंशित्वेन श्रायत्तत्वं सम्पादितवन्तः स्युः 
स्तदा जयपत्रविषयीभूतपैतूकमृणं पुत्रा स्वस्वांशानुसारेण स्वस्वांशत एव 
दुः, यतः पित्रुपरमानन्तरं तत्त्यक्तधने पुत्राणां यथा अधिकारस्तयैव पैत्‌- 
कर्णपरिशोधनेप्यधिकारः । अतएव पितृमरणोचरमंशावसारेण शीतः 
पैतृकघनानां पुत्राणामंशानुसारेणेव पेतृकण॑परिशोधनाधिकारस्य 
शास्त्रानुसारेण न्याय्यत्वात्‌ इति पाटलिपुत्रप्रभतिदेशचलितमिताद- 
राबीरमित्रोद्यव्यवहारमयूखब्यवहारमावन्यबहारकौस्ठुभादिअन्याउवारियी 
व्यवस्था । था 

३४ 
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अत्र प्रसाणम्‌= 

रिक्थमाह' चरण दाण्यः-इति उपरिलिखितग्रन्थ्तयाञ्ञवल्य- 
वचनम्‌ ॥१॥ 

पितव्यपरते पुत्रा चण द्य यंथांशतः । 

विभक्ता अविमक्का वा यो वा तामुद्व हेद्धुरम्‌ः।।--इत्युपरिलिखित- 
ग्रन्थधुतनारदवचनम्‌ ॥२॥ 

विमजेरन्सुताः पित्रोरूद्ष्वं रिक्थग्मणां समम्‌-इति तत्तदूग्रन्थघृतया- 
ज्ञवल्क्यत्रचनमिति ॥२॥ 

अ्रङ्गरेजीशब्दप्रतिपाद्य चतुत्रिशदधिकाष्टादशशतान्दीयफिवरवरीमासीः 
याष्टाविंशतितमदिनसम्बन्धिशुक्रवासरे मयेयं व्यवस्था दत्तेति 

श्रीज्जेयतितराम्‌ 
श्रीवैद्यनाथमिश्रेणः . 

ल० ३४५५ 

३८-रूवकारि मिडिल आदालते सदर देओनि मोकाम 
कलिकाता आदालत मजकुरार हाकिम हेनरि सिकिसपीयर 
छाहेवेर चैठके। सन १८३३ इं हया तारिख २६ नवम्बर 
सोतावेक सन १२४० बाङ्गला १२ अग्रहायन दिवस मङ्गलवार 

राजा पटनीमन ओ राय बनशीधन आपिलाण्टान | 

राय मनोहरलाल स्वयं ओ अलि स्वरूप 

जानिवे आनन्दिलाल ओ हरजयलाल ओ 

सुकुन्दलाल ओ हरवनशीलाल नावालगान्‌ रेछपाडण्टान्‌। 

आपिलाण्टानेर उकिलान मुनशी होछन आलि ओ मुनशी 
दादार वखश ओ रेझपाडण्टानेर उकिलान्‌ मुनशी अलिउल्ला' 
ओ मुनशी गोलाम आहमद हाजिर आसिलेक ओ रेडपार्ड 
रटानेर तृतीय उकिल सदासुखपरिडत पिडित बिधाय हाजिर 


२. ऋक्‌थग्ाद—न्यप्‌० | 
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नाइ | एइ मकद्दमा गत कल्य आमार वैठके उपस्थित आर गत 
कल्येर रुवकारिर लिखित उजुहाते अनेक कागज्ञात पडा हृइया 
दिवा अवसान जन्ये मलतवि रहिल । अद्य पुनराय उपस्थित । 
आओ उभय विवाद्रि विवाद वावत एइ आदालतेर मतफरकार 
रूवकारिसकल ओ एइ आदालत ओ क्रोटेर मिछिलेर गाँथा 
उमयेर दस्तावेज पडा गेल । यद्यपि चुडन्त हुकुम हओरर पूर्वं 
कयेक विषयेर जिज्ञाशा एइ आदालतेर पण्डित हृइते आवश्यक 
वोध हइल, अतएव हुकुम हइल ये ए रूबकारिर नकल सम्बलित 
एइ आदालतेर ओ क्रोटेर सकल कागजात एक सप्ताह मियादे 
ऐ पण्डितेर निकट पाठान जाय ये वारानशेर पाठशालार व्यवस्था 
ओ सुप्रीम क्रोट ओ अन्य अन्य पणिडतेर दस्तखति ` व्यवस्था 
दृष्टान्तरे एइ विशयेर जओव लेखेन। जे ओल्ञएम वेवाडिन 
छाद्देव हाकिमेर हुजुरेर वाबत ऐ पणिडतेर जोवानि जओव- 
सकलेर सुधरान अथवा वदलानु हेतु, जहार जेकेर ऐ हाकिमेर 
रूबकारिते लिखित आछे, किछु आवश्यक हय कि ना। आर 
यद्यपि ऐ पण्डितेर पूब्बैर राय वत्तेमान थाके, तवे लेखेन ये 
उपरेर व्यवस्थाहाय मजकुरेर लिखित वचनसकल कोन 
विचारे अशुद्ध गणा जाइतेछे, आर आपन व्यवस्थार वुनयाद 
झो कोन वचनसकलेर पर मवतनी आछे, सरेओर 
लेखेन । ओ यद्यपि आपिलाण्टानेर उकिल रेछपाडण्टानेर 
दाखिल करा व्यवस्था बावते मकमा नेहालसिंह आपिलाण्ट 
थो चेत्तू रेछपाडण्टेर पत्ते विशेषत पइ बिशयेर पर ओजरदार 
आहे ये ऐ मकइमार उभय विवादीय त्र।ह्मण जाति छिलेन, आर 
ऐ मकइमार उभय. आगरओला वैश्य जाति हयेन। अतएव 
उचित ये ऐ पण्डित ताहार पर दष्ट करिया ऐ बिशायेर जओव, 
जे आगरआला जातिर मय्यादा निमित्त व्यवस्था प 
किछु तफात आविश्यक आइसे, कि ना लेखेन। आर कॉट 
मिछिलेर ६४ लम्वरेर दाखिल करा पइ आदालतेर सावेक परिडत- 
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सकलेर व्यवस्था, जाहा मतफरकार सुकइमार विचारे एइ आदा- 
लते ल गीयाछे, ऐ पण्डित ताहार पर झो गौर ओ ताम्बुल 
करिया जओव लेखेन-ये तदनुखारे ओ तदान्तर ये सकल 
तहकीकात आमले आशीयाछे, तदूदूृट्टे व्यवहार किछु तवदिल 
हेतु आवश्यक हुइवेक, कि ना। ओ यदि स्यात्‌ आवश्यक दय 
ताहार जेकेर लेखेन इति ॥ 


९८ 
श्रीज्जयतितराम्‌ 
एतद्धम्माधिकरणाधिपतिश्रीयुतहेनरीसिकिसपीयरसादेवधम्मा धिकरण- 
लिखिताङ्गरेजीशब्दप्रतिपाद्यत्रयख्रिशदधिकाष्टादशशताब्दीयनवम्बरमासोय- 
बडविशतितमदिवसयविचारपत्रान्तगतप्रश्नप्रतिरूपपत्रमेवं तत्समर्पितेतद्वि- 
वादविषयनिविष्टपत्रजातञ्च यत्तद्डदीयदिशम्वरमासोयाष्टाविंशतितमदिनसम्बः 


न्थिशनिवासरे मया प्राप्तं तदवलोक्य यादशबोघो जातस्तदनुसारेणोत्तरं 
लिख्यते | 


'बाराणस्यधिकरणकपाठशालास्थपणिडतलिखितब्यवस्थापत्रस्य सुप्रीम- 
कोरटाख्यघर्म्माधिकरणनियुक्तपणिडततदितरपशिडतसम्मतव्यवस्थापत्रस्य चा" 
बलोकनेन श्रीयुक्तोलियमवेराडीनसाहेश्रामिघानैतद्व्मा घिकरणाधिपतिः 
कृतास्मत्संत्रन्घिप्रश्‍नस्यास्मद्दत्त वाचनिकोत्त रस्य परावत्तनस्य शुद्धकरणस्य 
चावश्यकता काचिदपि नास्ति । तथाहि श्रीयुक्तोलियमवेराडीनसाहेवा" 
मिघानैत्तद्ध्मांधिकरणाधिपतिकृतास्मत्संज्रन्धिप्रश्‍नश्वायमेव | यद्यपि हिन्दू 
जातीयः कश्चित्‌ पलीमेका पञ्च दो हित्रान्‌, येषां दोहित्राणां माता विद्यमाने 
स्वपितरि मृता स्यात्‌, द्वो भ्रातुष्पुत्रो च संस्द्य सृतः स्याद्‌, एवं क्रमागतधन 
भ्रातुङ्वयोम्मध्ये विभक्त स्यात्तदा तस्य मृतस्य त्यक्तारः कस्य मवतीत्येकः | 
तदुत्तरं मया दचं 'तत्सत्नी प्राप्नुयात्‌ ।' पुनः प्रशनान्तरम--तत्मस्तीमर्णोचरं 
कस्य मत्रतीति । तदुत्तरं मया दत्तम्‌ “दुहिता यदि नास्ति तदा दौहित्राः . 
प्राप्नुयु” इति। ग्रत एवैतयोडयोः प्रश्नयोम्म॑ध्ये प्रथमप्रश्‍नस्य यढुतर 
मया द्त्तं तदेवोत्तरं तस्प्रशनविषये वाराणस्यधिकरणकपाठशालास्थ 
परिडतैः सुप्रीमकोर्टाख्यधरग्माधिकरणनियुक्तपरिडतैरन्यैरपे परिडतैर्थि 
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खितम्‌ । तत्र करिचद्विशेषो नास्ति, तद्वयवस्थाद्वयोम्मध्ये विभक्तकृत्सन 
पतिधने तु पूव्व पल्या एवाधिकारः, इत्यस्य लिखितत्वात्‌ | 
द्वितीयः प्रश्नो यस्तद्धिपतिना मां प्रति तस्स च प्रश्नो वाराणस्यः 
घिकरणकपाठशालास्थपणिडतान्‌ प्रति सुप्रीमकोर्टाख्यधर्म्माधिकरणनि- 
युक्तपणिडतान्‌ प्रति तदितिरपणिडतान प्रति वा तत्यश्नकत्तमियंत्रपि न 
कृतस्तथापि तैः पणिडते रेकानुपूव्वींकसंस्क्ृतव्यवस्याद्वयोरधोमागे कात्यायनः 
सुनिवचनं वीरमित्रोदयग्रन्थलिखिततद्वचनव्याख्यानञ्च प्रमाण लिखित्वा 
यल्लिखितं यत्तत्पारसीकतत्परतिरूपेरोक्यं नालम्बते | तस्यायं पर्यंवसिता थः । 
यद्विभक्तं पतिघनं पतिमरणोत्तरं पुत्रपौत्रम्रपोत्रामावे सत्युत्तराधिका- 
रित्वेन पत्न्या प्रास स्यात्‌, पत्नीमरणोत्तरं तद्धनं पतिम्रातृपुत्रदौदित्रयोः 
समवाये पतिभ्रातूपुत्रा एव प्राप्नुयुन्ने दोहित्रा इति । तत्र वीरमित्रोदयः 
अन्थलिखितस्य कात्यायनवचनस्य तद्वचनव्याख्यानस्य चायमेवाभिप्र।यः | 
यदि विभक्तं पतिघनं पुत्रपौत्रप्रपोत्राभावे सत्युत्तराधिकारित्वेन पन्त्या प्राप्तं 
स्गरात्तदा पत्नीमरणोत्तरं तस्संक्रान्तपतिधनं पत्युय्ये उत्तराधिकारिणस्त एव 
शह्वीयुः, न तु पल्युत्तराधिकारिण इति । तत्र च पत्युत्तराधिकारियां मध्ये 
“पत्नी दुहितरश्चैव पितरो भ्रातरस्तथा तत्सुतः इत्यादि याञ्चवल्क्यादि- . 
वचनोक्तपत्युत्तराधिकारियां दुदित्रादीनामेवाधिकारः | तत्रापि प्रथमं दुहि 
दस्तदमावे दी हित्राणां तदमावे मातुस्तदमावे पितस्तदभावे म्रातृणां तदभाईें 
भ्रातृपुत्राणा तदभावे गोत्रजादीनां पाठकमेणाधिकारः। तत च पत्नी 
मरणोत्तरं विद्यमानायां दुहितरि विद्यमानेघु दौदित्रेषु विद्यमानायां मातरि 
विद्यमाने च पितरि विद्यमानेषु च आतृषु पतिभ्रातृपुतरात्‌ पूर्व पता 
घिकारिघु एतान्‌ विहय पतिभ्रातूपुत्राणामधिकारो मवति = एतद्विघायकः 
पश्चिमदेशचलितषम्मशाज्ान्तर्गतस्य कस्यापि अन्यस्यामिप्रायो नास्ति । 
अतएव तत्तद्वयवस्था लिखितपण्डिताना मतंपश्चिमदेशचलितशास्बदिभू - 
तमेव, तत्तत्पण्डितेः स्वस्वव्यवस्थालिखितव चनानां वीरमित्रोदयादिमन्याना 
न वौरमित्रोदया दिग्नन्यलिखितः 
चाशयानबुध्दूवैव लिंखितत्वात्‌। अतएव 


न आ 


२. कतस्न--व्यप० | 
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कात्यायनवचनं तद्वथाख्यानञ्च यत्तत्तत्पणिडितलिखितव्यवस्थामूजभूतप्रमा- 
णमस्ति तदेतद्वयवस्थाया अघोमागे प्रमाणत्वेन, एवं सब्बंत्रेव वीरमित्रो- 
द्यादिअन्ये यत्पतिघनं पुत्रपोत्रप्रपौत्रामावे सत्युत्तराधिकारित्वेन पर्या 
राप्तं तद्धने पत्नीमरणोत्तरं प्रथमं दुहितुस्तदभावे दौ हित्राणामधिकारस्य 
बहुशो लिखितत्वात्‌, तद्विषयकवीरमित्रोदयादिग्रन्यलिखितप्रमा णान्यप्येत- 
इथवस्थाया अधोमागे प्रमाणत्वेन मया लिखितानि सन्ति । तेरेवैतत्सव्वं 
स्पष्टमिति । 


एवञ्च सति अस्मद्त्श्रीयुक्तोलियमवेराडीन साहेवाभिधानेतद्धम्मा- 
धिकरणाधिपतिसमीपे वाच निकोत्तरस्य प्रमाणान्यप्येतद्दथवस्थाया अधो- 
भागे लिखितानि सन्त्येवेति। एवं थानसिहनाम्नोऽथिनः जितुनाम्न्याः 
प्रत्यर्थिन्या विवादसम्बन्धिन्या व्यवस्थाया अगरवालाख्यवैर्यजातीयस्य 
मय्यादाथमेतद्विषये कस्यचिद्विशेषस्यावश्यकता नास्ति । याजवल्कीया पुत्र” 
धनाधिकारप्रकरणीयवच ने सब्बंवणुष्वयं विधिः इति। अस्य विशेषतो लिखि- 
तख्रात्‌ । एवं कोर्टापीलाख्यधर्म्माधिकरणनिविष्टपत्रजातान्तर्गतचतुःषष्टयः 
्काङ्कितव्यवस्था चैतद्वम्माधिकरणे बिवादास्पदीभूतघनजाते यत्त्व 
सम्पादकाज्ञामवनकाले गीता, तदनुारेण तदनन्तर यद्यदनुसन्धार्ने घम्म" 
धिकरणतो जातं तदूइष्टयापि श्रीयुक्तोलियमवेराडीनसाहेवा मिधानैस्तद्धम्मा- 
घिकरणाधिपतिकृतास्मत्सम्बन्धिप्रश्नस्यास्मदत्तवाच निकोत्तरव्यवस्थाया का” 
चिदपि परावर्तनस्यावश्यकता नास्ति, तद्वथवस्थायामपि पुन्नपोत्रप्रपौत्ररहितस्य 
मृतस्य बिभक्तधने प्रथमं पल्यास्तदभावे दुहितुस्तदभावे दोहदित्राणाः 
मधिकारस्य स्पष्टोकृतत्वात्‌-इति पश्चिमदेशान्तगंतागराप्रदेशचलितमिताच 
रावीरमित्रोदयव्यवहारमाधवव्यबहारमयूखव्यवहारकौस्ठुभादिअन्यावुचारिणी 
व्यवस्था-- 

तत्र प्रमाणम्‌-- 

अपुत्रा शयनं भर्त्तः पालयन्ती गुरौ स्थिता | 


युञ्जीतामरणात्‌ ज्ञान्ता दायादा उद्धवं मापनुयुः ॥- इति वीर 
मित्रोदयादिअन्थधृतकात्यायनवचनम्‌ ॥१॥ 
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अयञ्च वचनार्थः-दायादा इत्यत्र कस्येत्यपेक्षायां शयनान्वितमतु- 


'रित्येवोपस्थितलादनुषज्यते-इति वीरमित्रोदयम्रन्यलिखनम्‌ ॥२॥ 

पत्नी दुहितरश्चैव पितरो आतरस्तथा | 

तत्युतो गोत्रजो बन्धुः शिष्यः तत्रह्मचारिणः ॥ 

एषामभावे पूर्वस्य धनभागुत्तरोत्तरः | 

स्वर्यातस्य ह्पुत्रस्य सर्व्ववणुष्वयं विधिः ||-इति मिताक्षरावीर- 
मित्रोदयव्यवहारमा घवव्यवहारमयूखव्यवहारकोस्तुभादिग्नन्यधृतयाशवल्क्य- 
-बचनम्‌ ॥३॥ 

पत्नी ग्रह्वीयादित्येतद्गचनजातं विभक्तम्रातज्लीविषयस्‌--इति मिता- 
क्षुराग्रन्थलिखनम्‌ ॥४।। ८ 

तस्माद्वि भक्ता संसष्टयन्यपुत्रे स्वर्याते पत्नी घनं प्रथमं ग्हात्ययमथ; 
.सिद्धो भवति--इति मितात्तराग्रन्यलिखनम्‌ ॥५॥। 

तस्मादपुत्रस्य स्वयोतरय विभक्तस्यासंतृरिनो धनं परिणीता स्र 
.संयता सकलमेव गृह्वातीति स्थितं, तदभावे दुहितर*--इति मिताक्षरा" 
ग्रन्थलिखनम्‌ 11६॥ 

दुहित्रमांवे दौहित्रो घनमाक्‌--इति मिताक्ष्रावीरमित्रोदयादिः 
अन्थलिखनम्‌ ॥७॥ 

hi दुहितरोऽपत्रविभक्तासंदृष्टघनभाजः- इति वीरमित्रोद्यः 
अन्थलिखनम्‌ ॥८।' 

यथा पितृघने स्वाम्यं तस्याः सत्स्वपि बनघुषु । 


तशैव तत्युतोउपीष्टे मातृमातामहे घने ॥-इति वीरमित्रोदयगरन्यशतः 


-बरृहस्पतिवचनञ्चेति ॥६॥ 
अङ्गरेजीशब्दग्रतिपा्चतुल्निरादषि का 
-याशविंशवितमदिनिसम्बन्धिशुक्रवासरे मयेयं व्यवस्था दत्त 


श्रीवेद्यनायमिभेण 
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१३४ लम्बर आपील-- 

इ० १८३१ साल 

३6--सद्र देओयानि आदालतेर पणिडतेर प्रति प्रश्न :-- 
यद्यपि स्यात्‌ एक व्यक्ति. अपुत्रक एक विधवा कन्या आर ऐः 
कन्यार एक पुत्र एवं एक कन्या ऐ व्यक्तिर वत्तमाने मरे । ताहार 
एक पुत्र आर सहोदर आतार एक पुत्र राखिया लोकान्तर करे 
आर ऐ व्यक्तिर मरणान्ते ऐ वत्तेमाना कन्यार पुत्रेर मृत्यु हय 
एमत स्थले ऐ व्यक्तिर स्थावरादिधने काहार अधिकार हय। 
आर पूर्वोक्त कन्या ओ दोहिन्रगण बत्तेमान थाकिते ऐ व्यक्ति 
उदरामय ओ ज्वररोगावस्थाय आपन स्थाबरादि धन सहोदर 
आतार पुन्रके दान करिया ऐं दानपत्रे दौहिञागणेर मोशाहेरा 
निर्णय करिया ऐ दानेर वस्तुर उपस्वत्व हृइते दिवार विषये 
दानगृहीता व्यक्तिर प्रति अनुमति लिखिया देय, तवे एमत दान 
शाख्जा्ुसारे सिद्ध वटे, कि ना--इहार यथाशाख्न प्रत्युत्तर 
लिखिवा--इति । 


° 
श्रीज्जयतितरास्‌ 

प्रभुसमर्पितप्रश्नपत्रमेतद्विवादविषय निविष्टपत्रजातञ्च यदङ्गरेजोशब्दप्रः 
तिपाद्यत्रयस्त्रिशद्धिकाष्टाद्शशताब्दीयनवस्वरमा वीयोनत्रिंशत्तमदिनसम्बः 
न्थिशुक्रवासरे मया प्राप्तं तदवलोक्य यादृशबोधो जातस्तदुसारेणोत्तरं 
लिख्यते 

यदि पुत्रपौत्रप्रपौत्ररहितः कश्चिद्वथक्तिबिशेष एकां विघवां दुहितरं 
तत्युत्रज्चैंक स्वनीवनावस्थायां मृताया एकस्या दुहितुरेकं पुत्रं सहोदर 
आतृपुत्रज्चेक संरच्य मृतः स्यात्‌ तन्मरणानन्तरञ्च विद्यमानायास्तत्क 
न्यायाः पुत्रस्य मरणं जातं चेदपि धनिनो मृतस्य त्यक्तघने तन्मरणकाः 
लीनविद्यमानपुत्रयोः सम्प्रति च वत्तमानाया दुहितुरेवाधिकारः | यः 
पुत्रपोत्रप्रपौत्ररहितस्य मृतस्य त्यक्तघने प्रथमं पल्यास्तदभावे दुहितुरषिं 


कारः दुहितृष्वपि प्रयमं कुमार्य्यास्तदभावे चोढायाः पुत्रवत्याः सम्भावित. 


को 
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पुत्रायाश्वाधिकारः अत एव पितृमरणोत्तरं या कन्या पुत्रवती स्थिता तस्याः 
अधिकारस्य घनिनो मृतस्य पुत्रमारभ्य कुमारीपय्यस्तरहितस्य त्यक्तधने 
निष्प्रत्यूइतया जातत्वेन जाताधिकारायां तस्यां विद्यमानायां तत्पुत्रस्य 
मरणेऽपि धनिनो मृतस्य त्यक्तधने तस्य अधिकारों नेव विनश्यति | 
अतस्तस्यां विद्यमानायां तत्संक्रान्तपितृषने तत्पितृदोहित्रस्याथात्तद्धगिनी- 
पुत्रस्य विद्यमानस्य तत्पितृभ्रातूपुत्रस्य च नाधिकारः । एवं पूव्वोक्तकन्या- 
दोहित्राणां विद्यमानतायामुद्रामयञ्वररोगावस्थायां स्वस्तत्वास्पदीभूतस्थाव- 
रादिघनस्य श्रातृपुत्रसम्प्रदानकं यद्दानं तेन कृतं तद्दानपत्रे दान विषयीभूतः 
स्थावरादिधनोपस्वत्वात्‌ स्वदौहित्राणां ग्रासाच्छादनदाना थमनुमतिर्दानिग्रही- 
तारं स्वञ्रातृपुत्रे प्रति लिखिता स्यात्तदान(1)मेतद्विवादविषयनिविष्टप्रभुसमर्पित-- 
पत्रजाततासर्थ्यर्थविवे चनया घम्मंशाज्रानुसारेण न सिद्धयति । कथब्चिदानं 
जातं चेदपि दातृत्वेन मन्यमानस्य रोगात्तंतावस्यायामेतद्दानस्य जातत्वेनै- 
ताइशदानसिद्धेः शास्तरीयत्वामावात्‌--इति वङ्गदेशचलितमनुदायभागदायः 
तत्चदायमागदीकादायक्रमसंग्रहविवादार्णवसेतुविवादमङ्गाणंवा दिगन्यानुसा-' 
रिणी व्यवस्था-- 

अत्र प्रसाणम्‌-- 

पत्नी दुहतिरश्चेष पितरौ आतरस्तथा । 

तत्पुतो गोत्रजो बन्धुः- इत्यादि दायभागादिग्रन्यधृतयाशवल्क्य-' 
वचनम्‌ ॥ 

'अपत्रस्य सतस्य कुमारी रिक्थ ह्मयात्दमावे चोढा- इति 
दायमागादिग्रन्थघृतपराशरवचनम्‌ ॥ ई 

पत्रवती सम्मावितपृत्रा चाषिकारिणी-इवि दायभागः 
लिखनम्‌ ॥ ३ ॥ 

कुमाय्यमावे चोढाया पुत्रवत्याः सम्मावितपुचायाथ त 
रस्तयोरेकतराभावे एकतराधिकारः-इति दायक्रमसंग्रहग्रन्यलिखनम्‌ 

१९१५६00000 २२२२ 


१० ऋकंध--व्यप० | 
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अदत्तन्तु भयक्रोषकामशोकरुगन्वितेः-¬ इत्यादि बिवादाणंवसेतु 
-बिबादमङ्गाणंवादिग्रन्थधृतनारदवचनम्‌ ॥ ५ || 

तत्र मयादिरुगन्वितान्ताः' पश्चग्रकृतिस्थितिविरोधिनों द्रष्टव्याः 
-इति बिवादाणंवसेतु(ए० १५३ )विवादभङ्गाणंवग्रन्थ( १ विवा०४८६ख ) 
` लिखनञ्चेति || ६ || 


अङ्गरेजीशब्दप्रतिपायचतुस्रिशदधिकाधादशशत।ब्दीयमैमासीयनवम- 
: दिनसम्बन्धिशुक्रवासरे मयेयं व्यवस्था दत्तेति ॥ 


श्रीज्जयतितरामू्‌ 
श्रीवेद्यनाथमिश्रेण 


४० रोबकारि मिछिल आदालते देओयानि सदर मोकाम 
-कलिकात्ता इङ्गरेजी सन १८३४साल तारिख ६ माह माइ मोता- 
बक वाङ्गला सन १२४१साल तारिख २५ माह वैशाख रोज 
मज्ञलवार आदालत मजकुरेर हाकिम श्रीयुत रावट हालडन 
'राटरि साहेवेर वैठके-- 

*रामगोपालदेओ वनाम गकुलचन्द्रतहबिलदार 
शप्रो कृष्णगो विन्दतन्तर 
अओ जुगलकिशोरतन्तर 
ओ हरेकृष्णतन्तर 
ओ राजकिशोरतन्तर 

छाएल हाजीर ह॒इल । छाएलेर सओल एक टाका मुल्येर 

-इष्ठाम्प कागजेर पर दासत्वेर मकद्देमाय दासत्व ओं कायर 

खेसारत वावत मवलगे १५ टाकार परिमाणे खास आपिल 

ग्राह्म हओनेर प्राथंनाय एक केता जेला सयमनसिंहेर 


` १, क्रोधादिरगन्त्रा: इति विवादाणंदसेतुपाठ: । 
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-ऽय वस्थापत्रसंख्या-१७८ ५३९ 


सदर आमिनेर फयसलार नकल इं सन १८२८ सालेर ३०माह 
दिजम्वरेर लिखित ओ एक केता जेला मजकुरेर जज ताहेवेर 
'फयसलार नकल इं सन १८३३ सालेर १७ दिजम्वरेर लिखित 
सम्वलित, जाहा सन हालेर १३माह माच्चं तारिखे दाखिल 
-हइ्याछिल, अद्य उपस्थित ओ दृष्ट हृइल । जे हेतुक ए मकइंमार 
उभये हिन्डुजाति हयेन, अतएव ए मकददेमार फयसलासकलेर 
यथाथे ओ अयथाथर प्रति व्यवस्था लओन उचित वोध ह॒इया 
हुकुम हृइल जे समुदय कागजाते ए आदालतेर परिडतके 
समर्पण करा जाय। उचित ये पण्डित कागजात अनुमोदन 
झो दृष्ट पूःचंक ए विशयेर व्यवस्था ये ए मकह मार फग्रसला- 
सकल वाङ्गला देश चलित शा्जमते यथाथ वटे, कि ना-लिखिया 
:महरमेर वन्देर पूर्वे दाखिज्ञ करेण इति 


श्रीज्जयतितराम्‌ 


एतद्व्माधिकरणाधिपतिओयुतरावटहालडनराटरसाहेमघम्माधिकर 

: णुलिबितेतदव्दीयमेइमासीयषषठदिवसीयवि चासपतरान्तरगतप्रहनपरतिरूपपत्रमेवं 
-तत्समपितैत द्विवाद्विषयतिविषपत्रजातं च यदेतदब्दीयमेइमाखोयतसम- 
“दिनसम्बन्धिजुधवासरे मया प्राप्तं तदवलोक्य याहशजोधो जातस्तदनुसारे- 
णोत्तर लिख्यते तक 

एतद्विवाद्विषयनिविष्टमयमनरिंहजिलाख्यावान्तरधम्मा चिकरण नियुक्त 
सदरआमोनपदामिषिक्तकाजीशब्दप बीशब्दप्रतिवादयाशटविंश- 
-स्यधिक्राष्टादशशताव्दीयदिशम्बरमा तीयतिंशत्तमदिववीयजयपर्े gu 
चलितशाल्रानुसारेण यथार्थमेव भवति-इति वज्ञे देशचलितदायभा 
* अन्थानुसारिणी ब्यवस्था 

अत्र प्रमाणम्‌-- बि. 

यत्रापि चेक दापतीगवादिक बहुसाधारणं तत्रापि तत्तत्कालविशेषे 
-चहनदोहनफलेन स्वत्व व्यज्यते | तदाह बृहस्पतिः 
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५४० व्यवस्थापत्रसंख्या-१७८-१७३' 


“(एकां स्री कारयेत्‌ कम्मं यथांशेन ग्रहे गहे” इति युक्त्या 


विभजनीयस्‌ , तदन्यथानर्थक॑भवेत्‌--इति च दायभाग( घृ० ६ )ग्रन्थ- 
लिखनम्‌ ॥१॥ 
अङ्गरेजीशब्दप्रतिपा्चचतुस्रिशद्धिकाष्टादशशताब्दीयमेइमासीयसतः 
विशतितमदिनसम्बन्धिमङ्गलवासरे मयेयं व्यवस्था दत्तेति-- - 
Ce 
श्रीज्जेय तितरास्र्‌ 


श्रीवैद्यनाथमिश्रेण 


(४१)--मोकाम कलिकातार सदर देओनि आदालतेर इरेजिः 
सन १८३४ सालेर १८ जानेर मोतावक वाङ्गला सन १२४०. 


सालेर ६ माघ शनिवार तारिखेर श्रीयुत ओलीयम त्राडिन साहदेवः 


ऐ आदालतेर हाकिमेर वैठकेर रोवकारि-- 
७५ले— ` 
सन १८३२ साल 
राधानाथचोधुरि आपीलाण्ट 


श्रीमति कृष्णरमनिदास्या, कृष्णनाथ मोतओफार कन्या ओः 


परानचन्द्रनेउगी ओ राधाचन्द्रनेडगी नावालगदिगेर माता-- 
ँ रेष्पाडण्ट 

आपीलाण्टेर उकिल सदासुखपण्डित हाजिर आइल | एई' 

मोकदेमा कल्य झो. अद्य आमार वैठके रोवकार हृश्या जेलार 


तावत कागज ओ क्रोट आपिलेर कागजसकल ओ ए आदालतेर 


कागंजसकल पाठ करां गेल। चुडन्त हुकुम प्रकाश ओनेर 


पूर्व निचेर लिखित प्रश्‍नसकलेर प्रत्युत्तर ए आदालतेर पणिडतेर 


स्थाने लओ उचित वोध हइया हुकुम हुइल जे एइ रोवकारिर 
नकल मोकद सार कागज समेत ए आदालतेर पणिडितके पई: 
हुकुमे समपेन करा जाय ये निचेर लिखित प्रश्‍नसकलेर प्रत्युत्तर, 
एइ हुकुम प्राप्तेर दिवसावधि तिन सप्ताह मध्ये दाखिल करेन । 
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उग्रवस्थापत्रसंख्या-१७९ ५४१ 


प्रथम प्रश्‍न-कोन व्यक्ति हिन्दुर एक पुत्र तिन कन्या ओ 
“एक सहोदर भ्राता ओ पेतृक वस्तु राखिया मृत्यु हय। ताहार 
“पर्‌ ऐ सृत व्यक्तिर पुत्र अविवाहित समय उद्दार तिन सहोद्रा 
अग्नी, ताहार सध्ये एक जनार दुइ पुत्र, ओ स्वामि हे, 
आर दुइ जना पुत्रसन्तान राखे ना, . वत्तेमान थाकितेओ पेतृक 
विषय आपन पितुसहोद्रके हेवा करे। तवे ए प्रकार पेतृक 
विषयेर हेवादातार पितार दौहित्रगण थाकितेओ वाङ्गलादेशीय 
चलितशाञ्जाचुसारे सिद्ध ओ यथाथ वटे कि ना इति-- 

द्वितीय प्रश्‍न--यद्यपि स्यात्‌ वाङ्गलादेशीय चलितशाख्रा- 
'बुसारे एइ दवेवानामा सिद्ध वोध हय, तवे साक्षी दिगेर जवानवन्दि 

प्रभृति मोकद मार कागजसकलेर द्वाराय कोन एक द्वितीय हेतु 
ऐ हेवानामा अयथाथर विषये पाओ जाय-ताहा विस्तारित 
लेखेन इति-- 


ज्जेयतितराम्‌ 
श्री 
एतद्ध्म्मा धिकरणाधिपतिशरीयुतञ्रोलियमवेराडिनसादेवघम्मांधिकरणलि- 
'खितैतद्ब्दीयजानवरीमासीयाष्टादश दिवतीयविचारपत्रान्तगतप्रश्‍नप्रतिरूपप- 
अमेवं तस्समपितैतद्विवादविषयनिविष्टपत्रजातं च यदेतदब्दीयजानवरी- 
मासीयद्वाविंशतितमदिनसम्बन्धिबुधवासरे मया प्राप्तं तदवलोक्य याइशः 
चोधो जातस्तदनुसारेणोततरं लिख्यते 
प्रथमप्रश्नस्योत्तरम्‌- 
यदि हिन्दुजातीयः करिचिद्दथक्तिविरेषः पुत्रमेकं कन्यात्रयं सहोदर- 
भ्रातरं चैक पैतृकं धनं च संरच्य मृतः स्यात्तदनन्तरं तस्य पुत्रो ऽप्यवित्राः 
हित एब पुन्रद्वयवस्या एक स्याः सघवाया भगिन्या अगरयोः पुत्ररहिंतयो- 
इयोर्मगिन्योश्च विदयमानतायामपि सरैतृकघनस्य दानं स्वपितृव्यपुद्िश्य 
झतवान स्यात्तदोपरिलिखितानां मंगिन्यादोनां मध्ये ये ess 
पनीविनस्तेषां यावजीवं स्थपितृक्कलोचितरासाच्या दनोपयुकादानर पकन 
चाचरणोपयुक्ताच घनायदवशिष्टै धन तदविषये तानं सिध भवतीति-- 
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५४२ व्यवस्थ।पत्रसंख्या-१७ 


अत्र प्रमाणम्‌ 

अदानं स्वाम्यकारणम्‌--इति मनुवचनम्‌ ॥१॥ 

कुटुम्बमक्तवसनाहेयं यदतिरिच्यते--इति विवादाणंवसेतुविवादभज्ञा- 
णुवा[दग्रन्यधृतबृहस्पतिवचनम्‌ ॥ २।। 

स्वभागान्‌ यदि दद्य स्ते विक्रीणीयुरथापि वा । 

कुर्य्युस्यथेष्टं तत्सवेमीशास्ते स्वघन(स्य) वे ॥--इति दायमागाः 
दिग्रन्थघ्ृतनारदवचनञ्चेति- 

द्वितीयप्रश्‍्नस्योत्तरम्‌— 

(ए)तद्विवादविषयनिविष्टपत्रजातैरेतद्दानस्यायथार्थताबोधकः करिचिद्धेः 
तुरद्यापि न प्राप्तः । यद्यप्यथिंप्रत्यथिनोः प्रश्नोत्तराभ्यां दानसमये दातू 
राजयच्छमरोगग्रस्तताऽवगम्यते, परन्तु तसपत्रज्ञातैद्वातुपित्रुपरमसमये दातुः 
्तद्रोगग्रस्तताया अनवगमेन दातुः स्वपित्रुपरमानन्तरं तत्त्यक्तधने स्वस्रोः 
सत्तेन्निंश्चितत्वेन कैश्चित्‌ तसत्रजातैर्दानसमयात्‌ पूव्व प्रायश्चित्तकरण 
स्याप्यवगमेन तद्दानसमयात्पूव्य क्ृतप्रायश्चित्तस्य स्वपित्रपरमसमये अजा- 
ततद्रोगस्य पितृत्यक्तघने जातस्वत्वस्य तद्रोगग्रस्ततायास्तत्कृतदानस्याशास्तरीः 
यत्वसम्पादकत्वाभावात्‌-इति वङ्गदेशचलितमनुदायभागदायतत्वदायभागः 
रीकादायक्रमसंग्रहबिवा दाणंबसेतुविबादमङ्गाणंवा दिग्रन्थानुसारिणी व्यवस्थाः 

अन्न प्रमाणम्‌ 

प्रयमग्ररनोत्तरलिखितप्रमाणत्रयम्‌ ॥३॥ 
* पतितानामपि सघनसाध्यग्रायथ्ित्तश्नतेः पातिलेन सत्तनाराः मायि ` 
चवेमुख्ये बोध्यः-इति दायतत्त्व(पर० १६२)दायभागटीका (इ १६)विवादः 
अङ्गाणंवादि(२ विवा १४ ख १५ क)प्रन्यलिखनञ्चेति ॥४॥ 

अङ्गरेनीशब्दप्रतिपाद्चचतुस्तिशदधिकाष्टादशशतान्दीयजुतमान()माः 
सीयद्वादश द्निसम्बन्धिवृहस्पतिवासरे मयेयं व्यवस्था दत्तेति । 

श्रीज्जेयतितराम्‌ 
श्रीवेधनाथमिश्रेण 
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व्यवस्थापत्रसख्या-१८० ५४३: 


(४२)--लं० ६४ सदर आपील ¬ 

रोबकारि सद्र देओनि आदालत मोकाम एलाहाबाद ऐ: 
आदालतेर हाकिम श्रीयुत आलकसुन्द्र जान कालओन साहेवेर 
. चेठके। 'ओकका तारिख ३० देछम्वर सन १८३३ इं मोतावेक 
४ पौष सन १२४१ फछलि वोज' सोमवार 

लछुमीकान्तकालिया ापीलाणट 

रघुनाथरायेर मृत्यु ओ रानाराओ' ओ लछमीराओ' निमा-- 
राओर ओरिश आपन तरफ हृइते एवं रघुनाथराओ मजकुरेर 
'ओरिसिर दाविदार-- रेष्पाडण्टान्‌ ` 

गोविन्द्लओजापुरि रघुनाथराओ मतोफार लिखित 


ओछियतनामा सुरते अछियतेर दाविदार- 
छाएल-- 


आपिलास्टेर उकिलगण छयद फजल दोसेन ओ मोलवि'” 
गोलाम जिनानि ओ पण्डित त्रजलाल ओ मोलवि नेयामत 
आली ओ लाला पहलओनसिंदद ओकिलान, गोविन्दलओजार- 
पुरि दाविदार ओछियत रघुनाथराओ मतोफार एक रेष्पाडण्टेर 
तरफ इइते छानि ओकालतनामा दाखिल करिया ओ रानाराओ 
ओ लच्मीराओ रेष्पाडण्टानेर एवं रघुनाथराओ मजकुरेर वाछ- 
तेर दाबिदारेर उकिलान लाला रामचन्द्र ओ छइएलाएत आली 
हाजिर आइल । इं सन १८३३ सालेर २४ आपरेल ओ १५ मेइ' 
ओ ६ जुन ओ २ दिशस्वरेर लिखित ए आदालतेर रोबकरि | 
सकल ओ सहर वानारसेर पाठसालार पण्डितानेर व्यवस्था, जे 
वारानसेर प्रविनशीयान क्रोटेर छओयालेर जओवे कोट मज- 
कुराते गुजरियाछिल, ओ तथाकार व्यवस्था आपिलास्टेर कहत 
हइते ए आादालते दाखिल हश्याछें, ओ ए आदालतेर प नि 
व्यवस्था जे सन हालेर १५ मेड तारिखेर लिखित रोवका 


१. रोज--इति साधीयान्‌ पाठः । २, वानावाओ-व्यप० । 


३ लद्धमीवाओ--ब्यप० | 
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जवे गुजरियाछिल, पडा गेल । मोकदमार रोयदादे एइ 
प्रकार बोध हए जे माधवजी ब्राह्मणजाति पितार तेज्य वस्तुर 
अड्धेक हिस्या तकलिम करिया लइचार दाविते मवलगे ५० लक्ष 


टाकार तायदादे रानाराओ ओ लक्सीराओ ओरिसान निमा- 


राओ ओ खोद रघुनाथ ओ लक्ष्मीकान्तकालियार नामे वानारसेर 
प्रबिनशीयान कोटे नोलिस करिलेक, ओ सोकदमा दरपेस थाकन 
कालिन दस्तावेज तमलिकनामा कि देवानामा आपन हक सुछ 
हस्या मुद्दाआलेहेमेर मध्ये एक व्यक्ति लद्मीकान्तकालियार नामे 
लिखिया काएम मोकाम ओ ओरिस आपना करिया लिखिया 
'देय, ओ मोकहमा निष्पत्य ना हओते साधोजि मजकुर फौत 
हइलेओ आपीलाणट ओहार जायगाते काएस सोकाम सुददइ 
हहया मोकइमा समाप्ते पोछाइल । वानारसेर प्रविनशीयान 
-क्रोटेर हाकीमान पाटसालार पण्डितद्गिर व्यवस्थार ष्टे एइ 
खोलासाते, जे मौरूशी विओजाहा कखन तकसीम ना हइयाछे, 
आओ एक एक व्यक्तिर हिस्या नियुक्त ना इइयाछे, यद्यपि उत्तरा- 
धिकारिदिगेर मध्ये कोन व्यक्ति अन्य आपन अंशीर परामश 
च्यतिरेके एमत अंशीय धन दान करे, एमत दान शाखेर बिधान 
ओ मिताक्षरा इत्यादिर. प्रमानानुसारे ग्राह्य नय, ओ वेवाक वस्तु 
अस्थावर ओ सरिकी धन आपन अंशीय व्यक्तिर परामशे व्यतिरेक 
हेवा ओ विक्रय ना करे, सन १८३२ सालेर १६ जुलाई तारिखे 
'एइ प्रकार फयसुल करिलेन ये समुदाय मौरुशी धन हइते कि 
रामाजिकालियार ओ कि देओजि पिता किम्वा माछजि खुडार 
सक्त हय, तिन भ्राता अथौत्‌ निमाराओ ओ रघुनाथराओं 
"ओ लक्ष्मीकान्तकालिया, ये स्थाने जाहार निकट थाके, तिन 
आतार सोमान अंश जाना जाय । आपीलाण्ट ऐ फयसलार पर 
'थैय्य ना हृइया सदर आपील करिलेक । ओ ए आदालते आपी- 
लाण्ट पाटसालार पण्डितदिगेर लिखित व्यवस्था, जे दरपेष 
करिल, ताहार तृतीय दफाते जे मोकइमा रोयदाद सहित एक 
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प्रकार अक्यता राखे। एइ जे शास्रानुसारे जे हेतुते हिस्यादार 
आपन हिस्या ना पाय । यद्यपि हिस्यादार से हेतु हृइते सुध्य थाके, 
ओ द्वितीय अंशीयरा ताहार अंश जवरदस्ती मते ना देय । 
हाकिम विचार कालिन ताहार हिस्या देओन, ओ यदि ऐ 
व्यक्ति आपन हिस्या अन्य काहार नामे लिखिया दिया मृत्यु 
हइया थाके, हाकिम सेस विरोध निवारण कारण दस्तावेज मत 
आमले आनेन, ओ आपन हिस्या ऐ ब्यक्ति जाद्दाके दियाछे, 
ताद्दाके देन । कारण एइ-यद्यपि केह कोन दस्तावेज लिखे 
आर दस्तावेज मत आमले ना आनिया थाके, किम्वा अन्य केह 
द्स्तावेजेर मजसुने विरोधीय हय, हाकिम ओहार दास्तावेज मत 
आमले आनान, ओ विरोधीय व्यक्ति हइते जरिमाना लएन | यदि 
स्यात्‌ स्वयं हाकिम ओहार दस्तावेज मत अवलम्बन ना करेण, 
तवे हाकिम आपन खाजना इइते दस्तावेजेर लिखित सत आमले 
आनेनः। ओ ए आदालते जे एइ आदालतेर पणिडतेर व्यवस्था 
` ए आदालतेर छुओलेर जओवे दाखिल हृइल ताहार खोलासा । 
एइ जे ए प्रकार अवण्टक विशयेर तमलिक ओ हेवा ए मलुरेर 
दस्तुर मत मिताक्षरा ओ गयरह पुस्तक अनुसारे सिद्ध इइते पारे 
ना । ए प्रयुक्त जे पाटसालार. पण्डितदिगेर दुइ व्यवस्था ओए 
आदालतेर परिडतेर व्यवस्था अनक्य हओने सब्ब प्रकारे प्रत्यय 
हय ना । ए विशयेर सन्देह दुर करणार्थे कलिकातार सदर देओनि 
आदालतेर पस्डितेर निकट हृइते ज्ञात हथो आविश्यक आहे जे 
एइ मोकद्दमार आसल दाबिदार माधोजी, जेसकल तदबिर 
हिस्या तकसिमेर कारण ओ हक आओसुलेर कारण, जाहा चाई 
ताहा आमले आनियाछे, अथात. आपन बरीसाने ए नालिस 
आदालते उत्थापन करियाछिल, .ए कारण ए मोकइमा उत्यापन 
हओनेते माधोजि आसल दाविदार तरफ इते जे आपन हिस्या 
पाओनेर कारण ओ ताहार दिष्यार, जाहा! किक क 
थाके, ताहा यथार्थ आहे-कि ना। ए कारण हुड देईल 


३ 
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इमा मलतवि रहे, आर आसल तिन किता व्यवस्था आर तस- 
लिकनामार नकल राखिया आसल तमलिकनामा एइ रुवकारिर 
नकलेर सम्बलित एइ आदालतेर रेजेष्टर साहेवेर इंराजि चिठी 
द्वाराय कलिकातार सदर देओनि आदालतेर रेजेष्टर साहदेवेर 
नामे सेखानकार पण्डितेर निकट ब्यवस्था लओनेर कारण उक्त 
आदालते पाठानो जाय । एइ प्राथना जे रेजेष्टर साहेब से आदा- 
लतेर हाकिमदिगेर ज्ञातसारे तिन केता व्यवक्या आर  तम लिक- 
नामा आर एइ रुवकार सेखानकार पण्डितके समापन करिया 
वानारस देसेर प्रचलित पुस्तकसकल अनुसारे इहार जवाब 
सप्ताहेर मध्ये उक्त पण्डितेर निकट हृइते लइया, आर एइ मक- 
हमार तत तुल्य दृष्टान्त वानारस देशेर इहार पूर्व यदि कोन 
सकबमा सेखाने निष्पत्य हृइयाथाके, तवे ऐ सकदमार फयसलार 
नकल ए आदालते पाठान आर उपरेर लिखित विषयेर तत्त-तदन्त 
हओनेर परे. ओछितेर विषये किस्वा रघुनाथराओ मोतौफा 
रेष्पाण्टेर फेराछतेर विषये उचित हुकुम प्रकाश हइवेक़ इति-- 
Ce 
श्रीज्जयतितरास्‌ 

प्रभुसमर्पितबिचारपत्रं तमलिकनामाख्यं पत्रं व्यवस्थापत्रत्रयं च यद” 
ङ्ञरेजीशब्दप्रतिपाद्यचतुस्िशदधिकाष्टादशशतान्दीयजानवरीमासीयचतुर्वि- 
श तितमदिनसम्बन्धिशुक्रवासरे मया प्राप्तं तद्बलोक्य याहृशबोधो जात- 
स्तद्नुसारेणोत्तरं लिख्यते 

मूलभूतेतद्विवादाभियोक्ता माधवजीनामकः करिचत्पुरुषविरोषो यद्य- 
दनुसन्धानं स्वकीयमागस्य विभज्य ग्रहणाथ स्त्रकीयासाधारणस्बत्वसम्मादः 
ार्थधुचितं भवति तथा तवानर्थात्‌ स्वस्य वर्त्तमानतायां घर्म्माधिकररो 
अयममियोगसतनैवोत्थापितः स्यात्‌, अतएवैतद्विवाद्स्योत्थापने सति अक 
तैतदिबादनिणंयस्य्यादर्माधिकरणतोऽदष्टैतदविवादपरिच्छेदस्य मूलमूः 
तेतदववादामियोक्दुमांधवजीनाम्नः सकाशात्‌ स्वकीयांशस्य घर्म्माधिकरणतो 
विभक्तस्य प्रापणाथ तदीयांशो यो हस्तान्तरं गतः स्यात्तद्वस्वान्तरकरणँ 
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यदि माधवजीनाम्नः पत्नी विद्यमाना स्यात्‌, तदा तस्याः स्वपतिकुलोचित- 
'आसाच्छादनोपयुक्तादावश्यकविधवाधम्माद्याचरणोपयुक्ताच्च घनाद्यदवशिष्ट- 
मेवं माधवजीनाम्नः कन्यकारचेत्‌ कुमायस्तासां विवाहपर्यन्त स्वपितृकुलो- 
चितग्रासाच्छादनोपयुक्तात्तासां च विवाहोपयुक्ताच घनाद्यद्वशिष्टमेवमन्ये 
ये केचित्तद्धनमात्रोपजीविनस्तेषां यावजीवं माधवजीनाम्नो जीवनावस्थास- 
हशग्रासाच्छादनोपयुक्तादावश्यकधर्म्माया वरणोपयुक्ताच धनाद्यदवशिष्टं 
'घनं तद्विषये एतद्विजादतासार्यार्थतमलिकनामा ख्यपत्रतासर्यार्थविव्रेचनया 
'फलतो मिताक्षरादिग्नन्थानुसारेण यथार्थमेव भवति, यतस्तमलिकनामाख्ये 
पत्रे माधवजीनाम्ना लिखितमस्ति स्वेच्छुया वज्ञात्कारं विना लक्ष्मीकान्तं 
'स्वकीयप्रतिनिधि कृत्वा स्वपितुसत्यक्तरूपकस्थावरास्थावरादिस्वकोयाद्धांशस्य 
-स्वोपाजितस्य चेवं यत्र मदीयं स्वत्वमस्ति तस्य सव्वस्य लक्ष्मीकान्तः 
"स्वामी कृतः । यत्र च शास्त्रानुसारेण घमांधिकरणविचारेण च मदीयं 
स्वत्वमस्ति, भवितु च शक्रोति, तप्प सन्वस्यैब स्वामी लक्ष्मीकान्त 
'एवास्ति, एवं सब्बंप्रकारेण स्वामी अधिकारी च कृतः | अथ च यत्र कश्चि- 
द्विरोधः कर्त्तव्यो यत्र वा आयत्तत्वं सम्पाद्यं तत्सव्व लक्ष्मीकान्त एव 
करिष्यति । अत्र विषये लच्मोकान्तस्येतरयोद्वयोभ्रात्रोरन्यस्य कस्यचिद्वा 
अभियोगो मदीयांशोपरि नास्ति | यदि कश्चिइभियोगं करिष्यति तदा सोऽ- 
'मियोगोऽग्राह्य एव भविष्यति। तत्रायमेव देतुः स्वकीयांशस्य स्वामिना मया 
'लच्मीकान्तं स्वकीयप्रतिनिधिमुत्तराधिकारिंणं च इत्वा तस्मै स्वांशो दत्त; | 
मस च स्वामीकृतः? इति लिखनेन यद्यपि विवादास्पदीभूतषनस्यावि भक्ता इ- 
शायां दानमत्रगम्यते | एबं पश्चिमदेशचलितमिताक्षरादिय्रत्थे अविभक्त- 
घनस्य दानमंश्यन्तरानुमतिमन्तरेण सिद्धं भवितु नाईतीति लिखितमस्ति, 
"परन्तु याथातथ्येनैतद्दानस्य घर्म्माधिकरणतो माधवज्ञीनाम्नोंशो विभक्तो 
भूत्वा यदि लच्षमोकान्तस्य तत्कृत्रिमपुत्रस्यैव विभज्य तदोयांशग्रहणे 
-निसुशा्थस्यार्याद्वर्माधिकरणतो माघवजीनाम्नोंऽशं विभज्य अइणे असी- 
'शब्दप्रतिपाद्यत्वेन नियुक्तस्य दानानुसारेणायत्तो भविष्य त, तदैव पर्य्य 
-बसानं भविष्यति | एबं च सति विमागानन्तरमेव दाननिष्पत्तिः पय्यंवः 
-स्यति । तत्र च अश्यन्तरानुमतिन्नपिद्यते, विमक्तधनदानस्यैव पर्य्य॑वसिः 
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तत्वात्‌ बिभक्तधनदानसिद्धरमिताच्षरादिग्रन्यानुसारेण निष्प्त्यूइत्वाचच । 
एवं स्वस्वत्वनिवृत्तिः परस्वत्वापादनं' च दानं च परो यदि स्वीकरोतिः 
तदा सम्पद्यते, नान्यथा इत्यादि मितात्नराग्रन्थे( ए० १४१ )वीरमित्रोदय- 
अन्ये च भोगप्रकरणे स्पष्टतरतया लिखितमस्ति। तत्र दानस्योभयदलयोः 
स्वस्वत्वनिवृत्तिरूपप्रथमदलस्येतावता दातृव्यापारेण निष्पन्नस्वेऽपि संप्रदान- 
स्वत्वोतपत्तिरूपस्य द्वितीयदलस्य धर्म्माधिकरणतो विभक्ते दातुरशे संप्रदान- 
भूतव्यक्तिविशेषस्यायत्तत्वं विना अनिष्पाद्यत्वेन घम्मांधिकरणतो विभक्त 
स्वांशे संप्रदानायत्तीभवनात्मकस्य संप्रदानस्वत्वोत्पत्तिूपद्वितीयदल हेतुभूतस्य. 
बहुकालसाध्यस्य राजाधीनतया दुष्करत्वेन मन्यमानस्य च कस्यचिद्‌ 
व्यक्तिविशेषस्यासीशब्द्‌प्रतिपाद्यत्वेन नियोगकरणं विना अनिष्पायत्वेन 
मन्यमानस्य च दात्रा स्वकत्तव्यस्य स्वदत्तस्वांशे संप्रदानायत्तीभवनरूपस्यः 
संप्रदानस्वत्वोसत्तिहेतुभूतस्य सम्पादनाथ सम्प्रदानभूतव्यक्तिविशेषस्यासी- 
शब्द्प्रतिपाद्यत्वेन नियोगकरणस्यापि शास्त्रीयत्वात्‌, यतोऽविभक्ते ऽपि स्वांशे 
असीशब्दप्रतिपाद्स्य नियोगकरणे शास्रविरोधो नास्ति । थ च वोर- 
मित्रोदयम्रन्ये यदि केनचित्‌ स्वस्वत्वास्पदीभूतघनस्य दानं कृत्वा सम्प्रदान- 
स्यायत्तत्वमसंपाद्येव सृतः स्यात्तथापि राज्ञा गरतिग्रहीतुरायत्तत्वं दानसम्पादकं 
सम्पाद्यमित्यस्यापि विशेषतो लिखितत्वाच। एवं लच्ष्मीकान्तस्य कृत्रिमः 
. पुत्रत्वपक्षे दानादिकं विनापि विवादास्पदीभूत ने तस्य स्वामित्वमव्याहतमेव 
` पुत्त्वात्‌- इति वाराणससीप्रभनतिदेशचलितमनुमिताक्षरावीरमित्रोद्यव्यव- 


`  दारमाघवव्यवद्दारमयूखव्यवहारकोस्तुमव्यवह्ारचिन्तामणिविवादचिन्ताम - 


णिविवादरत्षाकरावबादचन्द्रकर्पतरुपारिजातादिग्रन्थानुसारिणी व्यवस्येति- 
अत्र प्रमाणम्‌ 
कुटुम्बभक्कवसनादवेयं यदतिरिच्यते इत बीरामत्रोदयादग्रन्थृतः 
बृहस्पतिवचनम्‌ ॥१॥ 


कन्याभ्यश्च पितृदरव्यादवेयं वेवाहिव) वतु- इति तत्तदूगन्थघृतदेवल- 
वचनम्‌ ॥२॥ 
` १. पर स्वत्वापादानं च पररदवापादान इ--ब्यए० | 
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आविसक्तेषु द्रव्यस्य मध्यगत्वादेकस्यानीश्‍वरत्वात्‌ सर्वाम्यनुन्ना 
अवश्यं कार्या । विभक्तेषु तु वियक्वानुमतिव्यविरेकेखापि व्यवहारः 
सिद्ध्यत्येव--इति मिताच्वराग्रन्थलिखनम्‌ ॥३॥ 

आगमोम्यधिको भोगाद्विना पूवक्रमागतात्‌ -ईति मितात्ररादिगन्य- 
धुतयाज्वल/चवचनम्‌ ॥४॥ 

स्वत्वहेतुः प्रतियहक्रयादिरागमः । स मोगादम्यधिको बलीयान्‌, 
स्वत्वबोधने योगस्यागमसापेक्षत्वात्‌ू-इति मितात्षरा( ए० १३६ 'प्रन्थ- 
लिखनम्‌ ॥५॥| 

आयमेऽपि बले नेव युक्तिः स्तोकापि' यत्र नो- इति मिता- 
क्षग दिग्रन्थधृतयाजञवल्क्य” २1२७ )बचनम्‌ ॥६॥ 

यस्मिचागमे स्वल्पापि मुक्तिमोंगो' नास्ति तस्पिचागमे बलं सम्पूण्‌ता 
नास्ति । अयमभिसन्धिः | स्वत्वनिशत्तिः परसत्यापादनँ च दानम्‌ | पर- 
स्वत्वापादनं च परो यदि स्वीकरोति तदा सम्पद्यते नान्यथा | स्वीकार- 
ब्विपिधः | मानसो वाचिकः काथिकश्चेति | तत्र मानसो ममेदमिति 
संकल्परूपः | वाचिकस्तु ममेदमित्याद्यमिव्याहारोल्लेखी सविकल्पकः 
अत्ययः | काथिकः पुनरुपादानाभिमर्शनादिरूपोऽपेकविधः | तत्र च नियमः 
म्यते । दद्यात्‌ कृष्णाजिनं पुच्छे गा पुच्छे करिणा करे । केशरेषु तथैवाएवं 
दासी शिरस्ति दापयेत्‌ - इति। तत्र {हरण्यवल्नादावुद्कदानानन्तरेः 
मेवोपादानादिसम्मवात्‌ त्रिविधोऽति व्यापार ससद्चते | क्षेत्रादो पुनः `. 
फलोपमोगव्यतिरेकेण कायिकस्त्रीकारासम्मवात्‌ स्वल्पेनाप्युपमोगेन मवि- 
तव्यस्‌, अन्यथा दानक्रयादेः सम्पूर्णता न भवतीति फलोपभोगलक्षण- . 
कार्यिकस्वीकारविकलं आगमो दुर्बलो मवति । तत्सहितादागमात्‌-इतिं 
मिताच्षरा( प० १४१ _ग्रम्थलिखनम्‌ ॥७॥ 

याज्नवल्क्यादिधिः सन्भ्रकारकानुपमं.गे पूर्णस्वलोत्पादकता दानाः 
यामस्य नास्तीत्युक्तम्‌ । आगमेऽपि बज नेव मुक्ति! स्तोकाऽपि 


र 


१. स्तेक्रोपि यत्र नो--न्यप० | २. युक्तिन्नो तास्ति--व्यप० | 
हू, ०प्राद्वान--व्यप० | ४, स्रीकारः-३ति मिताक्षुरायाम्‌। 
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यत्र नो | बलसूर्णता | नारदः | विद्यमानेऽपि लिखिते जीवतस्वपि हिः 
सात्षिषु | विशेषतः स्थावराणां यच मुक्तै न तत्स्थिरस्‌ दानविक्रयादेरु- 
पभोगनिरपेक्षस्यैव खलोत्पादकत्वात्‌ | किमिति f सोगलवोप्यवश्य तत्रा- 
पेच्यत इत्याशङ्कायामुपपत्तिरुक्का विज्ञानेरवराचार्यः | दानाद* परखला- 
पादनलात्‌' परक कस्वीकारापेच्ताऽवश्यं भावनीया | _स्वीकारऱच 
त्रिविधो मानसो वाचिकः कायिकः | ममेदमित्यध्यवसायो मानसः । 
ममेदमित्याद्यमिलापो वाचिकः | उपादानामिमर्शनादिरूपेणानेकप्रकारकः' 
कायिकः | तत्र मानसं विना स्त्रलासम्मवात्स तावदावश्यक एवं । 
दानविशेषपुरस्कारेण शब्दग्रयोगविशेषनियमपाददरशनादिचेष्टविशेषनिय- 
माच्च ` वाचिककायिकावप्यावशयकावित्यवसीयते | तत्र हिरण्यव्नादो 
दातृकत कजलत्यागादनन्तरमेव ग्रतिग्रहीतुरुपादा नादिसस्भवात्‌ त्रिविधो- 
अपि व्यापारः ससधते | क्षेत्रादौ तु फलोपभोगं विना कायिकस्वीकारा- 
सम्भवादल्पेनाप्युपमोगेनावश्यं मवितव्यमन्यथा दानक्रयादेः सम्पूणोता न 
भवत्युत्तकालिकव्यापाराभावात्‌ । तेन तत्सहितादागमान्तराद्विकल 
आगमो दुर्ब्बलो भवति | एतच्च द्वयोरागमयोः पूर्व्वापरभावानवयमे | 
तदवगमे तु खल्पमोगविकलोऽपि प्राक्तन एवागमो बलवान्‌, पूरवेण 
दानादिना स्वत्वापगमे दानाद्यनन्तरासम्भवात्‌ । न चेवं तस्य क्षेत्रादेमध्य- 
गतल्वापततिः । पूव्वेस्वाम्यापगमादुच्तरस्वाम्यानुतत्तेश्चेति' वाच्यम्‌, ग्रति- 
्रतन्यायेनावेच्तणीयस्तलस्यसत्त्वत्‌ पूर्वस्वाम्यसस्वेऊपे राज्ञेव ग्रतिमही- 
त्रादेः कायिकस्वीकारस्यानिःप्रतिपत्तस्य सम्पादनीयत्वात्‌-इति वीरः 
मित्रोदय( ९० २०७।२०८ 'अ्रन्यलिखनम्‌ 1२] 


याज्ञवल्क्यः | “आगमेऽपि बलं भेव मुक्किः स्तोकापि यत्र नो”! 
आगमे विद्यमानेऽपि मोगविरहात्‌ तावत्कालं .स्रलार्थद्रचिघीब 
भवतीत्यथः - इति व्यवहारचन्ताम णिग्रन्थलिखनम्‌ ॥६|॥ 
१. ?प्रादान०--्यप० | २. भावनीय:--व्यप० । 
. ३. उपादानादिभिमशं न०--त्यप्‌० | ४. स त्वावश्यक्र एव०-विमि० | 
४. पृवेस्याम्यागमाद०--दोमि० । 
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याज्ञवल्क्यः । आगमेऊपि बलं नेव युक्तिः स्तोकापि यत्र नो’ ॥ 
आगमे विद्यमानेऽपि सुक्तिविरहात्‌ तावत्कालं स्वत्व न सिद्ष्यतीत्यर्थः । 
अत्र यत्रान्यमुदिश्य केनचित्‌ किश्चिइतत तत्रोह श्यस्य स्त्ीकारव्यज्षकभोगा- 
सावत्‌ स्वत्वं न निश्चीयत इति न्याय एव मूलमू--इति च व्यउद्वार- 
चिन्तामणिग्रन्थलिखनम्‌ ॥१०॥ 

अतस्तत्र जलप्रक्षेपरूपः पात्रोदेश्यक उत्सगे एव ददाति नाविव- 
क्षितः । दानत्वनिष्पत्तिस्तु तस्य सम्प्रदानकत्त कस्वीकारे सत्येवेति 
परमार्थः-इति वीरमित्रोदय( ए० २४३ )ग्रन्थलखनम्‌ ॥११॥ 

न्यायाधिगमे तको ऽभ्युयायस्तेनाभ्यूह्य यथास्थानं गमयेत्‌ | तस्मा- 
द्राजाचार्यावनिन्धौ-इति मिताच्षरा( पृ० १३०।१३१ )ग्रन्यचृतगौतम- 
वचनम्‌ ॥१२॥ 

यथा नयत्यसरकपातेय गस्य मृगयुः पदम्‌ | 

नयेत्तथानुमानेन धर्म्मस्य नरपतिः पदस्‌॥ इति मनु( ६।४४ ) 
वचनम्‌ !। १ ३॥ 

यः स्त्रामिना नियुक्कस्तु दानायव्ययपालने । 

कुसीदङबिवाशिय्ये निसृषटार्थस्तु सः स्पृतः ॥ 

प्रमाणं तत्कृतं सवं लाभालाभव्ययोदयम्‌ । 

स्वदेशे वा विदेशी वा स्वामी तब विसंबदेत्‌ ॥ इति वीरमित्रोदय- 
व्यवद्दारचिन्तामणिविवाद्चन्द्र( ए* १५० )विवाद्रलाकरकल्पतरुप्रमति- 
अन्थधृतबृहस्पति( वृस्मू० ६।२६।प० ६८ )वचनम्‌ ।'१४॥ 

निसृष्टारथस्तु यो यत्मिस्तस्मिचर्थ ग्रमुस्तु सः | 

तद्भत्ता तत्तं काय्यं नान्यथा कप मरहति ॥ इति वीरमित्रोदय' 
व्यवहारचिन्तामणिकल्यतरुप्रभ्तिमन्थधृतकात्यायन( कास्मु० ४७०।४० ५६) 
बचनम्‌ ।।१५॥। हि 
` पितृधनहारिल तु पनस्य पूर्वस्याभावे सर्वेषासविशिष्टय्‌ | 
5 नआ सि सात र 


2. ! त्यस्योतरव्यक्तिरिक्तातां- व्यॅप० । 
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पुत्रप्रतिनिधीनां स्वेषां रिवथहारित्वाग्रतिपादनपरत्वात्‌-ओरसस्य तु, 
एक एवौरसः पुत्रः पित्र्यस्य वसुनः ्रसुः-इत्यनेनेव रिक्थमाक्त्वः 
स्योक्तत्वात्‌-इति मिताक्षरा. ए० २१५ )दिग्रन्यलिखनञ्चे ति ॥१६॥ 
श्रङ्गरेजीशब्दप्रतिपाद्यचतुत्निशदधिकाष्टादशशताव्दीयजुलाइमासीय- 
द्वादशदिनसम्बन्धिशनिवासरे मयेयं व्यवस्था दत्तेति | 


श्रीज्जयतितरा ~ 
स्‌ 
शरीवैद्यनाथ मिश्रेण 


(४३)--रोवकारि मिछिल आदालत देओयाणि सदर भोकाम 
कलिकाता तारिख ३ माह जुन सन १८३४ इङ्गरेजी सताबक 
२२ माह ज्यैष्ठ सन १२४१ वाङ्गला रोज मङ्गलवार आदालत 
मजङुरार हाकिम श्रीयुत रावरट हालडन राटरि साहेवेर 
वेठके-- ट 

रामगोपालदेओ वनाम गोकुलचन्द्र तहविलदार ओ गेरह । 
छाएल हाजिर हृइल । गत मासेर ६ तारिखेर हुकुम मते ऐ आदाल- 
तेर पण्डित ये व्यवस्था दाखिल करिलेन ताहा तारिख मजकुरेर 
दृष्टी हओ छाएलेर खास आपीलेर सओयाल एवं तत्सम्पर्कीय 
अन्य कागजातेर सहित पडागिया बोध हइल ये पणिडतेर 
लिखित व्यवस्था: तारीख मजकुरेर रावकारिर लिखत 
सअओयाल मतावक नहे | कारण एइ ये सओलेर मम्मे एइ- 
सददइयान अथोत्‌तरफछानी ये गोपालभाण्डारि ओ गयरह उहार- 
द्गिर पूव्वपुरुषेर दास-दासी छिल, आद्य प(य्ये,न्त हइते सेवा 
ओ काय्यं नियुक्त ओ प्रबत्त छिल। ए चयने उहारा सेबा ओ 


< 


(काय्यं हृते गरहाजीर हड्याछे--नालिस करे। सदर आमीन ओ 


न साहेव आपनारदिगेर फयसलार विस्तारित बिवरणसकलेर 


“क 


क a 
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व्यवस्थापन्नसंख्या-१८९ ५५३ 


:द्वाराय छाएल ओ गयरहेर पूव पुरुस मसम्मा हाडो फारिक्‌- 
'छानिर खरिदा गोलाम, साव्यस्थानुसारे उद्दारद्गिर दावि, एड्‌ 
'हुकुमे ये छाएल ओ गयरह दास्यत्वेर सेवा ओ कार्य्य करे 
डिगरि करिलेन । ये हेतुक प्रकाश्य वोध हइतेछे ये किवल हाडो 
मजकुर दासत्वताय खरिद हइ्याछिल ना, ताहार पुत्र-पौत्राढी 
“इहाते छाएल ओ गयरहेर दासत्व सिद्ध हओन विषये ये ऐ 
' फयसलासकल दइयाछे, एमत फयसलासकल शाख्र-सम्मत 
यथाथे वटे कि ना । अतएव हुकुम हइल ये पुनराय कागज- 
सकल पणिडतेर हाआओला करा जाय। उचित दे पण्डित उपरेर 
लिखित विवरणे ज्ञात हृओनान्तर ताह्दार जओव दुइ रोजेर 
मध्ये दाखिल करेण इति ॥०॥ 


श्रीञ्जेयतितराम्‌ 


एतद्ध्माधिकरणाधिपतिश्रीयुतरावर्टहालडनराटरीसा हेव धर्म्मा धिकर- 
` णलिखितैतदव्दीयजुनमासीयतृतीयदिवसीयविचारपत्रान्तर्गतप्रश्‍नप्रतिरूपप- 
'त्रमेवं तत्समपिंतैतदूबिबादविषयनिविष्टपत्रजातं च यदेतदब्दीयजुनमासीय- 
दादशदिनसम्बन्धिब्ृहस्पतिवासरे मया प्राप्तं तदवलोक्य याहशत्रोधो जात- 
"स्तदनुसारेणोत्तर लिख्यते ॥ 
एतत्पश्‍नपत्रलिखितवृत्तान्ते सति हाडोनाम्नः क्रयपत्रे केवलहाडोसंज्ञको 
दासत्वेन क्रोतो न हु तस्य पुत्रपोत्रादिरिति नियमो यदि लिखित: स्यात्तदा 
` दासत्वेन हाडोमात्रस्य क्रयेण तत्युत्रपोत्रादीनां शास्रोक्तपञ्चदशदासानन्त- 
" गतत्वेनाशास्रीयबलात्कारक्तदासभावान्तर्गतत्वेन च तेषां दास्यविषये 
जातं यजयपत्रजातं तच्छास्रसिद्ध न भविष्यति, अशासत्रोयत्रलात्कारकतदास- 
मोचनस्य शाञ्रानुसारेण कर्तुमुचितत्वात्‌ । याद्‌ च तस्मिन्‌ क्रयपत्रे केवलः 
"हाडोसंशको दासत्वेन क्रीतो न तु तस्य पुत्रपौत्रादिरिति नियमो न लिखितः 
"स्यात्तदा दासत्वेन हाडोसंज्ञकस्य क्रयेण तसुत्रपोत्रादीनामपि शाज्रोक्तपञ्च- 
द्शदासान्तगंतस्वेन तेषां दास्यविषये जातं यज्जयपत्र जातं तच्छु'स्रसम्मतं 
` भविष्यत्येव, क्रीतद्रव्यमात्रोतन्नद्रव्यजातमात्र एव केयेततेः स्वत्वस्य शास्त्र 
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५५४ व्यवस्थापन्रसंख्या-१८१- १८२- 


व्यवहारोभयसिद्धत्वात्‌ -इति वङ्गदेशचलितमनुदायतत््वदायभागटीकादायः- 
्रमसंग्रहविवादार्णंवसेठुविवादभङ्गा णंवादिग्रन्थानुसारिणी व्यवस्था ॥ 

अन्न प्रमाणम्‌ 

गहजातस्तथा कीतो लब्धो द।याइपागतः | 

अनाकालभृतस्तद्वदाहितः स्वामिना च यः || 

मोत्षितो महतश्चर्णाद्‌ युद्ध प्राप्तः पणे जितः । 

तवाहमित्युपगतः प्रत्रज्यावसितः कुतः ॥ 

मक्कदासश्च विज्ञेयस्तथेव वडवाम्रुतः | 

विक्रेता चात्मनः शास्त्रं दासाः पञ्चदश स्मृताः ॥--इति दायक्रमः 
संग्रहविवादाणुंबसेतुदिवा दमङ्गाणवादिग्रन्थधृतनारदवचनम्‌ || १॥ 

चोरापहृतबिक्रीता ये च दासीकृता बलात्‌ । 

राज्ञा मोचयितव्यास्ते दासत्वं तेषु नेष्यते |।-इति विवादाणवसेत॒(प्र 
१६३ )विव/दभङ्गाणवा दिग्नन्थधृतनारद्‌ नासं० ए०६८ ,वचनज्चेति ॥२॥ 

अङ्गरेजीशब्द्प्रतिपाद्मचतुह्निशदधिकाष्टादशशतान्दीयजुलाइमासीयः 
पञ्चविंशतितमरिनश्षम्बन्धिशुक्रवासरे मयेयं व्यवस्था दत्तेति ॥ 


श्रीज्जेयतितरास्‌ 
श्रीवद्यनाथमिश्रेण 


(४४)--रोवकारि मिछिल आदालत देओनि सदर मोकाम' 
कलिकाता अदालत मजकुरार काएम मोकाम हाकिम श्रोयुत 
तामस किमल रावटसन साहेवेर बैठके । ओके तारिख ४ माहे. 
जुन सन १९३४ साल इं मोतवेक २३ ज्येष्ठ सन १२४१ वाङ्गला 
दिवस बुधवार -- 

मुखम्मात विश्‍्वेश्‍व रिदेव्या मफलछा आपिलाणट 

ताराचान्दचट्टोपाध्याय ओ गयरह रेष्पाडण्टान 

आपीलाण्टेर उक्रिल मुनसी हयइ॒र आली ओ रेष्पाडण्टानेर 
_ सध्ये ताराचान्द्चट्टोपाध्याय हाजिर आइल। ए मोकइदमा' 
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व्यवस्थापत्रसख्या-१८२ ५५४" 


सिरस्तादारेर कैफियत सस्त्रलित गत मेइ मासेर ३० तारिखे 
आमार वैठके रोवकार हृइय़ा आपील्ञाण्टेर उकिलेर स्थाने 
अआपीलेर सओणलेर नकल तलव हइया स्थकित छिल, अद्य 
आपीलेर सओलेर नकल दाखिल कराते पुनराय रोवकार 
हइल, ओ फयसला ओ चापीलेर छल्न ओ ए आदालतेर 
पण्डितेर व्यवस्था ओ सद्र आपीलेर मञ्जुरिर सरव सम्वलित 
रोबकारि इष्टे आइल । जे ह्वेतुक चुडन्त हुकुम सादर हओर 
पूर्वे आदालतेर पण्डितेर निकट व्यवस्था तंव करा 
मोकहमार विस्तारित' सहित उचित वोध हइल, अतएव 
हुकुम हृइल ये एइ रोबकारिर नकल एइ हुङुमे जे गिचेर लिखित 
समुदाय छलेर जओव वाजङ्गला सुलुकेर चलित शाख्रानुसारे 
ओहार वचन प्रमाण सहित आगत बुधबार दिवसे दाखिल 
करेण--ए आदालतेर पणिडतेर हाओला कराजाय । 

प्रथम सओोल -- 

सरूपचन्द्र वित्तत्वेयागी वेक्ति एक पुत्र दिप चन्द्र ओ पद्ममणी 
ओ दुर्गामणी दुइ कन्या राखिया मृत्यु ह्य । आहार समुदाय 
तेय्य वस्तु ओहार पुत्र दिपचन्द्रके पौछिल। ओ डिपचन्द्र 
आपन जीवद्दशा पर्यन्त अन्येर अंश वेतेरेक दखिलकार 
थाकिया सन १२०४ साले तस्य स्री वेदवति ओ तस्य कन्या 
दासमनीके राखिया मृत्यु ह्य । वेदवति ताहार तेय्य विषये 
दखिलकार ह्या मुळम्मात दासमनिर विवाह देय, जे 
दासमनीर पुत्र सवेचन्द्र जन्मे । १२०३ साले दासमनी आपन 
मातामहो वेदवति. ओ सम्बंचन्द्र पुत्र, ओ सन १२२४ साले. 
सव्वेचन्द्र आपन मातामही वेदवति थ्रो आपन खरी विश्वेश्वरिर 
सनमुखे मृत्यु ह्य । तत्परे सन १२२५ साले मुछम्मोत वेदवति 
रत्यु ह्य । अतएव दिपचन्द्रेर तेय्य वस्तु दिपचन्द्रेर दौहिक्र 
नयम कितन RN 


१ विस्तावित--व्यप० ] 
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५५६ व्यवस्थापत्रसंख्या-९१८्‌२ 


सम्वंचन्द्रेर स्रीके अर्सिवेक, कि दीपचन्द्रेर भर्निर सन्तान- 
द्वितीय सओल-- 
यद्यपि दासमनि दिपचन्द्रेर वत्तमाने किम्वा ताहार मृत्युर 
“पर दिपचन्द्रेर खरी वेदबति वत्तंमाने जमिदारिर मजकुरार उपर 
"दखल पाइया थाके, ऐ प्रयुक्त ओ दखल ना पाओ प्रयुक्त ये 
“प्रकार प्रथम सोल लेखा गेल ओहार तेय्यं चस्तुते दिपचन्द्रेर 
-दौहित्रेर स्री विश्वेश्वरि सत्वाधिकारि हओने ओ ना हओने 
किम्वा द्पचन्द्रेर भिर सन्तानेरा सत्वाधिकारि हओने ओ 
“ना हओने शास्त्र अनुसारे व्यक्तिक्रम आछे कि ना इति ॥-- 
र 
श्रीज्जेयतितराम्‌ 
एतद््माधिकरणाधिपतिस्थानामिषिक्तश्रीयुततामसकिमिलरावटसनः 
-सा हेवघम्मांधिकरणलिखितैतदब्दीयजुनमासीयचतुर्थदिवसीयविचारपत्रान्तर्ग- 
' पपरनपत्रपतिरूपपत्रं यदेतदब्दीयजुनमासीयद्वादश दिनसम्त्रन्धिब्रृहस्पतिवासरे 
"मया प्राप्तं तदवलोक्य याहशत्रोधो जातस्तद्नुसा रेणोत्तरं लि ख्यते । 
प्रथमप्रश्नस्योत्तरम्‌— 
परथमप्रश्‍नलिखिततृत्तान्ते सति दीपचन्द्रत्यक्तधने यदि तस्य पुत्रमारभ्य 
“तसितु; स्वरूपचन्द्रस्य प्रपौत्रपर्य्यन्तानां मध्ये कश्चिन्नास्ति तदा दीपचन्द्र- 
स्य पितुः स्वरूपचन्द्रस्य दोहित्राणामर्थात्‌ दीपचन्द्रभगिनीपुत्राणामेवाः 
'घिकार इति ॥-- 
अत्र प्रमाणम्‌ -- 
पितुरपि अपोतरर््यन्तामावे पितृदीहित्रस्याधिकारो बोद्धव्यो धति 
*दौहित्रस्येव-इति दायमागग्रन्थालखनम्‌ ।१।।०।।०।।०॥ 
द्वितीयप्रश्‍नस्योत्तरम्‌-- 


के यदि दासमनी दीपचन्द्रे स्वपितरि विद्यमाने सृते वा दीपचन्द्रपल्यां 
वत्यां वद्यमान।याँ सराजकरस्थावरात्मकतद्धने आयंत्तत्त्वं सम्पादितवती 
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व्यवस्थापत्रसंख्या-१८२ ५५७, 


स्यात्तत्र तस्या आयत्तत्त्व यदि तत्पितकृतदानानुसारेणाभूत्तदा तद्धनस्य 
दासमन्याः पितृदत्तसौदायिकस्जीधनत्वेन दासमन्याः मरणोत्तरं तत्त्यक्तपितृ- 
दत्तसोदायिकस्री धने तद्दुहित्रमावे तत्पुत्रस्य सव्चन्द्रस्य अधिकारे जाते. 
सति तन्मरणोत्तरं तच्यक्तषने सर्वचन्दरस्य पुतरपौतरपरपौत्ररहितस्य पल्या' 
विश्वेश्वरीदेव्या एवाधिकारः । सब्बंचन्द्रपत्यां विश्वेश्वरीदेव्यां विद्यमा- 
नायां सवंचन्द्रपमातामहस्वरूपचन्द्रदौहित्राणां नाधिकारः । एवञ्च सतिः 
बिश्वेश्वरीदेव्या दीपचन्द्रदोहित्रपल्यास्तद्धनाधिकारित्वे दीपचन्द्रभागिनी- 
पुत्राणां चानधिकारित्वे दीपचन्द्रत्यक्तधने श्रयमेव व्यतिक्रमो जातः । दीप 
चन्द्रस्य धनं तत्कृतस्वकुल्योद्देशश्‍्यकदानानुसारेण तत्कन्यास्वत्वास्पदञ्चे-- 
त्तन्मरणोत्तरं तस्यास्त्यक्तं धनमिति । तत्र च घने तसुत्रस्य सब्बंचन्द्र- 
स्याधिकारिस्वेन तन्मरणोन्तर तदेव धनं सर्व्वचन्द्रत्यक्तमिति च | यदि चः 
सराअकरस्थावरातमकतद्घने दासमन्या आयत्तत्वमुपरिलिखिततसितृक्कत- 
दानानुसारेण नाभूदथवा प्रथमप्रश्‍नलिखितरीत्या आयत्तत्वमेव नाभूत्तदा 
प्रथमप्रश्नोत्तरलिखितप्रकारेण दीपचन्द्रमागिनोपुत्राणामधिकारित्वे दीप-- 
चन्द्रदौहित्रपत्न्या विश्वेश्वरीदेव्या अनधिकारित्वे च दीपचन्द्रत्यक्तघने 
कश्चिद्‌ व्यतिक्रमो नास्ति-इति वज्ञदेशचलितमनुदायमागदायतत्वव्यवहार- 
तत्त्व्यवहरमातूकादायभागटोकादायक्रमसंग्रविवादाणुवपेठुविवादमज्ञाणं 
वादिग्रन्थानुसारिणी व्यवस्था ॥-- 

अत्र प्रमाणम्‌-- 

अदानं स्वाम्यकारणस्‌--इति मनुवचनम्‌ ॥१॥ 

ऊढया कन्यया वापि पत्युः पितृएहेञ्यक । 

भु: सकाशात्‌ पित्रोर्वा लब्धं सोदायिक स्पृतस्‌ ॥--इति दायमाग-- 

दिमन्यधतकात्यायनवचनम्‌ ॥२॥ 


विवाहकाले तपूर्व्ापरकाले वा श्रिये यद्नं वित्रा दत्त तत्र तु धने 


प्रथम कुमार्य्यास्तदनन्तरमूढायाः पुत्रवतीसम्भावितपुत्रयोस्तदनन्तर वन्थ्या- 
बिधवयोरचाधिकारः। सर्वदुहित्रभावे पुत्रादेयोतुकधनवत कमेणा-- 


विकार?-- इति दायक्रमग्रन्यलिखनम्‌ ॥३॥ 
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पत्नी दुहितरश्चैव पितरौ आतरस्तथा- इत्यादि दायमागादिय्नन्थ- 
-घृतयःशवल्क्यवचनम्‌ ॥४॥ 

प्रथमप्रश्नोत्तरलिखितप्रमाणञ्चेति ॥।०।।०॥०॥ 

अङ्गरेजीशब्दप्रतिपाद्यचतख्रिशद घिकाष्टदशशताब्दीयञ्गस्त्यमासीयै- 
-कादशदिनसम्बन्धिसोमवासरे मयेयं व्यवस्था दत्तेति ॥ 


श्रीज्जेयतितरास्‌ 
$ श्रीवैद्यनाथमिश्रेण 


(४५)-इ सन १८३४ सालेर ७ एपरेल दिवस स/ी)मवार एइ 
आदालत अर्थात जेला तिरहतेर देओनि आदालतेर रोवकारि 
द्वाराय मोकाम कलिकातार सदर देओनि आदालते परिडतेर 
-पर सओल-- 

हनुमानदत्तराय ओ भोलादत्तराय ओ गणेशद्त्तराय 

मुइंड्यान 


मृत चण्डीदत्तर वनीता मुछम्मात छोलछनचोधुरायन 
ओ परमेश्‍वरिदत्त मुद्दाहालेहेम 


मोकदंमा कालेट्टरि सेरेस्ताय नाम लिखा ओ जेला तिदोतेर 
-आदालतेर मोतालके देहा निजामत हादि परगनार मोजे वछुल- 
“पुर ओ गयरहते दखल पाओर प्राथनाय मवलगे ८७३५ तृगुन 
-मालगुज्ञारि देहा निजामतेर तायदादे ॥ 

प्रथम प्रश्न :— 

चोधुरि देवद्त्तराय जाति ब्राह्मण । एहार चारि पुत्र | प्रथम 
विरसिंहराय, ताष्दार पुत्र चर्डीदत्तराय नामे छिल। ताहार वनिता 
मछस्मात छोलछन, ओ विरसिंद्देर कन्या मुछम्मात चान्द्राव 
“चण्डीदत्तर सहोद्रा भ्न छिल, ओ चन्द्रावति मजकुरार पुत्र 
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'परमेश्वरिद्त्त आछे, ओ देवदत्त मजङुरेर द्वितीय पुत्र सिवसिंह, 
*तस्य पुत्र आनकट्टीराय तस्य पुत्र सदाशिवराय तस्य पुत्र कृष्ण- 
दत्तराय मुइइ वत्तमान, ओ देवदत्तराय मजकुरेर तृतीय पुत्र 
हर दिसिह्दराय, तस्य दुइ पुत्र भैरवदत्त ओ हनुमानदत्तराय मुद्दइ 
'बत्तेमान आछे; ओ भैरबदत्तर एक पुत्र सम्भुदत्तराय, तस्थ पुत्र 
भोलानाथराय सुइइ वत्तेमान आछे; ओ देवदत्त मजकुरेर चतुर्थ 
'पुत्र जयकृष्णराय निसन्तान मृत्यु ह्य | अतएव जिज्ञाशा 
कराजाय ये चण्डीदत्त मजकुर व्राह्मान जाति आपन भभ्निर 
-सन्तान परमेश्वरिदत्तके कत्तापुत्र करियाछे, शाख्राबुपारे सिद्ध 
-बटे कि ना॥ 

द्वितीय प्रश्न :— 

यद्यपि कत्तापुत्र असिद्ध हय, तवे हेवानामार लिखित घन 
'ओ परमेश्वरिदत्तर नामे एकरारनामा शाख्न मत सिद्ध इचे 
कि, ना, ओ एइ सओलेर सम्बलीत देवानामा ओ एकरार- 
'नामा ओ कुरशीनामा इष्टि करिया मैथिलि शाख्जानुसारे प्रति 
उत्तर लिखेन इति ॥ 


श्रीज्जेयतितराम्‌ 


प्रथुसमर्पितप्रश्‍नपत्रं तत्संवञ्चितं दानपत्रं संविसत्रं वंगावलोपत्रं च 
“यदङ्गरे जीशब्द्‌ प्रतिपाद्य चदुखिशदधिकाष्टादशशताग्दीयापरेलमासीयद्वाबिश- 
तितमदिनधम्बन्धिमङ्ग नवासरे मया प्राप्तं तदवलोक्प याइरातरोधो 
जातस्तरनुसारेणात्तरं लि ख्यते ॥ 

प्रथप्रप्रश्नस्योत्त रमू-- 

प्रथमप्रश्नलिखितत्त्तान्ते सति अर्थात्‌ पितामदपोत्रादो विद्यमाने सति 
पुत्रगोत्रप्रपोत्र एहितत्राह्मण जातोय चएडोदत्तमैथिलेन सोदरभगिनीपुत्रः परु 
'मंश्‍वरोदत्तः कृत्रिमपुत्रः कृतश्चेत्‌ स कृत्रिमपुत्रो मिथिला देयीयशास्त्रानु- 
'प.रेण तिदूथ्यति । यद्यपि.दत्तकमीमांसामरन्ये ब्राह्मणानां भागिनेयस्य पुत्रता- 
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निषेध वचनं लिखितमस्ति, परन्तु तद्वचनं वास्तवं दत्तकपुत्रविषयकमेव, . 
न तु कृत्रिमपुत्रविषयम्‌, अथ च सव्वस्मृतिप्रधानमनुस्मृता कृत्रिमपुत्रता 
विषये मनुवचनोक्तसजातीयत्वादेरेवाप्रयोजकतां दृष्टवा सर्वैरेव प्राचीना-- 
्ीचीतैयैंथिलनिबन्धकारैः स्वस्ग्रन्थेषु स्वसजातीयः कश्चित्‌ कत्रिमपुत्रः 
कर्तव्य इत्येव लिखितः, भागिनेयः कृत्रिमपुत्रो न कर्तव्य इति निषेधक 
केनापि न लिखितः, वरं पैयिलैमंह्वामहोपा ध्यायघम्मशास्रव्यत्रस्थापककेशव 
मिम्रैयंत्र पितैव मआत्रादिव्यी कुत्रिमपुत्रः कुतस्वत्रावि पितृत्वेनेव निदो न' 
पुत्रत्वेन म्रातृत्वेन --इति द्वेतपरिशिष्टग्रम्ये लिखि मसेत । एवञ्च सति पित्रः 
पेक्षया भ्रात्रपेक्षया च मागिनेयस्य दत्तकमोमांसाग्रन्यलि खितपुत्रतानिषेध- 
प्रयोजकविसुद्धसम्बन्धस्याधिक्यं नास्ति। एवं दत्तकपुत्रस्य स्वजनकपित्रादीनां ` 
पिण्डदातृत्वं निषिद्धमिति सर्वेषां निबन्धकाराणां सम्मतम्‌ । मैयिलअन्थ- 
काराणां मते इत्रिमपुत्रस्य स्वजनकपित्रादीनां पिएडदातृत्वमप्यस्त्येब-इति 
शुद्धिविवेके रुद्रघरोपाध्यायैम्मेयिलैज्लिखितमस्ति । अतो मेथिलग्रन्थकाराः 
खां मते दत्तकपुत्रकृत्रिमपुत्रयोविषयमात्र एव महान्‌ भेदोऽस्ति। अतएव मि" 
यिलादेशे सजातीयः करिचत्‌' कुत्रिमपुत्रः क्रियते, तत्रापि पितामहः 
पौत्राद्यपेक्षया स्नेह्यातिशयात्‌ पुत्रगुणाधिक्यदर्शनाच प्रायशो मैयिलैः 
ाजर्बामणेविशेषतो भागिनेयः कृत्रिमपुत्रः क्रियते इति सर्व्वदैव तद्देश- 
व्यवहारः । एवञ्च सति मनुस्मृतिसम्मताया मिथिलादेशीयग्रन्थानुसारेणः 
तद्देशव्यबद्दताया ब्राह्मणानां मागिनेयस्य इत्रिमपुत्रताया मैथिलनिबन्थ' 
` कारप्रणीतदत्तकमीमांसाअन्यलिखवितवचनज्राध्यता' नास्ति, यतस्तद्देशाचार 
ात्याचारङुलाचारादिसिद्धस्य कस्यचिदपि कर्म्मणो बाघस्तदन्यदेशीयः' 
अन्यानुसारेण तदितरजातिप्रचलितग्रन्थानुसारेण॒तद्न्यक्ुलप्रचलितग्रन्थाः 
नुसारेण वा भवितुं न शक्रोति, दैशाचारजात्याचारकुलाचारादिरमि 
मन्वादिघम्मशास्ने प्रलप्रमाणत्वेनोपन्यासात्‌ । यत्र विषयविशेषे स्वदेशीयः 
` परदेशीयग्रन्थयोविरोधस्तत्र विषये स्वदेशीयग्रन्थस्यैव प्राबल्येण प्रच 
रस्य भवितुं युक्तत्वाच्चेति ॥-- . 


ललल 


२. कश्मित--व्यप० | २. निबन्धकाराप्र० -<व्यप० । 
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अन्न प्रमाणम्‌ 
सहश यं अकुर्व्वीत गुणदोषविचक्षणस | 
पुत्र पत्रशुरायु क्तः स विज्ञेयस्तु कृत्रिमः ॥ इति मनुवचनम्‌ ॥१॥ 
अपुत्रेण सुतः काय्यों याहक ताहक प्रयत्नतः | 
प्रिएडोदकक्रियाहेतोचीमसंकीर्तचस्य च || इति कल्पतरुविवाद्रत्ना- 
करप्रशृतिग्रन्यघृतवृहस्पतिवचनम्‌ ॥२॥ 
सद्भिराचरितं यत्‌ स्याद्धाम्मिकेश्च द्विजातिभिः। 
तददराकुलजातीनामविरुद्धं ग्रकल्पयेत्‌ ॥ इति मनु( 1४६ )- 
वचनम्‌ ॥३॥ 
जातिजानपदान्‌ धर्म्मान्‌ अ्रेणीधम्मीश्च धर्मवित्‌ | 
समीच्य कुलघम्मोश्च स्वधम्म॑ प्रतिपालयेत्‌ ॥--इति मनुः 
वचनम्‌ ॥४॥ 
देशजातिकुलानाञ्च ये घम्मीः ग्राक्‌ प्रवर्तिताः । 
तथेव ते पालनीयाः ग्रजाः अननुभ्यतेऽन्यथा ॥--इति बृहस्पति 
वचनम्‌ ॥५॥ 
यस्मिन्‌ देरो य आचारो व्यवहारः कुलस्थितिः | 
तथेव परिपाल्योऽसौ यदा वरामुपागतः ।|--इति याज्ञवल्क्यः 
वचनम्‌ ॥६॥ 
सन्वर्थविपरीताः या सा स्मृतिन अशास्यते । 
वेदाथोपनिबन््रतवात्‌ ग्राधान्यं हि मनोः स्मृतम्‌ ॥--इति बृहस्पति- 
(३० २३३ )वचनम्‌ ॥७॥ 
यत्र पितेत्र आत्रादिवी इत्रिमपुत्रः कृतस्तत्रापि पितृत्वेनेव निदेशो 
तु पुत्रलेन आतृत्वेन | इति द्वतपरिशिष्टप्रन्थलिखनम ॥=॥ 
स च पुत्रत्वकरणास्य पिए्डग्रदः निजपित्रादीनां पिण्डमदत्वं तस्य 
त्येव- इति शुद्धि विवेकग्रन्थलि खनम्‌ ॥९॥ 
२. जाऱिजानूपएदानू--व्यप० | 
२६ 
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~ 

केवलं शास्त्रमाश्रित्य न कत्तव्यो विनिणंयः | 

युक्तिहीनविचारेणधर्म्महानिः रजायते |--इति विवादचिन्ता- 
मण्यादिग्रन्थघृतब्रृहस्पतिव चनम्‌ ॥१०॥ 

स्मृत्योर्विरीधे न्यायस्तु वलवान्‌ व्यवहारतः ।-इति याज्ञवल्क्यः 
वचनम्‌ ॥११॥ 

दवितीयप्रश्‍्नस्योत्तरम्‌ 

प्रथमप्रश्नोत्तरलिखितरीत्या मिथिला देशीयशास्त्रानुसारेण इन्रिमपुत्र- 
तायाः सिद्धौ सत्यां द्वितीयप्रश्नलिखितरीत्या कृत्रिमपुत्रतायामसिद्धत्वेनावः 
गम्यमानायामप्युभययैव परमेश्वरीदत्तोद्देश्यकदानपत्रं संवित्पत्रं च चणडी- 
दत्तस्य ग्रहावशिष्टे तत्पल्याशच यावजीवं स्वपतिकुलोचितग्रासाच्छ्ञाद्नोप- 
युक्तादावश्यकविधवाभम्मांद्ाचरणोपयुक्ताच धनादवशिष्टे चणडीदत्त- 
नाम्नः कन्यकार्चेत्‌ कुमार्य्यस्तासां विवाददोपयुक्तात्तासां च स्वपितृक्ुलोचिः 
तग्रासाच्छादनोपयुक्ताच्च धनादवाशिष्टे ्रन्येषां तद्धनमात्रोपजीविनामपि 
यावजोवं चण्डीदत्तनाम्नो जीवनावस्थासदृशग्रासाच्छादनोपयुक्तादावश्थकः 
धम्मांद्याचरणोपयुक्ताच धनादर्वाशष्टे च संविस्पत्रलिखित त्रिमुखा ख्यघट्टः 
सम्न्धिशिवालयबन्धयोदृदीकरणपरिष्करारोपयुक्ताद्च घनादवशिष्टे महि" 
सिनग्रामान्तगततडागोत्सगाँपयुक्ताच घनादवशिष्टे च धने सिद्धयति । 
दानपत्रसंवित्त्राम्यां विवा दास्पदीभूतघने चण्डीदत्तनाम्नः पुत्रपोत्रप्रपोत्र- 
रहितस्य केनचित्‌ सह साधारण्यस्यानवगमेन तयोः पत्रयोर्विवेचनया 
शात्नानुसारेण देयद्रव्यस्य तसमै कत्रिमपुत्राय स्वशिष्यत्वेन भागिनेयत्वेन च 
प्रीतिपूव्वकदानत्यावगमेन चैताहशदानसिद्धो बाघकसामान्याभावात्‌-- इतिं 
मियिलादेशचलितमनुसमृतियाज्ञवल्क्यस्मरतिबरृहस्पतिस्मरतिविवाद्चिन्तामणि 
विवादरत्ताकरविवाद चन्द्रकल्पतरुपारिजातद्वैतनि णयद्वेतपरिशिष्टशुद्धिविवेक- 
शुद्धिचिन्तामणिस्पृतिसारप्रश्तिग्रन्थानुसा रिणी व्यवस्था ॥ 

अत्र प्रमाणम्‌ 

भदान खाम्यकारणस्‌ -इति मनुबचनम्‌ ॥१॥ 


उुडुबमक्रवसनाद्देयं यदतिरिच्यते--इति बिवादचिन्तामण्यादि 
थघृतबृहस्पतिवचनम्‌ ॥२॥ 


हि प्या ८८-७0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


५६ 


उयवस्थापत्रसख्या-१८३-१द४ ५६३ 


© « 
सव्वं गरहवज्जन्तु कुटुखभरणाधिकम्‌ | 
यद्द्रव्य तत्‌ स्वकं देयमदेयं स्यादतो ऽन्यथा इति तत्तद्ग्रन्थधृतकाः 
स्यायन(६४० । प्रृ० ७६ )वचनम्‌ ॥३॥ 
मृतिस्तुष्टया पण्यमूल्ये ख्रीशुल्कमुपकारिशे । 
अ्द्धानुग्हसंग्रीत्या दत्तमष्टविधं स्मृतम्‌ ॥--इति तत्तद्गन्थधृतृह- 
स्पति( प्ृ० १३८ )वचनम्‌ ॥४॥ 
कन्याभ्यरच पितृद्रवयाहेयं वेवाहिकं वसु । इति तत्तदूयन्थभृतदेवल- 
'वचनम्‌ ॥५॥ 
अनूढानान्तु कन्यानां वित्तानुरूपेण संस्कार कुर्य्य:--इति ततद्अन्ध- 
( विचि० प० २१० )घ्ृतविष्णुवचनस्चेति ॥६॥ 
इशवीशन्द प्रतिपाद्यनिगमगुणगजेन्दुमिताग्दीयसितम्बरमासीयप्रथमदि- 
नसम्बन्धिचन्द्रवासरे मया विचारपत्रप्रशनपत्रदानपतर संवित्पत्रवंशावलीपतरैः 
सहितेयं व्यवस्था दत्तेति ॥ 


श्रीज्जेयतितराम्‌ 
श्रीवैद्यनाथमिश्रेण 


अश्न :— 

(४६)--यद्यप कोन व्यक्तिर दुइ सन्तान थाके, आर ज्येष्ठ 
सन्तान आपन पिता चत्तंमाने ऐ पिता ओ भ्रातार एकान्नवर्तिते- 
कोन स्थावर वस्तु आपन परिश्रम ओ क्षमतार द्वाराय उपाज्जेन 
करे, आर पितार जीवशा पय्यंन्त ऐ बस्तुर उपस्वत्त साधारणेर 
खरचे आसियाथाके, एमत स्थले पितार लोकन्तपरे ऐ वस्तु 
दुइ श्राताय अंश हइते पारे कि सोपाजित सरवे ऐ ज्येष्ठ 
आता समुद्य ऐ वस्तु पाइवेक, आर यद्यपि कनिष्ठ आता ऐ वस्तुर 
अंशेर हकदार हय, तवे कि आन्दाज पाइवेक-एइ प्रश्‍नेर 

अत्युत्तर यथाशा्ने लिखिवेन इति ॥ 
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श्रीज्जयतितराम्‌ 

प्रमुस्मर्पितप्रश्नपत्न॑ यदीशवीशब्दप्रतिपाद्यनिगमगुरणगजेन्ुमिताब्दीय: 
जानवरीमासीयससमदिनसम्बन्धिमङ्गलवासरे मया प्राप्त तदवलोक्यः 
याहशबोधो जातस्तदनुसारेणोत्तरं लिख्यते ॥ 

कस्यचिद्‌ व्यक्तिविशेषस्य द्वयोः पुत्रयोम्मंध्ये अ्येष्ठपुत्रेण जीवति पितरि 
तेन सह श्रात्रा च सदाविमक्ततादशायामेव किञ्चित्‌ स्थावरं घनं स्वशक्त्या 
स्वायासेन चोपाजितं स्यात्‌, अथ च पितुर्जीवनद्शापय्यन्त तदुपस्वत्वं 
साघारण्येन व्ययितं स्यात्तत्र साधारणद्रव्योपघातेन तद्धनमर्जितं चेत्तदा 
पितुन्निधनानन्तरं तदूद्रव्यं त्रिघा विभज्य भागद्वयमुपाज्जकस्य य्येषठस्यैको 
भागः कनिष्ठस्य, ज्येष्ठस्य तद्धनं विद्याधनं चेत्‌, अथ च कनिष्ठो्डपि 
तत्समविद्यस्तद्धिकविद्या वा भवेत्‌, तदाषि ज्येष्ठोपा्जितविद्याधने ताहशस्यः 
कनिष्ठस्यापरिलिखितप्रकारण तृतौयांशाधिकारः; यदि च तद्धनं साधारणः 
रव्यानुपघातेन ज्येष्ठेन अजितमभूत्तदा तत्र घने स्वोपाितत्वमात्रेंणो- 
पार्ज्जकस्य ज्येछ्ठमात्रस्यैवाधिकारो न त्वेकान्नवत्तितया कनिष्ठभ्रातुः स्वामित्वे" 
नाबिकारः । किन्तु भ्रातृस्नेहेन पोरुषबुद्ध्या वा यदि ज्येष्ठो भ्राता कनिष्ठ 
आत्रे किश्चिद्ददाति तदा तदनुसारेणोपाज्जकज्येष्ठदत्तपरिमितधने कनिष्ठस्या- 
धिकारः--इति वङ्गदेशचलितमनुदायभागदायतत्वदायभागटीकादायक्रमः 
संग्रहविवादाणंबसेतुविवादभङ्गाणंवा दिग्रन्थानुसारिणी व्यवस्था | 

इशबीशब्दप्रतिपायनिगमगुणगजेन्दुमिताग्दीयसितम्बरमासीयगजेन्दुः 
मितदिनसम्ब्न्धिगुरुवासरे मयेयं व्यवस्था दत्तेति ॥ 

श्रीज्जेयतितराम्‌ः 
श्रीवैद्यनाथमिश्रण. 


(४७)--प्रशन ¦ — 
 शुद्रादिर दृत्तकपुत्रग्रदशकालीन तन्निमित्त शाख्जसस्मत कि 
कि कस्म कत्तव्य उचित; आर यदि स्यात्‌ अहणकालीन ताहार , 
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कर्तव्य कम्मे सकल हृइयाथाके, एवं तस्य पर दत्तक पुत्र ग्रहीतार 
मृत्यु हइले कोनो ज्ञाति द्वारा ऐ दत्तक पुत्रेर चूडाकरण इत्यादि 
हइले ऐ दत्तक पुत्र सिद्ध इइया ऐ ग्रहीतार स्वत्वे स्वत्वाधिकारि 
हृइते पारे कि ना इति ॥ 


श्रीज्जयतितराम्‌ 


प्रमुसमपितप्रश्नपत्रै यदङ्गरेजीशन्दप्रतिपा्चतुत्रिशदधिकाष्टादशः 
शताब्दीयापरेल मासीयपञ्चदशदिनसम्बन्धिमङ्गलवांसरे मया प्राप्तं तदव- 
लोक्य याइशबोधो जातस्तदनुसारेणोत्तरं लिख्यते 

शाद्रादीनां दत्तकपुत्रग्रहणसमये एतानि कर्म्माणि शासत्रतः कतुमुचि- 
तानि भवन्ति | प्रथमतः पुत्रदानं तत्पितूकृतम्‌, तत्पित्रनुञ्ञया तन्मातृकृतं वा, 
तदनन्तरं व्याह्ृतिद्दोमादिकं विधाय ग्रहणं ग्रहीतृकत्‌ कम्‌, तदनुज्ञया तत्प- 
स्नीकत्तकं वेति। यद्यपि दत्तकपु त्रग्रइणसमये पुत्रग्रहणाङ्गभूतानि सर्व्वास्येव 
कर्म्माणि जातानि स्युः, तस्मात्‌ परं दत्तकपुत्रग्रहीतुम्मंरणं जातं चेद्‌, अपि 
केनचित्‌ तज्ज्ञातिना तस्यैव दत्तकपुत्रस्य चूडाकरणादिसंस्कारा अहीतृगोत्रे- 
'णार्थात्ग्रहीतृपुरुषस्य नामगोत्रे समुच्चाय्य जाताश्चेत्‌, तदा स एव दत्तकः 
पुत्रो ग्रहीतुः पुत्रो भूत्वा ग्रहवतृत्यक्तधने स्वत्वाधिकारी भवत्येव-इति वङ्गः 

देशचलितमनुदायभागदायतत््दायमागटीकादायक्रमसंग्रहविवादाणंबसेतु- 

विवा दभङ्गाणंवदत्तकमीमांसादत्तकचन्द्रिका दत्तकदीधितिद्तकनिणंयादिग्रन्थाः 
चुसारिणी व्यवस्थेति । 

अत्र प्रमाणम्‌ 

माता प्रिता वा दद्यातां यमद्भिः पुत्रमापदि । 

सहश ग्रीतिसंयुक्त' स ज्ञेयो दत्रिमः सुतः - इति मनुवचनम्‌ १॥। 

नत्वेवैकं पुत्र दद्यात्‌ अतिग्रहीयाद्वान्यत्रानुच्चाचाङत्‌: । पुत्र तिगरी 
व्यन्‌ बन्धूनाहय राजनि चावेद्य निवेशनस्य मध्ये व्याहृतिमिहु त्वा । 
अदूरबान्धवं बन्धुसनिक्कष्टमेव अतियहीयाद्‌- इति द्त्मीमांसादिः _ 
{ ए० १०१।१०२ )अन्धप्वतवशिष्ठवचनानि ॥२॥ 
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राजात्र आमस्वामी । बन्धूनाहूय सर्व्या स्तु आमस्त्रामिनमेवेति इृद्ध- 
गोतमस्मरणात्‌ - इति दत्तकमीमांसा( प० ६६ )ग्रन्थलिखनम्‌ ॥३॥ 
बन्धूनातमपितृमात्बन्धून्‌ ज्ञातीन्‌ सपिण्डान्‌ । वान्धवाद्याह्वान 
इृष्टाथ राजाह्वानवत्‌--इति दत्तकमीमांसा(ए० ६७)ग्रन्यलिखनम्‌ ॥४॥ 
चूडाद्या यदि संस्कारा निजगोत्रेण वे छता । 
दत्ताद्यास्तनयास्ते स्युरन्यथा दास उच्यते |[--इति दत्तकमीमांसादि- 
(३० ७४ )ग्रन्थधृतकालि कापुराणवचनम्‌ ॥५॥ 
दत्ताद्या अपि तनया निजगोत्रेण संस्कृताः । 
आयान्ति पुत्रतां सम्यगन्यब्रीजसमुद्भवाः | - इति दत्तकग्रन्थशृत- 
(ए० ७४)कालिकापुराणवचनम्‌ ॥६॥ 
` तस्मादेषां पञ्चानां पुत्राणां शोनकवशिष्ठान्यतमार्विधिपरिमहेणेव 
पुत्रत्वं नान्यथा-इति दत्तकमीमांसा, पृ" १०६ ) ग्रन्थलि बनम्‌ |।७॥ 
तस्माद्त्तकादिषु संस्कारनिमित्तमेत पृत्रत्रमिति सिद्वम्‌ । दानयहणहो- 
माचन्यतयाभावे पुत्रलामाव एव--इति दत्तकमीमांसा( प्रृ० १११ ग्रन्थः 
लिखनम्‌ || ८ ॥ , 
4044 सवें हनौरसस्यैते पुत्रा दायहराः स्मृता;:--इति दायभागदिय्रस्थ' 
चनञ्चेति ॥ ६ ।। 
इशवीशव्दप्रतिपाद्यनिगमगुणगजेन्दुमिताव्दोयसितम्परमासायगजेन्दु- 
मितदिनसम्बन्धिगुरुषासरे मयेयं व्यवस्था दत्तेति | 


श्रीज्जेयतितराम्‌ 
_श्रीवैद्यनाथमिश्रेण 


व्यवस्थार तरजमा वाळुज्ञा भाषाय-- 
समर्पित करा सबाल, जाहा अङ्गरेजी सन १९८३४ 
साले अपरेल मासेर १५ तारिखे दिवस मङ्गलबारे आमि पाइ 
अहि, ताहार दष्टे ये मत बोध हुइल तदनुसारे उत्तर 
छे-- . 
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प्रश्‍नोत्तरेर भाषा-- 

शूद्रादिर दत्तक पुत्र अहणकालीन शाल्ानुसारे एइ सकल 
कम्मं कत्तव्य उचित । प्रथमतः जनक पिता क्रिम्वा तदनुमतिक्रमे ` 
जननी माता पुत्र दान करिवेक। ताहार पर ग्रहीता व्यक्ति किम्वा 
तदनुमतिक्रमे ताहार पत्नी व्याहृति होम प्रश्नति शाखानुसारे करिया 
पुत्र रहण करिवेक । आर यद्यपि दत्तक पुत्र ग्रहणकालीन पुत्र- 
ग्रहशेर अङ्ग ये सकल कम्म ताहा द्या थाके, ताहार पर दत्तक 
पुत्र प्रहीता व्यक्तिर सृत्यु हयोयाते ताहार कोन ज्ञातिर द्वाराय 
ऐ दत्तक पुत्रेर चूडाकरण प्रश्रति संस्कार ग्रहीता पितार नाम 
गोत्र उल्लेख करिया हृइयाथाके, तवे ऐ दत्तक पुत्र सिद्ध इया 
ग्रहीतार त्यक्त घने स्वस्वाधिकारी इइवेक । एइ व्यवस्था बङ्गदेश 
चलित मनु ओ दायभाग ओ दायतस्व ओ दायभागंटीका ओ 
दायक्रससंग्रह ओ विवादाणेवसेतु ओ विवादभज्ञाणेव ओ दत्तकः 
मीमांसा ओ दत्तकचन्द्रिका ओ दत्तकदीधिति ओ दत्तकनिणंय 
झो गयरह ग्रन्थ सम्मत वटे इति । [ 

प्रथम प्रमाण मबुवचन । ताहार भाषा- माता किम्वा पिता 
किम्बा उभये ग्रह्दीता व्यक्तिर पुत्र ना थाका प्रयुक्त प्रीति पूर्वक 
आपन पुत्रके सजातीय ग्रहीता व्यक्तिके दान करे, ऐ पुत्र ग्रहीता 
व्यक्तिर दत्तक पुत्र जाना जाइवेक। इति॥ १॥ 

द्वितीय प्रमाण वशिष्ठ मुनिर वचन सकल, दत्तकमीमांसा 
प्रश्न॒ति ग्रन्थेर लिखित । ताहार भाषा-ये व्यक्तिर केवल एक 
पुत्र थाकिवेक से व्यक्ति ऐ पुत्रके काहाकेओो दिवेक ना । एवं 
अहीता व्यक्ति ओ ग्रहण करिवेक ना। कारण पइ ये ऐ पुत्र ऐ 
जनकेर पूर्व पुरुषेर सन्तानेर निमित्त थाकिवेक । एवं खीलोक 
पतिर अनुमति व्यतिरेक पुत्र दिवेक ना, ओ लइवेक चा। 
एवं पुन्नम्रहण ये करिवेक से बन्धुल्लोकेर आह्वान एव राजार 
निकट निवेदन ओ व्याहृति होम प्रश्ति करिया चन्धुलोकेर 
साक्षात्‌ ग्रहृण करिवेक इति॥ २॥ र 
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५६८ व्यवस्थापत्रसंख्या-१८१ 


तृतीय प्रमाण--दत्तकमीमांसा ग्रन्थ लिखित । ताहार 
भाषा--द्वितीय प्रमाण वशिष्ठ सुनिर वचन। ताहाते लेखा आहे 
ये राजार निकट निवेदन करिया पुत्र ग्रहण करिचेक । ए स्थले 
राजा शब्दे मामस्वामी, अर्थात्‌ जमिदार, जाना जाइपेक । कारण 
एइ ये वृद्ध गौतम मुनि कहियाछेन ये चन्धुसकलेर एवं 
ग्रामस्वामी अर्थात्‌ जमिदारेर आह्वान करिवेक । अथौत्‌ इहार- 
दिगके ज्ञातो कराइवेक इति ॥ ३ ॥ 

चतुर्थे प्रमाण दत्तकुमीमांसा प्रन्थलिखित । ताहार भाषा-- 
चन्धुलोक ओ ज्ञातिलोकेर आह्वान यल्लपूबेक करिवेक। 
ए स्थले वन्घु शब्दे आत्मबन्धु ओ पिठ्वन्धु ओ माठ्बन्छु ओ- 
ज्ञातिशब्दे सपिण्ड जाना जाइवेक; ओ वन्धु ओ सपिण्डेर 
आह्वानेर प्रयोजन एइ ये इद्दारदिगेर ज्ञातसारे ये दत्तक पुत्र 
ग्रहण करिवेक से दत्तक पुत्र लोकेते प्रकाश हइवेक । येमन 
राज निवेद्नेर प्रयोजन अर्थात्‌ इहारदिगेर ज्ञातसारे ग्रहीत दत्तक 
पुत्रके केह मिथ्या करिते पारिवेक ना॥ ४॥ 

पञ्चम प्रमाण-द्त्तकमीमाँसा प्रश्ृति ग्रन्थ घृत कालिकापुराण- 
बचन | ताहार भाषा-वालकेर चूडाकरण प्रश्चति संस्कार यदि 
ग्रहीतार नाम गोत्र उल्लेख करिया हृइया थाके तवे दत्तक प्रश्नति 
पुत्ररा भ्रहीतार पुत्र हयेन। न तु वा दास वला जाइवेक 
इति ॥ ५॥ 


बष्ठ श्रमाण-ऐ सकल ग्रन्थ घृत कालिकापुराणवचन । 
ताहार भाषा-दत्तक प्रभृति पुत्र यदि ग्रहीतार नाम गोत्र उल्लेख . 
करिया संस्कृत हृइ्या थाकेन तवे ऐ पुत्रेरा अन्येर औरस जात 


हइलेझो मीता व्यक्तिर पुन्नता सम्यक प्रकारे प्राप्त थेन 
इति॥६॥ 


सप्तम प्रमाण--दत्तकमीमांसा मन्थ लिखित | ताहार भाषा- 
दत्तक प्रश्षति पाच प्रकार पुत्रेर प्रति शौनकमुनिर कथित किम्वा 
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.व्यवस्थापत्रसंख्या-१८%-१द६ ; ५६९ 


'बशिष्ठसुनिर कथित ये प्रकार पुत्र ग्रहणेर विधान आछे ताहार 
'मध्ये कोनो एक प्रकार विधान करिले ग्रहीतार पुत्रता सिद्व 
'हय। न तु वा हय ना इति ॥ ७॥ 

अम असाण--दत्तकर्मीमांसा अन्य लिखित | ताहार भाषा- 
ये हेतुक दत्तक प्रश्च॒ति पुत्रेर संस्कार करातेइ पुत्रता हय--एइ 
कथा स्थिर । अतएव दान किम्वा ग्रहण किम्वा व्याहृति होम 
प्रशृति, ये विधान नियमित आहे, तादार मध्ये यदि कोनो एक 
कम्म ना हय तवे उहार पुत्रता सिद्ध ह्य ना इति ॥ ८॥ 

नवम प्रमाण-दायभाग प्रश्नति ग्रन्थ धृत देवलमुनिवचन । 
-ताहार भाषा--ये व्यक्तिर औरस पुत्र ना थाके, ताहार दत्तक 
प्रश्न॒ति पुत्रेरा धनाधिकारि हयेन इति ॥ ९ ॥ 

अङ्गरेजी सन १८३४ साले। सेतम्वरमासेर १८ तारिके 
“दिवस बृहस्पतिवारे एइ व्यवस्था दाखिल करा गेल ॥-- 


(४८)—लं० ६ आपिल सन १८३४ साल-- 

रुवकारि आदालते देओनि मों० ताजपुर परगने खोरद 
नागपुरेर एजेण्ट गबरनर' जानेरेल शाहेव वाहादुरेर मोहकमा 
कापतान तामश डिनगेष एजेण्ट साहदेवेर बैठके सन १८३४ 
-शालेर २९ माच्च मोतावक सन १२४० साल १७ चैत्र मओफके 
“सन १२४१ सालेर ५ चैत्र दिवस शनिबार 


चेतरामतेओरि -- झआापिलाण्ट 
सावेक मुद्दइ-- 
आशानाथतेओरि-- रेष्पाडण्ट 
सावेक मुद्दाआलेद्दे 


सोकइमा मोजे खटका ओ मौजे देशउत परगने खोफरा 
माद्यने परगने खोरदनागपुरेर मोछम्मात सुमित्रातेओरिनेर 
रपये परगने खोरद्सागपुरेर साच्यात उ 000 


१, गववनरजानेरेन- न्य-० | 
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अहक हिस्याय दखल पाइवार वावद एशिष्टण्ट कमिशनर साहेवेर 
फयशलार नाराजी । 

इहार पूर्व शन हालेर २८ फिवरेल ओ एइ मासेर १४ ओः 
२१ ओ २२ तारिखे एइ मोकइमा हजुरे एवकार हइया सुलतबि 
छिल। अद्य एइ मोहमा पुनराय उभयेर सोकाविज्ञाय रुवकार 
हृइल । गोविन्दनारायणतेओरि उभये खरिकानेर १ जना हजुरे 
हाजीर हइल । मिछिलेर समुदय कागजात ओ उभ्रयेर कुरशि- 
नामा मोलाहेजा हइया एइ बोध हय जे वासुदेवतेशोरि उभयर 
सुरस छिलेन । ताहार दुइ पुत्र । ज्येष्ठ जगतसन तेओरि, कनिष्ठ 


*कृष्णमन तेओरि । वासुदेवतेओरिर सन्तान हइते आपिलाण्ट 


चेतरामतेओरि अष्टम पुरुष ओ रेष्पाडण्ट आशानाथतेओएि 
थो गोविन्दनारायणतेओरि सष्ठ पुरुष छिल, आर ऋष्ण- 
मनतेओरि सन्तान इृइते गोदलरामतेओरि पञ्चम पुरुस' 
थाकिआ, एक कन्या ओ सुमित्रातेओरिनि आपन छीके राखिया 
अपुत्रक सत्यु हय | ओ ताहार कन्या सुमित्रा वत्तेमाने आपन | 
एक पुत्र सन्तान राखिया मृत्यु हय । ओ ताहार कन्यार सन्तान 
आपन चनिताके राखिया मृत्यु हय | आर जगतसनतेओरि ओ. 
छष्णमनतेझोरि उभये पितार स्थावर अस्थावर सकल विसय 
अद्भाद्ध अंश करिया लझया दखिलकार थाकिया सृत्यु हले । 
ताहारदिगेर उत्तराधिकारिरा पैठ्रु त्यक्त धने आपन २ दिश्या 
मतो दखिलकार याजिया, इहार मध्ये आपिल्लाण्ट चेतराम तेओरि 
रेष्पाडण्ट आशानाथतेओरि झो गयरह गोदलरामतेओरि 
मजकुरेर वनिता सुमित्राके ताहार स्वामिर ओ स्वामिर भ्रातार 
हिश्यार बिषय मौजे खटगा ओ मौजे देसउतेर अद्भंक हृइते वेदखल 
करिले । मोछस्मात सजकुरार नालिस मते सन १८१८ सालेर 
5 जुन तारिखे जेला रामगडा हइते मौजे खटगा ओ मौजे 


देशउत आमेर चारि थाना रकम अर्थात अक २ सोछम्मात 
~ निर चारि आना रकम अर्थात अर्धक र सोछम्मात_ 


२. पुर्म-व्यप० | 
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व्यवस्था पन्न-संख्या -१८६ रर; ९७१: 


सुमिन्नार स्वामिर, अर्द्धक, ओ स्वासिर भ्रातार अद्धंक विषये: 
दखल पाइया द्खिलकार छिल । परे सुमित्रा मजकुरा आपन 
दखलि ऐ दुइ सौजार समुद्य हिस्या सोबलये ७३१ टाका पने. 
रेष्पाडण्ट आशानाथतेओरिर निकट विक्रय करिया कोवाला 
अओ पनेर टाक्कार रशीद सन १८२१ सालेर २३ आपरेल मोतावक 
फशलि खन १२२८ सालेर & वैशाख तारिखे लिखिया दिया 
सन १८२१ सालेर २८ आपरेल तारिखे आपन स्वेच्छापूरवंक 
मों. शहरघाटीर काजिर मोहर ओ सन १८३१ सालेर ३० 
आपरेल तारिखे रेजष्टरि कराइया देय। तद्दधि आशानाथ- 
तेओररि विक्रीत विषयेर पर दखलिकार आडे । सुमित्रातेओरिनि ' 
फसलि सन १२४० सालेर भाद्र माहाते फौत करे। ताहाते 
चेतरामतेओ।रि सुमिन्रार स्वामिर सगोत्र प्रयुक्त ओ अपुत्रक 
फौत करणे आपनाके ताहार हिस्यार हिध्यादार करार 
दिया एइ नालिष करिवार खोरद नागपुरेर परगना हरेर 
एशिष्ट्रणट कसिसनर साहेवेर सुमित्रार दखलि विषय आशा" 
नाथतेओरिर निकट विक्रय एव ताह्दाते ताहार दखिलकार 
थाकार शाछदेते सन १८३३ सालेर २: मे तारिखे सोकददमा. 
. डिषमिष करियाछेन। आपिल्ाण्ट ए फथसलाय नाराज 
ह्या सन १८३३ सालेर ११ सेतम्बर तारिखे परगना हावेर 
खोरद नागपुर ओ गयरहेर कमिसनरि मोइकमाय आपिलेर 
दरखास्त करे। परे कमिसनरि वरखास्त हृइया आमार सोता-. 
लुक हओर उमयेर मोकददमा एइ आदालते मोन्तजम हय इति । 
रेष्पाडण्ट आशानाथतेओरि जाहेर करे ये सुमित्रार स्वामिर 
हिस्या हिल ओ से विना आखेज ओ आपत्य आपन स्वासिर 
विशयेर पर दखिलकार थाकिया आपन सेच्छा पूर्वक मोजे 
खटगा ओ मौजे देशओत ग्रामेर अरद्केक मोबलगे ७५१ टाका पने 
आमार निकट विक्रय करिया, कोबालाय काजिर मोहर या 
रेजष्ट साहेवेर रेजष्टरि कराइया लिखियादेय । तदि आसिः 
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-रेष्पाडण्ट आमार दखले आछे। आर सुमित्रा आपन दखलि 
'जमिर मध्ये एक नहरि जमि खारिटाम्भ ओ पावि दुइ गाछ, 
काठाल १ ओ कदम्च १ कयाल धरके दान करे। आपिलाएट 
-ताहाते मोजाहेम हय ना इति । यदि स्यात्‌ रेष्पाडण्ट आशा- 
नाथतेओरि जाहेर करितेछे जे सुमित्रातेओरिनेर विक्रयानुसारे 
विक्रित विशयेर पर दखिलकार आछे । आपिलाण्ट चेतरामेर 
सहित ताहार एलाका नाइ, ओ ताहार खरिद साछदेव करिया 
कोवाला ओ पनेर टाकार रशीद पेष करे । किन्तु प्रकाश हृइते 
करे जे सुमित्रा वेओ ओ अविरा थाकिया स्वामिर पेटक विषय 
आशानाथ तेओरिर निकटे विक्रय करे। मिताक्षरा ओ दाय- 
'भागेर तरजमार केताव मोलाहेजाय प्रकाश हइतेछे जे वेओ ओ 
अविरा सित्रके स्वामिर पेलूक विषय दान विक्रयेर क्षमता 
"कदापि नाइ । ए कारण हिन्दुदिगेर शाखानुसारे ओ देशाचार 
'मते सुमित्रा वेआ अविरा रेष्पाडरट आशानाथ तेओरिर 
निकटे स्वामिर पैठक विषय विक्रय करा ओ आशानाथ मज- 
“कुरेर ताहा खरिद करा ओ कोवाला मा्फिक एसिष्टण्ट कमि- 
सनर साहेवेर हुकुमानुसारे ताहाते दखिलकार थाका सम्य(क) 
प्रकारे अयोग्य ओ आदालतेर ग्राह्मर योग्य नहे। एवं. 
-शाख द्वारा ओ देशाचार मते वोध हय ये सृत गोदलरामेर . 
त्यज्य वस्तुर पर ताहार सगोत्र दखल पाइवार सत्व राखे किन्तु 
'तरजमाय चहि इष्ट अवगति हय जे पितार सप्तम पुरुष 
'प्यन्त सपिण्ड ओ हिस्याय हकदार । आर उभयेर कुर छिनामा 
दइते प्रकाश आछे जे वासुदेवतेओरि उभयेर मुवा । ताहार 
(दुइ सन्तान। ज्येष्ठ जगतमनतेयारि उभयेर, घरना ओ कनिष्ठ 
कष्णमनतेझोरि । सु मित्रातेओरिनेर स्वामि गोदलरामतेओरिर 
घरना छिल । दुइ भ्रातार आपन पितार विषय अदधक अर्धक 
रकम अश करिया लइया दखिलकार थाकिया मृत्यु हय, ताहार- 


दिगेर ओयारि शान' चैतुक फिक 
र या वरः पटक हित्या य 


१. ओयाविशान--न्यप० | 
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दखिलकार आले, आर आपिलाणट चेतराम वासदेवतेओरि 
हइते अष्टम पुरुष ओ जगतमनतेओरि हइते सप्तम पुरुषेर 
तफात, एवं वासुदेव हइते आशानाथ षष्टम पुरुष, ओ जगतमन: 
हृइते पञ्चम पुरुषेर तफात, आर सुमित्रार स्वामि गोदलराम 
वासुदेव इइते पञ्चम पुरुष ओ कृष्णमनतेओरि हृइते चतुर्थः 
पुरुष तफात आछे, ओ गोविन्द नारायणतेओरि आशानाथते-- 
ओारिर न्याय बासुदेव मजकुर इइते षष्टम पुरुष एवं जगतमन 
हइते पञ्चम पुरुषेर तफात । अतएव तरजमार केताव हृष्टे: 
सपिण्डक अर्थात सप्तम पुरुष अष्टम पुरुपेर नाओयारिशी विष- 
येर हिस्याय कोनो स्वत्व राखे कि ना-सन्देह जन्मिल | एवं एतद्देशे. 
एइ मोकइंमार न्याय जे अष्टम पुरुषेर केह सगोत्र नाओरिशि. 
विशये दखल पाइथाछे कि ना तत्ते करा गेल । ताहाते केह 
कहिते ओ कोनो लिखित पठित पेष करिते पारिवेक ना ।: 
अतएव ए विशयेर व्यवस्था ज्ञातो हओ आविस्यक मते हुकुम 
हइल जे एइ रोवकारिर नकल ओ उभयेर कुरछिनामा इङ्गरेजी. 
आओ फारशी ए वातरे इङ्गरेजी चिठी द्वारा सदर दानि आदाल- 
तेर हाकिमानेर निकट एइ प्रार्थनाय प्रेरित हय जे साहेवान 
मोसुफिल मिताक्षरा हइते एइ विशयेर व्यवस्था जे गोद्लराम. 
तेओरि अपत्रकेर विषये के २ हिस्यार हक राखे-आदालतेर 
पणिडतेर स्थाने तलब करिया अनुमह पूवक आसल व्यवस्था 
सोलाहेजार कारण पाठान जे मोकइमा फयसल हय, आर 
व्यवस्था पौछ पय्यैन्त ए मोकइमा झुलतवि थाके इति 
प्रभुसमर्पितविचारपत्रं वंशावलीपत्रं च यदीशबीशब्दप्रतिपाद्यनियमः- 
गुणगजेन्दुमिताब्दीयापरेलमासीयपञ्जदशदिनसम्बन्धिमञ्गलवासरे मयाः 
प्राप्त तदवलोक्य याइशबोधो जातस्तदुसारेणोत्तरं लिख्यते 
गोदलरामत्रिवेदित्यक्तधनं यत्‌ पुत्रपीत्रप्रपोत्रामावे सति तसल्या सुमित्रा-- 
देव्या उत्तराधिका रिवन प्राप्त तत्र घने यदि गोदल रामत्रिवेदिदौहित्रस्तसत्नी- 
सुमित्रादेबीमरणोत्तरं विद्यमान आसोत्तदा तस्या घिकारस्तस्मिन्‌ पुन्रपोत्र-- 
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प्रपौत्ररदिते सृते सति तत्पल्या एव तद्धनाधिकारः | यदि च गोदलराम- 
त्रिवेदिदौहित्रः स्वमातामह्यां विद्यमानायामेव सुतः स्यात्तदा तद्दोहित्रस्य 
तद्धने खखानुसादेन,तसल्या अपि तद्धने नाधिकारः, किन्तु प्रमुसमर्पित- 
ब्रिचारपत्रबंशाबलीपत्रोमयलिखितदवत्तान्ते सति गोदलरामत्रिवेदिइद्ध- 


'प्रषितामहवासुदवेवत्रिवेदिनोऽतिद्द्धमपोत्रयोराशानाथत्रिवेदिगोविन्दनारायण- 


त्रिवेदिनोरेव सनिकृष्टसपिर्डत्वेन समानाधिकारः, आशानाथबत्रिवेदि- 
गोबिन्दनारायणजिवेदिनोः पूव्व॑ गोदलरामनिवेदित्यक्तघने ये उत्तराधिका- 
रिणस्तेषां मध्ये कश्चिदिदानीं विद्यमानो$स्ति न वेत्यस्य प्रभुसमर्पितविचार- 


'पत्रवंशाबलीपत्रास्यां स्पष्टतरतया5नवगमादू, श्राशानाथनिवेदिगोबिन्दः 


गारायणुत्रिवेदिनोबिद्यमानयोर्वासुदेवत्रिवेदिवृद्धातिवृद्धप्रपौत्रस्य कमलनाथ" 
त्रिवेदिनो वासुदेवतिवेदिदृद्धातिबृद्धप्रपोत्राणां कलहारामत्रिवेदिहीरारामत्रि- 
वेदिमवनरामत्रिवेदिचेतरामत्रिवेदिनां वासुदेवत्रिवेदिवृद्धातिदद्धप्रपोत्रप्रपौ- 
रस्य वेचूरामत्रिवेदिनश्च नाधिकारः, सनिकृष्टासनिकृष्टलपिएडयोस्समानो- 
दकानां च विद्यमानतायां सन्निकृष्टसपिर्डस्येवाधिकारस्य मनुमिताक्ष रादि- 
ग्रन्थसम्मतत्वात्‌-इति मनुमिताचरादिअन्थानुसारिणी व्यवस्था ॥ 
इशवीशब्दप्रतिपाद्यनिगमगुणगजेन्दुमिताब्दीयसितम्बरमासीयमुनि- 
नेत्रमितदिनसम्बन्धिशनिवासरे मया विचारपत्रवंशावलोपत्राम्यां सहितेयं 


- व्यवस्था दत्तेति ॥ 


" श्रीज्जेयतितरास्‌ 
श्रीवेद्यनाथनिश्रेण 


(४९)--मो० कलिकातार सद्रदेओनि आदालतेर श्रीयुत 


ओलियमत्राडिन साहेब ऐ आदालतेर हाकिमेर वैठकेर सन 


१८३४ सालेर तारिख १२ माह जुन मोतावेक सन १२४१ सालेर 


-३१ ज्येष्ठ बृहस्पति वारेर दिवसेर रोवकारि-- 


काशी चन्द्रमुस्तोफि छाएल 
छाएलेर उकिल मुनशी शिवनारायण चट्टोपाध्याय हाजिर 
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आइल । छाएतेर छयाल एइ जे श्रीमति कसलकुमारी छाएल्नेर 
अप्राप्तावय झन्यार स्थामिर वाटीते ताहार सासुडि पदुकमल- 
दासीर निकटे जाइबार विषयेर सन १२३४ सालेर.३ मे तारिखिर 
जला हुगलिर जज साहेवेर हुकुमेर नाराजिते एबं श्रीमतीकमल 
कुमारी सजकुरार ऐ पढुङमलदासीर वाटीते जओर हित 
हओतेर प्राथनाय ओ अन्य २ बिशयसकलेर सहित उकिल 
मजकुरेर नामेर एक केता ओकालतनामा चो सन १८३४ सालेर 
इमे तारिखेर जेला हुगलिर आदालतेर रोबकारिर नकल 
१ केता ओ सन १२३२ सालेर १७ मे वारिखेर लिखितः जेल 
मजकुरेर केलकट्टरि काचारिर रोवकारिर नकल १ केता एइ 
मासेर ५ तारिखे दाखिल इइयाछिल, अद्य हष्टे आईल । बोध 
हइल जे लाट कृष्णराम बाटी ओ गयरहेर 'तालुकदार 
स्मेशाचन्द्रद्त्त छाएलेर अप्राप्तावय कन्या श्रीमतीकमंलकुमारिके 

विवाह करिया आठ सासं जीवहशाय थाकिया श्रीसतिमज- 
'कुराके पुष्य पुत्र लओनेर अनुमति दिया उहाके उत्तराधिका रिणी 
ओ केशमत लाट कृष्ण्राम वाटी ओ गयरह अनेकं तालुक ओ 
जमीसकल ओ स्थावर ओ अस्थावर स्वनामी विनामी विशय- 
सकल राखिया मृत्यु हय, ओ उहार सृस्युर पर श्रीमती पदुकमलदासी 
सत रमेशचन्द्रेर साता सृत मजकुरेर त्यक्त अनेक जायदाद 
हस्तान्तर एवं कोनो जायदादे आपन नाम जारि करिया छाएलेर 

कन्याके आपन आयत्तते आनिवार मानसे हुगली जेलार आदा- 
लतेर एक केता दरखास्त गुजराय, ओ जेलार. जज साहेब व्य- 
वस्था लइया छाएलेर अप्राप्तावय कन्या श्रीमतीकमलङुमारी- 
दासीके उद्दार सासुडिर चाटीते पाठाइवार हुकुम प्रकारा करेण 
झाएल ताह्दार असन्मतिते ए आदालते रुजु हय इति । जखन 
झाएलेर उकिल प्रकाश करे जे श्रीमती पढुकमलदासी अप्राप्ता- 
चय श्रीसतीकमलकुमारीर ओछिर हेतुते मत र्मेशचन्द्रेर तावत 
रयक्त बिशये दखलिकार आणे । एवं छ।यलेर छले प्रकाश साळे 
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ये मृत रमेशचन्द्रदत्तेर अप्राप्तावय स्त्री श्रीमतीकमलकुमारी 
उहार सासुडिर सहित शत्रुता थाकार इष्टे आपन स्वासीर 
चाटीते जाइते असन्मत आछे। ए जन्य ए आदालतेर परिडतेर 
प्रति नीचेर लिखित प्रश्‍न करा उचित बोध हइया हुकुम हइल 
जे एइ रोबकारिर नकल पइ हुछुमे जे रोबकारिर नकल पाओर 
तारिख हइते एक सप्ताह मध्ये निचेर लिखित प्रश्‍नेर उत्तर लेखेन, 
ए आदालदेर पण्डितके अपेन करा जाय इति। 

प्रशन ;-- 

यद्यपि स्यात्‌ एक व्यक्तिर अप्राप्तावय विधवा कन्या से 
ताहार स्वामी वत्तेमान थाकिते कखन आपन स्वामीर वाटीते' 
ना गिया थाके ओ उदार स्वामी उद्दाके पुष्यपुत्र लइवार अनुमति 
प्राप्तावय हइले पर थाके ओ आपन स्वामीर वाटीते जाओने 

ओ आपन सासुडि उद्दार जानत उद्दार शत्र हय ताहार निकट 
- वास करणे सम्मत ना हय, तवे वाङ्गलादेशीय चलित शाख्ना- 
नुसारे श्रीमती मजकुरार आपन स्वामीर वाटीते जाओ 
उचित वटे कि ना इति-- 

एतद्वम्मांधिकरणाधिपतिश्रीयुत्जोलियमवेराडीनसा हेवघम्मांधिकरण” 
लिखितेशवीशब्द्प्रतिपाथनिगमगुणगजेन्दुमिताब्दीयजुनमासीयद्वादशदिव - 
सीयविचारपत्रान्तर्गतप्रश्‍नप्रतिरूपपत्रं यदेतदब्दीयजुला इमासीयैकविंशतित- 
मदिनसम्बन्धिचन्द्रवासरे मया प्राप्तं तदवलोक्य याहशजोधो जातस्तदनु- 
सारेणोत्तरं लिख्यते ॥-- 

५. परनलिसितवृत्तान्ते सत्यप्रासब्यवहाराया अवीरायाः पतिकुलानुस, ” 
य्यवोरास्रोमय्य़ांदाधर्म्मादीनां संरक्षएं पतिपक्षीयेण देवरादिना भवितु 
शक्यते चेत्तरा तस्याः पतिगइगमनमेवोचितं भवति, पतिपुत्रवहानायाः 
खिया: संरक्तणादौ शात्रानुसारेण पतिपक्षीयपुरुषत्यैव प्रभुत्वात्‌ । यदि 
पसग पतिकुले तद्देवरादिः कारिचत्‌ पुरुषस्तत्संरक्तणादिकर्ता न विद्यते 

२. पत्तकुलानुसय्यवीरा--ब्यप० | र 
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म््याँदाधम्मांदीनां स्वपतिकुलोचितं संरक्षण पितृपक्षीयेणा थांत्‌ पित्रा 
भ्रात्रादिना वा भवितु शक्यते । तदेताहशं पित्रादिकमपह्दाय स्वपतिग्रहगमन 
नावश्यक भवति, पतिपुत्रविहीनायाः स्रियाः संरक्षणादो पतिपक्षीय 


पुरुषाभावे पितृपच्ीयपुरुषस्येव प्रसुस्वात्‌-इति वङ्गदेशचलितमनुदाय- 
भायादिग्रन्थानुसारिणी व्यवस्थेति । 


ईशवीशब्दप्रतिपाच्निगमयुणगजेन्दुमितान्दीयनवम्बरमासीयैकादश- 
दिनसम्बन्धिमङ्गलवासरे मयेयं व्यवस्था दत्तेति 
श्रीज्ज॑यतितराम्‌ 
श्रीवद्यनाथमिश्रण 


(५०)--कलिकातार सदर देओयानि आदालतेर पणिडतेर 
प्रति प्रश्‍न :— 
स्वरूपरामसेन जाति कायस्थ मत्यु हइयाछे । आपन भगिनीर 
कन्या सओयाय अन्य केह ओयारिष नाइ, एवं ऐ भगिनीर 
कन्यार एक पुत्र आछे । ए प्रकारे स्त स्वरूपरामसेनेर त्यक्त घन 
ताहार भगिनीर कन्या पाइते पारे कि ना इति ॥-- 


श्रीज्जयतितरास्‌ 


गसुसमर्पितविचारपत्रं प्रश्नपत्रञ्च यदीशवोशब्दप्रतिपाद्यनिगमयुण- 
गजेन्दुमितान्दीयजुलाइमासीयवेदेन्दुमितदिनसम्बन्धिचन्द्रवासरे मया प्राप्तं 
तदवलोक्य याहशबरोधो जातस्तदनुसारेणोत्तरं लिख्यते ॥- 

यदि सृतस्य कायस्थजातोयस्य स्वरूपरामसेनस्य भगिनी पुच्यथिनी 
पुत्रवती स्यात्तदन्यः कश्चिदुत्तराधिकारी नास्ति तदा मृतस्य स्वरूपरामः 
सेनस्य त्यक्तघने तस्या अर्थिन्या यद्यप्यधिकारो न भवति, किन्तु प्रश्नलि- 
खितवृत्तान्ते सति धर्म्मशास्रार्थववेचनया फलतस्तसुत्रस्याधिकारो भवितु 
शक्नोति-इति मनुदायभागा दिंग्रन्थाचुसारिणी व्यवस्थेति ||-- 

इरावीशब्दप्रतिपाद्यनिगमगुणगजेन्दुमितान्दीयदिशम्बरमासीयद्वितीयः 

३७ 
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५७ 
दिनसम्बन्धिमङ्गलवासरे मया विचारपत्नप्रशनपत्राम्यां सहितेयं व्यवस्था 
दत्तेति ॥ 
श्रीज्जेयतितरास्‌ 
श्रीवैद्यनाथसिश्रेण 
सवाल-- 


(५१)--यद्यपि कोनो व्यक्ति कोनो स्जीके विवाह करिया 
ऐ खीलोकेर सन्तान हृइवार आसा व्यतीत हइले अन्य ख्रीके 
सन्तान इइवार प्रार्थनाय विवाह करे, आर ऐ स्जीलोकेर वयस 
पन्द्रह वतसर हय, सेइ समय आसल स्थाव रास्थावर समस्त घन, 
कि स्वोपाजित हय किम्वा ताहार पैतृक इय, आपनार भगिनीर 
पुत्रदिगिके दान करे, आर ऐ दानेर तीनि चारि वतसर पर 
सेइ द्वितीय खीर पुत्र सन्तान उत्पन्न हृइया थाके, ए प्रकारे 
दानेर पर पुत्र हओयाते ऐ दान असिद्ध हइते पारे कि ना । आगत 
सोमवार दिवस पय्यन्त एहार जबाव लिखेन, ओ आसल हेवा- 
नामा ए आदालतेर पणिडतेर निकट देवा जाय । इति सन १८३४ 
साल तारिख ११ दिजम्वर इति ॥-- 

श्रीज्जयतितराम्‌ 

प्रसुकृतप्रर्नस्योत्तरम्‌-- 

प्रनलिखितशवततान्ते सति दानपत्रविवेचनया धर्म्मशात्रानुसारेणेताः 
हशदानं न सिद्धयति-इति वङ्गदेशचलितमनुदायभागादिग्रन्थानुवारिणी 
व्यवस्थेति ॥-- 

ईशावीरान्द्पतिपाद्यनिगमगुणगजेन्दुमिताब्दीयदिशम्वरमासीयपञ्चद्श" 
दिनसम्बन्धिचन्द्रवासरे मया दानपत्रप्रशनपत्राम्याँ सहितेय॑ ठप्रवत्था दत्तेति ॥ 

श्रीज्जेयतितरांम्‌ 
श्रीवैद्रनाथमिभ्रेण 
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(५२) सवाल पहिला--- 

कलकतेके सदर दीमानी थदाक्षतके पण्डितसे सवालोका वन्द लिखा, 
६ दिसम्बर सन १८३४ इंशवी | 

अगर कोइ करजके रू(प)से इथा दुसरे तओरसे देन्दार किसिका 
"होवे, आओर सुदके वावद कुछ कल करार नहि हुआ होवये - इस 
'सुरतमे शाख्रके मताविक किस तझोरसे अर किस अन्दाजसे उसका सुद 
-सोकरर होये ॥-- 

सवाल दुसरा-- 

सुदके सुदके मकुइमेमे शाखके मताविक किस अन्दाजसे मकरर हये, | 
'इआने जो रुपयाके सुदके वावत असल देनके सेओआय देन्दारके ते 
'ल्ञाजिम होता हय, तो शास्त्रमे कुछ हद्द उसका मकरर हये इया नहि । 
अगर हय तो अन्दाज उसका केतना हये । 

प्रथम सओयालेर वाङ्गला भाषा-- 

कतिकातार सदर देओआनि आदालतेर पण्डितेर प्रति 
-सओयाल सकल लेखा गेल । ६ दिशम्वर सन १८३४ ईंशवी । 

यदि कोनो व्यक्ति काहारो टाका कड्जेरूपे किम्वा अन्य 
अकारे धारे, आर सुदेर विषय कोनो करार किम्वा निद्धोय्य ना 


हया थाके । ए प्रकारे शास्रानुसारे कि प्रकारे ओ कि परिमान 


सुद्‌ ऐ टाकार मकरर करा जाइवेक इति ॥-- 

दवितीय, सआओयालेर वाङ्गला भाषा-- 

सुदेर सुदेर विषये-शाख्राइसारे कि परिमाण नियम 
आहे, अर्थात्‌ ये टाका सुदेर चावत आशल टाका आदायेर 
सेओयाय देन्दारके दिते हय, शाखे ओहार अवधि किछु 
नियमित आहे कि ना। यदि थाके, तवे कि परिमाण इति-- 

श्रीज्जंयतितराम्‌ 
श्रीमत्मभुसमर्पित प्रश्नपत्रमवलोक्य याहशबोधो जातस्तद्चुसारेणोत्तरं 


Ene 
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~ 


प्रथमग्रश्नस्योत्तरम्‌ 

यदि. कश्चिदृणरूपेण प्रकारान्तरेण वा कप्यचिद्रजतसुवर्णादिधनं 
घारयति, एवं द्योरुत्तमर्णांधमणंयोद्वद्धिसंख्यायां काचित्‌ संविन्नैव जाता 
स्यात्‌, तत्र यद्यधमर्णादुत्तमणतर्धकद्रव्यं लकं वा अग्हीत्वैव तस्मै 
स्वघनं दत्तं स्यात्तदा त्राझणादधमर्णात्‌ द्विकशतपर्य्यन्तं क्षत्रियादधमर्णात्‌ 
त्रिकशतपर्य्यन्त॑ वैश्यादधमर्णाच्चठुष्क्शतपर्य्यन्तं शाद्रादघमर्णात्‌ 
पञ्चकशतपर्य्यन्तं मासि मासि वृद्धि्राह्मा । किन्त्वेतावान्‌ विशेषः यद्धनं 
वृद्धिसंविद्दथतिरेकेण गहीत्वा अधमणों देशान्तरं गतः तद्धनस्य संवत्सरा- 
दूद ध्वमुपरिलिखिता बणंक्रमेण वृद्धिमंवति | यत्राघमणं उद्धारं गहीत्वा 
उत्तमर्णन याचितोऽपि याचितकमदच्वा देशान्तरं गतस्तत्र मासत्रयानन्तरं 
सेबोपरिलिखिता वणक्रमेण बृद्धिभेवति | यत्राघमणों या'चतकमादाय 
स्वदेशस्थित एब, याचितोऽपि याचितकं न ददाति, तत्र याचनकाल- 
मारभ्य सेवोपरिलिखिता वर्णक्रमेण वृद्धिमंवति | यत्राधमणां प्रीत्या 
घनं गङ्गाति तत्र षण्मासानन्तरं सैवोपरिलिखिता वर्णक्रमेण बृद्धिर्भ- 
वि | तत्रायं तात्पर्याथः--वन्धकलग्नकरहितेऽपि यत्र वर्णानां ब्राह्मणा- 
दीनां द्विकं त्रिकं चतुष्कं पञ्चकं वा शतं प्रति मासि मासि दृद्धिस्तत्रापि 
देशाचारसमयाचारयोद्ध निकाघम्णिकयोः शिष्टतादुष्टतासघनतानिधेनतानां 
वृद्धश्च विवेचनया यथासम्भवं न्यूनतरा ब्रद्विश्चेत्‌ सापि शाञ्रीया 
मबति | किन्तु ब्राह्मणादधमर्णात्‌ मासि मासि द्विंकशतात्‌ क्षत्रियादध- 
मणांत्‌ मासि मासि त्रिकशतात्‌ वैश्यादघमर्णात्‌ मासि मासि चतुष्क- 
शतात्‌ शुद्रादधमर्णात्‌ मासि मासि पञ्चकशताद्धिका बद्धः कदाचिदपिः 
शात्रानुसारेण भवितुं नैव शक्नोतीति ॥ 

द्वितीयप्रश्नस्योत्तरम्‌-- 
f मूलषनस्य या बृद्धिस्तस्या बृद्विर्तमर्णाधमणंयोः संत्रिद्‌ं विना नैव 
पौ भवतीति शान्ने निषेधः | परन्तु यत्राधमर्णो बृद्धिरूपं धनं दातुमशक्तो 
भूत्वा इद्धिरूपधनस्य बृद्धि दातुमङ्गीकरोति तदा वृद्धेरपि बद्धः शाखा” 
नुसारेण भविठु शक्नोति । तत्र यथा घनिकाधमर्शिकयोः प्रतिज्ञा शरदि 
संख्यायां सैव प्रतिज्ञा वृद्धिसंख्यानियामिका संख्यायाम प्रतिज्ञायां प्रथमः 
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प्रश्नोचरलिखिता वर्णक्रमेण वृद्धिमवति--इति मन्वादिधर्म्मशास्रानुः 
-सारिणी व्यवस्थेति-- 
ईशवीशब्दप्रतिपाद्यनिगमगुणगजेन्दुमिताग्दीयदिशम्बरमासीयत्रयो- 
विंशतितमदिनसम्बन्धिमङ्गलवासरे मया प्रशनपत्रसहितेयं व्यवस्था दत्तेति ॥ 
श्रीर्ज्ज ~ र 
यतितराम्‌ 
गीवेद्यना 
श्रीवेधनाथमिश्रेण 


(९३)--रोवकारि मिछिल सदर देओयानि आदालत मोकाम 
-कलिकाता आदाळत मजकुरेर कायेम मेकाम हाकिम कृष्णाफर 
आओएव इसमित साहेवेर वैठके । इं सन १८१५ सालेर ५जानेर 
मोत्तावेक वाङ्गला सन १२४१ सालेर २२पौष दिवस सोमवार ॥-- 
राधाचरणवर्णिक आपीलाण्ट 
लचमीसद्दार ओ गयेरह रेष्पाडण्टान्‌ 
आपीलाण्टेर उकिल सदासुखपण्डित ओ रेष्पाडण्टानेर 
'उकिल मुनशी हृयद्र आलि एनिएन वेज्चमेन एडमेनेष्टीन वेली 
हाजीर आइलेन । इहार पूव्व गतो २९ ओ३०द्शिम्बर तारिख 
-सकले एइ मकट्वेमा उत्थापन हइया तारिखसकलेर रोवकारिर 
लिखित हेतु मते सुलतबि अथात्‌ स्थापित रहियाछिल । अद्य 
'पुनराय उत्थापन हृइया सुहइ अथोत्‌ वादीर इसादीर जवानवन्दि 
ओ प्रतिवादिदिगेर इसादीसकलेर एजाहार पडा हृइल । मोकह- 
मार सामुदाइक हेतुसकले वोध हइया ए आदालतेर परिडतेर 
-स्थाने कयेक विषय जिज्ञाश्य आविश्यक मते हुकुम इइल ये 
रोबकारिर नकल एइ हुकुमे ये निचेर लिखित प्रश्‍नसकलेर अति- 
उत्तर शीघ्र लिखेन--एइ आदालतेर पण्डितेर निकट पाठान 
'ज्ञाय इति ॥-- 
... प्रश्‍न १” ; 
पू पुरुष लच्मणबणिक राजुवनिक ओ जगसोहसवनिक 
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ओ रामकृष्णवनिक तिन पुत्रके राखिया मृत्यु हय । परन्तु राजुर 


वनिक आपन वनिता श्रीमतीजगमोहिणीके राखिया अपुत्रक मृत्यु: 


हय | वाङ्गला सन १९२६ साले जगमोहिणी मजकुर परलोक 
गतो हय, एवं जगमोहन अपुत्रक आपन स्री गङ्गामणीके राखिया 
सन १२२६ सालेर पूवव मृत्यु ह्य । वाकुला सन १२२६ साले 
झो रामकृष्ण एक पुत्र गोपीकृष्ण ओ तारामणो खरीके राखिया 


मृत्यु हय । ओ तार।मणिओ सन १२२६ सालेर पूर्वे परलोक. 


गत हय, ओ श्रीमतीमाङ्गलीर सहित गोपीकृष्णेर विवाह हय | 
ताहाते राममनी नाम्नी एक कन्या उत्पत्ति हय। ए तोहार एक 
पुत्र अथात्‌ सुद ओ रामकृष्णेर पुत्र गोपीक्रषए वाङ्गला १२२८- 
साले परलोक गत इय । ए ताह्दार वनिता श्रीमतीमाङ्गलीर सन 
१२३७ साले मृत्यु हय, ओ ताहार कन्या राममनीर सन १२२६ 
सालेर पूर्ब मृत्यु हय । एवम्भूत व्यापारे वाङ्गला-देशेर चलित 
शाख्नानुसारे राधाचरण वनिकेर मातामह गोपीकृष्ण वनिक ओः 
गोपीकष्णेर पिठव्य रामकृष्ण भ्राता राजुवनिकेर जी जगमो हिनीर 
'त्यक्त विषये के हकदार हृइते पारे, ओ सन्तति मजकुरार कोन 
नैकट्य कि भिन्न ओयारिस ना थाके विधाये ताहार त्यक्त वस्तु 
राधाचरण वनिकके अश कि ना इति। 


ज्जयतितराम्‌ 
श्री 

एतद्धम्मांधिकरणाधिपतिस्थानाभिषिक्तश्रीयुतकृष्टफिरत्रोएवइसमिट्सा- 
हेवधम्मांधिकरण लिखितेशवीशब्दप्रतिपाद्येघुणुणगजेन्दुमिताब्दीयजानवरी ८ 
मासीयपञ्चमद्बसीयविचारपत्रान्तर्गतप्रश्नप्रतिरूपपत्रं यत्तदब्दीयतन्मासीय- 
नवमदिनसम्बन्धिशुक्रवासरे मया प्राप्त तदवलोक्य याहशबोधो जातस्त- 
दनुसारेणोत्तरं लिख्यते-- 

ग्ररनलिखितबृत्तान्ते सति राजूवणिक्त्यक्तघनं यत्‌ ु्रपौत्रमरपौत्रामावेः 
सति तत्पत्या जगमोहिन्या उत्तराधिकारित्वेन प्राप्तं तन्मरणोत्तरं तत्र, 
घने राजूर्वाणम्भ्रातृपुत्रदौहित्रस्य राधाचरणबणिजो धर्म्मशा्राचुसारे 
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शधिकारो मविदुमहंति । अत्र यद्यपि दायमागटीकादिग्रन्थलिखितापुत्रघना- 
धिकारिशङ्कलायां आतृपुतरदोहित्रस्य नामोल्जेखो विशेषतो नास्ति, किन्त्व 
तत्मश्नलिखितावस्थायां मनुस्मृतिसम्मतो, आतृपुतरदो हित्राधिकारो दायमाः 
गादिअन्थामिप्रेतो भवत्येव+ घनिभ्रातृपुत्रदौ हित्रस्यापि घनिमोग्यधनिदेयधनि- 
पितृपर्व्वणआद्वपिणडदातृत्वेन घनिपारलोकिकोपकारकत्वात्‌, परम्परया 
घनिसपिण्डत्वाच--इति वङ्गदेशचलिंतमनुदायभागादिग्रन्यानुसारिणी 
व्यवस्था । 

अत्र प्रमाणम्‌ 

त्रयाणामुदकं काय्यं त्रिषु पिण्ड: गवत्तते । 

चतुर्थः सम््रदातेषास्‌--इत्याद मनु( ६।१८६ )वचनम्‌ ॥१॥ 

अनन्तरः सपिण्डाद्यास्तस्य -तस्य धनं भवेदू-इति च मनु 
वचनम्‌ ॥२॥ 

तस्माद्‌ यथा यथा मृतघनस्य तदुपयुक्तत्वं भवति तथा तथाधिकार- 
क्रमोऽनुसरणीयः--इति दायमाग( ए० २ १४ )गन्यलिखनम ॥३॥ 

एवञ्च सब्वत्रोक्तरीत्या मृतधनस्य मृतार्थत्वमनुसन्थेयमुक्ककमेण-- 
इति दायभाग(पृ० २१५ )ग्रन्थलिखनम्‌ ॥४॥ ` व रः 

ग्रतिसस्बन्धिनां चाविकारार्थं वचनकल्पनागोरवात्‌ तदजित- 
घनस्य च तदुपकारतारतम्येन तादर्यसम्पादनस्य न्याग्यलात्‌) उपः 
कारकलेनैव घनसम्बन्धो न्यायग्रा्ो मन्वादीनामभिमत इति निरवद्यविद्या- 
दोतेन चोतितोऽयमथोंविद्वद्गिरादरणीयः-इति दायभाग(४० २१५ २१६) 
ग्रन्थलिखनञ्चेति ॥५॥-- 

ईशावीशब्दप्रतिपाद्येषुणुणगजेन्दुमिताब्दीयजानवरीमासीयरसेन्दुमितदि- 
नसम्बन्धिशुक्रवासरे मयेयं व्यवस्था दत्तेति ॥। 

श्रीज्जेयतितराम्‌ 


श्रीवैद्यनाथमिश्रण 
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(४४)--रोबकारि मिछिल आदालत देओनि जेला पुरनिया 
जेला मजकुरेर सद्र आमिन आलार वेठके। सवाल वनासे 
पण्डित श्रीयुतलद्मीनारायणन्यायालङ्कार वरावरेषु - 


यदि कोनो व्यक्ति तेलि जाति आपन पैतृक विशयेर पर 


द्खिलकार थाके, ओ ऐ व्यक्ति निःसन्तान सरे, ओ आपन 
मृतयु पूर्व्वे दश कि वारह रोज पूरवे पीड़ित हइया थाके, सेइ 
समय ताहार साक्षात्‌ पितुव्यपत्नी, ये ताहार चारीते सब्वंदा 
थाकितो, ओ ताहार ख्रीर सङ्गे गिया झो अन्य अन्य भामेर 
लोक ओ चन्धुबगे सकलेर सङ्गे झो गुरु पुरोहित ओ 
गोस्तामीदिगेर सङ्गे एक वालकके सङ्गे निया गिया, ये वालक 
ताहार सगोत्रेर मध्ये छिल, अर्थात सगोत्रेर बहिभूंत छिल 
ना, अन्य अन्य रेयति लोकके सङ्गे निया सेइ कर्ती व्यक्तिर 
निकट गिया डाकिले ये ओ अमुक, तुमि पोष्यपुत्र करिते 
चादिछिले, एइ क्षणे लो । किन्तु सेइ कत्ती व्यक्ति सेइ समय 
चेष्टारहित छिल, ओ ताहार दुइ तीनि वार डाकिले पर सेइ चेष्टा- 
' रहित कत्ता व्यक्ति “हु” बलि उत्तर दिलेक, ओ ताहार पर 
ताहार ऐ पितृव्यपत्नी ताहार हाथ आपन हाथे धरिलो ओ णे 
वालकेर जनक पिता ऐ बालकेर हाथ धरिया ऐ कत्ती व्यक्तिर 


हाथे दिललेक, ओ ताहार एक किम्वा डेढ प्रहर परे किस्वा पओने . 


दुइ प्रहरेर परे ऐ कत्ती व्यक्तिर सत्यु , ओ ताहार सृत्युर पर 
ताहार शरद्धादि क्रिया ऐ पोष्य पुत्र कर न्याय करिलेक, ओ 
मुद्दाआलेह ऐ समय मोजाहिम हइलो ना, ओ ताहार पर दुइ 
चारि मास पय्यन्त आपन म्रहित्री मातार सङ्गे ऐ मृत व्यक्ति 
त्यक्त घने दखिलकार ऐ पोष्य पुत्र छिल, ओ पाँच मासेर पर 

कत्त व्यक्तिर खीर सृत्यु हय, ताहार पर मुद्दाआलेह, ये 
ओइ कत्ती व्यक्तिर पितुब्येर सन्तानेर मध्ये वटे, ऐ कत्ती ब्यक्तिर 
त्यक्त घने दखिलकार हृइल । एखन ओइ कत्ती व्यक्तिर पितृञ्य- 
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पल्ली ऐ पोष्य पुत्र व्यक्तिर दिग हृइते ओलि प्रकारे ओ आपन 
तरफ हइते उत्तराधिकारित्व प्रकारे दावी करे, ओ ऐ पोष्य 
पुत्रर वयस पाँच वतसर हइते अधिक जखन हइयाछिल, तखन 
पोष्य पुत्रर पोष्यपुत्रता इइलो, ओ ए कथा मुदइआर 
एजहार हइते बोध हय, ओ मुद्दाआलेह व्यक्तिर पिता आसार 
पितार सहोदर भ्राता छिल्ल-ए प्रयुक्त ऐ कत्ती व्यक्तिर त्यक्त 
'घनेर अधिकारि आमि, ओ सुदृइर एजहारके एइ कथार द्वाराय 
बातिल करितेछे । अतएव नदियार चलित शाख्रानुसारे ऐ सृत 
-व्यक्तिर त्यक्त धनेर अधिकारि कोन व्यक्ति हइवेक, ओ ए प्रका- 
'रेर पोष्यपुत्रता, जाहार जिकिर उपरे लिखागेल, सिद्ध बटे कि 
ना, ओ एइ सकल कथाके सम्यक विवेचना करिया जवाब 
` लिखिवेन--इति तारिख ११ माह माच्चं सन १८३३ इसवी ॥ 
उत्तरम्‌ 
पञ्चवर्षादूद्‌ ध्ववयस्कः सपिणडपुत्रः यदा तजनकेन गुरुपुरोहितगोस्वामिः 
-ज्ञातीनां सन्निधौ. अपुत्रकप्रतिग्रहीतृहस्ते समर्पितः, ग्रहीत्रा च पूव्व 
स्थिरीकृतस्तदानां' स्वीकृतस्तदैव तस्य दत्तकत्वतिद्धिः | स्वस्थादिनियमस्तु 
दातुरेब, यतो स्वस्थात्तांदिदत्तस्य पुनरादानमस्ति। न च शाद्रादीनां 
पुत्रेष्टिक्रियास्ति । पञ्चवर्षमध्ये दत्तकग्रहरां ब्रह्मवच्चंसका मार्थिविप्रस्य, शुद्रा- 
दिसङ्करजातीनां ठु विवाहृकालपय्यन्तग्रहणाधिकारः । दत्तकग्रहणं पिण्ड 
` दानद्वारा स्वस्य पितृणाञ्च मोच्चाथम्‌ । पिण्डदानक्रियादिकमप्यत्राघेन तेन 
`तम्‌ । अतो मृतधने दत्तकस्यैबाधिकारः' नत्रन्येषाम्‌-इति गोडदेशप्रच- 
लितशास्रसम्मता व्यवस्था साधीयसी ॥०॥ 
अन्न प्रमाणम्‌ 
यथाह याज्ञवल्म्यः=-दद्यान्माता पिता वा यं स पुत्रो दत्तको मवेद्‌- 
इति ॥१॥ 
उत्पच्चमपि स्वत्वं सम्प्रदानव्यापारेण ममेदमिति ज्ञानेन यशेष्टव्यव- 
_ हाराह क्रियत इति स्वीकारशन्दार्थः-इति दायभागः( ० १५ )॥२॥ 
१. स्थिरिकुत०--व्यप० | २. दत्तकस्येवाधिकार:--व्यप० | 
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यदि पञ्चवर्षाम्यन्तरे पृत्रं ग्रहीत्वानन्तरं पिता ग्रतः चूडादिकन्तु न 
कृते तत्र तस्य पुत्रत्वं सिद्धति, तथा न चाङ्गबाधे ्रधानस्य बाधः 
इति विवादभङ्गाणंवः(२ विवा पृ० १७६ ख)।३।। 

कात्यायनः -स्वस्थेनात्तेन वा दत्तम्‌-इत्यादि(कास्मू० ५६६) ॥४॥ 

पुत्रेष्टिमिति वर्णत्रयस्याधिकारापत्तेने पुप्े्टिपर्ववकचूडादिभिः पुत्रत्वं 
सम्पाद्यम । शाद्रेण तदपि संस्कारमात्रादेवेतिः सव्वेमनवद्यस्‌ | 

बह्मवच्चंसकामस्य काय्य वि्रस्य पञ्चमे, इति वचनेन तत्कामस्य ` 
पञ्चवर्षस्येव उपनयनमुख्यकालत्वेन मूलत्वात्‌ तथा । शूद्रस्य तु विवाहा-- 
दिलाभः - इति दत्तकचन्द्रिका( ० २१।२२ )॥५॥ 

अत्रिः--अपुत्रण सुतः काय्या याहक्‌ ताहक्‌ प्रयल्नतः | 

पिण्डोदकक्रियाहेतोर्नामसंक्रीतनाय च ॥--इति ॥६॥ 
मनुः--न आतरो न पितरः पुत्रा दायहराः पितुः । 
तथा पिए्डदोंऽशाहरश्चेषां पूर्वाभावे परः परः ॥-इति ॥७॥ 
देवलः--सव्ब ह्यनौरसस्यैते पुत्रा दायहृराः स्म्रताः॥ दायहृराःः 
पूणाश हराः इति दायतत्त्वम्‌ ॥८॥। 
मनुः--उपपन्नों गुणे सव्वेः पुत्रो यस्य तु दत्रिमः | 
स हरेतेव तद्रिक्‍्थं सम्म्रा्तोऽप्यन्यगोत्रतः ।।-इति(६।१४१) 
ओरसामावे सब्बरिक्थमहणमुक्तवान्‌, तद्युक्तमौरसे सत्यर्दा शहर- 
लस्‌- इति दत्तकमीमांसा ( प्ृ० १०६ )चेति ॥९॥ 


शकाब्दाः १७४४ || संवत्‌ १८८६७. सोरचैत्रस्य नवमदिवसीय-- 
व्यवस्था ।।|[०।।०।।— 


श्रीलक्ष्मीनारायणपणिडतस्य 


मोकाम कलिकातार सदर देओनी आदालतेर इङ्ग- 
रेजी सन १८३४ सालेर २ दिसम्बर सोतावेक् बाङ्गला सनः 


९. नारद: -व्यप० | २. सङ्घरमात्रादेन--ब्यप० । ` 
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: , व्यवस्थापत्रसंख्या-१९२ ५८७. 
१२४१ सालेर १८ अग्रहायण मङ्गलवार दिवसेर ऐ आदालतेर 
हाकिम श्रीयुतउलियमवेराडिन साहेवेर वेठकेर रोवकारि-- 
बज्ञवीकान्तचोधुरी बनाम ऋष्णप्रियाचौधु राणी ओ नवकान्तः 
चौधुरी । 


छाएलेर उकिल मुनशी आब्बाछ आलि हाजिर आइल। 
३२ टाका दामेर इष्टम्प कागजे छाएलेर छओल गगरा परगनार 
तरफ सथुरापुरेर २॥ आडाइ मोजार दखल पाइवार, मोकइदमार 
मः ३१७ टाकार दाविते खास आपिल मझुरिर प्रार्थेनाय उकिल 
मजकुरार नामेर एक केता ओकालतनामा ओ गोरनारायण- 
शर्म्मार नासेर एक केता मोक्तारनामा ओ सन हालेर ३० जुलाई 
तारिखेर जेला पूरनिया जज साहेवेर एक केता फयछलार 
नकल ओ सन १८२३ सालेर ६ आ।परेल तारिखेर जेला 
मजकुरेर सद्र आमिन आलार एक केता फयछलार नकल 
आ सन १८३३ सालेर २२ माच्च तारिखेर व्यवस्थार नकल 
एक केता ओ दोशरा तिन केता व्यंवस्थार सहित गतो ५ नवम्वर 
गुजराइयाछिल, अद्य इष्टे आइल । कोन हुकुम प्रकाश ह ओनेर. 
पूर्वं शास्त्रेर प्रकरण ज्ञात हओ। उचित बोर हृइल । ए कारण 
हुकुम हइल जे एइ रोबकारिर नकल ओ छाएलेर दाखिल 
करा सन १८३३ सालेर २२ माच्च तारिखर नकल व्यवस्था 
एइ हुकुमे ये व्यवस्था मजकुर दिष्ट करिया लेखेन ये व्यवस्था 
मजकुर वाङ्गलादेशीय चलित शाख्ातुसारे हृइयाछे कि ना, 
यदि ना हइयाथाके, ऐ व्यवस्था मजकुरेर लिखि त प्रशनेर जवाब 
वाङ्गलादेशीय चलित शाखानुसारे एइ रोबकारिर प्राप्तर दिवस 
इइते एक सप्ताह मध्ये दाखिल करेण--एइ आदालतेर पणिडतेर 
हाओला करा जाय इति-- 


श्रीज्जयतितराम्‌ 


एतद्धर्माघिकरणाधिपतिभीयुतश्रोलियमवेराडिनसाहेवर्धस्मा घिकरण 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


. शट व्यवस्थापत्रसंख्या-१९२-१९३ 


-लिख्ितेशवीशब्दप्रतिपाद्यनिगमगुणगजेन्दुमितान्दीयदिशम्वरमासीयद्विती- 
यद्विसीयविचारपत्रान्तगतप्रश्नप्रतिरूपपत्रं॑ यदीशबीशब्दप्रतिपाद्चेषुगुण- 
गजेन्दुमितान्दीयजान वरीमासीयपञ्चमद्नसम्त्रन्धिचन्द्रवासरे मया प्राप्त 
तदवलोक्य याइशबोघो जातस्तदनुसारेणोत्तरं लिख्यते-- 

प्रभुसमपितव्यवस्था वङ्गदेशचलितशाञ्रानुसारेण जातास्ति | तद्‌- 
व्यवस्थोपरिलिखितप्रश्नलिखितवृत्तान्ते सत्येतादशी व्यवस्था वद्भधदेशचलित- 
शास्रबहिभू तास्ति इत्यस्यानवगमादिति ॥-- 

ईशवीशब्द प्रतिपाद्येघुगुण गजेन्दुमिताव्दीयफिवरवरीमासीयसस्तमदिनस- 
स्चन्धिशनिवासरे मयेदमुत्तरं दत्तमति ॥-- 

श्रीज्जेयतितरास्‌ 
श्रीवेधनाथमिश्रेण 

(५५)--रुवकारि मिछिल आदालते देओनि सदर मोकाम 
कलिकाता वनेसस्त रावरट' हालडन राटरि साहेब हाकिम 
आदालत मजकुरा इई सन १८३५ साल तारिख १९ जानवरि 
सो० सन ११४१ साल ७ माघ सोमवार-- 

कमलाकान्तरायेर 'सत्रीर रामदुगों ओ सम्मुचन्द्र बनाम 
गङ्गाचरणसेन । 

सायलानेर ' उकिल मुनशी होसन आलि ओ में मारङ्ग 
आगत्वरकुलाल साहेव ओ फरिकसानिर उकिल श्रीरामराय 

तारकचन्द्रराय हाजिर हइल। एइ माहार १४ तारिखेर 
इकुमानुसारे साएलानेर उकिल श्रीमतीर पुत्र नुसिहसेन अन्ध 
थाकनेर ओजर उहादेर तरफ हृइते पूवव उपस्थित हुओनेर विशये 
एइ आदालतेर सावेक हाकिम मे कटवरट थरनेल सिलि साहे- 
चेर वैठकेर रुवकारि निसान देओ दृष्टी करा गेल । तत्‌ द्वाराय 
वोध दइल जे प्रक्रत साएलानेर तरफ हृइते श्रीमतीर पुत्र अन्ध . 


१. राववट--व्यप० | 
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थाकनेर ओजर पूःवे उपस्थित हइयाछिल। प्रकाश हइल जे 
कृष्णकिङ्कररायेर चारि पुत्र । ज्येष्ठ लच्ष्मीकान्तराय, द्वितीयः 
कमलाकान्तराय, तृतीय जगमोहनराय, चतुर्थ सम्सुचन्द्रराय । 
पितार सरणेर पर चारि पुत्र पितार त्यज्य सस्तुते भोगि ओः 
अधिकारि छिल ताह्वाईर मध्ये प्रथम लदमीकान्तरायेर निः: 
सन्तान सत्यु हय, परे जगमोहनराय मह्देशचन्द्रराय नामे एक 
पुत्र ओ श्रीमती नामे एक कन्या राखिया फौत करे। छो ऐ 
मह्देशचन्द्ररायेर फोतेर पर ताहार भग्नि श्रीमतीर ग्भ हृइते एक 
अन्ध पुत्र हय, आर सायलानेर तरफ हुइते श्रीमतीर पुत्र अन्ध 
थाकनेर ओजर इद्दार पूर्व उपस्थित हृइ्याछिल, तथा च 
परिडतेर पर ए विशयेर कोन प्रश्न हय नाइ-जे साञ्चानुसारे 
जन्मअन्ध व्यक्ति पैतृक धनाधिकारि हइते पारे कि ना। ए. 
प्रयुक्त ओ जे हेतुक वोध हइल जे एइ आदालतेर पण्डितेर 
तरफ हृइते एइ मकईमार पूञ्वं जे व्यवस्था दाखिल इइयाछिल 
ताहाते एइ प्रश्‍न करा जाय-जे मद्देशचन्द्रराय आपन पितृ- 
अंशे अंशभोगि थाकिया आपन भसि श्रीमती ओ कमला- 
कान्तराय ओ सम्सुचन्द्रराय पिठृव्यदिग राखिया निःसन्तान 
मृत्यु हइ्याछे, आर ताहार खली ताहार खत कायार सहित 
सति हइयाछे। एमते महेश चन्द्ररायेर त्यज्य वस्तु ताहार 
अग्नि श्रीमती, जाहार एच्यणे पुत्र नावालग आछे ताहाके - 
अर्श, कि ताहार पितृव्य कमलाझन्तराय ओ सम्भुचन्द्ररायके . 
अशें । एइ प्रश्नेर उत्तर एइ चुम्बके लेखा जाय जे मद्देशचन्देर 
अग्नि श्रीमती ओ ताहार सन्तानके अश, कमलाकान्तराय ओ 
ओ शस्भुचन्द्ररायपिठु्यरा अधिकारी हइवेक ना इति। आर 
` काशीनाथेर स्री करुणामयी दिगर आपिलाण्टियान ओ चन्द्र- 
मालार स्वामी जयचन्द्रघोर रेषपाडण्टेर ३२६ लम्बरेर सकईसार 
.. व्यवस्थाय इहार विपरीत लेखा जाय जे बिरोधीय बस्तुर 
“कत्तौर अर्थात्‌ कीञ्ञिनारायनेर अप्राप्तव्यवहार पुत्रेर मरणर 
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समय यदि ताहार पुत्र ना थाके, तवे ताहार पीतार दोहित्र 
यदि पितामह वत्तैमान थाके, तवे पितामह, तदभावे पितामही, 
तद्भावे पितृव्य, त दभावे पितृव्यपुत्र, तदभावे आपौच्रगणके अशे। 
'एकारण हुकुम हृइल ये एइ रुवकारिर नकल पण्डितके अपन करा 
जाय जे पण्डित वाङ्गलादेशेर चलित शाख्ञानुसारे एइ विशयेर 
व्यवस्था जे यदि श्रीमतीर गव्भजात सन्तान सातृगव्भे हइते अन्ध 
ओ चक्षरहित एवं ए पय्येन्त ऐ अन्धावस्थाते थाके, एमते 
महेशचन्द्रेर त्यज्य धनेर घनाधिकारि ऐ पुत्र हथ कि ना! यदि 
ना हय, तवे कोन व्यक्ति ताहार अधिकारि हइवेक, ओ इहार 
जओव जे एइ मकईॅमा, ओ उपरेर लिखित लम्बरेर सकद्देमा 
एक प्रकार ओ ऐक्यभाव तथा च वङ्गेदेशेर चलित एकशाजा- 
नुजाइ, एकेर व्यवस्था अन्येर विपरीत कि कारण दाखिल हइल; 
एइ रुवकारिर प्राप्तेर पर पाँच दिवस मध्ये दाखिल करेण; ताहा 
दाखिल, ओ मोलाहजा हुइले जे उचित हय हुकुम सादेर इह- 
वेक इति । 


९ 
श्रीञ्जेयतितरास्‌ 
. एतद्व्म्माधिकरणाधिपतिश्रीयुतरावरटद्दालडनराटरीसा हेव धर््माधिकरः 
-णुलिखितेशवीशब्द्‌प्रतिपाचचेषुगुणगजेन्दुमिताव्दीयजानवरीमासीयाङ्क न्डुमि 
तदिवसीयविचारपत्रान्तग तप्ररनप्रतिरूपपत्रं यत्तदन्दीयफेवरवरीमासीयरसमिः 
तदिनसम्तरन्धिशुक्रधासरे मया प्राप्तं तदवलोक्य याइशवोधो जातस्तदनुसारे- 
'णोत्तरं लिख्यते 9 
यदि श्रीमतीगभंजातः पुत्रो जन्मान्धोऽर्थाद्‌ गर्भत एव चच्नुरहितः 
एतसतालपय्यन्तमन्धावस्थायामेवास्ति तदा मददेशचन्दरस्यक्तघने स अन्धा" 
वस्थायामधिकारी न भवति । एवञ्च सति श्रीमतीपुत्रान्तरस्य महेशचन् 
त्यक्तघनाधिकारिण उत्पत्तेः प्राककालपर्य्यन्त'' पून्यैलिखितैतद्विवादविषय 
निविशस्मदृत्तव्पवस्थालिखितरीत्या श्रीमत्येवाधिकारिणी भवति । तस्यारच _ 


३ 
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धनाधिका रिपुत्रस्य पुत्राणां बोसत्तौ तस्याः पुत्रस्य पुत्राणां वोपरिलिखित- 
-व्यवस्थालिखितरीत्या अधिकारः । मददेशचन्द्रत्क्तघने सम्मावितपुतरत्वेन 
पूव्व॑लिखितैतद्‌विवादविषयनिविष्टास्मदत्तव्यवस्थानुसारेण जाताधिकारायाः 
श्रीमत्या जीवन्त्या स्वत्वध्वंसस्य तद्गर्भज्ञातपुत्रस्य मदेशचन्द्रत्यक्तधघनाचिका- 
रिणः स्वत्वोत्पचेरेव जनकत्वादू-इति वङ्गदेशचलितमनुदायमा गतद्वीकादाय- 
-क्रमसंग्रहदायतच्त्रविवादाणवसेदुविवादभङ्गाणवा दिग्रन्थानुसा रिंणी व्यवस्था || 

अचा प्रमाणम्‌ -- 

अनंशो क्लीबपतितौ जात्यन्धबधिरौ तथा |--इत्यादि दायभागादि- 
( ए० १०१ )ग्रन्थधृतमनु( ६।२०१ )वचनम्‌ ॥१॥ 

पतितस्तत्युतः क्वीबः पङ्गुरुन्मत्तको जडः 

अन्धोऽचिकित्स्यरोगात्तो भचव्यास्ते विरंशकाः ॥--इति दायमा- 
'गादिग्रन्थधृतयाज्ञवल्क्यवचनम्‌ ॥२॥ 

पूव्व॑लिखितैतद्‌विवादविषयनिविशस्भमद्॒त्तव्यवस्थालिखिता नि पञ्चप्रमा - 
णानीति ॥५॥०॥ 

एवञ्च काशौनाथदत्तपत्नीकरुणमयीप्रभत्यथिनीनां चन्द्रमालापतिजय- 
चन्द्रधोष प्रत्यर्थिनो रसपतक्षा भ्रगु ए मिताड्ाहि तविवाद्विषयनिविशस्मदत्तव्य - 
वस्थया सहैतद्विवादविषयनि विष्टास्मदत्तव्यवस्थाया विरोधशङ्कापरीहारः | 
इशवीशब्दप्रतिपाद्येन्डुगुणगजेन्दुमितान्दीयनवम्बरमासीयद्वाविंशतितमदिः 
'वसीयश्रोयुतमान्तकीयूहेनरीटरम्त्रलसा हेवामिधानैतद्व्माधिकरणप्राचीनाधिः 
पतिङृतोपरिलि खितरसपत्षाञ्रगुणमिताङ्का ङ्कितविवादसम्बन्धिविचारपत्रतदघो- 
लिखितास्मदत्तव्यध्याम्पामेत्र स्पष्टटम इति ज्ञा्वा पुनने लिखित इति 
निवेदनम्‌ ॥०॥०]०॥ — 

ईैरत्रीशब्दप्रतिपाद्येषुगुण गजेन्दुमिताब्दीयफेवस्वरीमावीयविंशतित - 
मादनसम्बन्धिशुक्रवासरे मयेयं व्यवस्था दत्तेति |-- : 


श्रीज्जयतितराम्‌ 
श्रीवेद्यनाथमिश्रण 
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(५६) लं ३५८७ . सदर 
रुवकारि आदालते देओयानि सदर मोकास कलिकात्ता 
वैण्टक श्रीयुत जारञ्जेइष्टाकोएल साहेब कायेस सोकाम इाकिम । 


एइ आदालतेर सन १८३५ साल तारिख १८ फिवरेओयारि: 


मोतावेक सन १२४१ साल ता० ८ फाल्गुन वुधवार-- 
कानाइलाल मफलछ 'आापीलाण्ट 
गोरा ओ दुखु ओ गयरह रेषपाडण्टान्‌ 
आपीलण्टेर उकिलान्‌ मुनशी दादार बकस ओ सदासुक- 
पण्डित हाजीर आशीलेन। रेष्पाडण्टान्‌ एयालामनामा जारि 
हओते ओ ताहार रशीद लिखिया देओते ए पय्यंन्त खोद 
किम्वा उक्लेर द्वाराय हाजीर हइल नाइ। एइ सोकदंमा श्रीयुत 
तामस केमल रावरटसेन साहेव कायेम सोकाम हाकोसेर सन 
१८३४ सालेर १६ माह जुलाइ तारिखेर हुछुमाबुखारे आमार 
वैठके रुवकार ओ प्रविनसन क्रोटेर नथीर सम्बलित आरजी 
अञ्चति कागजात ३५ लम्वर पय्यंन्त पडागिया आपीलण्टेर 
उकिलद्गिंर सम्मति क्रमे एइ मोकईमार गतिक एई 
अकार स्थीर हृइल, जे बिरोधीय वस्तु जामकीरामेर स्वो- 


पाजित वटे, ओ जानकीराम ओ शीताराम, दुइ सहोदर. 


आता ओ जानकीरामेर खी वद्नेर गर्भजात सन्तराम 
ओ साधुराम, दुइ सन्तान, ओ ऐ दुइ सन्तान आपन पिता 
अर्थात्‌ जानकीरामेर सन्मुखे श्रीमत्या गोरा ओ श्रीमत्या 
दछ दुइ भाय्यो निःसन्तान वत्तमाना राखिया परलोक 
हय | ओ शीतारामेर एक पुत्र अर्थात्‌ कानाइलाल फरियादी ए 
क्षेनकार आपीलाएट वत्तेमान आछे । ओ जानक्रीराम मजकुर 


आपन तावत विषयेर तमलिकनामा आपन खो श्रीमती वदनके _ 
लिखिया दिवाते श्रीमत्या मजकुरा ऐ प्राप्त बस्तुर उपर आपन | 


जीबददशा पय्येन्त भोगबाना थाकिया मृत्यु हृइयाछे । ए दये 


पइ सोकह सा चूडन्त हुकुम देओनेर पूल्व ए विषय ए आदालतेर. 


sn 


९ 
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पणिडतेर निकट जाना आविश्यक जे श्रीमत्यावदन मजकुरार 
मृत्युर पर शास्र प्रमाण उद्दार त्याज्ये वस्तुर ओयारिस ओ 
स्वत्वाधिकारि श्रीमस्या गोरा ओ दुखु उद्दार पुत्रवधूराण हइवेक, 
कि शीतारामेर पुत्र कानाइलाल हइवेक । अतएव हुकुम हइल जे 
एइ रुवकारिर नकल एइ हुकुमे जे उपरकार लिखित सओयालेर 
जव पश्चिम देशीय चलित शास्त्र प्रमाण एइ रुवकारिर नकल 
पाइबार पर एक दीवसेर मध्ये लिखिया पाठान एइ आदालतेर 
पण्डितेर निकट देओया जाय इति ॥- 


€ 
| श्रीज्जयतितराम्‌ 
एतद्ध््मा घिकरणाधिपतिस्थानाभिषिक्तभीयुतजाज्ज॑इष्टाफोएलसाहेव- 
धर्म्माधिकरणलिल्लितेशवीशब्दप्रतिपाद्येषुगुण गजेन्दुमिताब्दीयफेवरवरीमासी- 
याष्टेन्दुमितदिवसीयविचारपत्रान्तगतप्रश्नप्रतिरूपपत्रै यत्तदब्दीयतन्मासीया- 
ङ्क न्टुमितदिनसम्बन्धिवृदृस्पतिवासरे मया प्राप्तम्‌, तदवलोक्य याहशबोघो 
जातस्तद्नुसारेणोत्तरं लिख्यते 
प्ररनलिखितद्वत्तान्ते सति विवादास्पदीभूतघनात्‌ श्रीमत्या वदननाम्न्याः 
पुत्रवध्बोर्य्यांवजोवं पतिकुलोचितग्रासाच्छादनोपयुक्तावश्यकविधवाधम्मांदया- 
चरणोपयुक्तघनं बिह्यायावशिष्टघने तत्पतिश्रातृपुत्रस्याधिकारः इति पश्चिम- 
देश चलितमनुमिताचरावीरमित्रोदया दिग्रन्थानुसारिणी व्यवस्था | 
ईैशवीशब्दप्रतिपाद्येषुगुणगजेन्दुभिताब्दीयफेवरवरीमासीयेन्दुपच्मितः 
दिनसम्बन्धिशनिवासरे मयेयं व्यवस्था दत्तेते ¬ 
श्रीज्जेयतितराम्‌ 
श्रीवेद्यनाथमिश्रण 


ड 


(५७)--लं० २७१ सन १८३३ साल-- 

मा० कलिकातार सदर देओनि आदालतेर हाकिम श्रीयुत 
ओलियम त्राडिन साहेवेर वैठकेर सन १८३५ सालेर १७ फिव- 
5. इट 
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` रेल सोतावेक वाङ्गला सन १२४१ सालेर ७ फाल्गुन मज्ञजञवार 
दिवसेर रोबकारि-- - 


विमलामयीदेव्या | व्यापिलाण्ट 


श्रीमती अन्नपूर्णा ओ दिनाजपुरेर काल्कटर साहेब रेष्पा- 


डण्टान्‌ आपोलाण्टेर उकिल मौलवि करम होछेन हाजीर 


आइल । सन १८३४ सालेर १९ दिजम्बरेर लिखित सदर वोर- . , 


डेर साहेबलोकेर एक केता चिठी प्रेरित पर ओ आनार नकल 
सम्बलित नः प्राप्त ओ अद्य हजुरे दरपेस ह्या सोकहमार 
अनेक कागजसकलेर सहित दृष्ट आइल । स्थित कागजसकल 
इइते वोध इइरेछे जे गोरीशङ्करराय ओ शाम्सुचन्द्रराय ओ 
इशानचन्द्रराय तिन जन सहोदर भ्राता छिलेनं । ओ सरकारेर 
दानाचुसारे मोशाहेरा एक २ व्यक्तिर मुवलगे २८३ टाका हि० 
सोट सुः ८४६ टाका शालीयाना सरकार हृइते मोकरर छिल 
ओ ए चयने शम्भुचन्द्रेर मोसाहेरार जन्य विरोध उपस्थित 
आछे। ए जन्य हुकुम प्रकाश हओनेर पूःवे शास्र वेओरा 
शम्भुचन्द्रेर मोसाहेरार पत्ते ज्ञात हओन उचित वोध हइया 
“ हुकुम हृइल जे एइ रोबकारिर नकल एइ हुकुमे जे निचेर लिखित 
प्रश्नोत्तर नकल रोवकारि प्राप्तेर दिवसावधि पाँच दिवसेर मध्ये 
लेखेन--ए आदालतेर पणिडतके अपन करा जाय | 


प्रश्‍न :-गोरीशङ्करराय'ओ शस्मुचन्द्रराय ओ ईशानचन्द्र- 
राय तिन सहोदर भ्राता छिलेन। उहारदिगेर मध्ये गौरीशङ्कर 
आपन पत्नी रुद्राणीके राखिया ओ ईशानचन्द्र आपन खरी गौर” 
सनिके राखिया ओ राम्भुचन्द्र आपन वनिता मन्दोदरि ओ 
आनन्द्चन्द्र ओ नारायणचन्द्र ओ रामधन पुत्रगण ओ बिम” 
लामयीदेव्या ओ अन्नपूरणीदैव्या कन्यागण राखिया, ताहार पर 
रद्रानी गौरीशङ्करेर जी ओ तत्पश्चात्‌ उक्त आजनन्दचन्द्र 
नारायशचन्द्र निःसन्तान, ओ ताहार पर उक्त मन्दोदरी एक 


sR 


ङ्‌ र 
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्यक्तिर पर अन्य व्यक्तिर मृत्यु हय, ओ ए चने उक्त शम्मु- 
चन्द्रेर पुत्र रामधन ओ कन्यागण अन्नपूर्णा अविरा ओ बिम 
लामयीदेव्या जीवददशाय आणेन । एजन्य जिज्ञाशा करा जाइतेछे 
जे उक्त शम्सुचन्द्रेर मोसाहेरा कि प्रकार उहार जीवित उत्राधि- 
कारिंगणेर मध्ये वाङ्गलादेशीय चलित शाखानुसारे विभाग 
_ हइवेक इति ॥ 
श्रीज्जयतितराम्‌ 

एतडर्म्माधिकरणा धिपतिश्रीयुत-ग्रोलियमवेराडीन ताहेवघम्मांधिकरण- 
लिखितेशवीशब्द्प्रतिपायेषुगुणगजेन्दुमिताब्दीयफेवरवरीमासी याद्रीन्दु १ ७- 
मितद्विसीयविचारपत्नान्तगंतग्रश्नप्रतिरूपपत्र॑ यत्तदव्दीयतन्मासीयगजेन्दु- 
१८मितदिनसम्बन्धिबुघवासरे मया प्राप्तं तदवल्लोक्य याहशबोधो जात- 
स्तदनुसारेणोत्तरं लिख्यते-- 

प्रश्नलिखितबत्तान्ते सति शाम्भुचन्द्रस्य मासिक यत्तन्मरणानन्तरं 
तसुत्रैखिमिरथाद्‌ आनन्द्चन्द्रनारायणचन्द्ररामधनैशतराधिकारित्बेन प्रापतं 
तत्र मासिके यदि आनन्दचन्द्रनारायणचन्द्रयोः पुत्रादिमातृपय्यन्तानां 


मध्ये कश्चिन्नास्ति, तदा शम्भुचद्धपुत्रस्य रामधनस्याधिकार', शम्भुचन्द्र-  « 


कन्ययोरन्नपूर्णादेवीविमल्मयीदेव्योर्य्यावजीवं स्वृस्वपतिकुलोचितग्रासाच्छा- 
दनोपयुक्तावश्यकधर्म्मादयाचरणोपयुक्तस्वस्वपतिपक्तीयधनामावे पितृत्यक्तः . 
मासिकाद्यनुसारेण यावजीवं पितृकुलोचितप्रासाच्छादनोपयुक्तावश्यकघर्म्मा- 
द्याचरणोपयुक्तधने चाघिकारः--इति वङ्गदेशचलितमनुदायमागादिगरत्थाः 
नुसारिणी व्यवस्था ॥ 

अत्र प्रमाणम्‌ 

पल्ली दुहितरश्चैव पितरो आतरस्तथा । 

तत्युतः- इत्यादि दायमागादिअन्थधृतयाञ्चवल्ब्यवचनम्‌ ॥1१॥ 

सृते मत्तेय्यपुत्रायाः पतिपक्षः प्रभु! जिया! | 

विनियोगात्मरक्षासु मरणे च स ईश्‍वर! ॥ 


¢ ९ > 
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परित्तीऐे पतिकुले निम्मनुष्ये निराश्रये ।' ` 
तत्सपिएडेपु चासत्सु पितृपक्षः प्रभु खिया; ॥--इति दायमागादि- 
ग्रन्थशृतनारद्वचनञ्चेति ।।९।°॥। 
ईशवीशब्दप्रतिपाद्येषुगुणगजेन्दुमितान्दीयफेवरवरीमासीयवेदपक्ष २४ 
मितदिनसम्बन्धिमङ्गलवासरे प्ररनपत्रसहितेयं व्यवस्था मया दत्तेति ॥ 


श्रीज्जयतितराम्‌ 
श्रीवेद्चनाथमिश्रेण 


. (९८--स्योल बराबर श्रीयुत पण्डित आदालत जेले. 

जालालपुरः 

प्रथमत$-- 

चलित शाख्र मैथिली चओ दायभाग जातिर प्रति कि देशेर 
प्रति। यदि जातीर प्रति हूय तवे कोन कोन जातीर प्रति मैथिली 
शाख ओ कोन कोन जातीर प्रति दायभाग शाख; ओ यदि 
देशेर प्रति हय तवे कोन दशेर प्रति भैथिली शास्त्र, ओ कोन. 
देशेर प्रति दायभाग शास्र चलित हइवेक । ओ यदि कोन एक 
व्यक्ति ये देशे मैथिली शास्त्र चलित सेइ देशी आपन स्थान 
परित्याग करिया एइ वङ्गदेशे ये दायभाग शास्र चलित आछे 
बसति करिया सत्यु इये, ताहार सन्तानादि चतुर्थ पुरुष 
पय्यन्त एइ देशे आछे । ताहारदिगेर मध्ये उत्तराधिकारित्व, ये 
शाख्रेर विषय राखे, विवाद उपस्थित हृइले, ताहार बिचार 
कोन शास्त्र मते हय, ओ यदि ताहारदिगेर वत्तेमान सस्तानादिर 
मध्ये विवाद्दादि ओ श्राद्धादि क्रिया मैथिली शास्र मत चलित 
थाके, तवे कोन शाख मते, ओ यदि ताहारदिगेर ऐ सकल क्रिया 
दायभाग सम्मत चलित थाके, तवे ताहारदिगेर विवाहादि 
वस्तुर विचार कोन शास्त्र मत इइवेक इति-- 
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ह्विंतीय-- । 

गङ्गा नामे एक अविरा खी। ताहार स्वामीर भ्रातष्पुत्र 
हेमञ्चलसिंह । ओ ताहार स्वामीर भ्रातष्पौत्र नारायणसिंहके . 
राखिया स॒त्यु हय । इहाते ताहार त्यज्ये धनाधिकारि के हय-- 
'दुइ शास्त्र मत व्यवस्था प्रथक प्रथक लिखिवेन इति। 

तृतीय | 

हेसञ्चलसिंह्देर एक नावांलग पुत्र जओहेरसिंह नामे 
आपन विमाता चौराशी नाम, तत्‌ गभजातक अविवाहिता एक 
कन्या ओ वेलकुमारि नामे जओयार सिंह्देर एक सहोदरा 
भग्नी ओ नारायणसिह नामे आपन पितार भ्रातष्पुत्र 
राखिया सत्यु हय । इहाते जओहेरसिंहेर तेय्य धनादि 
'मैथलि शाख मते काहाके ओ दायभागशाख् मते काहाके वत्तं। 
ओ यदि जओहेरसिंह नारायणसिंद्ेर सहित पकान्नमुक्त 
थाकिया मृत्यु हयाथाके, किम्वा ऐ नारायणसिद्देर प्रथक अन्न 
सृत्यु हृइयाथाके, एइ दुइ प्रकारे ऐ दुइ शास्र मते जओहेरसिहेर 
धनाधिकारि के हय । एवं आपनाके इहाओ ज्ञातो करा जाइतेछे 
ये ऐ घनाधि' ताहारदिगेर सकलेर पैठ॒क । इहार यथाशाब्न ये 
व्यवस्था हय प्रति छहओलेर निचे लिखिया ३ तिन दिवसेर मध्ये 
अथवा इहार पूर्वं एइ अदालते पाठाइवेन इति॥ 

श्रीहुगाशरणम्‌ 

समुदयप्रश्नेर सप्रमान उत्तर प्ररनेर नीचे लिखन स्थानाभाव 
अयुक्त पृष्ठे उत्तर लिखितेछि-- 

प्रथम प्रश्नस्योत्तरम्‌ | 

अर्थात प्रथम स'ओलेर उत्तरं लिख्यते। चलित मैथिलि शाख 
एवं वङ्गदेशीय दायभाग शास्त्र मुख्य देशेर प्रति नहे । पारिभाषिक 
3 NSN र त 


१, धनादि०--शति साधियान्‌ पाठः । र. भर्थात: चज 
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° दशेर प्रति, अर्थात देशस्थ लोकेर प्रति! मुख्य देश इददाके 


कहे। देशो नदी भूधरः कन्द्रादिः। अतएव मुख्य देशेर 
प्रति नहे । शास्त्र जातिर प्रति वटे | किन्तु वङ्गदेशीय जीसूतवा- 


. हुन कृत दायभाग शाख वङ्गदेशीय सकलहिन्डुजातिर प्रति। 


सैथिलि शास्र मिताक्षरा मिथिलादेशवासिसकल हिन्दुजातिर 
प्रति । मिथिलादेशस्थ कोनो व्यक्ति स्वदेश त्याग करिया वङ्गदेशे. 
क्रमे चतुःपुरुष बास करिया मृत्यु हइले, ताहार सन्तानादि यदि 
मिंथिलार शाखानुसारे विवाहादि क्रिया करे, तवे मिताक्षराशा- 


८ ख्रानुसारे, यदि वङ्गदेशीय शाखानुसारे विवाहादि क्रिया करे, 


तवे. जीमूंतवाहन कृत दायभाग शाख्रानुसारे विरोधि वस्तुर 
विवाद भञ्जन अर्थात उत्तराधिकारिर निय हृइवेक | इहा सब्व- 
देशीय शाख्रानुसारे यथाशास्र व्यवस्था इति-- 
श्रीश्रीनाथविद्यावागीशपणिडतस्य 
द्वितीय प्रश्‍नस्योत्तरं लिख्यते 
गङ्कानाञ्नी एक अविरा ख्री। ताहार स्वामीर ्रातुषपुत्र 
देमञ्चलसिंह एवं स्वामिर श्रातष्पौत्रः नारायणसिंहके ओरिश 
राखिया मृत्यु इले, ताह्दार धने अर्थात ताहार दाये ताहार स्वामिर 
श्रातष्पुत्र हेमञ्लसिह अधिकारि हइवेक । ताहार स्वामिर 
श्रातष्पुत्रः थाकिते श्रातष्पोत्र अधिकारि हृइवेक ना । इहा बङ्ग- 
देरा चलित जीमूतबाइन कृत दायभाग एवं मिंथिलादेश प्रचलित 
मितात्तरा शास्र सम्मत । यथाशास्त्र व्यवस्था उभय देशीय शास्त्र 
सते एक व्यवस्था प्रयुक्त प्रथक लिखिलाम ना इति ॥ 
शरीश्रीनाथविद्यावागीशपणिडतस्य 
तृतीयप्रश्नस्य उत्तरं लिख्यते 
देसञ्चलसिंहेर्‌ एक नावालग पुत्र जओहेरसिंह आपनः 
विमाता चोराशी नाम्नी एवं ततार्भजा एक वैमात्रेया अविवाहिता 


१. आतुषौत्र--शति साधीयान्‌ पाठ: । २. भ्रातुषुत्र--ईति साधीयान्‌ पाठः । 
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न्यवस्थापत्रसंख्या-१९६ ५९९ 


भगिनी एवं वेलङुमारी नाम्नी एक सहोदरा भगिनी एवं पितार . 
भ्रातस्पुत्र नारायणसिंह-एइ ' चारिके ,राखिया कि एकान्ने कि ' 
प्रथगन्ने थांकिया मृत्यु हइले। ताहार पैतृक धने एवं स्वकृत . - 
धने सकल धनेइ अर्थात्‌ ताहार सकल दाये ताहार पितार ` 
श्रातस्पुत्र अर्थात पितामद्द सन्तान नारायणसिंह अधिकारि 
हृइवेक । ताहार विमाता एवं चैमात्रेया भगिनी एवं सहोद्रा 
भगिनी अधिकारिणी हड्वेक ना। किन्तु विमाता -चौराशो 
उभयदेशीय शास्त्र मते ग्रासाच्छादन पाइवेक। इद्दा एतददेश प्रचलित 
जीमूतवाहन कृत दायभाग एवं मिथिलादेश प्रचलित मिताक्षंरा- : 
शास्त्र सम्मत। यथाशाख् व्यवस्था उभयदेशीय शास्रे एक 
व्यवस्था प्रयुक्त एथक लिंखिलाम ना। विशेष एइ-तत्तद्ेशीय 
दायभाग मते अविवाहिता वेमात्रेया भागिनीर विवाहेर ये धन 
व्यय ताहा नारायण सिंह जओहेरसिद्देर स्थावरास्थावर वस्तुर 
अष्टसांशेकांश अर्थात जओहेरसिंहेर धन अष्ट भाग करिया 
एक भाग दुइ आना दिवेक इति ॥ 
शरीश्रीनाथविद्यावागीशपणिडतस्य । 


अत्र मेथिलशास्त्रमितात्ञरामते' प्रमाणम्‌-: 

पत्नी दुहितरर्चैव पितरौ आतरस्तथा | 

तत्सुतो गोत्रजो बन्धुः शिष्यः सत्रह्मचारिण्‌ः । 

एषामभावे पूर्व्वस्य घनभागुत्तरोत्त+ ॥- इत्यादि मिताचुराधृतयाञ्च- 
वल्क्यत्रचनम्‌ । 

अनन्तरः सप्िएडाद्यस्तस्य तस्य धनं भवेत्‌- इति वचनञ्च । 

पित्रादिषितामहपर्य्यन्ताभावमुपक्रम्य पितृव्यस्तुतरा्च कमेण धनः 
भाजः | पितामहसन्तानाभावे प्रपितामही प्रपितामहस्तत्पुत्रास्तत्सून- 
वश्चेत्येवमाससमात्‌ समानगोत्राणां सपिएडानां धनमहं वेदितव्यम्‌ 

१. मैथिलि०--न्यप० । 
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६०० व्यवस्थापत्रसंख्या-१६६ 


मगिन्यश्चासंस्कुताः' संस्क्तंव्याः-इत्यादि मिताच्वरा(प० २०८) 
लिखनम्‌ । 

आतृमगिन्योः समविभागं इत्वा तयोरेकांरां चतुरद्री विभज्य 
चतुथांरास्य एकांश दरवा शेपं शृह्णीयात्‌--इति मिताच्षराटीका(या)्च 
(ए० २०९) । 

दायभागमते प्रमाणम्‌- पत्नी दुहितरश्चेव-इत्यादि याज्ञवल्क्यः 
वचनम्‌ । 

अनन्तरः सपिणडाद्यस्तस्य तस्य धनं भवेत्‌--इति च वचनम्‌ | 

` असंस्कृतास्तु संस्कार्या भातृभिः पूर्व्संस्छतेः-- इति याशवल्कब- 

चचनम्‌। 

मगिनीनां संस्कार्यतामाह, नाधिक्ारित/स्‌--इत्यादि दायभागः 
(पए०६६)लिखननञ्च | 

पृंघनाधिकारे भगिन्यधिकारस्यालिखनात्‌ नाधिकारः, न दायमहंति 
सरी-इत्यादि निषेधवचनञ्च | 

मरणां पोष्यवर्गस्य ग्रशस्तं स्वगंसाधनम्‌ | 

नरकं पीडने चास्य तस्माद्यलेन तं भरेत्‌ ॥-इति (दायमागग्रन्थघ्ृत)- 
चचनम्‌। 

मात्रधिकारे गर्भधारणपोषणदेतुनिर्हेशा द्विमातुर्नाधिकारः इति ॥ 

श्रीश्रीनाथविद्यावागीशपणिडतस्य 


लं० ९३५७ 
सत हेमञ्चलसिंहेर त्री चौराशी बादी 
सत द्यालसिंद्ेर पुत्र नारायणसिंह प्रतिवादी 
हे लिग सद्र देमानि आदालतेर पण्डित स्थाने प्रश्नः 
मजफरपुरजिलार अन्तःपाति पश्चिसदेशीय छत्रिबंशी 
देमञ्जेलसिं चतुर्थ पञ्चम पुरुष जावत एतह शनिबासि हृइया ए 
. १ ०सस्ङ्गतां व्यप ०। 
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४७७७ FON 


-व्यवस्थापत्रसंख्या-१९६ ६०१ 


'देशस्थ पैठक वित्त ओ अवत्तेमान खीर गर्भजात अप्राप्वयसीय * 
'पुत्र जओहेरसिंह ओ अविरा कन्या ओ द्वितीया स्री चौराशी 
_ वादि ओ ताहार गभजात हरकुमारी नामे एक अदत्ता कन्या बत्ते- 
*मान राखिया मृत्यु हय । तोहार चतुथ वर्षोन्तरे ऐ जओहृरसिंह 
"अप्राप्त वयसे मृत्यु इय । पतादृश स्थले ऐ वादि चौराशी ये एक . 
अदत्ता कन्या राखे उक्त वित्त प्राप्ती इइवेक, कि नारायणसिंह 
`जओहेर सिंहेर पितृः्य पुत्रसत्वे ऐ वित्ताधिकारि हइवेक | यथा 
शास्र व्यवस्था लिखिवेन । इति सन १८३४ साल तारिख ४ जुन 
'म!तावक सन १२४१ साल तेरिख २३ ज्येष्ठ ॥-- 


श्रीज्जयतितराम्‌ 


प्रभुसमर्पितप्रश्नपत्रव्यवस्थापत्रविचारपत्राणिण यानीशवीशब्दप्रतिपाच- 
निगमगुणगजेन्दुमिताब्दीयजुनमासीयगुणनेत्र-२ ३२--मितद्निसम्बन्धिचन्द्र- 
-वासरे मया प्राम्म थचेझवीशब्दप्रतिपाद्यनिगमगुणगजेन्दुमितान्दीयदिशम्रर 
मासीयद्वितीयदिवसीयमत्क्कतनिवेदनपत्रानुसारेण प्रभुसमर्पिततन्निवेद्नपत्रः 
-सहितविचारपत्रं यदीशवोशब्दप्रतिपाद्येषुगुणगजेन्दुमितान्दीयफेतररवरीमा- 
सीयतृतीयदिनसम्बन्धिमङ्गलवासरे मया प्रासम्‌, तेन ज्ञातमयं विवादो 
-बङ्गदेशचलितशाञ्जानुसारेण निष्पन्न (इति) | तत्र कश्चिद्दे गविषयकविरोधो 
वा दिप्रतिबा दिनोर्म्मध्ये नोपस्थितः | अत एवेतद्विवादविषये वङ्गदेश चलितः 
शाञ्रानुसारेण व्यवस्थालिखने सन्देदो नास्ति । ्रतस्तत्पत्रजातमत्रलोक्य 
यादशबोधो जातस्तदनुसारेण बङ्गदेशचलितशाज्रानुसास्यत्तरं लिख्यते 

प्ररनलिखितदृत्तान्ते सति ददेमञ्चलसिंहो यद्यविद्यमानपत्नीगर्भनातम- 
प्रासव्यवहारं पुत्रं यमाहिरसिंदनामानमेकामवीरां दुहितरं द्वितीयपतनं 
चौरासीनाम्नीम्थिनी तद्गर्मजातामेकां इरङुमारीनाम्नीमदत्तां कन्यां 
विहाय मृतः स्यात्तदा देमञ्जलपिंहत्यकतधने तसपुत्रस्य यमाहिरसिंस्य 
` अप्रासम्यवहारस्याधिकारः । तस्मिन पुत्रा दिपितृप्रपोत्रपय्येन्तरहिते' सृते 


१. प्रदौत्र ०--ग्यप० | 
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६०२ व्यवस्थापत्रसंख्या-१९६ 


पितृदो हित्रस्येदानीम जातत्वेन तढुसत्तेः माक्कालपय्यन्तं यमा हिरसिंहवैमा- 
त्रेयमगिन्या हर्कुमारीनाम्न्या अविवाहिताया एव अधिकारः | तस्याः 
पुन्नेषु जातेषु तेषामेवाधिकारः । हेमञ्चलसिंइस्य मृतपत्नीगर्भजाताया 


अवीराया - दुहितुय्यावजीवं॑ स्वपतिकुलोचितग्रासाच्छादनोपयुक्तावश्यकवि-- 


घवाधर्म्माद्या चरणोपयुक्तपतिपक्षीयघनाभावे हेमञ्चलसिंहत्यक्तधनान्तर्गत- 
तत्कुलोचितग्रासाच्छादनोपयुक्तावश्यकविधवा धम्माद्याचरणोपयुक्तधने चा- 


धिकारः । श्र्यिन्याश्चोरासीनाम्न्या हेमञ्चलसिहस्य द्वितीयपल्या पिः 


यावजीवं स्वपतिकुलोचितग्रासाच्छादनोपयुक्तावश्यकविधवा घर्म्माद्याचरणो- 
` पयुक्तघने तत्कन्याया इरकुमारीनाम्न्याश्‍चाप्रासठयरवहयारकालपय्यन्तं तद्धन-: 
रक्षणादो चाधिकारः | सत्स्वेब' देमञ्चलसिंहस्य दौ हित्रेषु स्वतो हेमञ्चल- 


सिंहस्य तत्पितृपितामहयोश्च पाव्व॑शभ्राद्धपण्डदातृषु तेषां देमञ्चलसिंह-- 


दोहित्राणामुतत्तिसम्भावनायामपि देमजलसिंहृभ्रातूपुत्रस्य अर्थाद्‌ यमाः 
हिरसिंहपितृग्यपुत्रस्य नारायणसिंहस्य नाधिकारः--इति वङ्गदेशचलितम- 
नुदायमागदायतत््रदायमागरोकादायक्रम संग्रहृविवादारणुबसेतुविवादभङ्ग।ण- 
वादिग्रन्यानुसारिणी व्यवस्था ॥ 

त्र प्रमाणम्‌— 


त्रयाणामुदकं कायय त्रिषु पिएङः प्रवर्चतते-इत्यादि मनुव चनम्‌ ॥१॥ 


अनन्तरः सपिणडयस्तस्य तस्य धनं भवेत्‌-इति च मनुवचनम्‌ | २ ।: 
पितुरपि अ्पौत्रपय्यन्तामावे पितृदीहित्रस्याधिकारो बोद्धव्यो पनिदौहि- 


तस्येव--इति दायभागग्रन्यलिखनम्‌ ॥३॥ 

यद्यपि दुहित्रभावे दोहित्रस्येव भगिन्या एव प्रागधिक्रारो युक्तस्त- 
थापि तस्याः स्रीत्वेन पाव्वणपिएडदत्वाभाबात्राधिकारः | दुहितुस्तु दोहि- 
चात पूमङ्गादङ्गात्‌ सम्भवति इत्यादिविशेषवचनादेवाधिकार इति 
भाव-इति भ्रीक्रष्णतर्कालङ्कारक्वतदायमागटीकालिखनम्‌ ॥४॥ 

पत्नी दुहितरश्चेव पितरो आतरस्तथा | 


तत्मुतो गोत्रजो बन्धुः--इत्यादि दायमागादिग्रन्थघृतयाञ्ञवल्कयः 
वचनम्‌ ||५|| | 


२. सतस्विद--ठ्यप० | 
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व्यचस्थापत्रसंख्या-१९६-१९७ ६०३. 


अभावे बीजिनो माता तदमावे च पूर्व्वजः -इति व्यवहारतत्वा- 
दिग्रन्थशृतनारदवचनम्‌ ॥६॥ 
तद्भावे पुनः पितृदोहित्र इति | तदभावे पितामहृस्तदमावे पितामही 
तद्भावे पितुः सोद्रस्तदभावे पितुर्वेमात्रेयस्तंदभावे पितृसोद्रपुत्रपितृवेः 
गात्रेयपुत्रपितृसोदरपौत्रपितृतैमात्रेयपोत्राणां क्रमेणाषिकारः-इति च 
श्रीकृष्णतर्का लङ्कारकृतदाय मागटीकालिखनञ्चेति ॥७। — 
ईशवीशब्दप्रतिपाद्येषुरुणगजेन्दुमिताब्दीयमाच्च मासोयद्शमदिनसम्बः 
न्थिमङ्कलवासरे मया प्रभुसमर्पितप्रश्नपत्रव्यवस्थापत्र मत्कृतनिवेदनपत्रेवि- 
चारपत्रेश्‍च सहितेयं व्यवस्था दत्तेति ॥ 
श्रीज्जेय ¢ 
ज्जयतितराम्‌ 
च ~ 
श्रीवद्यनाथमिश्रण 


श्रीदुर्गा 

(१५६)--अशेषगुणालंकत नानाशाखाध्यापक श्रीयुत पीता- 
स्व॒रतकबागीशभट्टाचाय॑ पण्डित आदालते देओनि जेला. 
विरभूम सद्न्तःकरणेषु - 

यदि कोन विधवा ञ्जीलोक आपन तिन पुत्रेर सहित एक. 
अन्नं थाकिते दुइ पुत्र मरे, आर ऐ एक पुत्र आपन सातार 
: सहित एक अन्नं थाके, किम्बा प्रथक अन्न थाके-एसत स्थले फ 
सृत दुइ पुत्रेर धनाधिकारि ताहारदेर माता कि भाता क 
हइवेक ? 

परिडतके उचित ये एइ सओलेर जआओषव संस्कृत भाषा 
शब्दे एइ सओलेर पार्श आपन दस्तखत महुरे लिखिया रोज 
मध्ये हूजुरे पाठान इति-- 
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श्रीदुर्गा शरणम्‌ 
प्रभुप्रेषितप्रश्नपत्रावलोकनेन याद्दशबोधो जातस्तदनुसा रेणात्र प्रत्युत्तर 
'लिख्यते-- 
दौहित्रपय्यन्तरहिंतयोम्रतघनिनोः स्थावरादिधने मातुरेवाधिका- 
-रित्वम्‌--इति वङ्गदेशप्रचलितदायमागादिग्रन्थसम्मतेति ॥ 


श्रीकाली जयति 
श्रीपीताम्वरतकवागीशभड्गाचार्य्येण । 


भाषा-- 

दौ हित्रपय्यन्त विहिन सरत ये दुइ व्यक्ति, ताहारदेर स्थावरादि 
'घने ताहारदेर मातार अधिकार हय, भ्रातार हय ना-इति 
-चङ्गदेश चलित दायभाग प्रभृति ग्रन्थ सम्मता व्यवस्था इति । 
समाप्तिकेयं' व्यवस्थेति ॥ 


श्रीदुर्गा शरणम्‌ 

पितरि मृते ये भ्रातरो5विमक्तास्तयोः पितृपय्य॑न्तोत्तराधिकारिरहितयो- 
्मेध्यमकनिष्ठयोरुपरमे तद्धने माता अधिकारिणी । किन्तु तदानीं पैतृके" 
श्‍वरसेवारक्षणा थमवश्यपोष्यवर्गपोषणार्थञ्च ज्येष्ठपुत्रेण यहृणादिकं कृतं 
'तन्मात्रा पुत्रेण च परिशोध्य यदवशिष्ट धनं पश्चात्‌ ताभ्यां विभजनीयम | 
'ऋणपरिशोधनानन्तरमेव विमागविघानात्‌-इति विदुषाम्परामशः । 
तस्य भाषा-- 

पितार स्रत्युर पर तिन भ्राता वर्तमान, पितृ पय्यन्त उत्तराधि 
'कारि रहित मध्यम एवं कनिष्ठेर परलोक हृइले पर सेइ दुई 
'जनेर अंशे मातार रक्षणावेक्षणेर अधिकार हय । किन्तु ताहार 


'पर पैतकेश्वरसेवा रक्षार निमित्ते एवं अवश्यपोष्य कुटुम्वादि . 


परिपालनेर कारण ये ऋणादि हय ताहा ज्येष्ठ श्राता ओ माता 


इई जनके परिशोधन करिते हय। परिशोधनेर पर अन रिष्ट 
त हय! परशोधनेर पर अव र ७, 


१. समा० स्थेति-देवनागराक्ष्रेण लिखितम्‌ । 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


(४ 
10500 ४2. 


व्यवस्थापत्रसंख्या-१९७ | ६०५- 


घन ये थाके, ताहा दुइ जनेःयथा योग्य वण्टन करिया लइवेक । 
किन्तु माता दानादि करिते पारेन्ना । स्सृतिशाख मते ऋणादिः 
परिशोधनेर पर विभाग विधान करियाछेन इति-- 


श्रीगोपाल() ) जयति— श्रीनन्दगोपालः शरणुम्‌-- 
श्रीहरिरामशम्म॑णाम्‌ । श्रीहरगोविन्दन्यायालङ्कारस्य ।' 
श्रीराम $ शरणम्‌ श्रीराम : शरणम्‌ 
श्रीगुरुचरण शम्मंणाम्‌ । श्रीत्रिलोचनशम्मंणाम्‌ | 
श्रीराम: शरणम्‌ श्रीराम: शरणम्‌ 
श्रीकालीप्रसादशम्मंणाम्‌ । श्रीरामघनशरम्मंणाम्‌ । 


लं० २४ शराशरि आपिल सन १८३१ मच्छिया-- 

रोबकारि आदालते देओयानि जेला विरभुम मेंहार दुइक 
पाटल साहेब एकटिन जज सन १८३४ मछिहा तारिख २६ 
सेतम्वर मोतावक सन १२४१ साल तारिख ११ आश्विन | 

विलाशमनिदेव्या केलेमदार-मथुरानाथसिंहद मोताजर-- 


एइ मकह मा शावेक जजसाहेवेर हुकुम अनुसारे एइ आदा-- 
लतेर पण्डित पीतास्वरतकवागोश ये व्यवस्था दियाछेन ग्रतित्रादि - 
मजकुर ताहाते एइ ओजारे राखे ये ऐ व्यवस्था शास्र मत नहे ।. 
शाखेर अतिक्रम दोषरा पणिडतवर्गर व्यवस्था, जाहा आमि लइ- 
याछि, ताहा दोरस्त आछे। ताहाते मताञ्रर मजकुर कएक जन 
परिडतेर दस्तखति एक खान व्यवस्था दरपेष करिलेक । इहाते- 
सोताञ्जेर मजकुरेर ओजोर निवारनेर निमित्त आर एइ दुइ: 
व्यवस्थार द्रस्ति नद्रोस्ति आनिवार निमित्त सदर देओयानिर 
परिइतवर्गर स्थाने सत्य व्यवस्था तलव करोन आविश्यक 
हेइल । ए कारण हुकुम हइल ये एइ आदालतेर पण्डित पीता-- 
स्वरतकवागीशेर व्यवस्था आर मोतन्रर मजङुरेर दाखिल करा 
व्यवस्था एइ रोवकारिर नकलेर सम्त्रलित आर पई रकम इंरोज 
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-चीटी संदर देओयानिर आदालतेर हाकीमानेर हुजुरे पाठान 
जाय ये हाकिमान एइ पाठान दुइ व्यवस्था सदर परिडतेर आगे 
एइ निमित्तक जानिवार अनुमति ये एइ दुइ व्यवस्थार मध्ये कोन 
सत्य ओ शाख अनुसार, आर इहार एक कोन खेलाफ शास्त्र हय 
'पाठाइया एवं परिडतदिगेर स्थान दृइते इहार सत्य व्यवस्था 
तलव करिया परे पण्डितमहाशयेरदिगेर सत्य व्यवस्था ओफे 
इफि, एइ पौछिले ताहा एइ आदालते पाठाइवेन इति ॥ 
श्रीञ्जयतितरास्‌ 
प्रभुसमर्पितवि चारपत्रं वीरभूमिम्रदेशीयजिलाख्यावान्तरधर्म्माधिकरण- 
-नियुक्तपणिडतसम्ब न्घितद्धम्मांधिकरणाधिपतिकृतप्रश्‍नपत्रं व्यवस्थापत्रद्वयञ्च 
यदीशवीशब्द्प्रतिपाद्यनिगमगुणगजेन्दु १८२४ मिताब्दीयदिशस्वरमासीय- 
प्रथमदिनिसम्बन्धि चन्द्रवासरे मया प्राप्त तदवलोक्य याहशबोधो जातस्तदः 
. 'नुसारेणोत्तरं लिख्यते-- 
वीरभूमिप्रदेशीयजिलाख्यावान्तरघर्म्माधिकरणाधिपतिक्ृतप्रश्नश्वाय- 
,* मेव | यदि काचिद्‌ विधवा स्री स्वकीयैस्त्रिमिः पुत्रैः सहैकान्ने स्थिता, 
तदानीमेव द्वो पुत्रो सृतो स्यातामेकः पुत्र; स्वमात्रा सहैकान्ने एयगन्ने 
वा स्थितस्तदा मृतयोद्वयोः पुत्रयोद्धनाधिकारिणी माता भवति, किंवा 
भ्राता मवतीति । तत्र तद्धम्मांधिकरणनियुक्तपार्डतेन माता घनाघिकारिणी 
भवति, भ्राता न भवतीद्युत्तरं लिखितं तच्छास्त्रानुसारेण शुद्धमस्ति । 
'अन्यैरनियुक्तपण्डतैश्च माता धनाधिकारिणी मवतीत्येबोत्तरं लिखितम्‌ | 
' अतएवैतद्विषये द्वयोव्यवस्थयोरैक्यमेवेति तद्विषये विचारस्यावश्यकता 
-नास्ति, योरेव व्यवस्ययोरेतद्रिषये बङ्गदेशचलितशास्त्रीयत्वात्‌ । किन्त्वः 
नियुक्तैरन्यैः पणिडतैः स्वकीयन्यवस्थायामित्येवाधिकं प्रसुकृतप्रश्‍नातू 
लिखितम्‌ । किन्तु तदानीं पैतृकेश्‍वरसेवारच्षणार्थमवश्यपोष्यवर्गपोषणाथ 
च ज्येष्ठपुत्रेण यदृणादिकं कृतं तन्मात्रा पुत्रेण च परिशोध्य यदवशिष्टं 
धनं परचात्ताभ्यां विभजनीयमूणपरिशोधनानन्तरमेव विभागविधानादितिं 


` १, किम्वा-व्यप० | 
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विदुषां परामश इति । तत्रच मञुङतप्ररनाशयतहिभ तत्वेन विचारानहत्व- 
“मेवेति । विचाराइत्वेऽपि वा दायमायादिगरम्ये चायमेव विचारस्तद्विषये 
-कृतः । पूरव्यस्वामिङतैतादशनैयायिकमृणषुत्तराधिका रिभिः स्वस्वोपयुक्तां- 
शानुसारेणावश्यमेव परिशोध्यम्‌ | तत्रापि विभागकत्त भिरुत्तराधिका रिमिस्ता- | 
'इशत्रमणपरिशोधनं विना विभागो न कत्तव्य इति न नियमः । किन्तु 
'विभागक्तु खां धनिकस्य चेच्छा चेत्तदा ऋणपरिशोघनानन्तरमेव विभागः | 
तेषामिच्छा चेद्विमायानन्तरमेव ऋणपरिशोघन भवितुं शक्रोतीति ॥-- 
"त्र प्रसाणम्‌-- 

पत्नी दुहितररचेव पितरो आतरस्तथा | 

तत्युतो गोत्रजो बन्धु :--इत्यादि दायभागादिग्रन्थवृतयाज्ञवल्क्य- 
-वचनम्‌ ॥१॥ 

यच्छिष्ट पितृदायेभ्यों दत्त्वश पैतृकं ततः | 

आठमिस्तद्विमक्तव्यस्णी न स्याद्‌ यथा पिता ॥ इदं नारदवचनस्‌ 
(पित्रणंशोधनावश्यम्मावार्थ न विभागकालार्थम्‌ । अस्माच नारदवचना- : 
दयसथेः सिद्ध्यति-यद्‌ विभागकतू मिरुत्तमर्णानुमत्येव॒ पित्रादयण 
. -विमजनीयं परिशोध्यं' वा--इति दायमाग( ए० २५ ) ग्रन्थलिखन- ` 
ञ्चेति ॥२॥ र 

ईशवीशब्दप्रतिपाद्ेषुगुण गजेन्दुमितान्दीयमाच्चमासीयत्रयोदश दिन 
सम्बन्धिशुक्रवासरे मया प्रभुसम्पितवि चारपत्रप्रशनपत्राभ्यां व्यवस्थापत्रा- 
भ्याञ्च सहितमिदमुत्तरं दत्तमिति 


शरीज्जेयतितरास्‌ 
भ्रीवेच्चनाथमिश्रेण 
(६०) शरसुन्रह्मणयशुरुःशरणम्‌ 
चएुस्रिंशद्धिकाष्टाद्शशताब्दीयसोतम्वरमासीयपञ्च रशदिवसे प्रत्यर्थि- 
१. परिरोष्य ेति--ञ्यप० | , 
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न्योर्विवाद्बिषये प्रधानसदनमीनाख्यधर्म्माधिकारिप्रेषितप्रश्नसंवलितप्रति-- 
रूपकपत्रमवलोङ्च' याहशबोधो जातस्तदनुसारेणोत्तरं लिख्यते-- 

मृतशटकोपदासत्यक्तघनप्राप्त्यथ विवदमानयोः अमुकदासाख्याश्य- 
मुकप्रत्ययिन्योम्मध्ये' यद्यपि अमुकाख्या शटकोपदासकन्या, तथाप्येतत्‌- 
ग्रतिरूपकपत्रलिखनानुसारेण सा पतिपुत्रविहीना' विधवेति' प्रतिभातीति 
कृत्वैतारशमृतशटकोपदासत्यक्तघने' तद्धस्मंश्रात्रमुकदासस्याधिकारो न 
तु अमुकाख्यविधवायाः | वैष्णवानां मध्ये केचन वानप्रस्थाः, केचन ब्रहम. 
चारिणो भवन्तीति कृत्वैतादशमृतशटकोपदासाख्यः स योगी चेद्पि" वान- 
प्रस्थान्तभूत एवेति कृत्वा तत्त्यक्तपनं तद्धम्मंश्रात्रमुकदास एव प्राप्तुम-' 
इति, न तु अमुका्यविधवा-इतिः शाञ्रसम्मता व्यवस्था । 

अन्न प्रमाणम्‌ 

वानग्रस्थयतित्र्मचारिणां घनहारिणः । 

कमेणाचाय्येसच्छिष्यधम्मआत्रेकतीर्थिन: । ¬ इति मिताच्चराप्रभति- 


.-अन्यशतयाज्ञ३ल्क्य( २।१३७ )वचनम्‌ ॥१॥ 


एवं वानप्रस्थधचं धम्म्ातृलेनानुमतोऽपरो वानप्रस्थ एकतीथेनि- 
वासी एकाश्रमनिवासी" वा शह्णीयाद्‌-इति दायमाग( ए० २१७.) 


लिखनज्चेति ॥२॥०॥ 


श्रीसुब्रह्मएयगुरु) शरशस्‌ 
श्रीसखारामशास्रिएः 


~ ड 


“ मोहर पणिडत आदालत देमानि-- 


मुकाविले बालाजीपंत मोहरीर मरमहाष्टनवीस || 
१० घर्म्माधिकारीप्रेशितप्रतीरूप०--व्यप० | 
२. वीवदमानयो अनुकदासाख्यार्थीअमुकप्रत्यथिन्यो०--व्यप० | 
ड पती०--ब्यप० | ४, वीषपवेति--व्यप० | ५, कृत्वे०--व्यप० । 
` ६, वोष०--व्यप०। ७. संयोगिश्वेदपी--व्यप० । द. वीषनेती --व्यप० # 
€. मीता०--ज्यप> | १०. ०चोवासी--एकाम्रमनीवासी-च्यप० | 
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hy 
श्रीञ्जयतितराम्‌ 
ग्रभुसमर्पितविचारपत्रं व्यवस्थापत्रश्च यदीशवीशव्दप्रतिपाद्निगम- 
गुणगजेन्दु १८३४ मिताव्दीयदीसम्बरमासीयधुनीन्दुमितदिनसम्बन्धिबुघः 
वासरे मया प्राप्त तदवलोक्य याइशबोधो जातस्तद्नुसारेणोत्तर लिख्यते | 
प्रभुसमर्पितव्यवस्था घम्मंशास्रसम्मता न भवति, कलो वानप्रस्थाश्र- 
मस्य निषेधादिति | 
ईशवीशव्दप्रवाद्येषुगुणगजेन्दुमितान्दीयमाच्च॑मासीयत्रयोदशदिनस- 
म्बन्धिशुक्रवासरे मया प्रभुसमपितविचारपत्रव्यवस्थापत्राम्यां सहितमिद- 
मुत्तरं दत्तमिति ।। 
श्रीज्जयतितराम्‌ 


श्रीवेद्यनाथमिश्रेण 


(६१) श्रीहरिःशरणम्‌ 
महामहिमश्रीयुतधरम्माधिकरणाध्यचजजसाहेबमदाशयसमीपेषु उपरि 
लिखितप्रशनपत्रस्योत्तरं लिख्यते. 
अपुत्रस्य सृतजयकान्तरायस्य समस्तघने पञ्चमपुरुषीयज्ञातिसङुल्यदः 
यानाथरायरामनाथरायमातृष्वत्जीयमथुरानायघोषाणां' मध्ये घनिदेयमाता- 
महपिण्डदातृत्वात्‌ मातृष्वस्तीयमधुरानाथस्याधिकारो भवतिंइति वङ्ग 
देशीयम्रचलितदायमागदायतच्तदायक्रमसंग्रहविवादमङ्गाणंवग्रभृतिग्रन्थवि- 
दां विदां सम्मता व्यवस्था साघोयसीति || > 
अत्र प्रमाणानि-- 
बहवो ज्ञातयो यत्र सकुल्या बान्धवास्तथा | 
` यो ह्यासचतरस्तेषां सोऽतपत्यघनं हरेत्‌ ॥९॥ 
अनन्तरः सिण्डाद्यस्तस्य तस्य घनं भवेत्‌ । 
अत उद्‌ ध्व सकुल्यः स्यादाचार्यः शिष्य एव वा ॥९॥ 
१. परसीयश्ञतीसकुल्यदयानाथरायरामनाथरायमात्स्तीयमधुर नाथवोषानां ५५० ६ 
३९ 
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त्रयाणामुदकं काय्यं त्रिषु पिण्ड; प्रवचेते | 

चतुथः सम्दातैषां पञ्चमो नोपपद्यते ॥२॥ 

सपिण्डाभावे सकुल्यः ¬ इति ब्ृहस्पतिमनुत्रौघायनवचनानि || 

तस्मात्‌ तद्भोग्यपिणडदातुरभावे तददेयपिण्डदातुर्मातुलादेरषिकारो 
न्याय्य एव--इति दा० भा०( ए० २१० )। एतेन बृद्ग्रपितामहात्‌ 
अर्ृतयः पूव्वंपुरुषा प्रतिनप्तुः प्रश्न॒तयोऽघस्तना्यः' पुरुषाः एकपिण्ड- 
भोक्तृत्वामावाद्‌ विभक्कदायादाः सङुल्या इति आचक्ष्यते दार भा० 
(० ११) । तस्माद्‌ यो यस्तत्कुलोचोऽतद्गोत्रोऽपिः स्तरदोहित्रपितु- 
दौहित्रादिः अतत्कुलोत्यबो वा मातुलादिर्घनिनो मृतस्य मातुकुलगत- 
त्रेपुरुषिकपिण्डदातृतया ९कपिण्डसम्बन्थेन सपिण्डस्तस्य' तस्याप्यधि- 
कारार्थ त्रयाणामितिकचनम्‌ | आनन्तर्येण च विशेषार्थम्‌ अनन्तर इति 
वचनं वर्णनीयम्‌ । तेन म्रतभोग्यग्गतदेयपित्रादित्रयापिण्डदातुः पितृदी- 
हित्रादेरमावे ग्तदेयमातामहादिपिण्डदातृणां मातुलादीनामानन्तर्स्यक्रमे- 
राधिकारिक्रमो बोद्धव्यः। एतत्पर्यम्ताभावे सकुल्यः-इति दायमाग 
( प्रः २१२।२१३ )लिखनानि | 


गृतमोग्यपिणडदात्रभावे बन्धुरिति मातामहमातुलादिः--इति दाय- 
तत्त्व. ए० १६६ )लिखनानि | 


ततः पितामहतृदोहित्रोऽविक्रारी धनिमोय्यप्रपितामहपिण्डदात- 
लात | तदमावे मातामहः तदमावे मातुलः तदभावे मातुलपुत्रः तद- 
मावे मातुलपौत्रः तथा तदभावे मातामहदोहित्रोऽधिकारी--इति दायः 
कऋमसंग्रहृ( ए० ६ )लिखनानि च | 


दोहितान्तप्रगितामहतन्तानामावे' ग्रवदेयमातामहादिपिण्डमोक्तु- 
पा तइदातरा चासत्तिकमेण मातामहमातुलततुत्रतप्पीत्र्रमातामह- 
लगा परो बिक्री । एवं ता दहिन 

१. अभ्ृत्यधस्तना:--ब्यप० | रै 5 

३. सापिण्ड--न्यप० | 

५. पुर्वापूर्वामावे-न्यप०] . - 


२ तदेगात्रापि--व्यप० | 
४. दो दित्रात्त प्र० -न्यप्‌० । 
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मातामहवत्‌. पितृततितृपिण्डदानामधिक्रारः--इति विवादभङ्गाणंव 
( ३६३ क )लिखनानि च इति | 
शकाब्दाः १७५६ इं० १८३४ साल १८ जुन । 


श्रीलक्ष्मीनारायणन्यायालङ्कारस्य सम्मता 
श्रीलक्ष्मीनारायणपणिडतस्य 


लं २११ ३० सन १८४४ साल 

रोवकारि मिछिल सद्र देओयानि आदालत मो० कलिकाता 
'श्रीयुत सेष्टर हेनरि सिकिसपीएर साहेवेर वैठके। तारिख ३ 
आच्च इ० १८३५ साल मोताबके २१ फाल्गुन सन १२४१ साल 
चाङ्गला दिवस मङ्गलवार 


रामनाथराय ओ गयरह आपीलाएटगन 
मथुरानाथ ओरफे श्रीकान्तराय रेष्पाडण्ट 


_ आपीलाण्टगणेर उकिल मेष्टर निलवेञ्जमेन एडमेनष्टीन 
'वेलि ओ रेष्पाडण्डेर उकिल मेष्टर जीमिष कोलवरुक सद्रलेण्ड 
साहदेव हाजीर आइल । इतः पूब्वं गतो सनेर २३ शेतम्वर तारिखे 
आपीलाणटगणेर सदर आपीलेर छओयाल ओ तत्समिभ्यारि 
कागजात अनुवोधन अलुसारे उक्त तारिखेर रोबकारिर लिखित 
प्रमाण एइ सोकइँमा लम्बरे दाखिल हयार हुकुम इय । एवं ' 
अपीलाण्टगण जेलार आदालतेर परिडतेर व्यवस्था दाखिल 
'नाकरण प्रयुक्त एइ मोकद मार कागजात तलव हइयाछिल। 
'तत्परे आपीलाण्टगणेर मध्ये रामनाथराय आपीलाएटेर दरखास्त 
उहार पूढ्वेर मोकरर करा उकिलगणेर परिवत्तं हालेर उकिल 
निलवेञ्मेन एडमेनष्टीन वेलि साहेवेर नामे ओझालतनामाः 
दाखिल करण विषये दाखिल हओया विधाय गतो सनेर १८ 
'ओ २२ दिजम्वर तारिखे उपस्थित हृइया मिछिलेर समिभ्यार 
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राखनेर हुकुम हय | जेला पुरनियार जज साहेवेर रिटरण ओ 
१ दिजम्बर मजकुरेर लिखित तथाकार रोवकारि सम्बत्तित 
पौहुच्छान मते अद्य आपीलाण्टगणेर सदर आपीलेर छओयात्त 
ओ कागजात सस्वलित आमार वैठके दरपेस हइया अनुवोधने 
आइल | एइ मोकददंमार विषये अन्य २ तदन्तेर पूठ्य एइ विषय 
वोध करा आविश्यक ये जेलार आदालतेर पर्डितेर व्यवस्था 
जाहार दृष्ट जेलार जजसाहेव एइ मोकद्दंमार इनफछालेर हुकुम 
दियाछेन यथाथ ओ सत्व वटे कि ना--ए प्रयुक्त उक्त विषयेर 
वोध जन्य हुकुम हृइल ये जेलार आदालतेर पण्डितेर व्यवस्था 
एइ हुकुमे एइ आदालतेर पण्डितेर निकट पाठान जाय ये प्रण्डित 
मजकुर उक्त विषयेर जओयाव दुइ सप्ताह मध्ये दाखिल करेण। 
ताहा पौहुछनेर पर उचित ये हुकुम ताहा छादेर हृइवेक इति ॥- 


श्रीञ्जेयतितरास्‌ 


एतद्वम्मांधिकरणा धिपतिश्रीयुत देनरीसिकिसपी यरसाहेवर्धम्मा घिकरण- 
लिखितेशब्दप्रतिपाद्येषुगुणगजेन्दुमितान्दीयमाच्चमासीयतृतीयदिवसीयवि- 
चारपत्रान्तगतपश्नप्रतिरूपपत्रै तत्समर्पितव्यवस्थापत्रश्च यत्तदन्दीयतन्मा- 
सौयाष्टेन्दुमितदिनसम्बन्धिबुघवासरे मया प्राप्तं तदवलोक्य याहशबोधो 
जातस्तद्नुसारेणोत्तरं लिख्यते 


ग्रभुसमर्पितव्यवस्था वङ्गदेशचलितशास्तरानुसारेण जातास्तीति । 

ईैशबीशन्दप्रतिपाद्येषुगुणराजेन्दुमितान्दीयापरेलमासीयतृतीयदिनसम््रः 
न्घिशुक्रवासरे मया प्रसुसमर्पितविचारपत्रव्यवस्थापत्राम्यां सहितमिदमुत्तर 
दत्तमिति-- 


श्रीज्जेयतितराम्‌ 
` श्रीवेद्यनाथमिश्रेण 
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(६२)--महामहिम श्रीयुत खोदावन्दान्‌ न्यामत वरावरेषु - 
व्यवस्थासकलेर तरजमा पारशी एवारते' ओ भाषाय तैयार 

हइया हजुरे दाखिल इृइतेछे। ए प्रकार दस्तुर ए आदालते 
आछे । किन्तु सम्प्रति केह पारशीनवीश मुनशी आमार काळे 
नाइ, ये जाहार द्वाराय व्यवस्थासकल पारशी तरजमा कराइया 
हजुरे दाखिल करि, ओ इहार पूवं ए ए बिषयेर वारम्वार हजुरे 
निवेदन कारियाछि । किन्तु ए कम्म केह मुनशी नियुक्त हये 
नाइ । अतएव निवेदन करितेछि ये कोन एक जन मुनशीके एमत 
हुकुम हय न्यवस्थासकल तरजमा करेण, किम्वा यदि वाङ्गल्ला 
एवारते ओ भाषाय व्यवस्थासकल तरजमा करिया दाखिल 
करिते हुकुम हय, तवे प्रस्तुत मते वाङ्गला भाषाय ओ एवारते' 
एक प्रकार तरजमा हइते पारे । ओ दुइ किता व्यवस्थार तरजमा 
चाङ्गला भाषाय ओ एवारते आमार काछे प्रस्तुत आळे । 
किन्तु हजुरेर हुकुम व्यतिरेके दाखिल करिते पारि ना । अतएव 
आरज करिलाम, जेमत हुकुम हय, खोदावन्दान मालिक, इहा 
आरज करिलाम इति । तारिख २३ आपरेल सन्‌ १८३५ साल 
ईशवी । 

प्रतिपाल्यतम श्रीवेद्यनाथ मिश्रस्य 

निवेदनमेतदिति 

(-३)--सओल-- ४२ 
धनि बिजि पुरूष काशीरामदासेर, कालीचरण ओ कीर्ति 

नारायण ओ रघुनाथ ओ कान्तनारायण, चारि पुत्र वतमाने सृत्यु 
हय । तत्‌ पर कालीचरणेर hap ओ रामनारायण आ 
राधागोविन्द तिन पुत्र ओ तिन सहोदर वत्तमाने झृत्युह्य। तदनः 

ट य ओ कीत्तिनारायणेर विवा- 
_न्तर कात्वारायण अवित्रादित म 


` १. एरारते- -न्यप० । 
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हेर पर निःघन्तति ऐ रघुनाथ भ्राता ओ कालीचरणेर पुत्र हरि- 
नारायण ओ रामनारायण ओ राधागोविन्द भ्रातष्पुत्र वत्तमाने 
मृत्यु हय। एवं कीत्तिनारायणेर स्रीरह मृत्यु हय। ओ पर ऐ रघुनाथ 
हरिनारायण ओ रामनारायण ओ राधागोबिन्द आपन भ्रातष्पुत्र 
सहित कीर्तिनारायण ओ कान्तनारायणेर पैतक ओ सक्त धने 
आपन निज अंश सहित अविभक्त क्रमे भोग करिया श्रीमती सैर- 
बीदास्या नामक एक अदत्वा कन्या राखिया मृत्यु हन । से मते 
निवेदन कीर्तिनारायण ओ कान्तनारायण्‌ रघुनाथेर सहोदर ओ 
रामनारायण इत्यादिर खुल्लता छिलेन, आता ओ श्रातष्पुन्न 
बत्तैमाने निःसन्तान मरण हओते रघुनाथ मजकुरेर कि 
पय्यन्त अंश पहुछिया हरिनारायण ओ रामनारायण ओ 
राघागोविन्देर सहित भैरवीदास्यार कि प्रकारे कि पय्येन्त अंश- 
ताहार यथाशाख्र व्यवस्था चाहि इति ॥-- 
C_ «~ १ 
श्रीज्जयतितरास्‌ 
मझुसमर्पितविचारपत्रं प्रश्नपत्रञ्च यदोशवीशब्दप्रतिपार्येपुगुण गजेन्दु- 
मिताब्दीयजानवरीमासीयखगुणमितदिनसन्जन्थिभगुवासरे मया प्राप्तं 
तदवलोक्य याहशबोधो जातस्तद्नुसारेणोत्तर लिड्यते-- 
म्ररनलिखितशृत्तान्ते सति कान्तनारायण॒स्याङृतो द्वाइस्य पुत्रमारम्य 
पिटृपय्य्॑तरहितस्य मृतस्य माता यदि तन्मरणसभये विद्यमाना स्यात्‌ , तदा 
तस्यक्तसमुदायघने तन्मातुरेवाधिकारः, तस्याञ्च मृतायां रघुना थाख्यत्तत्‌- 
सहोदरभ्राता विद्यमानश्चेत्तदा तत्त्यक्तसमुदायघने रघुनाथाख्यस्य तद्भ्राव- 
रेवाधिकारः । कीचिनारायणस्यापि निःसन्तानस्य मृतस्य पत्नी यदि विद्य 
मानायां कीसिनारायणस्य मातरि मृता स्यात्तदा की्चिनारायणत्यक्ततसबी- 
सक्रान्तसमुदायघने तन्मातुरेबाधिकारः । तस्याञ्च सृतायां यदि रघुनाथाख्य- 
स्तदृश्राता विद्यमान आसीत्तदा तस्याधिकारः | एवञ्च सत्येतलक्षे रघुनाथः 
सक्तसमुदायघनं यत्तस्य स्वांशरूपं यच्च वा तेनोपरिलिखितप्रकारेणोत्तरा- 
घिकारित्वेन भ्रातृद्वयत्यक्तधन प्रासम्‌, तस्मिन्‌ समुदायधने तस्य पुत्रमारम्य 
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पत्नीपय्य॑न्तरहितस्य मृतस्यादत्तकन्याया भैरवोदास्या एवाधिकारः । हरि 
नारायणरामनारायणयोविन्दनारायणानां दु त्रयाणां सोदरभ्रातणां स्वपितृ-. 
त्यक्तसमुदायधने समानाधिकारः | यदि चोपरिलिखितप्रकारेणोत्तराधिका- 
रित्वेन मातपुत्रद्दयधना माता रघुनाथस्य मरणोत्तरमपि विद्यमाना आसीत्‌, 
तदा तस्या मातुम्मरणोत्तरं तत्संक्रान्तपुत्रद्दयधने मूजधनिनोः कान्तनारायण- 
कीत्तिनारायणयोय्ये उत्तराधिकारिणस्तेषामेवाधिकारः । तत्र च तयोरुचरा 
घिकारिणां मध्ये तयोः पुत्रमारम्य भ्रातृपय्येन्ताभावेन तयोम्रातृपुत्राणा- 
मर्थाद्वरिनारायणरामनारायणगोविन्दनारायणानामेव समाना घिकारः | एवः 
ञ्च सत्येतत्पक्षे 'रघुनाथकन्याया भैरवीदास्याः केबल रघुनाथयोग्यांशे 
रघुनाथत्यक्तघने अधिकारः । इरिनारायणुरामनारायणगोविन्दनाराः 
यणानान्तु स्त्रपितृयोग्यांश कान्तनारायणकीत्तिनारायणयोः स्वपितृव्य- 
योयाँग्यांशे च समानाधिकारः । अत्र प्रश्नपत्रे कान्तनारायणकीत्तिनारा- 
यण्योम्माँता तथोम्मरणसमये रघुनाथस्य मरणसमये वा विद्यमाना 
आसीन्न वेति लिखित नास्ति | अतएव प्रकारद्वयेन व्यवस्था लिखितेति 
निवेदनम्‌---इति वङ्गदेश चलितमनुदायमागतट्टीका दायतत्त्वदायक्रमसंग्रहवि- 
वादाणंवसेतुविवादमङ्गाणंवादिग्रन्थानुसारिणी व्यवस्था ॥ 

अत्र प्रमाणम्‌ 

पल्ली दुहितरऱचेव प्रितरौ आतरस्तथा | 

तत्पुतः--इत्यादिं दायभागादिग्रन्यधृतयाशवल्क्यवचनम्‌ ॥१॥ 

अपुत्रस्य स्तस्य कुमारी रिक्‍्थं एहीयात्‌, तदभावे चोढा--इति दायः 
भागादिग्रन्थघ्ृतपराश रवचनम्‌ ॥२॥ 

अपुत्रा शयनं भर्तः पालयन्ती युरो स्थिता | 

सुञ्जीतामरणात्‌ च्ञान्ता दायादा ज दू ध्वमाप्लुबु/ ॥--इति दायभा- 
गा दिग्न्थ शृतकात्यायनव चनम्‌ ॥२॥ 

यद्वा पल्नीत्युपलन्षणम्‌, त्रीमात्राधिकारेञ्यमर्थो बोद्धन्यः--इति 
दायभागग्रन्थलिखनज्चेति ॥४॥ 


इशबीशन्दप्तिपादेषुगुणगजेनदुमिताग्दौयापरेलमासीयवसुपच्मितदिनः . 
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सम्बन्धिमज्ञल वासरे मया प्रभुसमर्पितविचारपत्रप्रश्‍नपत्राभ्यां सहितेयं व्यव- 


स्था दत्तेति ॥ र 
श्रीज्जेयतितराझ्‌ 
श्रीवेद्यनाथमिश्रेण 


व्यवस्थार तरमा वाङ्गला भाषाय-- 

हुजुरेर सोपरद्द करा रोबकारि ओ स्याल जाहा इङ्गरेजी 
सन १८३५ सालेर जानवरि मासेर ३० तारिखे दिवस शुक्रवारे 
आमि पाइया छिलाम ताहार विवेचना करिया ये मत वोध 
इइलो तदनुसारे जवाद लिखितेछि इति-- 

सओयालेर लिखित वृत्तान्तक्रमे अविवाहित कान्तनारायणेर 
पुत्र अवधि पितृपय्यन्त रहित ह्या मृत्यु हइले ताहार मरण 
समये यदि ताहार माता वत्तेमाना छिल, तवे ताहार व्यक्त 
सकल वस्तुते ताहार मातार अधिकार हृइ्याझछिलो । झार ऐ 
सातार मृत्यु हइलले ताहार मरण समये रघुनाथनामे कान्त- 
नारायणेर सहोदर भ्राता यदि विद्यमान छिल, तवे ऐ माद- 
संक्रान्त कान्तनारायणेर त्यक्त धने ताहार भ्राता रघुनाथेर 
अधिकार हइ्या छिलो | एवं कीर्तिनारायण निःसन्तान सत्यु 
हइले ताहार पत्नीर यदि उहार माता वत्तेमाना थाकिते मृत्यु 
इइया थाके तवे कीतिनारायणेर त्यक्त ताहार पल्लीसंक्रान्त 
समुदाय धने कीर्तिनारायणेर मातार अधिकार हृइयाछिलो । 
ओ कोतिनारायणेर सातार मरण समये यदि रघुनाथ तामे 
कौत्तिनारायणर भ्राता वत्तमाने छिल, तवे ऐ वस्तुते ताहार 
अधिकार इइयाछिलो | ए प्रकार हइले रघुनाथेर त्यक्त समुदाय 
धन, यादा ताहार अंश योग्य छिल, ओ ऐ व्यक्ति उपरेर लिखित 
अकारे दुइ आतार त्यक्त घन उत्तराधिकारित्व प्रकारे पाइयाछिल, 
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'ताहाते ताहार पुत्र-अवधि पत्नी पय्येन्त केह नाथाका प्रयुक्त 
-ताहार अदत्ता कन्या भैरवीदासीर अधिकार हइवेक, ओ 


हरिनारायण ओ रामनारायण ओ गोविन्दनारायण एइ तिन 
जनेर केवल आपन पिंतू योग्य अंशे समान अधिकार हइवेक । 
यदि स्यात्‌ कान्तनारायण ओ कोत्तिनारायणेर माता ऐ दुइ 


'पुत्रेर घन पाइया रघुनाथेर मत्युर पर बत्तंमाना छिल, एमत 


हय तवे ऐ माता मरिले ताहाते संक्रान्त ये ऐ दुइ पुत्रेर घन 


-ताहाते कान्तनारायणेर ओ कीत्तिनारायणेर ये ओयारिरा ताहार- 


दिगेर अधिकार हय । ताहाते ऐ दुइ जनेर ओयारिशेर मध्ये 
पुत्र अवधि भ्रात पय्यंन्त ना थाकाते भ्राठृपुत्र ये हरिनारायण ओ 
रामनारायण ओ गोविन्दनारायण तिन जन ताह्दारदिगिर 


“समान अधिकार हइवेक। प प्रकार हइले ए पक्षेर रघुनाथेर 


कन्या ये सैरवीदासी ताहार केवल रघुनाथेर हिस्याते अधिकार 


`हय, ओ हरिनारायण ओ रामनारायण ओ गोविन्दनारायणोर 


आपन पितार हिस्याते, ओ कान्तनारायण ओ कीत्तिनारायण 
ये दुइ पितुव्य ताहारदिगेर हिस्य्रातेओो समान अधिकार हइवेक 
इति । झो सओयाल्ेते कान्तनारायण ओ कीत्तिनारायणेर माता 


'ऐ दुइ पुत्रेर सत्यु समये ओ रघुनाथेर मत्यु समये वत्तमाना छिल 


कि ना-इहा किछु लेखा नाहि! ए जन्ये दुइ प्रकार लिखागेल इति। 
ए व्यवस्था बाङ्गलार चलित मनु ओ दायभाग ओ ताहार 


टीका ओ दायतत्व ओ दायक्रमसंग्रद ओ विबादाणंबसेतु ओ 


विवादृभङ्गाणंबःप्रश्चति प्रन्थानुसारिणीति ॥-- 
इहार प्रथम प्रमाण दायभाग प्रश्नति ग्रन्थेर धूत याज्ञवल्क्य 
मुनिवचन । ताहार भाषा-पुत्र-पोत्र-प्रपौत्र-रहित मृत व्यक्तिर 


“धन प्रथमे पल्ली पाय, पत्नी ना थाकिले कन्या पाय, कन्या ना 


थाकिले दौहित्र पाय, दौदित्र ना थाकिले पिता पान, पिता ना 


-थाकिले माता पान, माता ना थाकिले भ्राता पान, जाता ना 
'थाकिले श्रातुष्पुत्र प्रश्नुति पाय इति ॥१॥ 
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. द्वितीय प्रमाण दायभाग प्रश्चति ग्रन्थेर धृत पराशरझुनिरः 
वचन। ताहार भाषा- पुत्र पौत्र प्रपोत्र पत्नी पय्येन्त-रहित सृत 
व्यक्तिर धन प्रथमे अविवाहिता कन्या पाय, अविवाहिता 
कन्या ना थाकिले विवाहिता कन्या पात्र इति ॥२॥ 

तृतीय प्रमाण दायभाग प्रश्चति ग्रन्थेर चृत कात्यायनमुनिर 
वचन । ताहार माषा- पुत्र पोत्र प्रपोत्र ना थाकिले पल्ली यदि 
भत्तोर शय्या प्रतिपालन करेन अर्थात्‌ व्यभिचारिणी ना हयेन 
तवे पतित्यक्त धन यावज्जीवन भोग करिवेन, अयथा व्यय करि- 
वेन ना । पत्नी मरिले ऐ घन पतिर अन्य ये ओयारिष थाकिवेक 
ताहारा पाइवेक इति ॥३॥ 

चतुथ प्रमाण दायभागग्रन्थेर लिखित । ताहार भाषा-- 
पत्नी पतिर स्यक्त धन यावज्जीवन अयथा व्यय ना करिया 
भोग करिवेन। ताहार पर पतिर अन्य ओयारिष पाइवेक । एइ 
नियम। याहा तृतीय प्रमाणे कात्यायनझुनिर बचने लिखा गेल 
ताहा केवल पल्लोर प्रति नहे, किन्तु ज्ीमात्रेर प्रति। अर्थात्‌. 
ख्रीलोक येखाने अधिकारिणी हृइवेक से सकल स्थाने ऐ नियम 
जाना जाइवेक इति ॥४॥ 

इङ्गरेजी सन १८३५ सालेर आपरेल मासेर २८ तारिखे 
दिविस मङ्गलवारे आमि हजुरेर सोपरद करा रोबकारि ओ 
सओयालेर सहित एइ व्यवस्था दाखिल करिलाम इति ॥-- 

(६४) सओल-- 

यद्यपि कोनो अवीरा स्रीलोक आपन पतियोग्य अंश स्था-' 
वर अस्थावर वस्तुते अप्राप्त ओ योत्राहिन थाकिया तदवस्तु 
ग्राप्ताथ आपन स्वामीर बहु ज्ञाति थाकितेओ जनेक ज्ञातिके 
एमत एकरार लिखिया दिया थाके ये ऐ जन नालिषेर द्वारा 
किम्वा अन्य कोनो रूपे ऐ अप्राप्त बस्तुते प्राप्त कराइते पारे, तवे 

वस्तुर अद्भक अथवा ताहांर किब्वित्‌ ऐ प्राप्तकारक जन: 
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आपन श्रम ओ खरचाथ पाइवेक, एमत अबीरा खीलोकेर 
एरुप एकरार शास्त्र मत ग्राह्य कि ना, एवं अवीरा ख्रीलोक आपनः 
पति योग्य अंश वस्तु एरुप एकरारेर द्वारा अन्यक्े दिवार- 
क्षमता राखे कि ना । यदि राखे तवे ताहार वर्तमान पर्य्यन्त किः 
ताहार अवत्तेमानेओ इति ॥-- 


श्रीजर्जयतितराय 


प्रभुसमर्पितप्रश्‍नपत्रं बिचारपत्रा दित्रयञ्च यदीशवीशन्दप्रतिपाद्येषुरुण-- 
गजेन्दुमिताब्दीयफेवरवरीमासीयतृतीयदिनसम्त्रन्धिमङ्ग लवासरे मया प्राप्त: 
तदवलोक्य याहशबोधो जातस्तद्नुसारेणोत्तरं लिख्य ते-- 

यदि काचिदवीरा स्त्री स्वपतियोग्यांशस्थावरास्थावरात्मकवस्तुनि धन- 
हीनतया आयत्तत्वसम्पादनाशक्ता सती तदूबस्ुप्राप्त्यथ स्वपतिज्ञात्यन्तर्गता-- 
यैकसमै कस्मैचिज्‌ शातये एतन्नियमेन संविसप्रं लिखित्वा दत्तवतो स्यात्तथा हि 
भवान्‌ धम्मांधिकरणामियोगद्वारेण प्रकारान्तरेण वोपरिलिखिताप्रासवस्तुनः 
रासि कारयितुं शक्रोति चेत्तदोपरिलिखितविवादास्पदीभूतस्थावरास्थावरः 
्याद्ध यस्किञ्चद्वा स्त्रीयपरिश्रमस्य व्ययस्य वा विनिमये पराप्स्यति इति । 
तत्र यदि संवित्पत्रसम्प्रदानभूतज्ञातिबिशेषेण धर्म्माधिकरणामियोगद्वारेण. 
प्रकारान्तरेण वा ताहशाप्रासवस्तुनः प्रासिं तस्याः कारितवान्‌ स्यात्‌ तदैता-- 
इरया अवीरायाः ञ्रियास्ताहृशनियमेन संवित्यत्र ग्राह्य भवितुमईति,. 
नो चेन्न भवति । एवमवीरा स्त्री स्वपतियोग्यांशवस्तुन एताहशसंवित्तरद्वारा. 
अन्यस्मै दान्षमतामप्युररिलिखितताहशनियमपूत्तां रक्षति, नो चेन्नः 
रचति। रक्षणपत्ते तस्या अत्रीराया मरणानन्तरमपि तद्रक्षणस्य समानः 
का्यकारित्वाद्‌-इति वङ्ग देश चलितमनुदाय भा गतट्टीकादायतत्तदायक्रमः' 
संग्रइविवादाणवसेतुविवदभङ्ग। णंबादिग्रन्थाचुसा रिणी व्यवस्था | 


अत्र प्रमाणम्‌ 
अत एव वर्चनाशक्की आधानमप्यनुमतम्‌ । तत्राप्यशक्तौ विक्रय 
एमपिइति दायमागग्रन्वलि खम्‌ ॥१॥ . 
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स्रीकृतान्यप्रमाणानि कार्य्याण्याहुरनापदि | 

विशेषतो ग्रहक्षेत्रदानाधमनविऋयाः |[-इति विवादभङ्गा णवा दिग्नन्य- 
*धृतनारदवचनम्‌ ॥२॥ र 

सोपाविदानमुपाध्यसिद्ावसिद्वम्‌- इति विवादभज्ञाणवग्रन्थलिख- 
-नञ्चेति । 

इशवीशब्दगरतिपाद्येषुगुणगजेन्दुमिताब्दीयापरेलमासीयवसुपचदिनस- 

म्बन्धिमङ्खलवासरे मया प्रभुसमपितप्रशनपत्रतदतिरिक्तविचारपत्रादित्रयः 
-सहितेयं व्यवस्था दत्तेति । 


श्रीञ्जेयतितराम्‌ 
श्रीवैद्यनाथमिश्रेण 


व्यवस्थार तरजमा बाङ्गला भाषाय-- 

हजुरेर सोपर करा सओयाल ओ ताहार सेओयाय रोबकारि 
अभ्रृति तिन केता कागच याहा इङ्गरेजी सन १८३५ सालेर 
'फेबरंवरी मासेर ३ तारिखे दिवस मङ्गलवारे आमि पाइया- 
छिलाम ताहा विवेचना करिया येमत वोध हइलो तदनुसारे 
'जवाव लिखितेछि इति-- 

यदि कोन अवीरा सत्रीलोक आपन पतिर योग्यांश स्थावः 
'रास्थावर बस्तु ताहाते आपन अर्थ सामथ्यं ना थाकाते दखल 
करिते अन्म ह्या ऐ वस्तु दखल पाइवार कारण आपन 
स्वामीर ज्ञातिर मध्ये एक जनके ए प्रकार नियमे एकरार 
लिखिया देय ये तुमि आदालते नालिषेर द्वाराय कि अन्य कोन 
अकारे उपरेर लिखित वेदखलि चस्तुते आमार दखल कराइते 
पारह तवे उपरेर लिखित स्थावर झो अस्थावर--प्रश्वति विरो- 
धीय वस्तुर अदूर्धेक किम्वा किञ्चित्‌ आपन परिश्रमेर ओ 
अर्थेव्ययेर परीवत्ते पाइवा इति । ताहाते ऐ व्यक्ति यदि आवालं 
नालिशेर द्वाराय किम्वा अन्य कोनो प्रकारे ऐ वेदखलि वस्तुते 
अवीरा खीलोकेर दखल सम्पादन करिया थाके तवे ऐ प्रकार 
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ख्रीलोकेर ए प्रकार एकरार ग्राह्य हृइते पारे, ओ यदि ऐ प्रकारे 
कोनो तफात्‌ हइया थाके तवे ग्राह्य इइते पारे ना। आर एइ रूपः 
अवीरा ख्रीलोक आपन स्वामीर योग्यांश वस्तुर ए प्रकार एक- 
रारेर द्वाराय अन्य व्यक्तिके दिवार क्षमता उपरेर लिखित ऐ. 
प्रकार नियम समापन हइले राखे, ओ ऐ नियम समापन ना 
हइले राखे ना, ओ ए पत्ते क्षमता राखनेर प्रति कोनो काल 
नियम नद्दे, अर्थात्‌ ऐ अवीरा ख्रीलोक ये पर्यन्त जीवद्दशाय 
थाकिवेक से पय्यन्त ऐ क्षमता राखनेर ये फल ताहा उद्दार सृत्य. 
हइले ओ समान इति। एइ व्यवस्था वङ्गदेशेर चलित मनु ओ 
दायभाग ओ ताहार टीका ओ दायतत्व ओ दायक्रमसंग्रह ओ. 
विवादाणवसेतु ओ विवादभन्ञाणव-प्रश्नति प्रन्थानुसारिणीति ॥. 

इहार प्रथम प्रमाण दायभागग्रन्थेर लिखित । ताहार भाषा-- 
्रीलोकेर खोरपोष प्रश्नति. अचल हइले आपन पतिर त्यक्त. 
संक्रान्त वस्तुर वन्धक सिद्ध हृइते पारे । ताहातेओ अचल इइले. 
ऐ पतिर त्यक्त बस्तुर विक्रय सिद्ध हइते पारे इति ॥१॥ 

द्वितीय प्रमाण विवादभङ्गाणांव प्रश्चति मन्थ घृत नारद्सुनिर 
वचन । ताहार भाषा-आपतकाल व्यतिरेके ख्रीलोकेर करा सकल 
कम्म असिद्व, विशेषतः घर, दरोजा ओ भू मि, इहार दान ओ बन्धक: 
ओ विक्रथ आपतकाल व्यतिरेके सिद्ध हइते पारे ना इति ॥२॥ 

तृतीय प्रमाण बिवाद्भङ्गाणंव ग्रन्थ लिखित। ताहार भाषा- 
कोनो प्रयोजन सिद्ध हआयार निमित्त कोनो नियमे ये किछु. 
देय से प्रयोजन ऐ नियमे यदि सिद्ध ना हय तवे से देओया 
सिद्ध हृइते पारे ना इति ॥२॥ 

इङ्गरेजी सन १८३५ सालेर आपरेल मासेर २८ तारिखे दिवस 
मङ्गलवारे आमि हजुरे र.सोपरद करा सबाल ओ ताहार सेओ- 
याय रोवकारि प्रभति तिन केता कागच सहित एइ व्यवस्था: 
दाखिल करिलाम इति ॥-- न 


क 
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(६५) लं० २५८ 
सन १८३२ साल ईशवी 
रोवकारि मिछिल आदालत देशोयानि सदर मोकाम कलि- 


-काता आदालत मजकुरार हाकिम श्रीयुत तामस किसिल रावटसेन 
-साद्देवेर वैठके तारिख २१ आपरेल सन १८३५ साल ईशवी 


मोतावेक तारिख ९ माह वैशाख सन १२४२ साल वाङ्गला 


-रोज मङ्गलवार-- 
राजीवलोचनसतपति आपिलाण्ट-- 
वेचारामराय रष्पाडण्ट-- 


जेला मेदिनीपुरेर आदालत देमानीर एक केता रिटरण 
:ताहार तारिख २७ माह माच्चं सन १८३५ साल ईशवी ओ 
“एक केता रोबकारि सहित ओ गयरह कागजात रष्पाडण्टेर 
'असात्ताते एखाने पहुचिया अद्य मोकईमार कागजात समभि- 


-व्याहारे आपिलाण्टेर उकिल मुनशी हसन आलि ओ खोद 
-रष्पाडण्देर साक्षाते रोबकार हइलो ओ;जिला मेदिनीपुरेर 


आदालतेर कागजात ओ तथाकार फयसला पर्यन्त पाठ करा- 
गेल । ओ उचित हइलो ये चूडान्त हुकुम सादर इओनेर पूवव ए 
विषय द्रियाप्त करा ये जिला मेदिनीपुरेर आदाक्षतेर पणिडतेर 


“दाखिल करा व्यवस्थासकल मोतावेक शास्र मरओजे मुलुक 


वाङ्कला किम्वा उडिस्यार दोरस्त बटे कि ना, आवश्यक बोध 


-दइया हुकुम इइलो ये दुइ केता व्यवस्था एइ हुकुमे ए आदालतेर 


पण्डितेर निकट पाठान जाय ये व्यवस्थाजात मजकुर वङ्गदेश- 
चलित शाख्ानुसारे किम्वा उडिस्या देशेर चलित शाख्जानुसारे 
सिद्ध वटे कि ना । ओ सिरिस्तादार ए विषयेर कैफियत्‌ दाखिल 


. करेण ये मुहुइर दावी डिसमिस इडया दखल रष्पाडण्टेर थाके 


आओ डिगरिर टाका वेविलरफार फरिया पाइयाछे किना! 
यद्यपि पाइया थाके तवे सेह मकइदमार लम्बर ओ फयसलार 


-तारिख निशान दिया कैफियत दाखिल करेण। आर रष्पाडण्ट कें 
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'बुकिया देया जाय ये तुमि आइन्द। मङ्गलवारे हाजिर ना 
थाकिवा तवे तोमार अपेक्षा मुलतवी ना राखिया मकहमा 
'फयशला करा जाइवेक । अतएव तोमाके ज्ञात करा गेल इति॥-- 


श्रीश्रीदुर्गा 
-नं° ३६--- 
अस्योत्तम्‌-- 
भरणार्थदत्तभूमेभरणमाजफलकल्वाद्‌ दानोद्देश्येन तत्सुतेन वा प्राप्त- 
'व्यवहारपुत्रवता विक्रेतु न शक्यत इति विद्वद्भिर्निरणायि ! पैतृकस्थावर- . 
'भूमेरप्यप्रातव्यवद्वारपुत्रवता विक्रेतुं न शक्यत इत्यपि मिताक्षरामतम्‌ ॥ 
अन्न प्रमाणम्‌-- 
स्थावरे तु स्वाजिते पित्रादि्राप्ते च पुत्रादिपारतन्त्रयमेव | 
स्थावरं द्विपद्ञ्चेव यद्यपि सयमजितं ॥ 
असम्भूय सुतान्‌ सर्व्वान्‌ न दानं न च विक्रयः | इत्यादि मिताः 
न्शरालिखनम्‌ ॥ 
श्रीकमलाकान्त विद्यालङ्कारपणिडतैः 


अस्य भाषा-- 

पुत्र-पोत्रादि-क्रमे भरणाथ दत्त भूमि पाइया भोग मात्र 
करिते पारे | ग्रहीता किम्वा ताहार पुत्र अप्राप्तव्यवह्ार पुत्र सत्वे 
विक्रय करिते पारे ना । अपर मिताक्षरा मते पैठ भूमि पुत्रादि 
थाकिते विक्रय करिते पारे ना इति। सन १८३२ साल ५ 
आपरेल ॥-- 


श्रीकमलाकान्तबिद्यालङ्कारपणिडतेः 
नं० डट 


अस्योत्तरम-- 
भरणाथंदत्तभूमेमरणमात्रफज्ञकत्वाइ/नोदेश्येन तत्युतेन वा विक्रेतु 
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न शक्यते इति व्यवस्था तु मिताच्षरादायभागदायतत्त्वप्रभ्तिसवेशासत्र-- 
सम्मता सर्वदेशसाधारणीति विद्वद्मिनिरणायि । ४ 
श्रीकमलाकान्तविद्यालङ्कारपाणंडतः 


पैतुकताहशनिव्यू दस्वत्ववद्भूमिमपि अप्रासव्यवद्दारपुत्रवान्‌ विक्रेतुं नः 
शक्नोति--इति तु व्यवस्था मिताक्ष्रामात्रसम्मता इति विद्दद्धिर्निरणायि । 
दायमागक्कजीमूतबाइनमते तु पितृपितामहाद्सम्बन्धप्रात्तां भूमिमपिः 
अप्रासव्यवह्यारपुत्रवार्नाप विक्रेठुं शक्नोति, किन्तु विक्रेता प्रस्यवायीः 
भवति--इति च विद्वद्मिर्निस्णायि । 
श्रीकमलाकान्तविद्यालङ्कारपणिडतः- 


तत्र प्रमाणनि 
दात्रमिसन्धिनिमित्तलात्‌ स्वत्वस्य २४।१।४. यथा याज्ञवल्क्यः ` 
मणिमुक्ताप्रवालानां सव्वेस्येव पिता प्रभुः । 
स्थावरस्य च सर्व्वंस्य न पिता न पितामहः ॥ र 
पितामहश्रृतेस्तद्धनविषयं वचनम्‌। तत्रापि सव्वंस्येत्युपादानात्‌ सन” 
स्य कुटुम्ववत्तनहेतो दानादिनिषेधः ८।२।६ जीमूतवाइनदायमागगरन्थकार । 
श्रीकमलाकान्तविद्यालङ्कारपणिडरतः 


अस्य भाषा-- 

पुत्र-पौत्रादि-क्रमे भराणार्थ दत्त भूमि पाइया भौगमोत्र 
करिते पारे। ग्रहीता किम्वा ताहार पुत्र झअप्नाप्रन्यवहारपुत्र सत्वे 
विक्रय करिते पारे ना । ए सव्बेशासत्रवित्‌ पण्डितदेर निणेय । 
इति जीमूतवाहनमतः । 

अप्राप्तव्यवह्ार पुत्र सत्त्वे पिता पैठक कोन भूमि विक्रय 
करिते पारे ना-ए केवल मिताक्षरामत। दायभागमते पिठ” 
पितामह्दादिःसम्बन्ध-परयुष्त अंश रूपे प्राप्त भूमि अप्राप्तव्यवदार 
पुत्र सत्वेओ विक्रय करिते पारे, किन्तु विक्रयकत्तौर पाप इफ 
इति। जीमूतवाहन दायभागग्रन्थकत्तों इति । 
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. ए देशेर मध्ये उत्कलमतावलम्वि उत्कल ब्राहमण आर ताहार- 
दिगेर यज्ञमान शिष्य उडिया सृष्टिकरण ओ क्षत्रिय वैश्य ओ 
कान्यकुव्ज ब्राह्मण । इदारद्गिर मिताक्षरा मते व्यवस्था | राढीय 
्राझण ओ दक्षिण राढीय कायस्थ प्रश्चतिर दायभाग सते व्य- 
वस्था । ए विवादे विक्रय कत्ता कोन जाति ताहा लइया विचार 
करिते हय इति-- 

इति श्रीकमलाकान्तबिद्यालङ्कारपणिङतैर्निरणायि- 
श्रीकमलाकान्तविद्यालङ्कारपणिडतैः 


श्रीज्जंयतितराग्‌ 
एतद्धम्माधिकरणाधिपतिश्रीयुतता मसकिमिलरावटसेनसाहेवधरम्मांधि- 
करण लिखितेशवी शब्दप्रतिपाद्येपुणुणगजेन्दु मिताब्दीयापरेलमासीयैकविंश- 
तितमदिवसीयविचारपत्रान्तगंतप्रश्‍नपत्रमेवं तत्समर्पितरसगुणा छ्लितव्यवस्था- 
पत्रं बसुगुणाङ्कितव्यवस्थापत्रञ्च यत्तदव्दीयतन्मासीयगुणपत्षमितदिनसम्ब- 
न्धिवृहस्पतिवासरे मया प्राप्तं तद्वलोग्य याहशब्रोघो जातस्तदनुसारेणोत्तरं 
लिख्यते-- 
ग्रभुसमर्पितरसशुणाङ्कितव्यवस्थायां वसुगुणाङ्कितव्यवस्थायाञ्च प्रथमतो 
लिखितमस्ति भरणा थंदत्तभूमेभरणमात्रफलकत्वाददानोदश्येन तत्सुतेन वा 
अग्नासव्यवहारपुत्रवता विक्रेतु न शक्यत इतीति । तत्र यदि दात्रा दानोद्देशया- 
येयं भूसत्वया पुत्रपौत्रा दिक्रमेण भोक्तव्या, किन्लस्यां भूमौ मदीयं स्वत्वमः 
स्येवेति नियमेन भरणार्थं तदूभूमिद॑त्ता स्यात्तदा तद्वथवस्थालिखितं 
पेन्मतं वङ्गदेशचलितशास्तरानुसारेणोस्कलदेशचलितशा्रानुसारेण वा 
शुद्ध भवतीति। एवं तत्तद्वथवस्थायां पुनरपि लिखितमस्ति पैतृकमूमि- 
ममासब्यवहारपुत्रवान्‌ विक्रेतुं शक्नोतीति । तत्रापि यद्यप्रासब्यवहारपुत्रवता 
केभूमिविक्रयसिद्धिसम्पादकशाल्रीयावर्यकदेतं विना स्वेच्छयैव तद्भूमि- 
विनीता स्यात्तदा तत्तद्वयवस्यालिखितं तन्मतं वज्गदेशचलितशाज्जातुसारेः 
“गिकलदेराचलितरालाउतारेख वा शुद्धं भवतीति । एबं वसुगुणाङ्कित- 
6 
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व्यवस्थायां पुनरपि लिखितमस्ति दायभागङ्कबीमूतवाइनमते तु पितृपिता- 
महादिसम्बन्धप्रासां भूमिमप्रासव्यवहारपुत्रवानपि विक्रेतुं शक्नोति, किन्तु 
विक्रेता प्रत्यवायी भवतीति चेति । तत्रापि यद्यम्ासव्यवदारपुत्रवता पितृ- 
पितामहादिसम्बन्धप्रासभूमिविक्रयसि दिसम्पादकशास््रीयावर्यकददतुभिः कैश्रि- 
लितृपितामहादिसम्बन्धप्राता भूमिविक्रीता स्थात्तदा तद्‌व्यवस्थालिखितं 
तन्मत॑वद्धदेशचलितशास्त्रानुसारेणोत्कलदेशचलितशास्त्रानुसारेण वा 
शुद्ध भवतीति ॥-- 
ईशवीशब्दप्रतिपाय्रेषुगुण गजेन्दुमिताब्दीयापरेलमासीयाइपक्षमित- 
दिनसम्बन्धिबुधवासरे मया प्रभुसमर्पितबिचारपत्रेण व्यवस्थापत्राम्याञ्च 
सहितमिदसुत्तरं दत्तमिति ॥-- 
श्रीज्जेयतितराम्‌ 
श्रीवेद्यनाथमिश्रेण 

(६६)--लं० ३५० सदर 

रुवकारि मिडिल आदालते देओयानि सदर मोकाम कलिं 
काता वैठक श्रीयुत जावज्ज इष्टाकोएल साहेव कायेम मोकाम 
हाकिम आदालत मजकुरा सन १८३५ साल तारिख १८ मे, मो० 
सन १२४२ साल तारिख १ ज्येष्ठ । 

मतिलाल कल्याणसिंह श्यापीलण्टान 

ब्रजलाल ओ शीताराम ओ गयरह रेष्पाडण्टान्‌ 

आपीलण्टेनेर उकिल मुनशी गोलाम आहमद ओ रष्पा- 
डण्टानेर उकिल जिमिश कोउलबोरक सद्रलेर्ड साहेव 
मुनशी दादारवस्क खाँ हाजीर आशीलेन। एइ मोकददमा २६ 
आपरेल तारिखे आमार निकट रुवकार हृइ्या ४९ नम्वर पथ्यन्त 
कागजात पडागिया दिवावशान प्रयुक्त ओ ऐ माहार २८ ता 
रेष्पा(ड)्टानेर उकिलेर हाजीर ना दार जन्ये मुलतवि छिलः 
पुनराय अद्य रुबकार हृइया वाकी कागजात पडागेल | जे देउर 
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मिछिलेर कोगजात विवेचनार द्वाराय ओ मोकदमार गतिकेर दोरे 
षइ मोकदसार चूडन्त हुकुम हओनेर पूवे एइ आदालतेर परिडतेर 
निकट हृइते एइ विशय जिज्ञाशा करा आविश्यक ओ जरर जे 
वेहार देशेर चलित शाखेर, द्वाराय पिता ओ पितामदेर एमत 
साद्धे द्यसता आछे कि ना--ये आपन पुत्र ओ पौत्रेर विने अलुः 
मतिते पैदक स्थावर वस्तु हस्तान्तर करे, ओ यद्यपि घुत्रेर परलोक 
हय, तवे पौत्रेर अनुमति आविश्यक राखे कि ना। ओ यद्यपि स्यात्‌ 
तथाकार चलित शाखेर द्वाराय ए प्रकार वस्तु हर्तान्तरे निषेध 
थाके, तवे एमत स्थले ऐ विक्री अशीद्धं करणेर हाकीमके कर्चज्य 
अओ आविश्यक वटे कि ना, एवं पैतृक वस्तु समुद्य किम्वा 
ताहार सध्ये किश्चित हस्तान्तर करणेर विषये शाखर मध्ये किछु 
विशेष पाओया जाय कि ना। आर एइ आदालतेर सेरेस्ता 
हइते एइ विशय ये इहार पूव्यं एइ आदालते शुभे वेहारेर 
सोतालकेर कोन मोकद म्मात एमत कोन फयछला ये पैतृक 
विशय हस्तान्तर करणे सिद्ध अथवा असिद्ध हइआ थाके जाना 
आविश्यक । अतएव हुकुम हइल ये निचेर लिखित मत प्रश्न 
एइ रुवकारिर नकलेर सम्बलित एइ रुबकारि पौछिवार तारिख 
इइते सप्ताह मेयाद मध्ये प्रत्युत्तर लिखिवार हुकुमे एइ आदा- 
सतेर पणिडतेर निकट पाठान जाय ओ एइ आदालतेर सेरेस्ता 
दारेर कत्तव्य ये तलवि कैफियत सेरेस्ता तज्ञास ओ तहकीकात 
करिया शुजरान इति । 

अथम प्रश्‍न £-- 

शुभे वेहारेर चलित राख्न द्वाराय पिता ओ पितामहेर 
पमत साडूय ओ च्य(म)ता आछे कि ना। ये--आपन पुत्र अओ 
पोत्रेर चिने अनुसतिते पैतृक स्थावर वस्तु हस्तान्तर करे । 

दित्तीयप्रशन !--- 
हद पुत्रेर परलोक हृइले पौत्रेर अनुमति आविश्यक राखे 
कि ना-- ; 


< 
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तृतीयप्रश्‍न 
यद्यपि तंथोकार चलित शाखेर डाराय एमत वस्तु हस्तान्तरेर 
विशये निषेध थाके, तवे एसत स्थले ऐ विक्री असिद्ध करिवार 
होकिमके कत्तव्य ओ आविश्यक बटे कि जा इति । 
चतुर्थप्रश्न $-- 
पैतृक वस्तु समुदाय अथवा ताहार किञ्चित्‌ हस्तान्तर करि- 
वार विशये शास्र किछु विशेष पाओया जाय कि ला इति । 
न गी CGE तरास || 
श्रीज्जयतितरार 
एतद्धर्मांधिकरणाधिपतिस्थानाभिषिक्तश्रोयुतजाज्जइष्टाकोएलसाहेव 
घम्माधिकरणलिखितेशवीशब्दप्रतिपाद्येषुगुण॒गजेन्दुमिताव्दीयमैमासीयाष्टा- 
“ दशदिवसीयविचारपत्रान्तर्गतप्रश्नप्रतिरूपपत्रं यत्तदब्दीयतन्मासीयत्रयोविंश- 


तितमदिनसम्ज्न्धिशनिवासरे मया प्राप्त तदवलोक्य याहशबोधो जातस्त 
दनुसारेणोत्तरं लिख्यते । 


ग्रथमप्रश्‍्नस्योत्तरम्‌- 

वे्दारदेशचलितशास्तरानुसारेण पुत्रस्य पोत्रस्य वा अनुमतिं विना 
पैतृकस्थावरस्य इस्तान्तरकरणे पितुः पितामहस्य वा स्वेच्छया क्षमता 
नास्तीति। द्वितोयप्रशनस्योत्तरमप्यर्यादत्रेव पर्य्यवसितमिति एथङ न 
लिखितमिति ॥-- 


अत्र प्रमाणम्‌ 


सणिमुक्काम्रवालानां सन्वस्यैव पिता भुः । | 

स्थावरस्य तु स्वस्य न पिता न पितामहः ॥--इति मिताच्तरादिः 
अन्थश्रूतयाज्ञवल्क्यवचनम्‌ ॥१॥ 

तृतीयप्रश्नस्योत्तरम्‌-- 

वेदारदेशचलितशाञ्रानुसारेणैताइश्‍शबस्तुनो इस्तान्तरविधये पिठः 
पितामहस्य वा स्वेच्छया निषेधे सति शास्रनिषिद्धविक्रयासिद्धिकरण 
घम्मांधिकरणाधिपतेः कर्चव्यमावश्यकञ्च भवतीति 
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अन्न प्रमाणम्‌ 
व्यवहारान्‌ चपः पशयेद्विद्वद्गिरह्मणेः सह । 
धर्म्मशाखानुसारेण “इत्यादि मिताच्षरादिग्रन्थघृतयाज्ञवलक््यवचनम्‌॥ १॥| 
चतुर्थप्रश्नस्योत्तरम्‌-- . 
पैतृकवस्तुसमुदायस्य यक्तिञ्चिद्वसतुनो वा हस्तान्तरकरणविषये शास्त्र 
कश्चिद्विशेषोऽस्तिः। स च विशेषः प्रथमप्रश्‍नोत्तरप्रमाणे लिखितः-- 


इति वेदारदेशचलितमनुमिताक्ष्रावीरमित्रोदयादिग्रन्थानुसारिणी व्यवस्था ॥ 
अन्न प्रमाणम्‌ 


प्रथमप्रर्नोत्तरलिखितप्रमाणमेवेति ॥ 


इंशवीशब्दप्रतिपाद्रेषुगुणगजेन्दुमितान्दीयजुनमासीयनवमदिनसम्बन्धिः 
मङ्गलवासरे मया प्रश्‍नपत्रसहितेयं व्यवस्था दत्तेति । 


श्रीज्जेयतितरास्‌ 
शरीवैद्यनाथमिश्रेण 


(६७)— लं २२२ सन १८३३ साल- 

सोकाम कलिकाता सदर देओआनि आदालतेर श्रीयुत 
ओलीयम त्राडिन साहेब ऐ आदालतेर हाकिमेर वैठकेर इ० सन 
१८३५ सालेर २८ मे मोतावक बाङ्गला सन १२४२ सालेर १५ 
ज्येष्ठ चृह्स्पतिवारेर रोवकारि ॥-- 

सोलानाथदास आपीलाण्ट 

श्रीमतीसवित्रा ओ गोपालकृष्ण ओ गायरह रेष्पाडण्टान 

'ापीलाए्टेर उकिलमुनशी होछेन आलि शो हाजिरा 
रेष्पाडण्ट श्रीमतीसावित्रार उकिल राधाकृष्ण ओ गोपालकष्ण- 


१. किल्चिद-व्यप ० | 
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पइ मासेर १९ तारिखेर हुकुमानुसारे अद्य पुनराय द्रपेस हृइया 
ए आदालतेर पण्डितके हजुरे तलव करिया ये व्यवस्था क्रोटेर 
हाकिमेर तलवानुसारे पण्डित लिखियाछिलेन ताँहाके अपेन 
करिया जिज्ञाशा करागेल ये एइ व्यवस्था दृष्ट करिया ताहार 
ये अथ यथाथं हय वलेन । पण्डित दृष्ट ओ गओर करार पर 
कहिलेन ये प्रथम प्रश्‍नेर शेषेर प्रत्युत्तरेर विशयेर अथ एइ ये 
ये पुत्र आपन माताके सन्द कहे से पुत्र, ये पय्यन्त प्रायश्चित्त 
ना करे, उत्तराधिकारिहेतुते कोन एक सत्वे स्वत्बाधिकारि इते 
पारे। ना जखन भोलानाथदास हलफ करिया कहियाछे ये ताहार 
_ 'चिमाता व्यभिचारिणीर कम्मे इच्छुक हृइया मानेर लाघव 
करियाछे, ओ व्यभिचारिणीर कम्मेकरार हेतुते शाजाबुशारे 
जातीर व्यवहार हृइते वाहिर हइयाछे, उपरेर लिखित विशय 
हाकीमेर तजविजे साधुद हय नाइ। एवं उक्त व्यवस्थार मध्ये 
ए विशयेर कोन विस्तारित ये एमत मन्द्‌ कहने कि प्रकार प्रायः 
श्चित्त करिते हृइवेक लेखा नाइ। ए कारण हुकुम हृइल ये एइ 
रोबकारिर नकल एइ ये ए विशयेर जद्याव, ये विमातार 
पत्ते उपरेर - लिखित विशय सम्बन्ध करणे ओ ताहा साग्यस्त 
नो इओने उहा वक्ता पुत्रेर पन्चे वङ्गदेशीय चलित शाख्जातुसारे 
कि प्रकार प्रायश्चित्त उचित, 'ओ ये प्रकार पापेर प्रायश्चित्तर 
जन्य शाखर मध्ये किछु मेयाद निःधाय्य आछे कि ना। यदि 
थाके, तवे ताहार प्रकाश हओनेर दिवस हइते कत दिवस मध्ये 
प्रायश्चित्त करिवेक--एइ रोवकारिर पाओर तारिख 


तिन दिवस मध्ये लेखेन--ए आदालतेर पण्डितके अपेन करा 
जाय इति ॥-- 


श्रीज्जंयतितराम 


एतद्धम्मांधिकरणाधिपतिश्रीयुतश्रोलियमवेराडीनसादेव घर्म्मा धिकरण 
तिपादेषुगुणगजेन्दुमितान्दीयमेइमासीयाष्टाबिं्तितमः 
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दिवसीयविचारपत्रान्तगतप्रश्नप्रतिरूपपत्रं यत्तदग्दीयजुनमासोयाष्टमदिनसम्ब- 
न्घिसोमवासरे मया प्राप्तं तद्बलोक्य यादशतोधो जातस्तदनुसारेणोत्तरं 
लिख्यते 

व्यभिचारदोषरहिताया विमातू राजसन्निधो ज्ञानपू्व्वकन्यभिचारदोष- 
ख्यापनात्यन्ताभ्यासजनितपापप्रशमनाथ द्वादशवार्षिकं महाब्रतं कत्तव्यम्‌ । 
तत्राशक्तो साशीतिशतसंख्यकषेनुदानं तन्मूल्यस्य वा चत्वारिंशदधिकपञ्चः 
शतकार्पापणस्य तत्तल्यस्य सुवर्णस्य रजतस्य वा दानं कत्तंव्यम्‌, दक्षिणा 
च गोशतं तन्मूल्यं वा कार्षापणशतं देयम्‌ । एतत्‌ प्रायश्चित्तं संवत्सरमध्य 
एव कत्तंग्यम्‌ | संवस्सरानन्तरमुपरिलिखितैतप्प्रायश्चित्तस्य द्विगुणं प्रायश्चित्तं 
कत्तव्यम्‌-इति मनुप्रायश्चित्तविवेकप्रा यश्चित्ततत््वादिग्रन्थानुसारिणो व्यवस्था ॥ 

अच प्रमाणम्‌ 

अन्नृतन्तु समुत्कर्ष राजगामि च पैशुनम्‌ । 

गुरोशचालीकनिब्बन्धः समाति ब्रह्महत्यया ॥ इति मनु(११।५५)- 
वचनम्‌ ॥ १ ॥ 

अकामतो द्वादशवार्षिकं कचेव्यम्‌, तदशक्तावशीत्युचरपयस्तिधेनु- 
शतं देयम्‌, तदशक्तो चत्वारिशलुराणोचरचूणापिञ्चशतमूल्यं हिरएया- 
दिकं देयम्‌, दक्षिणायां गोशतदानाशक्की चूणीशतमेकं देयम्‌-इति 
पायश्चित्तविवेक( पू० ८८ )ग्रन्थलिखनम्‌ ॥ २॥ 

स्मृतिसागरे देवलः--कालातिरेके द्विगुणां ग्रायथित्तं समाचरेदिति । 
कालातिरेके संवत्सरातिरेके संवत्सरामिशस्तस्य दुष्टस्य द्विगुणो दमः 
इति मनुवचनेन--इति प्रायश्ित्ततत्त( ए० ४७४ )प्रन्थलिखनञ्चेति ॥२॥ 
॥1०॥०॥०॥ 

ईैशवीशब्दप्तिपाद्येषुगुण गजेन्दुमिताव्दीयजुनमासीयत्रयोविंशतितमदि" 
नसम्बन्धिमङ्गलवासरे मया प्रभुसमर्पितविचारपत्रसहितेयं व्यवस्था दत्तेति ॥- 


श्रीज्जेयतितराम्‌ 
श्रीवैद्यनाथमिश्रेण 
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(६टो-लं १४ सन १८३४ सांत खास 'आपिल-- 

रुबकारि मिछिल सदर देओानि आदालत सोकास कलि- 
काता आदालत मजकुरेर कायेम सोकाम हाकिम एडओयाडे 
जान हारिण्टिन साहेवेर वैठके इ० सन १८३५ साल तारिख 
२६ से सोताबक बाङ्गला सन १२४२ साल तारिख १६ ज्ये 
दिवस शुक्रबस ! ॥-- 

रक्नाकरविपुइ ओ घुरिविपुइ आपिलाण्टान 

साधुचरणाविविगञ्जन ओ गयरह रष्पाडण्टान 

` झापिलाण्टानेर उकिल मुनशी दादारबक्स खाँ हाजिर 
आइल । रेष्पाडण्टान तालपत्रे उडिया अक्षर ओ सजमुने एत्तेला- 
नामार रशीद लिखिया दियाओ हाजीर हय नाइ । अद्य एइ 
मोकददमा एकतरफा सुरत आमार वेठके उपस्थित हइ्या मोक- 
हमार कागजात मोनाहेजाय बोध इइल ये वादि अभात्‌ 
आपीलाण्टान नेहालपुर जमिदारिर मध्ये रकम १५८) आना 
' आपनारदिगेर पैतृक एजहारे दखल देलाइया पाइबार दाविते 
जेला कटकेर देओनि आदालते नालिस करे | प्रतिवादिगण आप- 
नारदिगेर जाव वादिदिगेर एजहार ओ दावि हृइते अस्वीकार 
हइया गुजराइलेक । जेलार जजसाहेवेर तजबिजे मुदृइयानेर 
हवेक डिकरिर हुकुम सादेर हय, एवं सेइ डिकरि आपिलेर 
आदालते रद्‌ हय, ताद्दार पर खास आपील सुरत ए आदालते 
उपस्थित हय। एइ मोकदमार कागजात द्वारा प्रकाश ये जमिदारि 
मजकुरार मालिक मुदृइयानेर प्रपितामह पद्मनाभ चिविगञ्जनेर 
सृत्युर पर तिन पुरुश पय्यंन्त मतझओफा मजकुरेर हासील 
करा सस्तु प्रधान पुत्रेर नामे कालेकटरि ओ गयरहते नामा ङ्कित 
इय, ओ आमलि सन ११९५ साले पूर्वँ पुरुष मजकुरेर आसल 
ओयारिसानदिरिर सध्ये प्रथकान्न ह्‌इया स्थावर बस्तु हिस्या 
करिया नय। ए चयने उभय विवादिर मध्ये पइ विवाद 
अकाश ये आपिलण्टाच प्रकाश करे ये आसल पूरवे पुरुष 
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मजकुरेर सकल ओयारिसान जमिदार ओ हकदारेर न्याय 
विवादेर वस्तुते दखिलकार स्थित्ष प्रधान पुत्रेर नाम जारि 
थाकिते वेवाक जसिदारिर हकदार ओ मालिक से नहे इति। . 
उभयेर प्रपितामह पद्मनाभ विविगञ्जनेर सोपाजित ओ 
त्यक्त सकल जसिदारि करार दिया रेष्पाडण्ट जाहेर करे ये 
मुदइयान आपिलाण्टान ऐ जमिदारिर हकीयत ओ कत्तृत्व 
ओ दखिलकारिर पत्ते किछूछु एलाका राखे ना, वरं आपीलाण्ट- 
दिगेर पिता मालशुजारिर उसुल तहशील कागज पत्र लिखित 
-पडित करा एबं ऐ जमिदारिर पयरवि ओ मद्दगारि कस्म 
नियुक्त थाकिया रेष्पाडण्टदिगेर स्थाने मोशाहेरा लइयाछे । 
अतएव प्रथम एइ विशय बोध करा आविश्यक हुइल ये एत काल 
गतो होर परे ए च्यने ऐ जमिदारिर परस्पर उत्तराधिकारि 
दिगेर मध्ये विभाग हइते पारे कि ना । ए कारण हुकुम हुइल ये 
एइ रुवकारिर नकल कागजात सम्बलित एइ हुकुमे एइ आदालतेर 
पण्डितेर हाओला करा जाय ये सोकइदमार कागजात दृष्टं कटकेर 
चलित शाख्जालुसारे एइ विशयेर व्यवस्था ये एतो काल गतो 
परे बिरोधि जमिदारि पूर्ववोक्त पूरवे पुरुषेर उत्तराधिकारि दिगेर 
सहित एच्ेने वण्टक -हुइते पारे कि ना-एक सप्ताह सध्ये 
लिखेन इति ॥०॥ 


श्रीज्जयतितरास्‌ 


एतद्धम्माधिकरणाधिपतिस्थानाभि पिक्तश्रीयुतए्डओयाडजानहा रिण्टीन- 
खाहवध्म्माजिकरणलि खितेशवीशन्दप्रतिपाद्रेपुणुणगजेन्दु मितान्दीयमैमासी- 
योनत्रिंशत्तमदिवसीयविचारपत्रान्तगेतप्रशनप्रतिरूपपत्र तत्समर्पितैतद्विवादविः 
षय निविष्टपारसीकलिपिजातञ्च यत्तदब्दीयजूतमासीयचतुर्थदिनसम्बन्धिबृह्स- 
तिवासरे मया प्राप्त तदबलोक्य याहशबोधो जातस्तदनुसारेणोत्तरं लिख्यते- 


गते चैतावति काले इदानीमपि विवादास्पदीभूतसराजकरस्यावरस्य 
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बिभायस्तद्धनस्वाम्युत्तराधिकारिणां मध्ये भवितुं योग्यो भवति--इति कटक- 
देशचलितमनुमिताचरावीरमित्रोदयादिग्रन्थानुसारिणी व्यवस्थेति ॥-- 
अत्र प्रमाणम्‌ 
अविभक्क निजे मेते तत्युतम्गकथभागिनम्‌ । 
कुव्वीत जीवनं येन लब्धं नेव पितामहात्‌ ॥ 
लमेतांशां स पिञ्यन्तु पितृव्याद्वापि तत्सुतात्‌ | 
स एवांशस्तु सब्बेषां आतृणां न्यायतो भवेत्‌ ॥ 


लमते तत्सुतो वापि--इति वीरमित्रोदयादिग्रन्थधृतकात्यायनः: 


वचनम्‌ ॥१॥०॥ 


इैशबीशब्दप्रतिपाच्ेषुगुणगजेन्दुमिताव्दीयजूतमासीयाद्विपच्ष मितदिन- 


सम्ब्न्धिशनिवासरे मया प्रभुसमर्पितैतद्विवादनिविष्टपत्रजातविचारपत्राम्यां 
सहितेयं व्यवस्था दत्तेति ॥ 


श्रीज्जेयतितराम्‌ 
श्रीवेच्चनाथमिश्रेण 


(६९) श्रीज्जयतितराम 


एतद्धम्मांधिकरणाधिपतिश्रीयुतअ्चलकसिन्द्रजानकाल विनसा हैवधम्मा- 


षिकरणकबेदान््षटेन्दुमितान्दीयदिसम्बरमासीयप्रथमदिनसम्बन्धिविचारपत्र ` 


संबलितैतन्मुरादेव्यथिनीप्राणङष्णकृष्णलालपत्य्ियिवादनिविष्टपतरचातं 
यदेतदन्दीयैतन्मासीयषद्ठदिवसीयशनौ घरिकैकोत्तरयामद्वये मया प्राप्तं तदः 
बलोक्य याइशबोधो जातस्तद्नुसारेशोत्तरं दीयते-- 
एतद्विवादनिविष्टपत्रजातमवलोक्य कभ्चिद्धम्मचन्द्रनामा पुरुषः सत्योरेव 
स्वपत्नीपुत्रपलयोः स्वविभक्तासंक्रान्तस्थावरास्थावरसकलघनस्य स्वदौदित्र- 
विहारीलालसग्प्रदानक दानपत्रं विलिख्य स्वपर्नी पुत्रपत्नीदौित्रॉस्यक्ला' 


ममार । पुनस्तत्पत्नी देवापि स्वपतिदत्तधनस्य दानपत्रं तस्मा एव दौदित्राय 
कल शिक ल्न 


२. ०देब्यथिनि०--ब्यप० । २. ५पुत्रपन्ति०--ब्यप० | 
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दृता पुत्रवधू दौहित्रं च विहाय स्वल्लोंकमगमदिति निश्चितम्मया । तत्रेस्थ- 
प्रकारके वृत्ते सा स्तुषा प्रासदानपत्रविद्वारीलालपुत्राम्यां प्राणक्कृष्णक्कष्ण- 
लालाभ्यां स्वश्‍वशुरघनं लब्चुमीहमाना विवदते | तत्रैवं विषये घर्म्मचन्द्र- 
तत्पत्नीदत्तदानपन्रमनुसुत्य तद्धनादर्थिनीमदच्ता प्रत्यर्थिनोः पितुः किञ्चित्‌ 
प्राोति न वा । अथ तद्दानपत्रमनुसुत्य नाप्नोति चेत्तदा घम्मंचन्द्रस्य 
मातामहस्य धने विहारीलालस्य दोहित्रत्वेन किञ्जित्‌ स्वत्वमंशो वा 
्रप्तुर्महति न वा । प्राप्नोति चेत्तसिंतुः कथं तत्स्नुघायाश्च श्रीगोपाल 
पुत्रपत्न्याः कीदृग्‌ ( अंशः ) इति प्रश्नः । तत्र तेन धर्म्मचन्द्रेण तद्दाना- 
वसरे तस्माद्धनात्‌ स्वपल्यै पुत्रपत्न्ये च एथक्त्वेन किश्विदत्वा तद्दानपत्रं 
दत्तमिति दानपत्रादिम्यो प्रतीतेस्तद्दानमसिद्धं भवितुमहृति, सवस्वदानादु- 
राधिकारिसत्त्वे सर्वस्वदान निषेधस्य सकल निबन्घसिद्धत्वात्‌ । तथा च 
तद्धनं भर्म्मचन्द्रस्यासीत्‌ । अथ धर्म्मचन्द्रमरणात्‌ तद्धनं तत्पल्या 
देवाया आसीत्‌, दौहित्रादिसत्वे विमक्तापुत्रमृ तघने पल्यधिकारस्य सब्बंधि- 
सम्मतस्वेन प्रसिद्धत्वात्‌ । अथ घम्मंचन्द्रमरणाद्देवाप्राप्तै तद्धनं देवाया 
'अपि दाठुं न शक्यते पूर्व्ोक्तदेतोरज्रापि तुल्यत्वात्‌ विशिष्योत्तराधिकारि- 
सत्त्वे ख्रियाः स्वापतेयस्थावरादिदाननिषेधाच्च । तथा च यद्यपि मिताक्षरादि- 


« अन्येषु स्नुघाधिकारो न गणितो गणितश्च दोहित्राधिकारस्तथापि श्वभ्वा' 


देवाया मरणात्तद्धनं मधुरादेबी तत्स्नुषा प्राप्दमहति) पल्योत्तराधिकारिः 
शून्यबिभक्तमृतधने सत्स्वपि दुहित्रादिषूत्तराधिकारिषु स्तुषाधिकारस्य सब्ब दः 
शीयानादिसिद्धलोकव्यवहारसिद्धस्वात्‌। लोकव्यवहारस्यापि शाज्रसम्मतत्वात्‌ , 
लोकव्यवहारविरोघे प्रजाप्रच्षोभादिदोषाणां कीर्चनाच । परन्तु तया मधुराः 
देव्या बिवादास्पदीभूत॑ ग्रहत्रय॑ माटकादिरूपेण मोगेन भोक्तव्यमेव, परं 
न तद्दानव्ययादिकं कुय्याँद्‌ श्रावश्यक विना, उत्तराधिकारिसत्वे तन्चिषेधात्‌ | 
अथ यदि पूर्वोक्तदोषसद्भावे5पि प्रभुणा अनादिसिद्धलोकव्यवहारो नाद्रि- 
यते' तदा देवाया मरणात्‌ तद्विहारिण एवं आसीत्‌, तस्य दौहित्रत्वेन प्रबः 
MR सा 
१. देवायापि--न्यप० । २, मथुरादेवीं तसां पराप्तमहेति--व्यप०| 
३, नाइयते--ब्यप० | 


(७-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


६३६ व्यवस्थापत्नसंख्या-२०७ 


-लोत्तराधिकारित्वात्‌ । तन्मरणात्तत्पुवयोः प्राणकुष् णकृष्णलालयोरासीत्‌ 
पितृधने पुत्राधिकारस्य निर्विवादसिद्धत्वात्‌ | परञ्चास्मिन्‌ पन्चे विहारीलाल- 
पुत्राम्याँ मथुराया मरणमवश्यमेव कत्तव्यम्‌, तस्या मूलधनिन पुत्रवधू- 
त्वात्‌, विद्दारीलालस्य च घमचन्द्रस्थानीयत्वादेताहश्या भरण्स्य लोक 
प्रसिद्धत्वात्‌ । अ्रथार्थिपित्रोर्विमागस्तु न सम्भवति मातुलेन तदा पुत्रयोर्वि- 
भागस्य शात्रलोकोभयविरुद्धत्वाद्‌-इत्येतद्दे्प्रचलितमनुमिताक्षरावीरमित्रोः 
-दयविवाद्चिन्तामणिप्रशरतिग्रम्यानुसारिणी व्यवस्थेयमिति ॥— 

अन्न प्रमाणम्‌ 

स्वकुटुम्बाविरोधेन देयं दारसुताहते । 

नान्वये सति स्वंस्वं यच्चान्यस्मै ग्रतिश्रृतस्‌ ॥ इति मिताक्षरादि- 
सकलनिबन्धघृतयाज्ञवल्क्यवचनम्‌ ।।१।| 

ग़ह्मत्यदत्तं यो मोहाद्‌ यश्चादेयं प्रयच्छुति । 

दरडनीयाबुभावेती धर्मज्ञेत महीत्षिता ॥--इति विवादरत्नाकरे 
नारदवचः ॥२॥ 

पत्नी दुहितिरश्चेव पितरो आतरस्तथा--इत्यादि सकजनिबन्धधृत- 
याञ्चवल््यवचनम्‌ ॥२॥ 

भत्रा ग्रीतेन यदत्तं जरिये तस्मिनप्रतेऽपिः तत्‌ । 

सा यथाकाममरनीयाइद्याद्वा स्थावराहते ॥--इति मिताच्चराधत" 
-वचनम्‌ ॥४॥ 

देशजातिकुलानाञ्च ये धर्म्माः प्राकप्रवर्तिताः 

तथैव ते पालनीयाः प्रजा प्रचुम्यतेञन्यथा || 

जनापरक्तिमंवति बलं कोशश्व॒ नश्यति ।--इत्यादीति वीरमि 
जरोदयादिधृतानि बृहस्पत्यादिवचांसि ॥५॥ 


न अपुत्रा शयनं भच: पालयन्ती ब्रते स्थिता । 
युञीतामरणात्‌ ज्ञान्ता दायादा उद्‌ भ्वमाप्लुयुः ॥- इति तंत्रेव 
-कात्यायनवचनञ्चेति ॥६॥ 
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६३७. 


यावत्यो विधवा नाय्यो ज्येष्ठेन श्‍वशुरेण वा । 
Q भत्तव्याच्छादनाशने 
गोत्रजेनापि चान्येन च्छाद्नाशनेः ॥--इत्यपि तत्रैव नारद- 


वचनञ्च ॥७॥ 
एतदब्दीयद्शिम्बरमासीयविंशतिद्विसीयशनो दत्तेयं व्यवस्था मयेति ॥ 
श्रीज्जयतितराम्‌ 
श्रीहीरानन्दमिश्रेण 


संशोधितमिदं व्यवस्थापत्र पणिडतहरदयालमिश्रनागरीनवीतेनेति ॥ 


श्रीदुर्गा शरणम्‌ 

रोबकारि सिछिल आदालते देथोयानि सदर मोकाम 
एलाहाबाद्‌ मानण्डुकु हुनरि टरम्बर साहेव आदालत मजकुरेर 
हाकिमेर चैठके तारिख २० जानेर सन १८३५ साल इ० मोतावके 
तारिख ६ साघ सन १२४२ फछलि रोज मङ्गलवार ॥ 

मथुरा दुलोइ - आपीलाण्ट-- 

प्राणकृष्ण ओ कृष्णलाल, वेहारीलालेर पुत्न-रेष्पाडण्टानू-- 

आपीलण्टेर उकिल लाला लछमनसिंह ओ रेष्पाडण्टेर उकिल 


मिरजारज्ञीनवेग हाजीर हृइल । पइ मकद मा सन १८३४ सालेर 


२३ दिजम्वर तारिखेर हुकुम अनुसार प्रथक प्रथक तारिखे आमार 
वेठके रोबकार आर ऐ सकल तारिखेर रोवकारिसकलेर 
लिखित कागजात पडा जाइया सुलतवि छिल । अद्य पुनराय 
रोवकार इया वोध हइल ये थापीलाण्ट सावेक मुद्दइया आप- 
नार स्वामीर पिता घरमचाँदेर विषय तिन खान बाटीर दखल 
पाओनेर दाबीते मुद्दाझालेहेमार नामे नालिस करे । मुद्दोआले- 
हेमार जबावेर खोलसा एइ ये सुद्दायलेहेमार पिता वेहारि- 
लालके ऐ वेहारिलालेर मातार पिता धरमचाँद आपति वत्तमाने 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


लठ, 


आाठारो बत्सरेर मध्ये आपनि पुष्य पुत्र ल्या उद्दार जन्म दिन 
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हइते प्रति पालन करिया आपनार काइम मोकाम करिया। 
“पुष्य पुत्र करिया फरजन्दीनामा लिखाइयादेन, आर आपन 
नामेर खालीसा सरिफारनाम वादसाद्देर हुजुर इते मुद्दा- 
'ग्रालेहमार पिता वेहारिलालेर नामे लिखियादेय । ओ ताहार 
फौत परे मोछस्मात देओयानविबि धरमचाँदेर स्री आदालतेर 
साहेवेर दस्तखति दस्तावेज लिखिया उहार हाओयाले करे, . 
आर आपन विशय साबुत करणेर निमित्ते सन १८१२ सालेर 
१२ सेतस्बर तारिखेर लिखित धरमचां देर सोहरि फरजन्दीनासा 
दस्तावेज ओ सन १८१५ सालेर २३ नवम्बर तारिखेर लिखित 
'घरसचाँदेर ख्रीर लिखिया देओया दस्तावेज दरपेस करिलेक, 
आर एइ आदालतेर पण्डित सन १८३४ सालेर १ दिजम्वर 
तारिखेर हुकुम अनुसारे एक केता व्यवस्था एइ खोलासाय 
जे मिशिलेर कागजात हइते प्रकाश हय ना - ये घरमचाँद 
'इवानामा लिखन कालिन आपनार ख्रीके किम्वा आपनार : 
ुत्रवधूके किछु दिया थाके, तवे से हेवानामा आहा हइते 
पारे ना। आर हेवा अग्राह्म करण ऐ मालेर मालिक घरम- 
चांद हय। ओ धरमचॉदेर फौत परे उहार स्री मालिक हय | 
“आर ऐ मालेर हेवा उहार खीर करणेर क्षमता नाइ। आर यद्यपि 
'मिताक्षरा पुथिते पुत्रवधूर हृकियतेर शुमार लेखे नाइ, आर 
दोहित्रेर हकीयतेर शुमार लिखियाछे, तथापि मोछम्म्रात देओ- 
'यानेर फौत परे ऐ मालेर अधिकार आपीलण्टेर हृइवेक | यदि 
ये केह विशय बिना सरिकि राखिया फौत करे, आर ताहार पुत्र 
पौत्र ओ खी ना थाके, आर कन्या ओ दौहित्र ओ गयरह 
ओयारिष थाके, तथापि ऐ माल पुत्रवधुर हकियते पौछन 
चर काल हुइते देशेर रछम आर रेओयाज सकल मुलुक न्याय्य 
आहे । आर ताहा शाख्रेते ओ न्याय्य आहे, आर आपीलण्देर 
'ान विक्रि करणेर क्षमता नाइ। आर यदि रेओयाज अग्राह्य 
“य तवे देओयानेर फौत परे वेहारिलाल, जे दौहित्र ओयारिस 
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छे, उद्दाके पोछिवेक दाखिल करिलेक इति। ए कारण 
एइ आदालतेर पण्डितेर व्यवस्था लिखनेर धाराय प्रकाश 


"आहे ये मिताक्षरा पुथिते पुत्रेर खीर हृकिएतेर शुमार किछु लेखा 


नांइ, दौदित्रेर हकिएतेर शुमार लेखा आछे; ताहाते ओ ऐ रजम 
ओ रेओयाज चिरकालेर चो शाख्रेर पछिन्दो लिखीयाछे, 
“आर मेघनाटनसाहेवेर तैयारि दायभागेर तरजमा केतावेते 
प्रकाश ये यदि कोन व्यक्तिर पुत्र पोत्र ना थाके ताहार विषयेर 
-मालिक ताहार दीहित्र इइवेक, पुत्रवधु हृइवेक ना, जाहार 
स्वामी आपन पितार सुमुखे मरे-ए निमित्त चुडन्त हुकुम 
-छादेर करणेर पूब्वे कलिकाता सदरेर परिडतेर स्थाने व्यवस्था 
“तत्व करा आर एइ विषय जानिवार निमित्त ये एइ धारार 
-मकद माते रछम रओयाज अपेक्षा शाक्ष बलवान कि चिरो- 
कालेर देशेर रछुस रओयाज ये प्रकार एइ आदालतेर परिडतेर 


'व्यवस्थाते लिखा आळे, ओ ताहा यदि शाखेर वहिभूत हय 


तवे रेओयाज हओयार थोग्य हइते पारे कि ना | मोनाछव वोध 
'दइया हुकुम हृइल ये मकद्द मा अद्य मुलतवि थाके, आर एइ 
रोबकारिर नकल एइ आदालते परिडतेर व्यवस्था नकलेर सहित 
'एइ आविश्यके ये एइ आदालतेर पण्डितेर व्यवस्था मोलाहेजार . 
'परे तलव करा व्यवस्था दाखिल करेण--एइ आदालतेर रेजष्टर 
-साहेवेर चिठीर द्वाराय मोकाम कलिकातार सद्रेर रेजष्टर | 
'साहेवेर निकट पाठान जाय इति ॥-- 


श्रीज्जँयतितराम्‌ 


प्रभुसमर्पितविचारपत्रं ब्पवस्थापत्रश्च यदीशवीशब्दप्रतिपाचेषुगुण- 
“गजेन्दुमिताब्दीयफेवरवरीमासीयाष्टाविशतितमदिनसम्बन्धिशनिवासरे मया 
पाप्तं तदवलोक्य याहशनोधो जातस्तदनुसारेणोत्तरं लिख्यते 

घर्म्मचन्द्रनामा कश्चित्‌ पल्यां पुत्रपल्याञ्च विद्यमानाया खखला- 
स्पदीभूतस्थावरास्थावरसमुदायधनं विहारीलालनाम्ने खदौदित्राय दत्त 
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बान्‌' -इति प्रमुसमर्पितव्यत्रस्थापत्रेण ज्ञातम्‌ । एवञ्च सति घम्मंचन्द्रस्य 


घनं तसल्यास्तत्पुत्रपन्पाशच यावजीवं स्वस्वपतिकुलोचितग्रासाच्छादनोप- 
युक्तावश्यकविघवाधर्म्माद्याचरणोपयुक्तातिरिक्तं चेत्तदा ताइशधने तद्दानं 
सिद्ध्यति | घर्म्मचन्द्रस्य धनं यदि तत्पत्न्यास्तरपुत्रपर्न्याश्च यावजीवं 
स्वस्वपतिकुलोचितग्रासाच्छादनोपयुक्तावश्यकविधवा धर्माद्या चरणोपयुक्ताति- 
रिक्तं न भवति तदा तद्दानं न सिद्धयति । एवञ्च सति तद्दानस्यासिद्धत्व- 
पच्ने धर्म्मचन्द्रत्यक्तपने तन्मरणानन्तरं तस्य पुत्रपोतरप्रपोत्रामावे तत्‌ः 
पल्या देवानाम्म्या एवाधिकार आसीत्‌। तस्याञ्च मृतायां तस्य धम्म 
चन्द्रस्य काचिद्दुहिता चेद्विद्यमाना तदा तस्या अधिकार श्रासीत्‌। तद्‌ः 
मावे भर्म्मचन्द्रस्य दौहित्राणामेवाधिकारः । किन्स्वेवञ्चेदपि धर्म॑चन्द्र- 
पुत्रवध्या जीवति घम्मचन्द्राख्ये स्वपतिपितरि सृतपतिकाया यावजीवं 


स्वपतिकुलोचितग्रासाच्छादनोपयुक्तावश्यकविधवाधमांद्याचरणोपयुक्ते धम्म 


चन्द्रत्यक्तघनान्तगंतधने अधिकारः । तत्र च धस्मेचन्द्रपुत्रवध्वाः पतिपुत्रा दिः 


विहीनत्वेनानन्यगतिकाया धम्मंचन्द्रत्यक्तघनमात्रोपजीविन्या घम्म॑चन्द्र- 


दौहित्रेः सह विरोधे सति प्रथक्त्वेन यावजीवं स्वपतिकुलोचितग्रासाच्छादः 
नोपयुक्तावरयकविधवाधम्मांद्याचरणोपयुक्तधनग्रहण्स्य आवश्यकतैव । 
तदतिरिक्तधन एव घर्म्मचन्द्रदौहित्राणामधिकारः । एवं च सति पश्चिमदे- 
शीयैधम्मशाजायविशारदैरन्यैवा घम्मंशास्रार्थानुष्ठातृमिः शिष्टैः ग्राचो- 
नजींवतिः पितरि मृतस्य पुत्रस्य पल्याँ विद्यमानांयां स्वदौदित्रेषु विद्यमाने" 


. «ष्वपि पुत्रवध्वा याबजीवं स्वपतिकुलोचितग्रासाच्छादनोपयुक्तावश्यकविधवा” 


४ “9: ३1 पर 


घर्माद्याचरणोपयुक्तमात्रमेव घनमस्ती ति ज्ञात्वा यावजीवं पुत्रवध्वा एवाधि" 
कारो न्याय्यः । दोहित्राश्‍चेत्तद्धनाधिकारिणस्तदा तेषां पुत्रवध्वा सह विरो" 
घोऽस्तीत्यतस्तस्या यावज्जीवं ग्रासाच्छादनाद्रावश्यकविधवा धर्म्मद्याचरण- 
मपि न निवंहतीति विविच्य यावजीवं पुत्रवध्या एव तद्धने अधिकारो$सवि' 
ति व्यबद्दतस्तन्मूलरचेत्‌ पुत्रवध्या यावजोव॑ स्वपतिकुजोचितग्रासाच्छाद 
पडक्तावश्यकवधवाघर्माद्याचरणोपयुक्तरवशुःत्यक्तचने तस्या अधिकारं 
१. दत्तमिति--न्यप० | हक 


र. न छर 
~ 
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धम्मशास्रानुखारेण प्रचारयोग्यताया वलवत्त्व भवितुं शक्नोति, अन्यथा 
प्रचारयोग्यताया बलवत्त्वं भवितु न शक्रोतीति पर्चिमदेशच लितमनुमिता- 
्षरावौरमित्रोदयादिग्रन्थानुसारिणो व्यवस्थेति ||-- 
अन्न प्रमाणम्‌ 

कुटुम्बभक्कवसचादयँ यदतिरिच्यते-इति वीरमित्रोदयादिग्रन्यधृत- 
वृहस्पतिवचनम्‌ ॥१॥ ; 

अदानं स्वास्यक्रारणाम्‌-इति मनुवचनम्‌ ॥२॥ 

पत्नी. दुहितरश्चैव पितरो आतरस्तथा। 

तत्युतो गोत्रजो बन्धुः शिष्यः सबह्चारिणः ॥ 

एषामभावे पूव्वस्य धनभागुत्तरोत्तरः ॥ 

सवरय्यातस्य ह्यपुत्रस्य सरव्येवणुष्वयं विधिः--इति मिताक्ष्रादिग्रन्थ- 
इतयाशवट्क्यवचनम्‌ ॥२॥ 

यावत्यो विधवाः साध्व्यो ज्येष्ठेन श्वशुरेण वा | 

गोत्रजेनापि चान्येन भ्चव्यास्छादनाशनेः 1!- इति वीरमिन्नोदया दि 

अ्रन्थधृतनारदवचनम्‌ ॥४॥ 

केवलं शास्रमाश्रित्य न कर्च॑व्यों विनिर्णयः । 

युष्तिहीनविचारेण धर्म्मेहातिः ग्रजायते ॥--इति तत्तदूग्रन्यघृत- 
ब्ृहर्पतिवचनञ्चेति ॥५॥ 

ईैशवीशन्दतिपाद्येषुगुणगजेन्दुमिताब्दीयजुलाइमासीयद्वितोयदिन- 

सम्बन्धिबृहस्पतिवासरे मया प्रभुसमर्पितविचारपत्रं व्यवस्थापत्रं च यत्तदब्दी- 


यफेबरवरीमासीयवसुपच्षमितदिनसम्बन्धिशनिवाऽरे मया प्राप्तं ताभ्यां ` 


सहिता प्रभुसमपिंतविचारपत्रान्तरमंगरेजीलिखनश्च यत्तदब्दीयमैमासीयशरे. 
न्डुमितदिनिसम्बन्धिशुक्रवासरे मया प्राप्तं ताभ्यां च सहितेयं व्यवस्था 
द्पेति | — 


शरीज्जंयतितराम्‌ 
श्रीवैद्यनाथभिश्रण 


३१ : 
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६४२ व्यवस्थापत्रसंख्या-२० 


(७०) रोव्रकारि मिछिल सदर देओयानी आदालत मोकाम 
कलिकाता आदालत मजङुरेर हाकिम श्रीयुत हेनरि सिकिस- 
पिएरसाहेवेर चैठके । तारिख १९ माइ इ० १८३५ साल सोताक्के 
६ ज्यैष्ठ १२४२ साल वाङ्गला दिवस मङ्गलवार ॥-- 

रासकृष्णराय छायेल 

छायेलेर उकिल सदासुखपण्डित ओ द्वितीय पक्ष काली- 
किशोररायेर उकिल मुनशी होसन आलि हाजिर आइल | सन 
हालेर २३ आपरेल तारिखेर हुकुमानुसारे जेला मयमनसिहेर 
देओयानी आदालतेर जजसाहेवेर रिटरण ओ ई० १८३५ सालेर 
५ आपरेलेर लिखित तथाकार रोबकारि ओ साक्षीगणेर एज- 
हार सम्बलिष्ट इं १८३४ सालेर २८ जानेओयाशिर छादेर 
हओया एइ आदालतेर हुकुमेर प्रत्युत्तरे छआओयालादि कागज- 
सकलेर सहित अद्य दरपेष हइया पडागेल | रिटरणेर सम्बलित 
जजसाहेवेर प्रेरित साक्षीगणेर एजहारेर द्वाराय प्रकाश ये 
नारायणीदेव्या ओ जगदीश्बरीदेन्यार स्थाने रामच्सिहराय 
डिगरिदारेर पाओना कजं दाका ताहार किछु जमीदारिर कम्मं 
निव्वीह. अर्थात्‌ सरकारि मालगुजारि आदयेते ओ किख़ित 
गोलकमनिर सावेक देना परिशोधे खरच हइयाछे । ओ कोन 
सन्देह प्रकाश इय नाये कुष्नौर टाका सजकुर उक्त देव्यादिगेर 
सेच्छा ओ वाञ्छा सिद्धिते निज दछरुपे खरच इइयाछे। ए 
जन्य उचित ये एइ आदालतेर पणिडतेर स्थाने एइ बिशायेर 
प्रत्युत्तर दुइ सप्ताह मेयादे तलब हय, ये डपरेर लिखनाजुसारे , 
उक्त देव्यादिगेर हिस्यार वस्तु, यादा इं १८३३ सालेर १२ जाने- 
ओरिर जेलार जजसाहेवेर रोबकारिर लिखित रफानामा यो 
छोलेनामार द्वाराय उक्त देध्यादिगेर जीवहशापय्यन्त स्थैय्यंता 
पाइयाछे, डिगरिदारेर हासील करा डिगरि परिशोध विक्रय 

हइते पारे कि ना। एवं एइ आदालतेर पण्डितेर उचित २ 
उपरेर लिखित छओयालेर प्रत्युत्तर लिखने गौरिप्रसादचौधुरि 
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बनाम जयमालाचोधुराणीर ८३४ लम्वरेर मोकदेमार इं १८२७ 
सालेर ७ फिवरओयारिर लिखित एइ आदालतेर व्यवस्था एवं 
खजे आवेटेकटोएव एस्तफानुछ' छाएलेर मोकइ मार दरून इं 
१८३३ सालेर १९ दिजम्वरेर लिखित आपन दाखिल करा व्य- 
बस्थार प्रति, जाहार प्रसङ्ग इं १८३४ सालेर १० फिबरओया- 
रिर आसार रोवकारिते लेखा आछे, अनुबोधन करेण | आर 
यदि स्यात्‌ पूर्ववेर ओ एइ क्षनकार व्यवस्था-सकलेते किछु अन- 
आक्य हूय, उचित ये उक्त पण्डित ताहार विस्तारित हेतु लिखेन, 
एवं एइ विशायेरो प्रत्युत्तर लिखेन--ये यद्यपि स्यात्‌ देव्यादिगेर 
हिस्या उद्दारदिगेर उभय ओ कालीकिशोररायेर छोलेनामार 
इष्ठे, जाहार द्वाराय देव्यादिगिर हकीयत जीवद्दशा पय्येन्त 
स्यैय्यंता पाइयाछे, विक्रय हृइते ना पारे, ओ प्रकार देनादार- 
दिगेर अर्थात्‌ उक्त देव्यागणेर देनार सामुदाइक टाका, जाहा 
जमीदारिर सुनाफार जन्य खरच हइयाछे, निज खरचे व्यय 


. हय नाइ, उक्त कालीकिशोरेर स्थाने तलब इइते पारे कि ना, 


आर से तलव एइ क्षने हइते पारे कि, उक्त देव्यादिगेर मृत्युर 
पर इति ॥ 


उर्जयतित ९९७ 
श्रीज्जेयतितराम्‌ 
एतदर्म्मांधिकरणाधिपतिश्रीयुतडेनरीतिकिसपीयरसादेवधम्मांधिकरण- 
'लिख्ितेशबोशब्दप्रतिपा्ेषुगुणगजेन्दुमितान्दीयमैमासीयोनर्षिशतितमदिव - 


सीयविचारपत्रान्तर्गतप्रशनप्रति रूपपत्र १0000 
न्धिचन्द्रवासरे मया प्राप्तं तदवलोक्य याइशबोधो नातस्तदनुसारेणोत्तरं 


लिख्यते ॥-- | ० 
प्रसुकृतविचारपत्रलिखितानुसारेण नारायणीदेवीजगदीरवरी 


ठः 
१. खाजा अवयठ करीयर इ्टहाचुस--शवि प्रश्‍नस्थोत्तरमांगे पाठ: | 
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मासीयार्कमितदिवसीयजिलाख्यावान्तरघर्म्माधिकरणाधिपतिक्कतविचारपत्र- 
लिखितनिष्त्तिपत्रसन्धिपत्ाम्यां स्थिरतां प्रासो, जयपत्रकारयितृणां व्यक्ति- 
विशेषाणां जयपत्रलिखितञ्रणपरिशोधनाथं विक्रययोग्यो भवितुं न शक्नुतः, 
राजस्वीृतसन्धिपत्रे तदूविक्रयस्य निषेधात्‌ | शास्रानुसारेण कालीकिशोररा- 
यामिधेयस्य दत्तकपुत्रस्याप्राप्तव्यवहारतायां तस्स्वत्वास्पदी भूतससुदायघनस्य' 
राशस्सरव्वतोभावेन रक्षकत्वेन राजकरदानार्थमप्रासब्यवहारापाकरणीयमृणं 
शाञ्जानुसारेण केनचित्‌ कर्तुमावश्यकं न भवति । एवमप्रातव्यवहारापाकर- 
णीयऋणपरिशोधनमपि तस्याप्रासतव्यवहारतायां केनचिच्छास्रानुसारेण 
कत्तेमावश्यकं न भवति, शास्त्रे अप्रासव्यवहारतायासणपरिशोधनस्य विशे- 
षतो निषेघात्‌, कालीकिशोररायाभिषेयस्य प्रासव्यवहारतायाञ्च तद्देयऋण- 
परिशोधनस्य राजकरदानस्य च तन्मात्रकत्तव्यत्वेन तदितरेषां तद्ग्रहीतूमा- 
तृपितामहीप्रभरतीनां कत्तंव्यत्वाभावात्‌ | एवं गौरीप्रसाद्चतुद्धरीणस्यार्थिनो 
जयमालाचतुद्वरीण्या:' प्रत्यथिन्याः पञ्चत्रिंशदधिकवसुशतपरिमिताङ्कितवि- 
वादनिविष्टे तद्धम्माधिकरणीयेशत्रीशब्दप्रतिपाद्या द्रिपद्गगजेन्दुमिदाब्दीयः 
फेवरवरीमासीयससमदिनलिखितव्यवस्थायाः खाजाञ्चवयटकटीयरइष्टफानु- 
सस्यायिनो विवादसम्बन्धिन्या ईशवीशब्दप्रतिपाद्याम्िगुणगजेन्दुमिताब्दीयः 
दिशम्वरमासीयाङ्कन्दुमितदिनलिखितास्मदत्तव्यवस्थया भिन्नविषयकत्वेना- 

नेक्यशङ्कोब नावतरति। तथाहि गोरीप्रसादचतुद्धरीणस्यार्थिनो विवाद- 
सम्बन्ध्युपरिलिखितव्यवस्थायामित्येव लिखित॑मस्ति--मृत्युज्ञयशम्मंणः 
यातजयपत्रलिखितमृरण॑' यदि शिवप्रसादस्यावश्यकभाद्धादद्‌ ध्वदैहिकक्रि' 
याय स्वभरणपोषणार्थ वा तन्मात्रा जयमालया ङतं स्यात्तत्परिशोधनं 
यदि स्वसंक्रान्ततदीयांशविक्रयं विना न भवति, तदा नयमालोपस्थापितवृत्ता- 
न्तस्य सत्यत्वे सत्यत्वे वा तदर्थमुपरिलिखितऋरणपरिशोधनोपयुक्तस्य 
तदीयांशान्तगतस्य विक्रयो भवितुर्महति, न तु स्वेच्छया स्वाभिमायेण वा, 
जयमालया तस्य ऋरास्य परिशोधनार्थमिति | एतक्षिखनस्येदै बीजम्‌ 
शिवप्रसाद्चतुद्धरीणस्य त्यक्तधनं तस्य पुत्रमारम्य पितृपय्यन्तामावे तदू 


अहीतृमात्रा जयमालयोत्तराधिकारित्वेन प्राप्तम्‌, अतएव जयमालाजीवनपं 
Md i TSN NS शी 2. 


२ ७ जलमाला० =न्यपु ७1]. 
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य्यन्तमन्येन केनचिदुत्तराधिकारित्वेन धनिनः शिवप्रसादस्यावश्यकश्राद्वायो- 
द्‌ व्वदेहिकक्रियाजातं जयमालाया भरणपोषणञ्च शास्त्रानुसारेण कत्त न 
शक्यते, केवलं जयमालयैव क्तेः शक्यत इति खाजा अवयट कटीयर इष्टः 
फानुसस्यार्थिनो विवादसम्बन्पिन्यां व्यवस्थायामित्येव लिखितमस्ति | यदि 
मूल घनिनो रामकिशोररायामिषेयस्य एतद्धम्मांघिकरणार्थिनः पितुसत्यक्तधने ` 
सन्धिपत्रानुमारेणेतद्व्मांधिकरणारथिंनो नारायणीदेव्याइच जगदीश्वरीदे- 
ञ्याश्च स्वत्वं निश्चितं स्यात्‌, एवं तदेव सन्धिपत्रै जिलाउ्यावान्तरघम्मा- 
घकरणे सत्यं जातं स्यात्‌, एवं तेनैव सन्धिपत्रेण जगदीश्वरीदेवीमग्णोत्तरं 


तदायत्तीभूतोंऽश एतद्धम्माधिकरणाथिंनो मविष्यतीत्यवगम्यमानं स्यात्‌, तदा 


जगदीश्वरीदेवी देयक णपरिशोधनाथ तजोवनपय्यन्तमुपस्वत्वमोगाथ तत्‌- 
पुन्स्वत्वार्‌रदी भूततदायत्ती भूतोंशो विक्रययोग्यो भवितुं न शक्रोति, सम्धिप- 
ञ्रतात्पर्य्यारथघम्मंशास्त्राम्यां तथेव पर्य्यवसानादिति | एतल्लिखनस्येदं बीजम्‌ 
सूलघनिनो रामकिशोररायामिधेयस्य त्यक्तसमुदायधने उत्तराधिकारिस्वेन 
कालीकिशोररायामिधेयस्य तदीयदत्तकपुतरस्य सतरत्वं शा्रानुसारेण जातम्‌, 
न तु जगदीश्वरोदेव्यास्तत्पत्या नारायणी देव्यास्तन्मातु्वेति। अथ च 
मूनथनिमो रामकिशोररायाभिषेयस्यावश्यकभरादध योद्‌ ध्वदै हिकक्रियाजातं 
तत्पलरीपातृप्रभ्तोनां भरणपोषणञ्च तदीय्णपरिशोधनं तद्देयराजकर- 
दानं च तदीयदत्तकपुत्रेण कालीकिंशोररायाभिवेयेनेव केत्त॑मावश्यकं भवति 
न तु तत्पल्या जगदीरवरीदेव्या, तन्मात्रा न।रायणीदेव्या वेति | यदि नाराः 
यणी देबीजगदीइबरी देव्योरंशयोरनायायणीदेवीबगदीरवरीदेव्योः कालीकिशो 
ररायामिघेयस्य सन्धिपत्रानुसारेण नारायणी देवीलगदीशबरीदेव्योजीवनपः 
य्यन्तमुपस्वत्वमोगोपयुक्तमात्रस्वत्वयोरुपरिलिखितानुसारेण विक्रययोग्ययोम- 
बितुमशक्ययोरघपर्णयोर्नारायणीदेवीजगदीशवरीदेव्योददयम्रणमुद्राजात का 
लीकिशोररायामिघेयमूजघनिदत्तकपुत्रस्वत्वास्पदोभूतसराजकरस्थाव स्प बः 
दृध्यथमेव व्ययितम्‌, नतु स्वस्वीयव्यया ्थब्ययितमित्यवगभ्यमानं भवति, 
तथाप्युपरिलिखितोत्तरहष्टया सन्धिपत्रलिखितनियमचातबिवेचनया च समु 
दायञ्चणयाचनं कालीकिशोररायाभिवेयस्यान्तिके इदानीं जगदौश्वरीदेवी 


नारायणी देव्योम्मरणानन्तरं वा कदाचिदपिमंवित न शक्नोति, सन्धिपत्रता- 
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त्पर्य्यार्थशास्त्राम्यां तथैव पर्य्येवसानादू--इति वङ्गदेशचलितमनुदायमागा- ` 


दिग्रन्थानुसारिणी व्यवस्थेति | 

अन्न प्रमाणम 

अराजके हि लोकेऽस्मिन्‌ सब्बतो विद्रुते भयात्‌ । 

रक्तार्थमस्य स्वस्य राजानमसृजत्‌ ग्रश्नुः ।। इति मनु( ७।२ )- 
वचनम्‌ ॥ १ ॥ 

वालदायादिकग्रक्थं तावद्राजानुपालयेत्‌ । 

यावत्‌ स स्यात्‌ समाइत्तो यावचातीतशेशवः ॥ इति मनु( ८।२७ ) 
वचनम्‌ ॥२॥ 

नाग्रापतव्यतरहारेश्च पितय्यु परते कचित्‌ । 

काले तु विधिना देयं वसेयुनरकेऽन्यथा || इति विवादाणबसेतुः 
(३० २८ )विवादमङ्गाणुंबादिग्रन्थधृतकात्यायन(कास्मू० ५५२॥ए० ६।६) 
बचनम्‌ | ३।। 

सव्वे ह्यनोरसस्येतेःपुत्रा दायहराः स्मृताः--इति दायभागादिग्रन्थः 
घृतदेवलवचनम्‌ ॥४॥ 

पत्नी दुहितरर्चेव पितरो आतरस्तथा | 

तत्सुत?-- इत्याद दायभागादिग्रन्थघृतयाज्ञवल्क्यवचनम्‌ । 

न खनी पतिपुत्रक्तं न ख्रीृतं पतिपुत्री--इति विवादाणंवसेतुविवाद 
मङ्गाणवादिग्रम्थधृतविष्ुवचनञ्चेति ॥६॥ 

ईशवीशब्द्पतपाचचेषुगुणगजेन्दुमिताब्दीयजुला इमासीयेन्दुपक्षमितदि” 


नसम्बन्धिमज्ञलवासरे मया प्रभुसमर्पितविचारपत्रसांहृतेयं व्यवस्था 
दत्तेति ॥— 


` शरीज्जयतितराम्‌ 
श्रीवैद्यनाथमिश्रेणं 


“न 


(७१ )-मोकास कलिकातार सदर देमानि आदालतेर सर 
१८३४ सालेर १६ जुन मोतावक वाङ्गला सन १२४२ सालेर 2 
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आषाढ मङ्गलवार दिवसेर ऐ आदालतेर हाकिम श्रीयुत ओली- 
यमत्राडिनसा हेवेर वेठ केर रोबकारि-- - 
ल० २८६ सन १८३३ साल ; 
वीरेन्द्रनारायण्चौधुरि ओ गायरह. आपील्ञाण्टान : ' 
श्रीमती सत्यभामादेव्या रेष्पाडण्ट . 
आपीलाण्टदिगेर डकिल सदासुकपरिडत ओ रेष्पाडण्टेर 
उकिलेदिगेर मध्ये मुनशी आसिनद्दीन महम्मद हाजिर आइल। 
अद्य ए मोकद्दमा उपस्थित हृइया जेलार ओ ए आदालतेर कागज- 
सकल पाठ करागेल । कोन हुकुम प्रकाश हओनेर पूव्व ए आदा- 
लतेर परिडतेर स्थाने व्यवस्था तलव करा उचित वोध इल । 
ए कारण हुकुम हइ ये एइ रोवकारिर नकल एइ हुकुमे ये निचेर 
लिखित विशयसकल्लेर उत्तर पञ्चम दिवसेर मध्ये दाखिल 
करेण, ए आदालतेर परिडतके अपन कराजाय । 
` प्रश्न-एक व्यक्ति हिन्दुर पाँच पुत्र छिल । ताहारदिगेर मध्ये 
दुइ पुत्र आपन २ पितार समिक्षे निःसन्तान लोकान्तर हदय, ओ 
ताहार पर ऐ हिन्दु व्यक्तिर मृत्यु इय, ओ ताहार सृत्युर पर उद्दार 
वर्तमान तिन पुत्रगन आपन २ पितार तेज्य बस्तुर पर विभाग 
द्वाराय दखलीकार हयेन, ओ तिन आतार मध्ये दुइ तार 
उत्तराधिकारिगण आपन २ पितार तेज्य विशयेर पर द्खलीकार 
आछेन, ओ एक भ्राता एक खी ओ एक कन्या राखिया लोकान्तर 
हय, ओ मृत व्यक्तिर खी स्वामीर तेज्य बिशयेर पर दखलीकार 
हझया आपन कन्यार विवाह देओनेर पर ऐ विशयशकल आपन 
कन्या ओ जामावाके हेवा करे, ओ ऐकन्या ओ जामाता हेवार- 
द्वाराय ऐ विशयेर पर दखलीकार हयेन; ओ वाहारदिंगेर नाम 
केलकटरि सेरेस्ताय दाखिल हय । ताहार पर उक्त कन्या आपन 
मातार समिक्षे एक पुत्र राखिया लोकान्तर हय, ओ उक्त पुत्र 
उत्तराधिकारि द्वाराय आपन मातार तेज्य वस्तुर पर द्खिल ओ 
उद्दार नाम ताहार पितार अर्थात्‌ उक्त कन्यार स्वासिर नाम 
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सम्वलित कालेकट्टरि सेरेस्ताय जारि हय । तत्परे उक्त पुत्र 
झापन पिता ओ मातामहिर समिक्षे लोकान्तर हय । ओ ऐ 
पुत्रेर सृत्युर पर उक्त पुत्रेर पिता ऐ सकल विशयेर पर हेवार- 
द्वाराय ओ उत्तराधिकारिरूपे देखिल हइया ताइ! आपन द्वितीय 
स्रीके हेवा करिया ऐ ख्रीर नाम कालेकटरि सेरेस्ताय जारि 
करिया दियाछे | अतएव सृत व्यक्तिर खी आपन कन्या ओ 
जामाताके ये हेवा करियाछे ताहा वङ्गदेशीय चलित शास्त्रानुसार 
सिद्ध वटे कि ना, ओ मृत व्यक्तिर गोष्टीर पञ्चम पुरुशीय 
खुडततो भ्रातष्पुत्रगणेर दाओ ये ऐ सृत व्यक्तिर छो ताहार 
खीर उत्तराधिकारिद्वाराय आछे, हेवार विशयेर संक्रान्ते ए 
हेतुते ओ ये उक्त भ्रातषपुत्रगणेर पक्ष हइते हेवानामा लिखित 
पठित समये कोन एक आपत्य ना हृइया थाके, तवे अश 
कि ना इति ॥— : 


श्रीञ्जेयतितरास्‌ 


एतद्वम्माधिकरणाधिपतिश्रीयुतश्रोलियमवेरा डिनसाहेवधर्म्माधिकरणः 
लिखितेशबीशब्दप्रतिपाद्रेषुगुणगजेन्दुमितान्दी यजुनमासीयरसेन्दुमितदिवसी- 
यविचारपत्रान्तर्गतप्रश्नप्रतिरूपपत्रै यत्तदन्दीयजुलाइमासीयमुनिमितदिनः 
सम्मन्धिमञ्गलबासरे मया प्राप्तं तदबलोक्य याद्दशबोधो जातस्तदनुसारेणो- 
न्तरं लिख्यते 

प्रश्नलिखितदत्तान्ते सति पुत्रपौत्रप्रपोत्ररहितस्य सूतस्य स्थावरादिधने 
नाताधिकारया पल्या यदि स्वानन्तरोत्तराधिकारिणयै सम्भावितपुत्रायै स्तर" 
कन्यायै तसतये च स्वसंक्रान्तपतिस्थावरादिधनं दत्तं स्यात्‌ तदा तद्दानं वज 
देशचलितशान्रानुसारेण सिद्ध्यति, पल्यनम्तरोत्तराधिकाय्य॑नुमत्या पत्नीः | 
इतस्वसंकान्तपतिस्थावरादिधनदानसिद्धेः शाज्जीयत्वेन, पत्नोकृतस्वानन्तः 
रोत्तराधिकाय्यु इेश्यकदानसिद्धे: शाजोयत्वस्था थसिद्धत्वा द्‌, जामाजुद्देशयक 
दानस्यापि कन्यासम्प्रदानतायाः दाच्या जामातुः एयक्स्वत्वेच्छा!यामापि 
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-ब्राह्णजातीयजामातुद्देशयकदानस्यादष्टारथतायाश्च शास्रीयत्वात्‌, पल्याः 
- स्वसंक्रान्तपतिस्थावरादिघनस्यादृशथ दानचुमताया अपि शास्रसिद्धलाच | 
एबं धनिनो मृतस्य पञ्चमपुरुषीयसगोत्रश्रातृपुत्रेम्‌ तस्य घनिनस्तसल्यार चो- 
तराधिकारित्वेनामियोगो दानविषयीभूतस्य वस्तुन उपरिलिलितोत्तरहष्य्या- 
-तेम्यो भ्रातुष्पुत्रेभ्यः सकाशात्तद्दानपत्रलिखनसमये तद्दानविषय प्रतिबन्धः 
कताया ञ्रसम्पादनहृष्ट्या च शास्तरानुसारेण साकांक्षो भवितुं न शक्रोति, 
तद्दानसमये तेषां भ्रातृपुत्राणामप्रतिषेधरूपाया अनुमतेरपि तद्दानसिद्धि- 
-सम्पादकहेत्वन्तर्गतायाः सच्चात्‌-इति वङ्गदेशचलितमनुदायमागदायतत्त्वा- 
दिग्रन्थानुसारिंणी व्यवस्थेति ॥-- 
अत्र प्रमाणम्‌ 
एतान्यपि ्रमाणानि सत्ती यद्यनुमन्यते । 
पुत्राः पत्युरभावे च राजा वा पतिपुत्रयोः ॥--इति नारदस्मृत्यादि- 
-अन्थशृतनारदवचनम्‌' ॥१॥ 
यत्तं दुहितुः पत्ये खियमेव तदन्वियात्‌ | 
स॒ते जीवति वा पत्यौ तदपत्यगृते खिया; ॥ इति दायमाग (३० ७५)- 
-ग्रन्थधृतमुनिवचनम्‌ ॥२॥ 
दात्रमिसन्धिनिमित्तत्गत्वत्वस्थ--इति दायभागग्रन्यलिखनम्‌ ॥:॥ 
विष्णु जामातरं मन्ये- इत्युद्दाहतत्त्वादिमन्यधृतमुनिवचनम्‌ ॥४॥ 
' मृत्ते मचरि साध्वी खरी ब्रह्चथत्रते स्थिता । 
स्नाता प्रतिदिनं दद्यात्‌ स्वमत्रे सतिलाज्जलीन्‌ ॥ 
| कुर्य्याचानुदिनं भक्त्या देवताचाञ्च पूजनम्‌ । 
विष्णोराराधनञ्चैव कुर्य्यानित्यमुपोषणम्‌ ॥ 
दानानि निग्रमुख्येम्यो दयात्‌ पुण्यबिद्र्ये । 
उपवासांश्च विविधान्‌ कुप्याच्छान्नोदिताब्छुमे ॥ कप 
लोकान्तरस्थं भत्तरमात्मानञ्च वरानने | 


4-० पा A ह 


| २. वचनमिदं नोपलब्धम्‌ | 
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तारयत्युमयं नारी नित्यं धर्म्मपरायणा ॥--इति दायभागादि(दामा९: 


पु० १६४1१६५ )गरन्थधृतव्यासवचनम्‌ २" | 
ग्राथ्यमा वो 5र्थिना यत्र यो हाथों नामिघातितः । 


दानकालेउथवा तूष्णीं स्थितः सोऽथोऽनुमोदितः ॥--इति प्राय-- 


श्रि्विवेकादिग्रन्थधृतकात्यायनवचनम्‌ ॥।६॥ 
पत्नी दुहितरस्चेव पितरौ आतरस्तथा । 


तत्सुतो गोत्रजो बन्धुः--इत्यादि दायभागादिग्रन्यचृतयाशवल्क्य-- 


वचनञ्चेति ।।७।। 
ईशवीशब्दप्रतिपाद्रेषुरुणगजेन्दुमितान्दीयागरुत्यमासीयपञ्चमदनसम्यः 
न्घिबुघवासरे मया प्रभुसमर्पितविचारपत्रसद्दितेयं व्यवस्था दत्तेति | 
। श्रीज्जेयतितराम्‌ 
शरीवैद्यनाथमिश्रेण 


(७२ )-लं० २१६ प 
रुवकारि मेछल आदालते देओयानी सदर मोकाम कलि- 
कात्ता एजलाछे श्रीयुत जाज्जे इष्टाकोएल साहेब हाकिम आदालत 


मजकुरा सन १८३५ साल ता० ६ जुलाइ मोतावेक सन १२४२. 


साल तारिख २२ आषाढ । 


शुरुप्रसादवसु . 'आपिलाण्ट 
महेन्द्रनारायणवसु रेष्पाडर्ट ` 


आापिलाण्टेर उकिल मुनशी राधाकृष्ण ओ रेष्पाडण्टेर 


उकिल वंशीवद्नमित्र हाजिर आसिल ओ सिछितेर कागजात 
मोलाहेजा इइल । ये हेतुक एइ मोकदमार चुडन्त हुकुम छादेर 


 ओनेर पूर्वं एइ आदालतेर पण्डितेर निकट एइ विशायःये 
कायस्थ जाति शङ्गानारायणनामक एक व्यक्तिर तिन पुत्र छिल, 


_ ताहार मध्ये एक पुत्रेर विवाहकालिन किञ्चित भूमि, ये पुत्र 


विवाह हइलो, . ताहार शसुरेर स्थाने प्राप्त इल, एवं तदूभूमिर 
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व्यवस्थापत्रसंख्या-२१० ६५१ 


दानपत्र यत्‌ द्वारा दान कृत हइलो, गद्भानारायणेर नामे लिखित 
हइल, ए स्थले गङ्गानारायणेर परलोकानन्तर ऐ भूमि पूर्वोक्त 

व्यक्तिर तिन पुत्र समान अंश करिया लइवेक, किम्वा ऐ 

विवाहकत्ती व्यक्तिर, जाहार विवाहोपलक्षे ऐ भूमि प्राप्त हइल, 

सेइ व्यक्ति पाइवेक, जिज्ञाशा करा आविश्यक-ए प्रयुक्त हुकुम हृइल 

ये एइ रुवकारिर नकल उपरेर लिखित प्रश्नसम्बलित एइ आदा- 

लतेर पणिडतेर निकट एइ हुळुमे पाठान जाय ये पूर्वोक्त प्रश्‍नेर . 
प्रत्युत्तर याङ्गलादेशीय चलित शाख्जानुसारे पइ हुकुम पौउछनेर 
तारिख अवधि पञ्चम दिवसेर मध्ये दाखिल करेण इति ॥ ¬ 


र 
श्रीज्जयतितराम्‌ 
एतद्धम्माधिकरणा घिपतिश्रीयुतजाज्जइशकोएलस।हेवर्धम्मांधिकरण- 
लिखितेशवीशब्दप्रतिपायरेषुगुणगजेम्दुमिताब्दीयज्ुलाइमासीयरसमितदिबसी' 
यविचारपत्रान्तगंतप्ररनप्रतिरूपपत्रं यत्तदब्दीयतन्मासीयशरेन्दुमित दिनसम्बः 
न्धिबुधवासरे मया प्राप्तं तदवलोत्त्य यादृशयोधो जातस्तदनुसारेणोत्तरं 
लिख्यते ॥--. : 
प्रश्‍नलिखितरृत्तान्ते सति गल्जानारायशत्य मरणानन्तरं विवादाः 
स्पदीभूतषने गङ्गानारायणस्य त्रयाणामेव पुत्राणां समानाधिकारः--इति 
वङ्गदेशचलितमनुदायमागादिग्रन्थाचुशारिणी व्यवस्थेति ॥ 
त्र ्रमाणम्‌ - 
दानं स्वाम्यकारणम्‌--इति मनुव बनम ॥१॥ 
पितर्युपरते पुत्रा विभजेयुद्धन पितुः इति दायमागादिग्रन्थधृतदेवल- 
वचनज्चेति ॥२॥०॥०॥०॥ 
ईशवीशब्दप्रतिपाथ्रेषुगुण गजेन्दुमिताब्दीयागस्तमा 
न्धिबृहस्पतिवासरे मया प्रभुसमर्पितबिचारपत्रसहितेयं 


सीयरसमितदिनसम्भ- 
व्यवस्था दत्तेति |: 


wes 0 ति 


लह | व्यवस्थापत्रसख्या-१११ 


( ७३ )--मोनर्छफ डिगरि जारिर लम्बर १३४३३ 

रोबकारि आदालते देओयानि जेला वद्धमान एजलास से० 
जेमछ करटिछ साहेब काइम मोकाम जज सन १८३५ सल्किया 
-तारिख ४ आपरेल-- 

गोकुलचन्द्रमिश्र डिगिरिदार मतफो-- वादि 

कार्तिकमोण्डल देयेनदार-- प्रतिवादि-- 

दयाकुमारि ओ सुन्दरकुमांरि-- ओजोरदार-- 

खन्दकार नाछेरदिंन माहम्मद ओ कृष्ण॒धनसुखोपाध्याय 
दयाकुमारिर उकिल एज्जेत होशेन, सुन्दरकुमारिर उकिलेर मध्ये 
एक उकिल मिछिले हाजिर हइलो । परे मिछिलेर कागज मोला- 
“हेजा ह्या वोध हइलो जे एइ मकद्देमा ४॥-)१ टाका आदाय 
“कारण डिगरिदार मोतफोर तरफ हइते किस्तिवन्दि जारिर दर- 
खास्त गुजराण ओ प्रतिबादिर जायदाद क्रोक हइले परे दया- 
-कुमारि मजकुर सन १२४१ सालेर १६ ज्येष्ठ तारिखे आपन 
मुकाविलाय एक केता दरखास्त एइ मजझुने एइ आदालते 
:दाखिल करिलेक--ये उद्दार पुत्र गोकुलचन्द्रमिश्र फौत करियाछे, 
आओ उहार समस्त विशय ओ ठाकुरसेवा प्रश्नति उहाके दान 
-करियाछे, ओ मोतफी मजङुरेर विशय, दखलिकार, आओ अयाः 
-रिष आपति आणे, आर एइ मकददेमार तजविजेर निष्पत्येर प्राथना 
करिलेक, आर सन १८३४ सालेर १४ जुन तारिखेर आपनार 
-द्रखास्तेर उपरेर लिखित हुकुम अनुसारे दानपत्रेर निचेर 
लिखित तिन जोन साक्षी हाजिर आनिया तिन जोन साक्षीर 
'एजाहार, ओ सन १२४१ सालेर २० वेशाख तारिखेर लिखित 
`दानपत्र दाखिल हइले परे सुन्द्रकुमारि एक फेता दरखास्त उद्दार 
स्वामि गोकुलचन्द्र मिश्रेर फौत हओया ओ आपनि ऐ मोतफो 
-मजकुरेर मालामालेर द्‌खलिकार ओ ओयारिष ओ उद्दार 
"स्वामी उद्दाके पुष्यपुत्र करणेर अनुमति देओया, एवं सकल 
'बिसय उह्ाके मालिक करानो ओ चावि छोडान प्रवति आपन 
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जीवद्दषाय मातव्वेरं लोकेर साक्ष्याते अपन करा, ओ दया- 
कुमारिर एजाहारि दानपत्र नितान्त मिथ्या-एइ सकल 
वित्तान्ते सन १८३७ सालेर ३० जुलाइ तारिखे दाखिल 
करिलेक । एइ मकदंमा पूव्वं सन हालेर १० फेबरवरि तारिखे 
रोबकार हइया ऐ तारिखेर लिखित रोबकारि अनुसारे दोषरा 
विषयेर केफियात पुरुषोत्तमदासमोददोन्तेर स्थाने तलव दृइया 
सुन्दरकुमारिर उकिलेर पर जे सकल लोकेर सात्तीते सुन्द्रकुमा-- 
रिर स्वामी गोकुल चन्द्रमिश्र आपन समस्त विशयेर मालिक 
सुन्दरकुमारिके करा ओ उहाके पुष्यपुत्र करणेर अनुमति 
देओया साबुद हइवेक-ऐ सकल लोकेर नामे इशमनविसि 
दाखिल करिते हुकुम हय । तदनुसारे सुन्द्रकुमारिर उकिल सात 
जोन सात्तिर नामे इसमनविषि दाखिल करिले।. साक्षिर पर 

सफिना जारि हइले परे परान आच()य्य ओ रामचाँदराय ओ 
कार्तिकघोष ओ लक्ष्मी वेओया एइ चारि जन हाजिर इइले 
उद्दारदिगिर एजहार वाङ्गला अक्षर ओ एवारते आलाहिदा 
२ फद्द नओया जाय इति। अद्य दयाङुमारि मजकुर एक केता 
द्रख्रास्त एइ मजमुने जे मदन मजकुरेर वयेय' दश वारो 
चत्सर, ओ मदन मजकुर सुन्दरकुमारिर सहोदर आता निमि- 
तक शाख्ालुसारे जज्ञ उपवित हृइले परे पुष्यपुत्र लओनेरः 
बिधान इए ना, ओ उद्दार पितार फौत परे उद्दार पितार गोत्रते 
विधान हइते पारे ना; ओ सुन्दरकुमारिर एक केता दरखास्त 
एइ वित्तीन्त ये सृत समय कोनो दान सिद्धि हये ना। आर 
स्वामिर अनुमति क्रमे आपन सहोदर मदनठाकुरके पुष्यपुत्र 
करियाछे-एइ सकल अन्य २ वित्तान्त दाखिल करिलेक इति । 
एइ मकईमाय एइ प्रकार व्यवस्था तलक आविस्वक जे यदिः 
केहो आपन वत्तेमान थाकिते मृत्यु समय ज्ञान पूव्वक परकालेर | 
पुन्येर निमित्तं आपन शुरुर सात्तेते आपन माताफे दान करोनेर 


१. वयेस--इति साधीयान्‌ पाठः । 
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-एकरार लिखित पडितेर द्वाराय हक किम्वा ताहार वाक्याव- 
द्वाराय हडक, दान करिया फौत केरे । ए प्रकार दान साइ 
विधान कि ना, ओ गुरुर एजहार कान विशयेते शि य 
काफि हय कि ना, आर कोन एक पुत्र दश कि द्वादश हे 
'बयक्रम हओयाते ओ ताहार यज्ञोपवित इइलेओ पितार फौत 
परे आपन पितार गोत्रेते ऐ पुत्रेर अग्तिपुत्र सजकुरके क अपन 
- मातार 'अजुमतिते पुष्यपुत् लइते पारे कि ना। ए कारय ड 
हृइल ये एइ रोबकारिर नकल डिगरि जारिर नथिर दा 
इङ्गरेजी चीठीर ढाराय सदर देओयानि आदालतेर हक र्‌ 
हुजुरे पइ प्राथेनाय पाठान जाय-ये उपरेर लिखित इत्तान्तेर 
'सओयालेर जवाब शाख्रानुसारे ऐ आदालतेर पण्डितेर स्थाने 
ह्इया एइ आदालते प्रेरण करिते आज्ञा हय इति ॥ 
श्रीज्जयतितराश्‌ 
प्रभुसमपितविचारपत्रान्तगंतप्रश्नपत्रमेतद्विबादविषयनिविध्पत्रजा - 
मङ्गरेजीलिखनञ्च यदीशवीशब्दप्रतिपाद्येपुगुणगजेन्दुमिताब्दीयमेमासीय- 
शरेन्दुमितदिनसम्बन्धिशुक्रवा घरे मया प्राप्तं तदवलोक्य याद्दशबोधो जात 
स्तदनुसारेणोत्तरं लिख्यते 
त दाने सत्येताइशदाने दाठुः पल्या यावजीवं दातृकुलो" 
चितग्रासाच्छादनोपयुक्तावश्यकविधवाधर्म्मांद्या चरणोपयुकातिरिक्ते बा 
त्वास्पदीभूतघने शास्रानुखारेण सिद्ध्यति | एवं ग्रुद्वाका शिष्य ह 
विषयविशेषे प्रबलप्रमाणं भवत्येव । एवमेकमात्र पुत्रस्य कर्श्याचत्‌ तमेक 
पुत्रं दशवर्षवयस्कं द्वादशवर्षवयस्क वा जनकगोत्रेण बरक 
मुपबीतं तदूमगिनो स्वमातुरनुमतिमात्रेण दत्तकपुत्रत्वेन महीठ र 
शक्नोति-इति बङ्गदेशचल्लितमनुदायमागा दिअन्थानुसारिणी व्यवस्थेति 
अत्र प्रमाणमू-- | 
दातं स््ाम्यकारणस्‌¬इति मनुवचनम्‌ ॥१। क 
कुढुम्रभक्कवसनादेयं यदतिरिच्यते- इति बिव्रादभङ्गा्णवादिअन्य 
-धृतबृहस्पतिवचनम्‌ ॥२॥ हिले 
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अदत्तन्तु भयक्रोधकामशोकरुगचितेः--इत्याद्रुपरिलि खितग्रन्यधृत- 
-नारदवचनम्‌ ॥२॥ 

अत्र भयादिरुगन्वितान्ताः' पञ्च प्रकृतिस्थितिविरोधिनो द्रष्टव्याः- 
इति तत्तदूग्रन्यलिखनम्‌ ॥ ४॥ 

स्वस्थेनात्तेन वा दत्तं श्रावित॑' घम्मेकारणात्‌ । 

अदत्त्वा तु सृते दाप्यस्तत्सुतो नात्र संशयः ॥-इति तत्तदूग्रन्थ- 
"वृत क्ात्यायनवचनम्‌ ॥५॥। 

न स्री पुत्र' दद्यात्‌ प्रतियह्वीयाद्वा अन्यत्रानुज्ञानादभत्त:-इति दत्तक- 
मीमांसादिग्रन्थधृतवशिष्ठवचन॑म्‌ ॥६॥ 

चुडाद्या यदि संस्कारा निजगोत्रण वे इताः | 

दत्ताद्यास्तनयास्ते स्युः-इत्याद्युपरिलिखितग्रन्यश्ृतकालिकापुराणव- 
चनञ्चेति ।।७॥ 

इईशवीशब्दप्रतियाद्यषुगुणगजेन्दुमिताव्दीयागस्यमासोयगुशेन्दुमितदिः 
-नसम्बन्धिबृहृस्पतिवासरे मया प्रमुसमर्पितविचारपत्रेतद्विवादविषयनिवि४- 
“पत्र जाताङ्गरेजीलिखनै; सहितेयं व्यवस्था दत्तेति | 


श्रीज्जंयतितरास्‌ 
श्रीवेद्यनाथमिश्रेण 
(७ )-प्रश्न +-- 
यासीदासनाम्नः कस्यचिद्धनिनो द्वितीयल्रीजाव एक पुत्रो वत्तंते 
एका द्वितीया स्त्र वर्तते, एका पुत्रवधुवत्तंते | इदानीं मृतसंन्यासीदासस्य 
स्थावरादिधने एतेषां मध्ये कस्याधिकारः- इति धमशास्त्रानुसारेण 


व्यवस्था लेखनीया ॥ 
अस्योत्तरम्‌-- उक्तप्रश्‍नानुसारेण-- 


संन्यासीदासस्य द्वितीया स्री एवं द्वितीयाज्रीजातनावालकपुनः एव 
प्रथमासत्रीजातप्रथमपुत्रवधूषु सत्सु मतसंन्यासीदासस्य स्थावरादिघने द्वितीय 
SEIS IRS 0 


१, क्रोधादि०-इति मूले पाठः २. भानितम्‌-इपि कार्टर पाठ: । 
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ज्ञोजातनावालकपुत्रस्यैवाधिकार एव, न तु अथमाज्रीजातपुत्रवध्वोरिति-- 
बरदुषां परामशः ॥०॥ 

खत्र प्रमाणम्‌ 

पितर्यद्ध्वंगते पुत्रा विभजेयु डन पितुः । 

अस्वाम्य हि भवेदेशं निदोषे पितरि स्थिते । इति दायमागधृत- 
नारदवचनम्‌॥ अपरम्‌ ¬ 

उद्घ्वं पितुश्च मातुश्च समेत्य आतरः समम्‌ । 

मजेरन्‌ पैतृक रिक्थमनीशास्ते हि जीवतोः ।।--इति दायमागधृत-. 
मनुवचनम्‌ ॥०॥ 

श्री दुर्गा 

सन्यासीदासेर दुइ खी । प्रथमा जीते एक पुत्र हय, परे 
द्विदीया ख्रीते एक पुत्र हय, ऐ पुत्र नावालक । प्रथमा खीते ये 
पुत्र हय ताहार बिवाह हइयाछे'। इतो मध्ये ऐ सन्यासी-- 
दास नगर कलिकाता सिझुलिया मध्ये ४ काटा भूमि आपन 
नामे क्रम' करिया आपनि वत्तेमान थाकिते प्रथमा खीर ओ. 
प्रथम पुत्रेर काल हय । परे ऐ संन्यासीदासेर द्वितीय ज्ञी एवं 
ऐ नाबालक पुत्रः एवं सृतपुत्नेर वधू- एइ तिन व्यक्तिक्रे राखिया 
सन्यासीदास परलोक प्राप्त हय | एइ क्षमे उक्त भूमीर वाटो 
आहे । ताहाते ऐ तिन व्यक्ति वर्तमान आछेन । ऐ सन्यासी- 
दासेर विषय काहार प्राप्त हइवेक- यथाशाख् व्यवस्था दिते. 
आज्ञा ह्य इति | 

उत्तर $-- | 

सन्यासीदासेर द्वितीया जीजात नावालक पुत्रः, एबं द्वितीया: 
स्री प्रथमा खीजात सृतपुत्रवधू- इद्दादिगेर मध्ये संन्यासीदासेर 
स्थावरादि घनेते द्वितीयस्तरीजातः नावालक पुत्रेर हइवेक इति, 
इहार प्रमाण - 


जली 


१, हःया हइयाळे--व्यप० २. क्रय इति साधीयान्‌ पाठ: 
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पितार मरण हइले पितार धने पुत्रेर स्वत्व हय पुत्र ना 
थकिले पोत्र, अपोच्र, तद्भावे, खी तदभावे कन्या, तदभावे दो हित्र 
तद्भाचे पिता, तद्भावे माता, तदभावे भ्राता, तदभावे भ्रातू- 
पुचादि, पुत्रचधूर अधिकार कखन हय ना इति ।--।।०।— 

श्रीञ्जयतितरास्‌ 

प्रभुसमार्पतञ्यवस्थापत्रद्वयं यदीशवीशब्दप्रतिपाद्येषुगुणगजेन्दुमिताः 
ब्दीयजुलाइमासीयह्वितीयदिनसम्बन्धिब्रृहर्पतिवासरे मया प्राप्तं तदबलोक्य 
यादृशब्रोचो ज्ञातस्तदनुसारेणोत्तरं लिख्यते-- 

प्रयुवमर्पितग्यवस्थोप रिलिख्ितप्रशनलिखितत्वत्तान्ते सति मृतसन्न्यासि 
दासत्यक्तघने तस्य द्वितीयपल्लीगमजातो प्राप्तव्यवह्र* पुत्रोऽधिकारी भवति 
तस्त्काशात्‌ सन्न्यासिदासस्य द्वितोयपल्ली जीवति पितरि मृतस्य पुत्रस्य पत्नी 
च यावजीवं स्वस्वपतिकुलोचितग्रासाच्छ्ञादनादिमागिनी भवति--इति 
वङ्गदेशचलितपनुदायभागादिग्रन्थानुसारिणी व्यवस्थेति ॥ 

अन्न प्रमाणम्‌ 

थम पुत्रस्वदभावे पोत्रस्तदमावे ग्रपोत्र इति । अपौत्रपय्यन्तामावे 
पल्लीति च । तदभावे दुहिता--इत्यादि दायभागटीकालिखनम्‌ ॥१॥ 

भरणं पोष्यवर्गस्य ग्रस्त स्वगेताघनस्‌ । 

नरकं पीडने चास्य तस्माद्‌ यल्ने न ते भरेत्‌ ॥--इति दायमागादि- 
ग्रन्थधृतमजुबचनम ॥२॥ 

भरणं चास्य कुत्वीरिन्‌ खीणामाजीवनक्षयात--इति दायभागादि- 
अन्थधुतनारद्वचनञ्चेति ॥२॥ 

इशवीश्दप्रतिपा्येपुगुरगजेन्दुमिताव्दीयागस्त्यमासीयगुरोन्डुमितदि. 
नसस्बन्धिबृहस्पतिव[सरे मया प्रभुसमर्पितव्यवस्थाम्यां सदितेयं व्यवस्था 


दत्तेति ॥ 
श्रीज्जेयतितराम्‌ 
श्रीवेद्यनाथमिश्रेण . 
१० मनुस्मृतो न दृष्टं वचनमिदम्‌। ध टू 
४२ 
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शरो श्रीदुर्गाशरणम्‌ 
. (७४)--रोवकारी मिछिल सदर देओयानि आदालत मोकाम 

कलिकाता आदालत मजकुरेर हारम श्रीयुत हेनरि सिक्रिस- 
पिएर साहेवेर चैठके । तारिख १३ जुलाइ इङ्गरेजी सन १८३५ 
साल मोतावके बाङ्गला सन १२४२ साल तारिख २० आषाढ 
दिवस सोमवार ॥-- 

कुशाइचन्द्रकविराज 5पीलाण्ट 

मोछम्मीत जयमनी ओ कृष्णमनि ओ कृष्णमनीर सृत्युर पर 
सोछम्मौत जयमनी ओ जयमनीर मृत्युर पर नृसिंह्राय--रष्पा- 
डण्ट। 

आपीलाण्टेर उकिल मुनशी हयदर आलि ओ रेष्पाडण्टेर 
उकिल मुनशी गोलाम बतुल हाजीर आइल । जेला विरभूमेर 
देझोयाणी आदालतेर जजसाहेवेर रिटरण इ० सन १८३५ सालेर 
२५ साच्चेंर लिखित तथाकार रोबकारी सस्वलित ओयारिष 
साबुदेर लओयाजिमा कागजात सम्वलिष्ठ मोकद मार काग- 
जातेर सामिल अद्य दरपेस हृइया, ऐ सनेर २ जुनेर रोवकारि 
समिभ्यार पडागेल । हुकुम हृइल जे एइ मोकइंमार रेष्पाडण्टीते _ 
'चृसिहरायेर नाम लेखा जाय । परे अन्य,२ कागजात अनुवोधने 
वोध हइलो जे इं सन १८३१सालेर १०सेतम्वर तारिखे एइ 
मोकहमार कागजात व्यवस्था तलवेते एइ आदालतेर पण्डितेर 
निकट पाठान गियाछिल, आर बाहार उत्तरे तहकिक हय जे 
मोछम्मोत जयमनी ओ कृष्णमनीके भैरव कविराजेर जोवानि 
हेवा उचित बटे; किन्तु ग्रीबणसीयान क्रोटेर डिगरिर पर; 
ज्ञाहार द्वाराय जेल्लार फ॒यछला उक्त मोछम्मीतदिगेर हक्‍क 
वहाल थाके, उक्त मोछम्मौत ऋष्णमणीर मृत्यु हय, आर मो 
छम्मात जयमणी जोवाणी हेवार डुनियादे उद्दार हिस्याते दावि- 
दार हय, एबं एइ आदालतेर पण्डित जिज्ञाशा मते ए प्रकार हेवा 
'सत्व लिखेन । इं सन १८३३ सालेर १३ माइ ताह।र सत्व ताव 
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हकिकेर हुकुम जेलार जजशाहेवेर नामे छादेर ह्य । ताहार 
उत्तरे जजसाहेव ऐ सनेर २६ दिशम्बरेर लिखित रोवकारी 
तहकिकेर लओयाजिमा सम्वलिष्ट एइ आदालते पाठान । 
किन्तु मोछम्मोत जयमणीर सप्यु हओया जन्य जे इति मध्ये 
हइयाछे, उक्त मोछम्मोतेर ओयारिष हाजीरेर जन्य इस्तहार 
जारि हओया प्रयुक्त मोकद्दमार तजबिज स्थकिद डिल, अद्य 
तहक्रिकिर कागजात ओ गयरह ओ साक्षीगणेर एजहार अनुबोध- 
ते जयमणीके मोछम्मांत कृष्णमणीर जोवानि हेवा सत्वताय 
पौछिल । किन्तु एइ सोकदमार डिगरि हाशील करा ओ एकान्न 
प्रयुक्त नितान्त अनुमान ह्य जे ए प्रकार हेवा यदि स्यात्‌ इइया- 
थाके, तवे उक्त तहकिकेर द्वाराय सामुदाइक विवादीय वस्तु 
मोछम्मोत जयमणीर इक्क पोछे । किन्तु उक्त मोछम्मातेर 
मृत्यु जन्य उक्त सोछम्मोतेर ओयारिशेर जन्य एइ मोकदमार 
विवाद पुनराय हइल । एइ प्रकारे जे उभय विवादिर पूरव 
पुरुष मोनहरकविराजेर दोहित्रेर पुत्र सुरते विवादीय वस्तुले 
आपीलाण्ट हक राखे, कि नृसिंहदेव, जे आपनाके मोछम्मांत 
जयमनीर स्त्रामीर द्वितीय पक्षेर खीर पुत्र अर्थात्‌ उक्त मोछम्मातर 
स्वपल्निपुत्र करार देय, ओयारिष हृइवेक । ए प्रयुक्त ए बिशयेर 
प्रकाश जन्य हुकुम हइल जे एइ आदालतेर परिडतेर निकट 
कागज पाठान जाय एइ हुकुमे जे उपरेर लिखित बिशयसकलेते 
अनुधापन करिया उद्दार उत्तर दुइ सप्ताह मध्ये लिखेन, आर से 
पर्ययेन्त हुकुम हओया स्थकिद्‌ थाके इति ॥-- 
श्रीज्जेयतितराम्‌ 
एतद्वम्मा घिकरणाघिपतिश्रीयुतदेनरीसिकिंतपीयरसाददवधम्माधिकरणः 
लिंखितेशवीशब्दप्रतिपादयेषुगु णगजेग्डुमितान्दीयडुज्ञाइमासीयगुणेग्दुमितदिः 
वसीयविचारपत्रान्तर्गतप्रशनप्रति ूपपत्रमेतद्विवादनिविश्पत्रजातञ्च यत्तदब्दी- 
यतन्मासीयाद्रिपक्षमितदिनसम्त्रन्थिचन्द्रवासरे मया प्राप्तं तदवलोक्य 
याइशबोधो जातस्तद्नुसारेणोत्तरं लिख्यते 
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्रभुसमरपितविचारपत्रलिखित्तान्ते सति जयमनीमरणोत्तरं विवा- 
दास्पदीभूततत्त्यक्तसौदायिकस्तीधने तस्याः प्रपितामहदो हित्रपुत्रसप्नीपु- 
अयोस्समवाये सपद्षीपुत्रस्याधिकारः इति वङ्गदेशचलितमनुदायभागादि- 
ग्रन्थानुसारिणी व्यवस्थेति ॥- 

अन्न प्रमाणम्‌ ` 

दौहित्रपर्य्यन्तानन्तरमेव सपलीपुत्रः--इत्यादि दायक्रमसंग्रहमन्थः 
लिखनम्‌ ॥१॥ 

इशवीशब्दप्रतिपाद्येषुगुणगजेन्दुमिताव्दीयसितम्वरमासीयनवमदिन- 
सम्बन्धिबुधवासरे मया प्रभुसमर्पित विचारपत्रेत द्विवाद्‌निविष्टपचरजातैः 
सहितेयं व्यवस्था दत्तेति ॥ 


श्रीज्जेयतितरास््‌ 
भ्रीवैद्यनाथमिश्रण 


३५६ ल० सद्र-- 

(७६) रोवकारि मिछिल सदर देओयानि आदालत मोकाम 
कलिकाता आदालत मजकुरेर हाकिम श्रीयुत हेनरि सिकिस- 
पीयेरसाहेवेर वैठके । तारिख २२ जुलाइ इङ्गरेजी सन १८३५ 
'साल मोतावके ७ श्रावण वाङ्गला सन १२४२ साल दिवस 


बुधवार । 
शिटवरतसिह आपीलाण्ट 
सोछम्मोत कुडा ओ गयरह रेष्पाडण्टान्‌ 


आपीलास्टेर उकिलगणेर मध्ये मुनशी गोजाम आहम्मद अओ 
` मोछम्मौत कुडा ओ मोहाएलसिंह दुइ जन रेष्पाडण्टानेर उकिल 
सदासुख पण्डित हाजीर आइल, आर रकच्यालाल रेष्पाडण्ट 
क्ोटेर इयालामनामा एवं एइ आदालतेर पतलानामा जारि 
हओयातेओ हाजीर नाहि। एइ आदालतेर काएम मोकाम 
हाक्षीम एडओयाड जान हारण्टीं साहेवेर इं सन १८३५ सालेर 
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१७ माद्वर लिखित हुकुमानुसारे एइ मोकहमार कागजात 
आमार बैठके द्रपेष हृइया उक्त तारिखेर हाकिम मौछफेर 
लिखित रोबकारिर राय ओ प्रथम आदालत सद्र आमिनेर 
'तजविजेर वावतेर कागजात इस्तक नालिशी आरजि ओ तथा- 
कार फयछला पर्यन्त ओ द्वितीय आदालतेर बाबत जज 
आपीलेर कागजात इस्तक मोजेबात ओ तथाकार फयछला ओ 
ऋ रेट आजिमावादे दाखिल हओया मौजेवातेर न्याय खास 
आपीलेर दरखास्त ओ क्रोट मजकुरेर हाकिम जिमिस हारण्टीं 
साहेब ओ खास कमीसनर वावतो आलियाट साहेवेर इ० 
२८२९९ सालेर २२ आपरेल ओ ३० १८३३ सालेर १५ आपरेल 
सारिखेर लिखित खास आपील मञ्जुरिर विशयेर राय आर 
ताहार नामज्जुरिर विषये उक्त क्रोटेर हाकिम छेजलि तामष 


कटवरट साहेवेर इ० सन १८३२ सालेर ६ जुलाइ तारिखेर | 


लिखित राय ओ एइ आदालतेर दाखिल हओया मोजेवातेर 
जआओंयाव सामुदाइक पडान गेल | यदि स्यात्‌--भ्रकाश ये एइ 
मोकईमा जेलार आदाल्ते तथाकार पण्डितेर व्यवस्था मते 
फयछेल हय, आर मेष्टर वारडो आलियाट साहेव खास 
आपीलेर सञ्जरिर रोवकारिते उक्त व्यवस्थार सत्वतार अति 
सन्देह झानेन | ए जन्य चुडन्त हुकुम छादेर हृओनेर पूवं एइ 
. आदालतेर पण्डितेर स्थाने एइ विशयेर बोधकरण ये जेलार 
पणिडतेर व्यवस्था शाख्रातुसार उचित वटे कि ना। कत्तव्यत्व 
इष्टे हुकुम ह॒इल ये ५३ रोबकारिर नकल पण्डितेर नाभेर 
दुइ केत। सआयाल ओ पण्डितेर पक्ष हइते ताहार उत्तरेर नकल 
सम्बलित एइ आदालतेर पण्डितेर [नकट पाठाइवा इंड 
देओया जाय जे उक्त पण्डित उपरेर लिखित दि डो 
दुइ सप्ताह मध्ये लिखेन, एवं एइ विशय ये यदि स्यात्‌ अ. 
चस्तु साधारण थाकाय किम्वा साधारण ना थकाय 5 

कोन तफात हइवेक कि ना ॥- 
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श्रीज्जेयतितराम्‌ 
एतद्धम्माधिकरणात्रिपतिश्रीयुतहेनरीसिक्सिपीयरसा हेवधम्माधिकरण लि- 
खितेशवीशब्दप्रतिपाद्रेषुगुणगजेन्दुमिताब्दीयजुलाइमासीयद्वाविंशतितमदि- 
ब॒सीयविचारपत्रान्तर्गतप्रशनप्रतिरूपपत्रं तत्समर्पितजिलाख्यावान्तरघरम्माधि- 
करणनियुक्तपएडतसम्बन्धिप्रशनद्वयं तत्पणिडतदत्तोत्तरद्वयञ्च यत्तदब्दीयाग- 


“ स्तिमासीयषष्ठदिनसम्न्धिबृहस्पतिवासरे मया प्राप्तं तदवलोक्य याहशबो- 


घो जांतस्तदंनुसारेणोत्तर लिख्यते 

विवादास्पदीभूतधनमसाधारण चेत्तदा निलाख्यावान्तरधम्माधिकरणः 
नियुक्तपणिडतलिखितब्यवस्था पश्चिमदेशचलितशास्त्रानुसारिणी भवति | 
विवादास्पदीभूतघनं साघारणुं चेत्तदोपरिलिखितव्यवस्था पश्चिमदेश चलितः 
शास्त्रानुसारिणी न भवति । { 

ईशवीशब्दप्रतिपाद्यषुरुणगजेन्दुमिताब्दीयसितम्बरमासीयनवमेदिनसम्बः 
न्विबुघवासरे मया प्रभुसमर्पितविचारपत्रजिलाख्यावान्तरघम्माधिकरणनिः 
युक्तर्पाणडतसम्मन्धिप्रशनद्वयतत्पणिडतद्त्तोत्तरद्वयेन सहितेयं व्यवस्था दत्तेति | 


श्रीज्जेयतितरास्‌ 
श्रीवैद्यनाथमिश्रेण 


यदि'कर्चिदनपत्यः पत्नी विद्दाय म्ृतस्तहि तद्धने तलल्य- 


घिकारिणी, अपुत्रधनं पत्यमिगामि--इति विष्णुबचनात्‌, पुत्रा शयनं 


म्तः पालयन्ती ब्रते स्थिता, पल्येव दद्यात्तत्पिएडं कृत्स्नमंशं लमेत 
च॑ इति बृइन्मनुवचनाञ्च ॥ मिताक्षरादायभागादिमदाग्रन्यानुसारेणेयं. 


व्यवस्थेति— 
वदति त्रिपाठिश्रीबोधकृष्णशर्म्मा । 


(39) सदर देमानि आदालतेर पण्डित प्रति प्रश्‍न: -- 
छुथरे जातिर पात्रर नख काटीले ओ विवहेर समय ताहवार“' 
शी, लिला दर सम ०७ 


१. व्यवस्येयं दिलिखिता । २. वदत्तिसत्रीपाठिब्रीबोधङ्स्णराम्मा । 
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दिगेर माथाते सूत्र धरिले नापीतद्गिर जातिर पर किछु 
आघात हए कि ना । उचित ये तुमि यथाशाख्र प्रश्नेर निचे ताहार 
उत्तर लिखह । इति सन १८३५ तारिख २७ माइ मोतावेक 
सन १२४२ तारिख १४ ज्येष्ठ । 
प्रभुसमर्यितविचारपत्रं प्रशनपत्रश्च यदीशवीशब्दप्रतिपाद्येपुगुणगजेन्दु- 
मिताब्दीयजुलाइमासोयतृतीयदिनसम्बन्धिशुकवासरे मया प्राप्तं तदवलोक्य ` 
याइशबोधो जातस्तदनुसारेणोततरं लिख्यते 
अस्मदृष्टशास्त्रे विशेषत एतद्विषयकविधिनिषेधाविदानों नोपलब्धौ, 
अतएव छुथर इति प्रसद्धजातीयपादनखवपने विवाहसमये तजातीय- 
शिरसि छुत्रधारणे' च नापितजञातीयानां जातिव्याघातस्तद्देशे व्यवद्दतश्‍्चे" 
त्तदा तत्तत्क्रम्मकरणे  नापितजातीयानां जातिव्याघातः शास्रतो भवत्येव । 
तद्देशे एवं व्यवहारो न चेत्तदैवं शास्र तो न भवति - इति वङ्गदेशचलित- 
मन्वादिधर्म्मशास््रानुसारिणी व्यवस्थेति || 
अत्र प्रमाणम्‌-- के 
जातिजानपदान्‌ घम्मान्‌ थे णीधर्म्मा थ घम्मवित्‌ । 
समीच्य कुलघर्म्मा श्व स्वधम्म ग्रतिपालयेत्‌ ॥ इति मनुवचनम्‌ १॥ 
ईशवी शब्दप्रतिपायेघुगुणगर्जेन्दुमिताब्दीयसितम्बरमासीयवेदेन्दुमितदि- 
नसम्बन्धिचन्द्रथासरे मया प्रसुसमर्पितविचारपत्रप्रश्‍नपत्राम्यां सहितं 
व्यवस्था दत्तेति ॥- | 
श्रीज्जेयतितराम्‌ 
' श्रीवैद्यनाथमिश्रेण 


कसी स्ट व 


(यै 
त० $ २२५ सदर 


ल ४ ६४२३, क्रोट ढाका त? 
_ओो० कलिकातार सदर भोति थादालतेर ६: 


२. छन्न--इति साधीयान्‌ पाठः । 
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सालेर ५ आगष्ट मोतावेक वाङ्गला सन १२४२ सालेर २१ श्रावण 
बुधवार दिवसेर ऐ आदालतेर हाकिम श्रीयुत ओलीयम त्राडीन 
साहेवेर वेठकेर रोवकारि-- 


ईशानचन्द्रदास ओ गायरह ्रापीलाएटान 
प्राणकृष्णदास रेष्पाडण्ट 


आपीलाण्टदिगेर उकिलगणेर मध्ये एक व्यक्ति तारकचन्द्र- 
राय ओ सदासुखपण्डित ओ मुनशी राधाक्कष्ण, रेष्पाडस्टेर 
उकिलगण हाजीर आइलेन. ओ श्रीरामराय आपीलाण्टदिगेर 
द्वितीय उकिल ओ मुनशो होछेनआलाी रेष्पाडण्टेर तृतीय उकिल 
हजुर हाजीर नाइ। ए मोकइंमा ए आदालतेर सावेक काएम 
मोकाम हाकिम एच्यने हाकिम जाजे इष्ठाकओएल साहेवेर सन 
हालेर ११ आपरेल तारिखेर हुङुमानुसारे अद्य आसार चैठके 
उपस्थित हृइया, जेलार आदालतेर फयशला ओ न्न २ दोषरा 
कागजात हाकिम मोसुफेर ऐ तारिखेर रोबकारिर बिस्तारित 
लिखित रायेर सम्बलित पाठ करागेल। कोन हुकुम देओनेर 
पूव्वे निचेर लिखित विशयेर प्रत्युत्तर ए आदालतेर पाणडतेर स्थाने 
ल्रो उचित बोध हृइल । ए कारण हुकुम हृइल ये एइ रोबकारिर 
नकल एइ हकुमे ये निचेर लिखित विशयेर प्रत्युत्तर एइ रोवका- 
रिर नकल पाओर दित्रसावधि पञ्चम दिवसेर मध्ये लेखेन-ए 
आदालतेर परिडतके अपन कराजाय | 

अशत : यद्यपि स्यात्‌ एक व्यक्ति हिन्दु, ये ताहार सोट 
विषय कोन तालुकेर केवल.छय आनाछिल, ताहार मध्ये चारि 
आना आपेन वत्तेमान खोके ओ दुइ आना आपन द्वितीय मृत 
सरीर गर्भज्ञाता कन्योके हेवा करे, ओ ऐ कन्या आपन स्वामीर 
अप्युर पर दश वत्सर वयक्रमे आपन बिमातार समिक्षे लोकान्त 
इय तवे वङ्गदेशीय चलित शाख्जानुसारे ऐ कन्यार तेज्य विशयेर 
उत्तराधिकार ताहार विमाता किम्वा ताहार स्वामीर पिता 
इंइवेक इति ॥-- 
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श्रीज्जयतितराम्‌ 


एतद्वम्माधिकरणाधिपतिश्रीयुत्रोलियमवेराडीनसा हदवधर्म्माधिकरणः 
'लिखितेशवीशन्दप्रतिपाद्चेषुगुणगजेन्दुमिताब्दीयागस्तिमासीयपञ्चमदिबसीय- 
विचारपत्रान्तर्यतप्रश्नप्रतिरूपपत्रं यत्तदन्दीयतन्मासीयपञ्चमदिवसोयषष्ठः 
-दिनसम्बन्धिवृ्स्पतिवासरे मया प्राप्तं तदवलोक्य याहशबोधो जातस्तदनुः 
सारेणोततरं लिख्यते ॥-- अत्र 
` प्रशनलिलिततृत्तान्ते सति तक्तन्यात्यक्तघने श्‍वशुरो$विकारी भवति । 
इति वङ्गदेश चलिंतमनुदायमागादिग्रन्थानुसारिणी व्यवस्थेति ॥-- 
अत्र प्रमाणम्‌ 

ततः श्वशुरः --इति दायभागटीका( ए० २१८ ;लिखनम ॥१॥ 

ईशवीशब्दप्रतिपाद्येषुगुण गजेन्दुमितान्दीयसितम्बरमासीयवेदेन्दुमितदिः 
नसम्बन्धिचन्द्रवासरे मया प्रभुसमर्पितविचारपत्रसहितेयं व्यवस्था दत्तेति ॥ 


भ्रीज्जेयतितराम्‌ 
श्रीवैद्यनाथमिश्रेण 


a 


(७७) कोन ब्यक्तिर द्वितीय ओ ठुतीय पुत्र आपन २ श्रमेर द्वारा 
कयेक ग्राम लाभ करिल । ताहार पर द्वितीय पुत्र निःसन्तान एक 
खरी राखिया भरिल । तृतीय पुत्र पुत्रओ निःसन्तान एक स्री 
राखिया मरिल, एवं ऐ खरी एखन पय्यन्त निःसन्तान कह. 
आछे। इहाते जिज्ञासा करा जञाय-९ मयम स 
ऐ द्वितीय पुत्रेर विधवा खी एवं ठुतीय पुन्रर ुत्रबचूर i 
आमै आधिकार थाके कि ना, यदि थाके तवे कि पय्यन्त थाई 

२ द्वितीय सओयाल-एइ ये द्वितीय झो तृतोय पुत्रेर 


भगिनीर पौत्रेर ऐ कयेक ग्रामे अधिकार थाके कि ना ॥ 


एइ व्यवस्था वारानस देसेर चलित शाल्नतुसारे देश्रोया जाय इति | 
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६६६ व्यवस्थापत्रसंख्या-२१७.. 


कुरचीनामा 
FE | 
1... जक 
| पुत्र नँ, १ | | पुत्र न. २ लो | | पुत्र नं. ३ | [लामी १.४ 
निःसन्तान सतः निःसन्तान वत्तमान मृत मत | मृत 
-स्री राखिया | 
| | 
खी | पे पुत्र ` बल्यार पुन्न 
वर्तमान छः 
निःसन्तान मृत 7) जता 
| बन्यार पौत्र | 
बसमा २. 


श्रीञ्जयतितराम्‌ 


ग्रभुसमपितवङ्गदेशीयाच्षरप्ररनपत्रं वंशावलीपत्रं च यदीशवीशब्दप्रतिः 
पादयषुगुणगजेन्दुमितान्दीयाकतूवरमासीयाङ्कपच्ष मितदि न सम्बन्धिवृहस्पतिवा- 
सरे मया प्राप्तं तदवलोक्य याइशबोधो जातस्तदनुसारेणोत्तरं लि ख्यते ॥ 
प्रथमप्ररनस्योरत्तम्‌- 
प्रभुसमर्पितप्रश्नलिखितवृत्तान्ते सति द्वितीयपुत्रतृतीयपुत्राभ्यामुपाजिता 
आमाः पितृव्यभ्रातूपुत्रयोम्मंध्ये साघारणाः स्थिताः, एवं द्वितीयपुत्रो विद्यमाने 
च आतृपुत्रे मृतः स्यात्तदा मृतस्य पितृव्यस्य पत्या यावजीवं स्वपतिविभवो- 
चितग्रासाच्छयाद्नोपयुक्तावश्यक़विंधवाघम्माद्याचरणोपयुक्तघने श्रभिकारः । 
यदि च द्वितीयपुत्रतृतीयपुत्राम्यामुपार्जिता ग्रामाः पितृव्यभ्रातृपुत्रयोम्मध्ये 
साघारणा न स्थिताः, अथवा साघारणा अपि विभक्ता आसन, एत 
स एव द्वितीयः पुत्रो जीवति श्रातृपुत्रे च मृतः स्यात्तदा मतस्य 
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व्यवस्थापत्रसंख्या-२१७ ६६७. 


पिंतृब्यस्यासाघारणस्वस्वास्पदीमूतघने विभक्तघने वा तसल्या एव 
यावजीवमधिकारः | यदि च द्वितीयपुत्रतृतीयपुत्राम्यामुपार्जिता ग्रामाः 
पितृव्यश्चातुपुत्रयोम्मंध्ये साधारणाः स्थिता, अथ च स एव द्वितीयः 
पुत्रो मृते च आ्रातुपुत्रे मृतः स्यात्तदा द्वितीयपुत्रतृतीयपुत्राम्यामुपाज्ितः 
ग्रामसमुदायेषु द्वितीयपुत्रस्यैव सा घारण्यप्रतियोगिनो5साधारणस्वत्वोतत्ते- 
स्तत्पत्न्या एव विवादास्पदीभूतसमुदायग्रामेषु यावजीवमधिकारः एवं | 
तृतीयपुन्रस्य पुत्रो यदि विद्यमाने पितरि मृतः स्यात्तदा तस्य पितृधने 
असाघारणस्तत्वानुत्पत्तेस्तत्पल्या आपि तद्धने नाधिकारः, किन्तु यावजीवं 
स्वपतिविमवोचितग्रासाच्छ्यादनोपयुक्तावश्यकविघवाधम्माँद्याचरणोपयुक्तधने 
अधिकारः । तृतीयपुत्रस्य पुत्रो यदि मृते पितरि पितृव्ये च जीवतिः 
सृतः स्यादेवं द्वितीयपुत्रतृतीयपुत्राम्यामुपार्जिता ग्रामा द्वितीयपुत्र- 
तृतीयपुत्रयोम्मंध्ये साधारणाः स्थितास्तदा मृतस्य तृतीयपुत्रपुत्रस्य पत्या 
यावजीवं स्वपःतविभवोचितग्रासाच्छादनोपयुक्तावरयकविधवाधर््माद्याचरः 
णोपयुक्तघनेऽधिकारः। तृतीयपुत्रस्य पुत्रो यदि झते पितरि पितृव्ये च. 
जीवति मृतः स्यादेवं द्वितीयपुत्रतृतीयपुत्राम्यामुपाजिता आमा द्वितीय पुत्रः 
तृतीयपुत्रयोम्मंध्ये साधारणा न स्थिताः, अथवा साघारणा अपि विमक्ता 
जातास्तदा मृतस्य तृतोयपुत्रपुत्रस्यासा घारणस्वत्वास्पदीभूतधने बिभक्तषने 
वा तत्पल्या एव यावजोवमधिकारः | यदि च द्वितीयपुत्रतृतीयपुत्रा" 
म्यामुपाजिता आमाः पितृव्यञ्रातृपुत्रयोम्मध्ये साघारणाः स्थिताः, अथ च 
तृतीयपुत्रस्य पुत्रो मृते पितरि पितृव्ये च सरते मृत स्यात्तदा द्वितीयपुत्र- 
तृतीयपुत्रायामुपार्जितग्रामसमुदायेघु तृतीयपुत्रपुत्रस्येव साधारसयप्रतियों 
गिनो5सा घारणस्वत्वोत्पत्तेस्तत्यल्या एव बिवादास्पदीभूतसमुदायम्रा मेषु 
यावजीवमधिकार इति । 

अन्न प्रमाणम्‌ 

पत्नी दुहितरश्चेव पितरो आतरस्तथा । 

तप्सुतो गोत्रजो बन्धुः शिष्यः सन्रह्मचारिएः ॥ | 


१. ०समदायं०- ग्यप० | 
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इष्ट व्यवस्थापत्रसंख्या-२१७-२१८ 


स्वर्य्यातस्य ह्यपुत्रस्य सर्व्ववणुप्वयं विधिः॥ इति मिताक्षरावीरमित्रो- 
-दयादिग्रन्थधृतयाज्ञवल्क्यवचनम्‌ ॥१॥ 
पत्नी गृहीयादित्येतद्वचनजात विभक्त्रातृस्रीविषयस्‌--इति मिता- 
क्षराग्रन्थलिखनम्‌ ॥२॥ 
तस्मादपुत्रस्य स्वर्य्यातस्य विभक्कस्पासंसृष्टिनो घनं परिणीता स्री 
-संयता सकलमेव र्ृह्वातीति स्थितम्‌--इति मिवाङ्गरा( ए० २२१ )ग्रन्थः 
लिखनम्‌ ॥२॥ 
स्वर्य्याते स्वामिनि स्री तु ग्रासाच्छादनभागिनी । 
अत्िमक्ते धनांशे तु ग्राप्नोत्यामरणान्तिकस्‌ ॥ इति वीरमित्रो- 
<दयादिय्रन्थधृतकात्यायनवचनम्‌ ।|४॥ 
द्वितीयप्रश्‍नस्थोत्तरम्‌ - 
द्वितीयपुत्रतृतीयपुत्रयोस्त्यक्तघने तयोभंगिनीपोत्रस्याधिकारप्रतिपादक- 
शात्राभावाद्राजप्रसादं विना नाधिकारः--इति वाराणसीप्रदेशचलित- 
'मनुमिताक्षरावीरमित्रोदया दिग्रन्थानुसारिणी व्यवस्थेति ।। ¬ 
ईशवीशब्दप्रतिपाद्येषुगुण गजेन्दुमिताग्दीयदिशम्बरमासीयदशमदिन - 
सम्बन्धिवृहस्पतिवासरे मया प्रभुसमर्पितप्रश्नपत्रवंशावल्लीपत्राम्यां सहिः 
तेयं व्यवस्था दत्तेति ॥ 


श्रीज्जेयतितराम्‌ - 
शरीवैद्यनाथमिश्रेण 


(८०) श्रीगणेशाय नमः | अवधूराय-धूरीराय-सरनामराया आतरः 
'सहोदरा सन्‌ । तेषां मध्ये ञ्वधूरायना्नान्यदायादोपाजिंतग्रामः परहस्त- 
गतो निजप्रयल्नेन स्वभोग्ये आनीतः | स ग्रामः पूर्व्योपाजितादन्यः । यदा 
अवधूरायेण ग्रामाथ वादिना सह विवाद आरब्धस्तदा धूर रायेण तद्आत्रा 
“न स्वीकृतः, उक्तं च नाहं विवादं करिष्यामीति, स्वांशोऽपि न गहीतः | 
तदनन्तरं ग्रामविभागावसरे ्वताररायोऽवधूरायात्मजः इरिगोविन्द्रायो 
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व्यवस्थापत्रसंर्थ्रा-२१८ ६६९ 


धूरीरायात्मजः सव्वंजितरायत्सरनामरायात्मजः तेषां मध्ये हरिगोविन्द- 
रायेण भागो न स्वीकृतः, उक्तं मत्रित्रा भागो न गहीतस्तस्मादइमपि न 
- ग्रहीष्यामीति । ग्रामविभागावसरे रामजतनरायप्रभृतय उसन्ना आसन्‌, 

परञ्चातीववालकाः इरिगोविन्द्रायात्मजाः । साम्प्रतं हरिंगोविन्द्रायात्मज्ञा 
रामजतनप्रशतयो भागमथंयन्ते । ते पितृतिरस्कारेण पुग्नै पित्रा भागो न 
स्वीकृतः, अतो भागार्हा न भवन्ति वा भवन्तीति प्रश्ने-- ` 


श्रीज्जयतितरास्‌ 

ग्रभुसमर्पितसंस्कृतप्रश्नपत्रं पारशीकप्रश्‍नपत्रज्ञ यदीशवीशब्दप्रतिपादें- 
षुगुण्गजेन्दुमितान्दीयागर्तिमासीयचतुर्थदिनसम्त्रन्धिमङ्गलवासरे मया 
प्राप्त तदवलोक्य याहशत्रोथो जातस्तदनुसारेणोत्तरं लिख्यते- 

प्रश्‍नलिखितवृत्तान्ते सति विवादास्पदीभूतग्रामस्येदानीं विभागमथंयन्तो 
हरिगोविन्दरायात्मजा रामजतनरायप्रभ्रतयो विमागाहा ने भवन्त्येव । अन्यः 
दायादोपार्जितग्रामे यथा पितृपितामहाम्यां द्वाम्यां विक्रयेण तयोडयोः स्वत्व- 
नाशे न पौत्राणां स्वत्वनाशो मवति, तथा पितृपितामहयोः स्वांशग्रहणोपेक्षा- 
मूलकस्वत्वनाशेनाप्रासव्यवद्दाराणाँ पौत्राणां विभागमर्थयतामपि स्वत्वनाशः 
शास्त्रविवेचनया भवितु शक्कोत्येब इतिपश्चिमदेशचलितमनुमिताक्षरावीर- 
मित्रोदया दिग्रन्थानुसारिणी व्यवस्थेति |-- 

अन्न प्रमाणम्‌--. 

संविभागक्रयग्राप्तं पित्र्यं लब्धं च राजत; । 

स्थावरं सिद्धमाप्नोति मुक्त्या हानिमुपेज्ञये ॥ इति वीरमित्रोदयादि- 
(प० २०३ )ग्रन्थघृतबृहस्पति( पु० ७२ )वचनम्‌ ॥१॥- 

इशवीशब्दप्रतिपाद्येषुगुणगजेरदु मताग्दीयदिशम्वरमासीयांकमिमदिनः 
सम्बन्धिशनिवासरे मया प्रभुसमर्पितसंस्कृतप्रशनपत्रपारशी कप्रश्नपत्राम्या 
सहितेयं व्यवस्था दत्तेति ॥- या द 

तेतराम्‌ 
श्ीवैद्यनाथसिभ्रेण 
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(८१) प्रश्‍नः-- 

यथाशाखानुसारे पण्डितेर प्रति जिज्ञाश्य हइ्याछे-- 

१ दफा 

यद्यपि एक व्यक्ति धर्म्माकाछ्की हृइया तीर्थेयात्रा करिया 
२० बत्सरेर मध्ये आपन वासस्थाने पुनरावित्ति ना हइया सब्बंदा 
अज्ञात थाके, ताहाते एइ जिज्ञाश्य ये ऐ संवाद रहित व्यक्तिर 
जीवनाचशेष विवेचित हय कि ना | 

आर ऐ व्यक्तिर समुदाय वस्तु दान अहीता व्यक्तिसकले ऐ 
अज्ञातसंवादी अर्थात्‌ अनुद्दिश्य व्यक्तिर तीथयात्रार पूव्वकृत 
उइल प्रमाण प्राप्त बस्तु ऐ लिपिर निद्धोरित मते आपन २ अंश 
विभाग करिया लइते पारे किं ना, येमन एक मृत व्यक्तिर 
इष्टेटेर न्याय-- 

२ दफा-- 

एवं ऐ व्यक्ति आपन वासस्थाने २० वतसरेर मध्ये किम्वा 
परे पुनरावित्ति इइले उद्दार निज वस्तुसकलेर सालिकत्व रहित 
इइया अनधिकारि हइवे कि ना-इहाइ परिडितेर व्यवस्थार 
अविश्यक हइयाछे, शाख्ानुसारे व्यवस्था आज्ञा हय इति । 


श्रीज्जैयतितराम्‌ 


ग्रभुसम्॒पितविचांरपत्र प्रशनपत्रञ्च यदीशवीशब्दप्रतिपाद्येषुगुणगजेन्दुः 
मिताग्दीयागस्तिमासोयद्वाविंशतितम दिनसम्बन्धिशनिवासरे प्रभुसमपिँत- 
बिचारपत्रान्तरञ्च यत्तदब्दीयसितम्बरमासीयदशमदिनसम्बन्धिब्ृइस्पतिवासरे 
मया प्राप्तं तदवलोक्य याहशत्रोघो जातस्तदनुसारेणोत्तरं लिख्यते ॥-- 

प्रथ मप्रश्नस्योत्तरम्‌— 

प्रनलिखितदवत्तान्ते सति प्रस्थानदिनमारम्य बिंशतिवषेपय्येन्तं 

संवाद्रहितस्य मरणावघारणं शास्त्रतो भवति | एवञ्च सति तदीयः 


१ तत्वीयसमुदाय्‌० --व्यप० | 
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व्यवस्थापत्रसंख्या-२१९ ६७१ 


समुदायघनं तत्कृत-उइलशव्दप्रतिपाद्यलिपिनिद्धारितस्वस्वांशानुसारेण दानः 
ग्रहीतारो मृतस्य कस्यचित्‌ त्यक्तधने तदुत्तराधिकारिन्यायेन विभज्य ग्रहीतु' 
शास्त्रतः शक्नुवन्तीति | 

अन्न प्राणम्‌ 

गतस्य न भवेद्‌ वात्ता यावद्‌ द्वादशवार्षिकी । 

प्रेतावधारण तस्य कर्तव्यं सुतवान्धवैः-॥¬इति तियितत्तवादि( पु० 
२० ) ग्रन्थृतयमवचनम्‌ || १॥ 

ग्रदानं स्ताम्यकारणम्‌-इति मनुवचनम्‌ ॥२॥ 
-द्वितीयप्रश्नस्योत्तरम्‌ - 

स एव प्रस्थितो व्यक्तिविशेषो यदि विंशतिसंवत्सरमध्ये तत्परतो वा 
युनरागच्छुति तदा प्रथमप्रश्नोत्तरलिखितानुमितप्रस्थितमरणावघारणप्रयुक्त- 
-स्वत्वनाशस्तस्य स्वकीयधने न भवति | प्रस्थानेन सम्मावितस्वत्वनाशस्य 
अ्स्थितागमनेन बाधितत्वात्‌ । किन्तु प्रथमप्रश्ने दानोल्जेखो लिखितः । 
तत्र दाने यद्ययं नियमो दातुर्यद्यहं जीवामि न जीवामि वोमयथैव दानः 
अहीतणां तद्धनं भविष्यति तदैतादशदानेन दातुः स्वत्यागेन स्त्रामित्वः 
राहित्यं शास्त्रोयमेव । यदि तद्दाने अयं नियमो यद्यहं जोवामि तदा तद्धनं 

वैवास्ति, यदि न जीवामि तदा दानग्रहीतृयां भविष्यति, तदा दातुर्जीवन- 
दशायां दातुः स्वत्व)प्यागेन स्वामित्वराहित्यं न सवति-इति वङ्गदेशः 
-चलितमनुदायमायादिग्रन्यानुसारिणी व्यवस्थेति | 

भ्न ओइल-शब्दप्रतिपाद्यलिपिमद्ट्ठा प्ररनयोराशयः सम्यङ्‌ न 

ज्ञातोऽत एैबमुत्तरं लिखितमिति निवेदनम्‌ । 


अन्न प्रमाणम्‌ - 

प्रथमप्रश्नोत्तरलिखितद्वितोयप्रमाणम्‌ | १ ॥ 

सोपाविदानमुपाध्यतिद्वावतिद्धस्‌- इति विवादमज्ञाणेवमन्यलिख- 
नञ्चेति ॥२॥ क 

ईैशावीशन्दप्रतिपादघुगुणगजेन्दुमितान्द्रीयदिरस जरमासोबमुनोन्दु 
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दिनसम्बन्थिब्रृहस्पतिवासरे मया प्रभुसमर्थितोपरिलिखितविच;रपत्रद्धय- 
प्रश्नपन्नेः सदितेयं व्यवस्था दत्तेति ।। ¬ रे 
श्रीज्जयविदशन्‌ 
गै €. ०५ भण 
श्रीवेच्चनाथ मिश्रण 


(८०)--रोवकारि मिछिल सदर देओयानि आंदालत मो० 


1 दळ. 


कलिकाता । आदालत मजकुरेर हाकिम श्रीयुत हेनरि सिक्सि- 


पियेर साहेवेर बैठके तारिख ६ आगष्ट इं सन १८२५ साल 
मोतावके २२ श्रावण सन १२४२ साल वाङ्खा दिवस 
वृहस्पतिवार ।-- 

वेठल छाएळ-- | 

छाएलेर पक्षेर एक केठा ओकालतनामा सुनशी आग्चाछ 
आलि दाखिल करिया हाजीर आइल । इतः पूठ्ये इं सन १८३५ 
सालेर २० जुनाइ तारिखे ओलिएम वेराडीन साहेवेर ऐ सनेर 
१६ जुनेर छादेर हओया हुकुम सोताबक छाएलेर छओयाल-: 
तत्समिभ्यारि कागजात उपस्थित इइया छाएलेर गरद्दाजीरि 
प्रजुक्त मुलतवि छिल, अद्य पुनराय उपस्थित हइल । एइ आदाल- 
तेर हाकीमान ओलिएम वेराडीन साहेव ओ डेविड इश्मीट 
साहेवेर २ जानेओयारि ओ १६ जुनेर छादेर हओया रायेर सहित 
पडागेल । यदि स्यात ऐइ छ्या छरछरि आपील मञ्चरिर 
प्राथनाय वटे, इं सन १८१४ सालेर २६ कामुनेर ३ दफार २ 
घारार लिखित प्रकरणसकल ताहार मञ्जरिर जन्य प्रकाराः 
नाइ, ये तदृष्टे मझुरिर योग्य ह्य, आर जज साहेवेर फ॒यछलार 
उपर, जाहा रेजष्टर साहेवेर फयछलार पर हय, ताहार खास 
पील प्रचलित कानन मते मञ्जुर हृइते पारे ना। ए अजुक्त 
आमार राय ओलिएम वेराडीन साहेवेर १६ जुनेर लिखित 
राएर सहित एइ प्रकारे अक्य हय-ये ताहार सञुरिर हुकुम 
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छादेर इइते पारे ना । किन्तु यदि स्यात्‌ एइ आदालतेर तावेर 
कोन आदालते नितान्त आइनेर बहिभूत कोन हुकुम छादेर 
हय, आर से मोकइंमा खास आपील सखुरिर योग्य ना हय, 
ताहवार दोरस्त करा ए आदालत हइते उचित | तदृष्टे ए आदाल- 
तेर परिडतेर स्थाने एइ.विशय जिज्ञाशा उचित जे छाएल ओ 
अन्य २ मुद्दोआलेहमेर गोलामीर विशयेर मोकदमा शाख मतो 
तहकिक हइया निष्पत्य इइयाछ्ले, कि ना । परे हुकुम हइल जे 
एइ रोवकारिर नकल डेविड इष्मीट साहेव हाकीमेर तलव मते, 
ये कागज पौछियाछे, ताहा सम्बलित एइ आदालतेर पण्डितेर 
निकट एइ हुकुमे पाठान जाय ये उक्त पण्डित उपरेर विशयेर 
जओयाव लिखेन । यदि स्यात्‌ जजसाहेवेर फयछलाय तजविजेर 
कोन व्यतिक्रम प्रकाश हय तवे ताहार शोधन करार जन्य हुकुम 
छादेर हृइते पारे, आर यदि पण्डितेर जओयावेर द्वाराय 
व्यतिक्रम प्रकाश ना इय, ए आदालतेर हस्तापनेर कोन कारण 
हुइत पारिवेक ना इति ॥-- 


श्रीञ्जेयतितरास्‌ 


एतद्धर्म्माधिकरणाधिपतिश्रीयुतहदेनरीसिकिसपी यरसाददेवघम्मांधिकरण- 
लिखितेशवोशब्दप्रतिपाद्येषुगुणगजेन्दुमितान्दीयागस्तिमासीयधष्ठदिवसीयवि- 
चारपत्रन्तर्गतप्रश्नप्रतिरूपपत्रं तत्समपितैतद्विवा दविषयनिविष्टपत्रजातं च 
यत्तद्‌ब्दीयतन्मासीयरसपद्मितदिनसम्मरन्धिबुघवासरे मया प्राप्तं तदवलोक्य 
याइशबोधो जातस्तदनुसारेणोत्तर लिख्यते 
एतद्धर्मा चिकरणाथिंनस्तदितरप्रत्सर्थिनं च दासत्वविषयकविवाद- 
निष्पत्तःशास्त्रानुसारेण जातास्ति-इति मन्वादिशाल्ानुसारिणी व्यवस्थेति | 
अत्र प्रमाणम्‌ -- 
यहृजातस्तथा करीतो लब्धो दायादुपागतः-इत्यादि नारदवचनम्‌ ॥१॥ 
ईैशवीशन्दप्रतिपाद्रसगुणगजेन्ुमिताब्दीयजानवरीमासीयशिवमितः 
दिनसम्बन्धिचन्द्रवासरे मया प्रभुसमरपितविचारपत्रेः तद्विवादविषयनििष्टः 
४३ . 
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पत्रजातैः सहितेयं व्यवस्था दत्तेति ॥ 5 ३ 
श्रीज्जयतितरास्‌ 
~ ~ 
श्रीवेद्यनाथमिश्रण 
(८३) श्रीदर्गा शरणम्‌ 
सवालेर तरजमा-- 
यद्यपि एक व्यक्ति हिन्दु आपन वृद्ध प्रपितामहेर सहोदर 
भ्रातार पौत्रेर बंश ओ आपन वृद्ध प्रपितामहेर वैमात्रेय आतार 
पौत्रेर बंश एइ दुइ व्यक्ति ओयारिश राखिया मरियाछे, 
प्रकारे शाखानुसारे ऐ मृत व्यक्तिर त्यक्त घन, अस्थावर हडक 
किम्वा स्थावर हउक, विभक्त इउक्‌, किम्वा अविभक्त इउक्र 
उभयेर बंशके अर्शिवेक, किम्वा मृत व्यक्तिर वृद्धप्रपितामहेर 
सहोदर भ्रातार पौत्रेर वंश, ये अव्यवहित सम्पर्की वटे, केवल 
सेइ पाइवेक इति । 


->->-::>>< 


सूल्ष पूरुष ताहार ठुइ पन्नो | 


[नेर | (वियन | 
| 


[हार मध्ये एक पुत्र | वितीय पुत्र | | ताहार पुत्र , 
|| 
[लङ | [च्छ] नम | 
जा स्त 
। तिता ता | | जत) 
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© 
श्रीज्जयतितराम्‌ 

प्रभुसमर्पितप्रश्नपत्र॑ विचारपत्रद्वयं च यदीशवीशब्दप्रतिपाद्येपु- 
रुणगजेन्डुमितान्दीयायस्तिमासीयद्वाबिंशतितमदिनसम्बन्धिशनिवासरे मया 
प्राप्त तदवलोक्य याहशनोघो जातस्तदनुसारेणोत्तरं लिख्यते ॥ 

प्रमुतमपिँतप्रशनज्िखितइत्तान्ते सति मृतधनिबृद्धप्रपितामहसद्दोद्रश्रा- 
'ृपोत्रवंशमुतधनिदृद्धप्रपितामहवैमात्रेयश्रातृपौत्रवंशयोरम्मध्ये मृतघनिदृद्ध- 
प्रपितामहसददोदरश्रातृपौत्रवंशस्येव मृतघनित्यक्तविवादार्पदीमूतधने मृत- 
बनिसन्निक्ृष्टसपिणडत्वेनाधिकारः-इति पश्चिमदेशचलितमनुमिताच्षरादि- 
अन्थानुसारिणी व्यवस्थेति ॥ 

अत्र प्रमाणम्‌-- 

अनन्तरः .सपिण्डाद्यस्तस्य तस्य घनं भवेत्‌-इति मिताक्षरादि 
अन्थधृतमनुवचनम्‌ ॥१॥ 

ईशावी शब्द्प्रतिपाद्यरसगुणगजेन्दुमिताब्दीयजानवरीमासीयरसेन्दुमित- 
दिनसम्बन्धिशनिवासरे मया प्रमुसमपिँतप्रश्नपत्रविचारपत्रैः सहितेयं 


व्यवस्था दत्तेति -- 
| श्रीज्जयतितराग्र्‌ 
र  श्रीवेद्नाथमिश्रेण 


(८४) रुवकारि मिछिल आदालते देओयानि सदर मोकाम 

कलिकाता आदालत मजकुरार हाकिम श्रीयुत जाज्ज इष्टाकोयेल 

- साहेवेर वैठक । सन १८३५ तारिख ११ डिसेम्वर मोतावक्े 
` सन १२४२ वाङ्गला तारिख २७ संग्रहात रोज शनिवार ॥ . 


४८४ लम्वर सदर-- 
जगन्नाथवसु आपीलाण्ट 
रामकानाइवसु रेष्पाडेण्ट 
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आपीलाए्टेर उकिल सिवनारायनचट्टोपाध्याय उपस्थित 
हृइल । रेष्पाडेएट स्वततः वा उकिलतः उपस्थित नाइ। सक- 
इमा तरतिब नम्बर मते वत्तंमान वत्खरेर १ डिसेम्बर तारिखे 
आमार चैठके रुवकार हुइया कतक कागजात दृष्टिर परे ऐ 
दिवसेर रुवकारिर लिखित हेतुते मोलतवि छिल, अद्य पुनराय 
रुवकार हृइया हिसावेर विषये आपीलाण्टेर उकिलेर कथार 
आभाष विवेचनाय उचित हइल ये मिछिलेर सम्वलिष्ट २ दुइ 
खाता एइ आदालतेर खाजाञ्चीर जिम्बा करा जाय। जे से 
रामकानाइचसुर खातार लिखित अङ्कसकल, जाहा तारिणी- 
चरणवसु ओ जगन्नाथदासेर नामे लिखित “छे, जगन्नाथ- 
दासेर खातार अङ्कलकलेर सहित, जाहा रामकानाइवसुर नामे 
“लिखित आछे, मोकावेला अर्थात्‌ ऐक्य करिया समान अथवा 
न्यूनातिरेंक, जाह्दा प्रकाश हय, ताहार कैफियत दाखिल करे | 
एवं जे हेतु प्रकाश आछे जे फरियादी रामकानाइवसु पिता ओ 
एइ मकहेमार एक जना आसामी तारिणीचरणवछु उद्दार पुत्र 
एवं फरियादिर निकट एइ मकईमार दाबिर टाका कर्जे लओन 
आसामिर सहित अथोत पिता पुत्रेर एक स्थान वास ओ एकान्न- 
भूक्तेर समय प्रकाश आछे । अतएव आदालतेर पण्डितेर स्थाने 
ए विषयेर प्रश्न, जेमत प्रकार विषये पिता कत्रिक पुत्रर रति 
कउ्जी टाका प्राप्ति जन्य नालिश ए प्रदेशेर चलित शाख मत 
वैध एवं जथार्थ वटे कि ना, आविश्यक ! अतएव हुकुम हइल जे 
एइ रुवकारिर नकल एइ बिषयेर उत्तर लिखनेर इङ्गिते जे यदि 
स्यात्‌ पुत्र पितार स्थाने एकेत्र वास ओ एकान्नभूक्त अवस्थाय 
टाका कजे नय, ताहा प्राप्ति जन्य पुत्रेर प्रति पितार नालिस 
वैध ओ यथार्थे बटे कि ना-एइ आदालतेर पण्डितेर निकट 
प्रेरित हय, एवं मकईमार मिलेर सम्वलिष्ट खाता आदालतेर 
खाजाञ्चीर जिम्बा हय-जे से उपरेर लिखित मत कैफियत १ एक 
सप्ताहेर मध्ये गोजराय इति ॥-- 
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श्रीञ्जेयतितराम्‌ 


एतद्धम्माधिकरणा घिपतिश्रीयुतजाज्जंइष्टाकोएलसा हेवधरम्माधिकरणलि- 
खितेशवीशब्दप्र तिपाद्ेषुगुण गजेन्दुमिताग्दीयदिशम्वरमासीयशिवमितदिव - 
-सीयविचारपत्रान्तगतप्रश्‍नप्रतिरूपपत्रं यत्तदब्दीयतन्मासीयमुनीन्दुमितदिन- 
सम्बन्धिगुरुवासरे मया प्राप्त तदवलोक्य याहशबोघो जातस्तदनुसारेणोत्तरं 
लिख्यते ॥- 

यदि पितापुत्रयोरेकपाकेन वसतोम्मंध्ये पुत्र; पितुः सकाशाद्‌ ऋण 
ह्ाति तदा तत्प़ाप्त्यथ पुत्रं प्रति .पितुरमियोगः शास्त्रविहितो. न 
भवति--इति वङ्गदेशचलितमनुदा यमागविवादभङ्ग णवा दिग्रन्थानुसारिणी 
व्यवस्थेति ॥।-7 

अत्र रमाणम्‌ 

आतृणामथ दम्पत्योः पितुः पत्रस्य चेच हि। . . 

ग्रातिमाव्यग्रणं साच््यमविमक्ते न तत्सम्रतस्‌ ¬इति विवादभङ्गाणं- 
-बादि( १ विवा० १५२ क ,ग्रन्यधृतयाज्ञवल्क्य( ए० २।५२ )वचनम्‌।।१॥ 

ईशवीशब्दप्रतिपाद्यरसगुणगजेन्दुमितान्दीयफिवरवरीमासीयदिङ्मित 

'दिनसम्बन्धिबुघवासरे मया प्रभुसमर्पितविचारपत्रसहितेयं व्यवस्था दत्तेति | 


श्रीज्जयतितराम्‌ 
श्रीवेद्यनाथमिश्रण 


mn पारा 


(८५) सोकाम कलिकातार सदर देओनि आंदालतेर इं० सन 
१८३५ सालेर १६ दिजम्वर मोतावेक वाङ्गला सच १२४२ 'सालेर 
२ पौष बुधवार दिवशेर श्रीयुत ओलीयम ब्राडिन साहेवेर 
चेठकेर रोवकारि-- 

क चन बनामे तिलकधारिसिंह ओ मिक्षघारि- 

सिंह ओ गायरह । 
छायेलेर उकिल मुनशी ओलीउल्ला हाजिर आइल । पञ्चारा 
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टाका मूल्येर इष्टाम्पेर पर छायेलेर दरखास्त मौजे भजापट्टीर 
अरद्धेक ओ मौजे नओरज्ञावादेर मोछल्लमेर चारि आना ओ मोजे 
नोमा ओ मौजे दिखि ओ गायरहर मोट सोल आनार वारो 
आना हिश्यार दखल पाइवार ओ हृकीयतेर तजविजेर ओ 
कालेकट्टरिर केतावे नाम लेखाइवार सोकद्देमाय जमा रुलेर 
तिन गुण ओ वयमेञादिर टाका झुबलगे एक हाजार दुइ सत 
शातशष्टी टाका साढे दश आनार संख्याय खास आपिल सञ्जुर 
हओनेर प्रथनाय उकिल मजकुरेर नामेर उकालतनामा ओ सन 
१८३३ सालेर ८ जुलाइ तारिखेर लिखित तेरहोत जेलार सदर. 
आमिनेर तजविज करा एक केता डिगरिर नकल ओ सन १८३५ 
सालेर २० आगष्ट तारिखेर ऐ जेलार जजसाद्देवेर एक केता 
फयशलार नकल ओ सन १८१६ सालेर ३० जुलाएर लेखा जेला' 
मजङुरेर रेजष्टर साहेवेर एक केता फयसालार नकल ओ सन 
१८१६ सालेर २३ जुलाइयेर प्रकाश हओ तेरहोत जेलार 
आंदालतेर पण्डितेर एक केता व्यवस्थार नकल सम्बलित, ये एइ 
मासेर प्रथम दिवसे दाखिल इइयाळिल, अद्य दरपेष इया दृष्टे 
` आइल । कोन हुकुम प्रकाश हओनेर पूठबं शास्रेर विवरण ज्ञात 
हओ उचित वोध हइल। ए कारण हुकुम हइल ये एइ रोबकारिर 
नकल एइ हुकुमे ये निचेर लिखित बिशायेर प्रत्युत्तर नकल 
रोवकारि प्राप्तेर दिवसावधि पञ्चम दिवसेर मध्ये लेखेन--ए | 
आदालतेर पण्डितके अपन करा जाय । 
प्रश्नः यद्यपि स्यात्‌. तेरहोत जेला निवासीय दुइ व्यक्ति. 
हिन्दु पैक विशयेर पर साधारणे दखलीकार ओ उदारा देनादार, 
एबं उभयेर अग्रापतव्यवहदार पुत्रगण थाके, आर एमन कोन विशयं 
उद्दादिगेर ना थाके जे ताहा इइते उहादिगेर देनार टाका परिः 
. शोध हइते पारे ओ उहारा अनुपांये पैतुक विशय अग्राप्त-व्यव- 
हार पुत्राण थाकितिओ आपन २ महाजनेर देना परिशोधाथं* 
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विक्रय अथवा तमलीक करे, तवे ऐ विक्रय ओ तमलीक पश्चिम- 
देशीय चलित शाख्जानुसारे सिद्ध वटे कि ना इति। 


७ 
श्रीज्जयतितराम्‌ . 

एतद्वम्मांधिकरणाधिपतिश्रीयुतश्रोलियमवेराडीनसा देवधर्म्मांधिकरण- 
लिखितेशवोशब्दप्रतिपाद्येषुगुणगजेन्दुमितान्दीयदिशम्बरमासीयरसेन्दुमित - 
दिवसीयविचारपत्रान्तर्गतप्रश्नप्रतिरूपपत्रं यत्तदञ्दीयतन्मासीयवेदपच्चुमित- 
दिनसम्बन्धिबृहस्पतिवासरे मया प्राप्तं तदवलोज्य याहशबोघो जातस्तद्नु- 
सारेणोत्तरं लिख्यते-- 

ग्रभुसमपिंतपश्नलिखितदवत्तान्ते सत्येतादृशविक्रयस्तमलिकशब्दप्रति- 
पाद्यं च शाह्नानुसारेण सिद्वयति-इति पश्मिमदेशचलितमनुमिताच्षरा- 
प्रभृतिग्रन्थानुसारिणी व्यवस्थेति || -- 

अत्र प्रमाणम्‌ ¬ 

अग्रापतव्यवहारेषु पुत्रेषु पौत्रेषु चानुज्ञानादावसमर्थषु आतूष वा 
तथाविधेष्वविमक्क ष्वपि सरव्मकुटुम्बव्यापिन्यामापदि तसोषणे चावश्य- 
कर्च॑व्येषु च पित्रािशरादधादिष स्थावरस्य दानाघमनवित्रयमेकोऽपि समर्थः 
कुर्य्यादू--इति मिताच्षरा( ए० २०० )प्रन्थल्लिखनम्‌ ॥१॥ 

ईैशवीशब्दप्रतिपाद्यरसुणगजेन्दुमितान्दीयफितरवरीमासीयैकादशः 
दिनसम्बन्धिवृहस्पतिवासरे मया प्रभुसमर्पितविचारपत्रधहितेयं व्यवस्था 
दत्तेति ॥-- शीर 
यतितराम्‌ 
श्रीवेधनाथमिश्रेण 

( ८६ ) प्रथम प्रश्‍न: ढ 

यदि कोनो व्यक्ति दुइ स्री राखिया लोकान्तर हय, आर 
ताहार ज्येष्ठा र्री अबीरा, कनिष्ठा खीर गभजातक कन्यार एक 
पुत्र अथीत्‌ सता व्यक्तिर दौहित्र सन्तान थाके, तवे एतेशीय 
चलित शाख्जसम्मत उत्तराधिकारि के हइते पारे ! 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


६टर व्यवस्थापत्रसंख्या-२२४ 


द्वितीय प्रश्नः 

यद्यपि एतद्देशीय चलित शाखस्रानुसारे दोहित्र सन्तान 
उत्तराधिकारि हय, तवे ऐ ज्येष्ठा अवीरा खीर जीवनावधि भरण- 
पोषणार्थर कि हइते पारे । सन १८२५ साल तारिख २७ जुलाइ 
मो० सन १२४२साल तारिख १२श्रावण । 

र ७ 
श्रीज्जयतितरास्‌ 

. प्रभुमपितप्ररनपत्रं विचारपत्रद्वयं च यदीशवोशब्दप्रतिपाद्येषुगुण- 
गजेन्दुमिताब्दीयसितम्त्ररमासीयशिवनेत्रमितदिनसम्बन्धिशुरुवासरे मया 
आप्तं तदवलोक्य याहशबोधो जातस्तदनुसारेणोत्तरं लिख्यते । 

प्रथमप्रश्नस्योत्तरम्‌— 

प्रथमप्रश्नलिखितवृत्तान्ते सति मृतस्य धनिनो द्वे पत्न्यो जीवन्त्यो चेत्तदा 
द्योः पल्योरेव मृतस्य घनिनस्त्यक्तस्थावरास्थावरसमुदायधने यावज्जीवं 
समानाधिकारः । तयोद्व॑योः पल्योम्मध्ये एका चेजीवन्ती, तदा केवलं तस्या 
जीवन्त्या एव यावजोवं मृतघनित्पक्तसमुदायधनेऽधिकारः । जीवन्त्योद्वयोः' 
पल्योर्जीबन्त्यां बैकस्यां पत्यां मृतघनिदुहितुदो हित्रस्य वा मृतघनित्यक्तः 
घने नाधिकारः इति |, 

द्वितोयप्ररनस्योत्तरमप्यथादत्रैवपय्यंवसन्नमिति एथङ न लिखितम्‌ 
इति बज्ञदेशचलितमनुदायंभागा दिग्रन्थानुसारिणी व्यवस्थेति ॥ 

अत्र प्रमाणम्‌ 

पत्नी दुहितररचेव पितरी आतरस्तथा-इत्यादि दायमागा दिग्न्थघृत- 
याज्ञवल्क्यवचनम्‌ ॥१॥ ` 

ईशवीशब्द्परतिपाद्यरसशुणगजेन्दुमितान्दी यफेवरवरीमासीयगजेन्दुमितः 
दिनसम्बन्धिबृइस्पतिवासरे मया प्रभुसमपिँतप्रशनपत्रविचारपत्रैः सहितेयं 
व्यवस्था दत्तेति । 


श्रीज्जेयतितराम््‌ 
श्रीवेद्यनाथमिश्रेण 


re 
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(८७)--मोकाम कलिकातार सदर देओयानि आदालतेर इ० 
सन १८३५ सालेर १४ जुलाइ मोतावक वाङ्गला सन १२४२ 
सालेर ३१आषाढ सङ्गलचार दियसेर ऐ आदालतेर हाकिम 
श्रीयुत ओलियम व्राडीन साहेवेर बैठकेर रोवकारि-- 

गोलोकनारायणराय छाएल 

छाएलेर उकिल सदासुखपण्डित हाजीर आइल । छाएलेर 
छआोलात ओ ताहार सम्बलित कागजात, जे ए आदालतेर 
सावेक हाकिम रिचाडं ओआतलपोल साद्देवेर वेठकेर मोतालक 
छिल, अद्य आमार चैठके दरपेष हृइया पाठ करा गेल । कोन 
हुकुम देओनेर पूर्वे निचेर लिखित विषयेर प्रत्युतर ए आदालतेर 
पशिडतेर स्थाने लओ उचित वोध दइल, ए कारण हुकुम हइल 
जे एइ रोबकारिर नकल एइ हुकुमे जे निचेर लिखित विशयेर 
प्रत्युत्तर रोबकारि भ्राप्तर दिवसावधि पञ्च दिवसेर मध्ये लेखेन- 
ए आदालतेर पणिडतके अपन करा जाय । एइ हेतु जे श्रीमती 
तारिणी किछु टाका सूत कालीप्रसादरायेर पुत्रगण श्यामसुन्दर 
देओ प्रभृतिर स्थाने कञ्जे लय, ओ शेष ताहा परिशोध ना हओने 
ऐ श्यामसुन्दर प्रश्नति आदालतेर डिगरि ऐ श्रीमतीतारिणीदेव्यार 
नामे हाशील करिया चारि पाच वत्सर पय्यन्त, जे ऐ श्रीमती 
जीवददशाय छिन, ताहा.जारि ना करिया उहार सृत्युर पर डिगरि 
जारिर दरखास्त छाएलेर नामे जे उत्तराधिकारि हेतुते मोट 

रगने भओलेर नय आनार मध्ये. तिन आना ऐ श्रीमतीर तेज्य 

अंशेर पर द्खलीकार इइयाछिल, जेलार आदालते गुजराय 
आओ छाएल आपत्य करे जे ऐ श्रीमतीर स्वकीय ऋनेर टाकार 
जओ।!व देओन आमार पर नाइ । ए जन्य जिज्ञाशा करा जाइते 
छे जे वङ्गदेशीय चलितशाखानुसारे ऐ श्रीमतीर देना परिशोध 
करा छाएलके उचित हय कि ना-इति ।- 


श्रीज्जेयतितराम्‌ 


प्रभुसमपिंतेशवीशब्दप्रतिपाद्ेषुगुणगजेन्दुमिताब्दीयजुलाइसासीयवे - 
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देन्दुमितदिबसीयविचारपत्रं तत्प्रतिरूपसहितं च तदब्दीयागस्तिमासीय- 
दिङमितदिनसम्बन्धिचन्द्रवासरे मया व्यवस्थालिखनाथ प्रासम्‌ | किन्तु 
तद्विचारपत्रान्मृततारिणीदेवीत्यक्त धनं तस्याः ख्रीधनमासीत्‌, तत्पति-- 
'पुत्रादिपरित्यक्त वा तस्संक्रान्तमासीदिति, किं वा तारिणीदेव्या एतहणं 
किमथ कृतमिति, तारिणीदेव्या सहैतद्वमांधिकरणाथिंनः कः सम्बन्ध 
इति च त्रितयं ज्ञातुं न शक्ष्यते। तत्व्रितयज्ञानं विना प्रमोराज्ञापितव्यवस्था 
मविठुं न शक्रोतीति । अतो निवेदयामि | यथा आज्ञा तथा कतंव्यमितिः 
निवेदनमिति | 

इशवीशब्दप्रतिपाद्चेषुगुणुगजेन्दुमितान्दीयदिशम्वरमासीयगुणपच्षमितः 
दिनसम्बन्धिचुघवासरे मयैतन्निवेदनं कृतमिति ॥ 


श्रीउजेयतितरास्‌ 
ग्रतिपा्यतमश्रीपैद्यनाथमिश्रस्य निवेदनभिति | 


श्रीञ्जयतितरास्‌ 


एतद्धम्माधिकरणाधिपतिश्रीयुत्जोलियमवेराडीनसा हेव धरम्माधिकरणः 
लिखितेशवीशब्दप्रतिपायेषुगुण गजेन्दुमिताब्दीर्यजुला इमा सीयवेदेन्दुमितदि- 
वसीयविचासपत्रान्तगंतप्रश्नप्रतिरूपपत्र॑ यत्तदब्दीयाग स्तमासीयदङमित- 
दिनसम्बन्धिचन्द्रवासरे तत्प्रभुधरम्माधिकरणलिखितेशवीशब्दप्रतिपाद्यरसः 
गुणगजेन्दुमिताब्दीयफेवरवरीमासीयवसुमितदिवसोयग्रि चारपत्रान्तरं यत्तद- 
ब्दीयतन्मासोयवेदपच्चमितदिनसम्बन्धिबुघत्रासरे च मया प्राप्तं तदवलोक्य* 
याहराबोघो जातस्तदनुसारेणोत्तरं लिख्यते-- 

प्रभुसमर्पितप्रश्नलिखितदृत्तान्ते सतीशवीशब्दप्रतिपाद्यरसगुणगजेग्दुः. 
मितान्दीयफेत्ररवरीमासीयवसुमितदिवसीथप्रभुङ्कतविचारपत्रहष्ट्या च तारि 
णादेवीङृतणंपरिशोधनमर्थिना शाञ्जानुसारेण कर्चमुचितँ न भवति-इति 
वज्ञदेशचलितमनुदायमागादिग्रन्थानुसारिणी व्यवस्थेति । 
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व्यवस्थापत्रसंख्या-२२९ ६८३- 


ईशवीशब्दप्रतिपाद्यरसगुणगजेन्दुमिताग्दीयफेवरवरीमासोयाङ्कपचमि- 
तदिनसम्बन्धिचन्द्रवासरे मया प्रसुसमर्पितविचारपत्रसहितेयं व्यवस्थाः 
दत्तेति | 
श्रीज्जयतितराम्‌ (> 
श्रीज्जंयतितराम्‌ 
श्रीवेद्यनाथमिश्रेण 


श्रीज्जयतितराम 


प्रशुकृताशानुसारेण निवेद्यते-- 

प्रभुसमपितेशवीशब्दप्रतिपाद्यघुगुणगजेन्दुमिताब्दीयजुलाइमासीयवे-- 
देन्दुमितदिवसीयविचारपत्रं तदब्दीयागस्तिमासीयद्डमितदिनसम्बन्धिचन्द्र-- 
वासरे यद्यपि मया प्रासम्‌, किन्तु कम्मबाहुल्यवशात्तत्समये तदन्तगंत-. 
प्रश्‍नाशयो नावगतो यदैतस्योत्तरं लेखनीय तदैवैतस्य प्रश्‍नस्यार्थो$पि. 
सम्यगज्ञातव्य' इत्येव मनसि निधाय प्रसुसन्निघो निवेदनं न कृतम्‌ | एतः 
स्मिन्नेवावसरे शरीयुतददेनरीसिक्सिपीयरसाहदवाभिधानैतद्वम्मांधिकरणप्रा ची- 
नाधिपतिभिराज्ञप्तं निवेद्नलिखनार्थमेकमाञ्चापत्रमीशवीशब्दमतिपाद्येुरु-- 
णगजेन्दुमितान्दी यागस्तिमासीयेन्दुगुणमितदिनसम्बन्धिचन्द्रवासरे प्राप्तम्‌, 
तदनन्तर तन्निवेदनलिखनमत्कत्त॑न्येतरेतरकाय्यंसमुदायब्यग्रेण प्रभुसमपित-- 
प्रश्‍नस्य प्रश्‍नान्तरजातस्य वा तत्पूव्वमपि प्रासस्योतरलिखने भीश्रीश्वरपूजा थ- 
धर्म्माधिकरणावकाशात्‌ पूव्व॑मवकाशलेशोअपि न प्रासः | अ्रनत्तर चेषुगु- 
णमितदिनपरिमितो धर्म्माधिकरणस्यावकाशोपि भीभीश्वरपूजायभ्रुपस्थितः | 
अत एव श्रीयुतद्देनरोसिक्सिपीयरसाहेवामिघानैतदस्माधिकरणग्राचौना- 
चिपतिभिराज्ञप्तं त न्निवेदनपत्ं लिखित्बेशवीशब्दभतिपाद्येपुणणरजेन्दुमिता- ; 
ब्दीयनवम्बरमासोयरसेन्दुमितदिनसम्बन्धिचन्द्रवासरे दत्तम । तदनन्तर 
च यद्यत्मश्‍नजातं प्रभुसमर्पितपरश्‍नात्‌ पूव्व परो वा प्रापतं गारा 
रलिखनप्रवृत्तेनापि यस्य व्यवस्थाजातस्य मत्कत्तव्येतरेतरक बा 


१. सम्यक्‌ ज्ञातव्यः--ब्यप० । 
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क्ट व्यवस्थापत्रसंख्या-२९५-२२६ 


मतां प्रभूणामेतद्वर्माधिकरणाधिपतीनामवान्तरध्माधिकरणपतीनां 
वा आज्ञावशात्‌ शीघ्रता जाता, तद्व्यवस्थाजातं प्रथमतो लिखित्वा दत्तम्‌, 
तत्तत्‌ कम्मं च कृतम्‌ | श्रनन्तरं प्रभुसमपितप्ररनस्योत्तरलिखनप्रशृत्तेनापि 
-यदूविषयत्रयं प्रभुसन्निधो निवेदितं तस्य त्रितयस्य ज्ञानं प्रभुसमपिंतप्रशन- 
स्योत्तलिखने अत्यावश्यक जातम्‌ । तस्य त्रितयस्य ज्ञानं विना प्रभुसमपि- 
तप्रश्नस्योत्तरं दातुमशक्तेनागत्य प्रभुसन्निधो निवेदितमिति निवेदनमिति || 

ईशवीशब्दप्रतिपाद्ररसगुण गजेन्दुमिताब्दी यफेवरवरीमासीयाङ्कपच्त मि- 
-तदिनसम्बन्धिचन्द्रवासरे मया प्रभुसमर्पितविचारपत्रसहितमिदं निवेदनपत्रं 
-दत्तमिति | 


_शरीज्जेयतितराम्‌ 
प्रतिपाल्यतमशरीवेद्यनाथमिश्रेंण 


श्रीदुर्गा शरणस्‌ 
. (८८)--जिज्ञा कटकेर दिमानि आदालतेर सदर आसिन 
“आालार वैठकेर सवाल । सोकाम कलिकातार सदर दिमानि 
आदालतेर परिडतानेर प्रति । प्रथम सवाल एइ ये, क्रय ओ 
'बिक्रय प्रश्चति मोकदिमार बिषयेते शास्रेर आज्ञासकल हिन्दु- 
'जातीर मध्ये वाङ्गला ओ ओडिस्या थी वेहार ओ तैलङ्ग ओ 
“महाराष्ट्र देशेर एक प्रकार वटे, कि प्रथक प॒थक इति।-- 
द्वितीय सवाल एइ ये, हिन्दुजातीर मध्ये क्रय ओ विक्रयेर 
स्थले क्रेता झो विक्रेतार स्वीकार कराते क्रय विक्रय सिद्ध इय, 
कि मूल्येर समस्त टाका दिले सिद्ध हय, कि किञ्चित मूल्य दिले 
ओ निलेओ सिद्ध हय इति ।-- 
तृतीय सओल एइ ये, यद्यपि कोनो व्यक्ति हिन्दु जाति आपन 
स्री ओ अप्राप्त व्यवहार पुत्र विद्यमान थाकिते पैठक कोनो स्थावर 
किम्वा स्वोपार्डिजत कोनो स्थावर काहारो निकट विक्रय करे, तवे 
ए प्रकार विक्रय शाखानुसारे सिद्ध वटे कि ना इति । - 
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व्यवस्थापत्रसंख्या-२२६ 


श्रीज्जयतितराम्‌ 


प्रयुसमर्पितप्ररनपत्रं विचारपत्नद्वयञ्च यदीशवीशब्दप्रतिपाद्रेपुगुण-- 


गजेन्दुमिताब्दीयाकतूवरमासीयाङ्कपचमितदिनसम्बन्धिवृहस्पतिवासरे मया 
प्राप्तं तदवलोक्य याइशनोधो जातस्तदनुसारेणोत्तरं लिख्यते-- 
प्रथमप्रश्नस्योत्तरम्‌- 

हिन्दुजातीयक्रयविक्रयप्रश्रतिविवादविषयकशास्तराज्ञा वङ्गदेशे उत्कलः 
देशे वेहारदेशे त्रैलिङ्गदेशे महाराष्ट्रदेशे च क्कचित्‌ कचित्‌ स्थलविशेषे 
एकाप्यस्तीति ॥ 


द्वितोयप्रश्नस्योत्तरम्‌-- 

क्रयविक्रयस्थले समस्तमूल्पग्रहणपूर्व्वकक्रतृविक्रेत्रोः स्वीकारेण विक्र- 
यस्य सिद्धिभंवति । किञ्चिन्मूल्यग्रहणेन विक्रयस्य सिद्धिन भवतीति । 

अत्र प्रमाणम्‌ - 

सत्तोन्मत्तेन विक्रीतं हीनमूलं भयेन वा । 

अस्वतन्त्रेण मूढेन त्याज्यं तस्य पुनर्भवेत्‌ ॥- इति वीरमित्रोद्यादिः' 
( ए० ४४१ )अन्यृतबृहरुपति( ए० १५५ )वचनम्‌ ॥१॥ 

ठृतीयप्ररनस्योत्तरम्‌-- 

यदि केनचित्‌ पल्यां विद्यमानायामप्रापव्यवहारेषु पुत्रेष्वपि विद्यपानेषु 
क्रमागतं स्वोपार्जितं वा स्थावरं शास्तरीयावश्यककाय्या व्यतिरेकेण विक्रीतं 
स्यात्तदा शास्त्रानुसारेण न सिद्धयति, शास्रीयावश्यककार्य्याथाव्यतिरेकेण' 
विक्रीतं स्यात्तदा शात्तरानुसारेण सिद्धघति-इतिं कटकप्रदेशचलितमनु- 
मिताच्षराबीरमित्रोद्या दिग्रन्थानुसारिणी व्यवस्थेति । 

अन्न प्रमाणम्‌ 

मणिमुक्काग्रवालानां सव्वस्येव पिता रसः । 

स्थावरस्य तु सर्वस्य प्रिता न प्रितामहः ॥--इति मिताक्षरा 

अभतिग्रन्थधृतयाज्ञवल्क्यवचनम्‌ ॥१॥ धु 

१. कार्य्याथव्यतिरेकेण -व्यप० | ु 
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३्ट्शः 


- व्यवस्था दत्तेति ॥ 


“६८६ व्यचस्थापत्रसंख्या-२९६-२२७ 


ये जाता येऽप्यजाताऱ्च ये च गर्व्ये व्यवस्थिताः । 
वृत्ति ते ऽप्यभिकांक्षन्ति न दानं न च विक्रयः ||इति मिताक्षुरादि- 


-{ पृः २०० 'अन्थबृतमुनिवचनम्‌ ॥२॥ 


अग्रापतव्यवहारेषु पुत्रेषु पोत्रेषु चालुज्ञानादावसमर्थषु आतृषु वा तथा- 
विधेष्वविभक्ते ष्वपि सव्ये कुटुम्बव्यापिन्यामापदि तत्पोषणे चावश्यकतव्येषु 
पित्रादिश्राद्धादिए स्थावरस्य दानाधमनविक्रयमेकोऽपि समर्थः कुर्य्याद्‌ 
इति मिताक्षरा( प० २०० )ग्रन्यलिखनञ्चेति ॥३॥ 

इशवीशब्दप्रतिपाद्यरसगुणगजेन्दुमिताव्दीयमःच्चमासोयदिङ्मितदिन- 
सम्बन्धिवृहस्पतिवासरे मया प्रभुपमर्पितप्रश्नपत्रविचारपत्रेः सहितेय 


श्रीज्जयतितराम्‌-- 
श्रीवेद्यनाशसिश्रेण 


(८९) मोक्राम कलिकातार सद्र देओनि आदालतेर इङ्गरेजी 


“सन १८३६ सालेर ७ जानेर मोता(ब)के बाङ्गला सन १२४२ सालेर 


२४ पौष वृहस्पतिवार दिवशेर ऐ आदालतेर हाकिम श्रीयुत 


-ओलियम त्राडीन साहेवेर रोवकारि [-- 


काशीचन्द्रभुस्तोफि छायेल-- 
.छाएल्लेर उकिल शिवनारायणचट्टोपाध्याय हाजीर आइल । 


-सन १८३५ सालेर १९ दिशस्वरेर लिखित हुगलि जेलार आदा- 
-लतेर एक केता रिटरण तथाकार एक केता रोवकारि आओ ओछि- 
'नामार नकल ओ गयरह ऐ स्टिरणेर सम्बलित सन मजकुरेर 


३१ आगष्टेर प्रकाशित ए आदालतेर हुकुमेर जावे प्राप्त ओ 


`अद्य द्रपेष हृइया छायेलेर छओल ओ गरह ऐ छओलेर 


संक्रान्तेर कागजसकलेर सहित ओ ए आदालतेर पण्डितेर व्य- 


' वस्था दृष्ट आइल । ए आदालतेर पणिडतेर व्यवस्थार, लिखित 
हइयाछे जे यद्वि एक व्यक्ति अविरा कन्बार स्वामि-कुज्ेर स्त्रामिर 
` आतार न्याय प्रश्रति जे ताहा हइते ऐ अवीरा खीर धम्म ओ लज्जा. 
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मानेर रक्षणावेक्षण हइते पारे थाके, तवे आपन स्वामीर गृहे 
अबीरा ख्रीर जाओन कत्तव्य वटे, ओ यद्यपि ऐ प्रकार ना थाके, 
ओ ऐ कन्यार पितृकुलेर पिता ओ भ्राता प्रश्षति थाके जे ताहा- 
देर इइते ऐ कन्यार धम्मं प्रश्नति लज्ञा मानेर रक्षणावेक्षण इते 
पारे, तवे ताहा त्याग करिया कन्या मजकुरार आपन स्वामिर 
गृहे जाओन आविश्यक राखे ना; वरं स्वामिकुलेर एक व्यक्ति 
पुरुस रक्षणावेक्षणेर उपयुक्त ना थाकार सम्भवे ऐ खीर रक्षणा- 
'पेच्तण ऐ खीर पितृकुल्लेर सनुष्यद्गिर पर उचित बटे। किन्तु व्य- 
वस्था सजकुरा श्रीमती कमलकुमारिर स्वामि मृत रमेशचन्द्रेर 
लिखिया देओ ओछिनामा दिष्ट व्यतिरेक लिखित दइ्याळे । ए 
कारण हुकुम हइल जे एइ रोवकारिर नकल ओ प्राप्त ओछिनामा 
'एइ हुकुसे जे नकल रोबकारि प्राप्तेरे दिवसावधि पञ्चदिवसेर 
सध्ये वङ्गदेशीय चलित शाख्रानुसारे लेखेन जे ओछिनामा मज- 
कुरार दिष्ट अप्राप्ताव्यवहारा श्रोमतीकमलकुमारी स्वामीर अहे 
आपन शाशुडिर निकट थाकन आविश्यक बटे, अथवा ताहार 
'पितार निकट थाक्षिते पारे--ए आदालतेर परिडतके अपंन करा 
जाय इति। 
श्रीकृष्णः शरणम्‌ 

परमपूजनीयश्रीमतीपद्माकुमारीदासी माता ठाकुराणी श्रोचर-. 
'णाम्वुजेषु । 

लिखितं श्रीरमेशचन्द्रदत्तकस्य ओछियतनामापत्रमिदम्‌। 
'काय्यनबञ्चागे' आमि सारिरिक पीडाय अत्यन्त पीडित, 
एबं जीवन संशय बोध दवइतेछे। अतएब एक्यने आमार 

होष चाहाल आळे, आपन खो श्रीमतीकमलकुमारोदासीके 

पुष्यपुत्र लओनेर अनुमति पत्र लिखिया दिया आमार पैठक 
ओ सोपाञ्जित मनकुला ओ गएर मनकुला दोरोबस्त विषयेर 


९२.--काय्ये च । आगे-इति साधोयान्‌ पाठः । 
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एबं आमार ऐ खीर ओ ताहार ल्या ऐ पुष्यपुच्रर रक्षणा ओ 
हेफाजत कारण आपनाफे ओळि मकरर करिया लिखिया 
दितेछि- जे आपने मालिक निचेर तपसील सकल कम्मं करिवेन। 

१ दफा। दोरवस्त एमलाक मनकुला ओ गयेर सनकुला, जे 
किछु आमार दखले आहे ओ जाहा आमार सरिकानेर निकट 
हइते बुझ ससुझ करिया लइते वक्री आछे,--ताह बुझ समुझ 
करिया लइया तावत विषये दखिलकार थाकिया हेफाजत करि- 
वेण, एवं देना ओ पाओना जाहा आछे ताहा बुझ समु, 
करिया दिवेन ओ लवेन ॥-- 

२ दफा। नित्य-नैमित्तिक क्रिया-कलाप ओ संसारेर खरच- 
पत्र अर्थात परिवारेर भरण पोषणादि समय सत करिवेन ॥- 

३ दफा। आमार खो आमार अलुमस्याबुसारे यथाशास्न 
जे पुष्यपुत्र लइवेक, ऐ पुष्यपुत्रेर एबं आमार ऐ खीर रक्षणा- 
पक्षन आपने करिवेन। जावत ऐ पुष्यपुत्र बयेष-प्राप्त ना हयः 


तावत समुदाय विशय ओछि सुरत आपनकार दख़लकवजे थाकि- 


वेक । ऐ पुष्यपुत्र वयेष-प्राप्त हृइले आपने ताहाके समजाइया 


दिवेन। यद्यपि पुष्यपुत्रेर वयेस-प्राप्त हओनेर मध्ये आपने 


कोन पीडाय अथवा अन्य कोन कारणे जीवन संशय वुमेन; 
५ ९ 
तवे आपन परिवत्त अन्य काहाके खाविजमा मते ओळि मकरर 
~ 
कारिवार एपक्तयार आपनकार थाकिल ॥-- 


दाफा । आमार पेतुक ओ सोपार्जित कालेकट्टरि मालः 


शुजारि समपर्कौय ओ पत्तनि ओ दरपत्तनि तालुकात जे 
आछे, ताहाते आमार एलागाएत खरच-पत्रेर वाहुल्यताय ओ. 
अन्य देना परिशोधे सन हालेर सदर मालगुजारि आदायेर 
अनेक असंस्थान आछे । आपने ऐ तालुकातेर मध्ये कोनो एक. 
अथवा ततोधिक तालुक पत्तन करिया दरपत्तन दिया ताहार 


पन वाहाय ऐ असंस्थान मालगुजारिर सरवराह करिया विषय 


रक्षा करिवेन। इति सन १२३७ साल तारिख ६ कात्तिक - 
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१ इशादी 
श्रीरामद्त्त श्रीवेद्यनाथमित्र 
सां० देवानन्दपुर । सां० हाजीपुर पं० चौमुहा । 
श्रीगोचिन्द्पाल श्रीपाँचकडिघोष 
सां० देवानन्द्पुर । सां० गु । 


७ ८. 
श्रीज्जयतितराम्‌ 

एतद्धम्मांधिकरणाधिपतिश्रीयुत्रोलियमवेराडीनसा देवधम्मांधिकरण - 
लिखितेशवोशब्दपरतिपाद्यरसगुणगजेन्दुमितान्दीयजानवरीमासीयमुनिमित - 
दिवसीयविचारपत्रान्तर्गतप्रश्नप्रतिरूपपत्रं तत्समर्पितासीयन्नामाख्यं पत्रं 
च यत्तदब्दीयफेवरवरीमासीयशिवमितदिनसम्मन्धिवृहृस्पतिवासरे मया 
ग्राप्तं तदवलोक्य याइशबोधो जातस्तदनुसारेणोत्तरं लिख्यते ॥-- 

प्रभुसमपिंतासीयन्नामाख्यपत्रष्टया श्रप्रासव्यवहारायाः मत्याः 
कमलकुमाय्याः पतियृहे शवभूसन्निषानस्थितेः शाञ्जानुसारेणावश्यकता 
नास्ति स्त्रीत्वेन स्वतोऽस्वतन्ल्लायाः स्त्र्यन्तररच्कत्वस्याशासत्रीयत्वेन तस्य 
पितृसन्निधः)ने स्थितिर्भवितुमहंति-इति वङ्गदेशचलितमनुदायभागादिः 
ग्रन्थानुसारिणी व्यवस्थेति | 


अत्र प्रमाणम्‌ 

पिता रक्षति कोमारे भर्ता रक्षति योतने । 

रक्षन्ति स्थाविरे पुत्रा न त्री खातन्त्यमहति ॥--इति मनु( ६।३ )- 
वचनम्‌ ॥१॥ 

मत्ती रक्षाते यौवन इत्यादि रायिकस्‌, अमत पुत्रायाः सचिहितायाः 
पित्रादिमिरपि रन्चणात्‌-इति कुल्लूकमइङ्कतमन्वर्थमुक्तावली्रन्थ( पु० 
२४६ )लखनम्‌॥२। ` 

यते भच्चेय्यपुत्रायाः पतिपन्नः मुः जियाः । 

विनियोगात्मरक्षासु भरणे च स ईखर'॥ 

४४ 
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परित्ञीरें पतिकुले निम्मनुष्ये निराश्रये । 
तत्सपिण्डेपु चासत्सु वितृपक्षः प्रमुः स्रियाः |[--इति दायमागादि- 
(१० १७३।१७४ )गन्थधृतनारद्‌( १३।२८-२६ )वचनञ्चेति॥३॥ 
इशबीशब्दप्रतिपाद्यरसगुण गजेन्दुमिताब्दीयापरेल मासीयेघुमितदिन- 
सम्बन्बिमङ्गज्ञवासरे मया प्रभुसमर्पितविचारपत्रासीयन्नामाख्यत्राम्यां 
महितेयं व्यवस्था दत्तेति ॥ 
श्रीज्जेयतित रासू 
श्रीवेचनाथमिश्रेण 


( ९० )-रुवकारि मिछिल सोकाम कलिकाता सदर देओ- 
यानी आदालतेर सन १८३६ सालेर माच्च मासेर स्याष्टादस 
दिवस वुधवारे डिवड इसमिट साहेव-कायेम सोकाम हाकिमेर 
चेठके ॥-- 

जगतचन्द्रअधिकारि-- ' साएल 
“ साएतेर उकिल निलमनिवन्योपाध्य़ाय हाजीर हइ । सन 
१८३५ सालेर दिजम्बर दशम दिवसेर जिला वद्धमानेर जज 
'साहेवेर ओ जिलार परिडतेर व्यवस्थानुघारे सायेलेर एवं 
मधूसूदनवडाल प्रतिवादिर पूरवेपुरुषेर रथापित ओ प्रकाश करा 
रीश्रीश्वरठाङुर-ठाकुराणो सूद्रजाति सेवकेर दिगेर वाटिते लइ्या . 
जाइवार अनुमतिते मकद्दंमा निष्पत्य करियाछेन, एं कारण | 
साएल ताहाते असम्मत हृइया श्रौमन्दिर हइते ठाकुर-ठाकुराणी 
अन्यन्तरे लइया जाओया रहित हुकुम छादेर हओनेर प्राथनाय 
आपन सोल आर उकिलेर नामेर ओ रालतनामा ओ सन १८२९ 
सालेर दिजम्वरमासेर दशमदिवसेर ऐ जिला आदालतेर रुवः 
_ कारिर नकल आओ साएलेर सन १८३२ सालेर आगाष्टमासेर 
सप्तदशद्विसेर हुकुम देओया दरखास्तर नकल आर सन १८२ 
सालेर जानेओरि मासेर चतुइश दिवसेर हुकुम देओया मधुसूदन 
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खडाल प्रतिवादिर दरखास्तर नकल आर ओ जिला आदालतेर 
यण्डितेर व्यवस्थार नकल सम्वलित एइ मासेर पञ्चम दिवसे 
सेरेस्ताय दाखिल हइयाछिल, अद्य तारिखे दरपेस हया पडा- 
गेल इति । जिला मजकुरेर जज साहेवेर गतो सनेर दिजम्वर 
सासेर दशम दिवसेर रुवकारि द्वाराय प्रकाश हइल जे जिलार 
पण्डित सदर आमिनेर काछारिते उभय विवादीर जे सकल 
साक्षी शुजरियाछे तदतुलारे उभय विवादीर पूर्व पुरुसेर रीति 
अनुसारे ठाङुर-ठाङ्कराणीजीउके ताहारदिगेर शूद्र्जाति सेवकेर 
बाटीते लइया जाओया प्रमाण हइयाछे । एवं ओ पण्डित सदर 
आमिनेर व्यवस्था द्वारातेओ ठाकुर-ठाकुराणीजिउर शृद्वसेवकेर 
'दिगेर बाटीते गमने देवत्त हानि हुओया किछु वोध हय ना। 
ये हेतु एक वार तथाय गमन करियाछिलेन, ए कारण साएलेर 
प्रति किछु हुकुम छादेर करार पूत्व ए आदालतेर परिडतेर 
द्वाराय एइ व्यवस्था तलव करा उचित हृइल जे यदि ब्राह्मणेर 
प्रकाशीत ठाकुर ओ ठाङुराणीजिंड एक वार शूद्रजाति सेवकेर 
दिगेर वाटीते गमन करिया थाकेन, तवे पुनराय पून्वेर रीति 


आनुसारे ठाकुर-ठाकुराणी शूद्रसेवकेरदिगेर वाटीते गमन 


कारिते पारेन कि ना। एवं यदि गमन करेन ताहाते ताँहार- 
दिगेर देवत्तर किछु हानि हय कि ना । एमते हुकुम हइल जेए 
आदाल्नतेर पण्डित वङ्गदेशोर चलित शाख्रानुसारे, उपरेर लिखित 
वित्तान्तेर व्यवस्था पन्च दिवसेर मध्ये दाखिल करेण | व्यवस्था 


दाखिल करा पय्येन्त सओयाल स्थकिद थाकिल इति ॥-- 


श्रीज्जेयतितराम्‌ 


ु एतडम्माधिकरणाधिपतिस्थाना मिषिक्तश्रीयुवडिविडइशमिटसाइेव" 


* 'र्माधिकरण लि खितेशबी शब्दप्रतिाद्यरसयुणगजेन्डुमितान्दीयमाच्चमासी- 


¦ यरसेन्दुमितदिवसीयचि चारपत्रान्तगतप्रश्‍नप्रतिल्पपत्न यत्तदन्दोयतन्मासीय- 
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द्विप्ञमितदिनसम्बन्धिमङ्गलबासरे मया प्राप्तं तदवलोक्य याहृशबोधो 
जातस्तदनुसारेणोत्तरं लिख्यते ॥-- 

ब्राझणजातिग्रकाशितदेवताविग्रह्ाभ्यामेकवारं केनचिन्निमित्तेन शूद्र 
जातिसेवकस्य णहे गतं चेत्तद्नुसारेण पुनरपि तन्निमित्तवशाच्छूद्रजाति- 
सेवकस्य णहे ताम्यां विग्रह्मम्यां गन्तुं शक्यते | तद्धेतुवशाच्छूद्रजाति- 
` सेवकग्रहगमनेन चैताहशविग्रहयोदेवत्वहानिन मवति-इति वज्ञदेशचलित- 
मन्बादिघम्मंशासतरानुसारिणी व्यवस्थेति । 


अन्न प्रमाणम्‌ 

जातिजानपदान्‌ धम्मान्‌ श्रेणीधर्माश्च धम्म॑वित्‌ | 

समीच्य कुलधर्माश्च स्वधम्मं ग्रतिपालयेत्‌ ॥ इति मनुवचनम्‌ ॥१॥ 

देराजातिकुलानान्च ये घम्माः प्राक्‌ ग्रवत्तिताः । 

तथेव ते पालनीयाः प्रजा अन्नुभ्यतेऽन्यथा।। इति बृहस्पति- 
वचनञ्चेति ॥२॥ 

ईंशवीशब्दप्रतिपाद्रसगुणगजेन्दुमितान्दीयापरेलमासीयाङ्कमितदिन- 

सम्बन्धिशनिवासरे मया प्रभुसमर्पितविचारपत्रसद्दितेयं व्यवस्था दत्तेति ॥ 


श्रीज्जेयतितराम्‌ 
श्रीवैद्यनाथमिश्रेण 


(९१)-तरजमा सवालात-- 
जिला तिरहुतेर कायेम मोकाम सद्र आमीन आला सैयद 


. अवढुल ओ आहिद खान वहादुरेर बैठकेर सबाल सदर 


दिमानी आदालतेर परिडतानेर प्रति ओ वाराणसेर पाठशालार 
पणिडतानेर प्रति 


' मदारीलालेर उत्तराधिकारि रामभञ्जनसिंह आपीलाण्ट 
ओ तालेवरसिंह रष्पाडण्टेर सोक दिमाते मैथिल देशेर चलित 
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शास्त्रानुसारे ओ वाराणस देशेर चलित शाख्रानुसारे ओ नदियार 
चलित शाखानुसारे यवाव लिखेन--इति | 

प्रथम सवाल--एइ ये मैथिलदेशेर चलित शाखानुसारे 
विभागेर अर्थ कि--इति | 

द्वितीय सवाल--एइ ये मैथिलदेशर चलित शाख्रानुसारे 
साधारण्य कय प्रकार बटे-इति | 

तृतीय सचाल-एइ ये ए प्रकार कोन साधारण्य आछे, ये 
हिन्दुजातिर सन्तानहीन कन्यासकलेर अधिकार पितार सृत्युर 
पर पितामहेर सपिण्ड विद्यमान थाकिते पितृपितामहेर त्यक्त 
'घने हय कि ना इति। 

चतुर्थं सबाल--एइ ये यद्यपि कोनो व्यक्ति आपन पितामहेर 
पोत्रसकलेर सहित विवाद उपस्थित करिया आपन अंशेर डिगरि 
आदालत हइते पाइया ओइ डिगरी अनुसारे दखिलकार इया 
आपन जीवन पर्यन्त प्रथक्‌ प्रथक्‌ असूल तहसील करिया 
सरियाथाके, तवे एमत बिषयेर बिभाग वला याइवेक कि ना इति। 

पञ्चम सवाल - एइ ये यद्यपि कोनो व्यक्ति हिन्दु आपन 
पितामद्देरपौत्र सकलेर सहित प्रथगन्ब ओ कारोबार ओ दान ओ 
अहण ओ आय ओ व्यय:प्रथक एथक करिया ओ पितामहेर त्यक्त 
किश्चित भूमि अविभक्त राखितो, ओ आइ भ्रातासक्रल आपन 
आपन अंशेर परिमित असूल तहसील प्रथक्‌ एथक्‌ करितेछिलेन- 
ए प्रकारे ओइ पितामद्देर त्यक्त स्थावर विभक्त जाना जाइवेक 
कि, अविभक्त जाना जाइवेक । ओ ए प्रकार साधारण्य कन्यार 
अनधिकारेर कारण इइते पारे कि ना इति । 

षष्ठ सबाल--एइ ये यद्यपि पितामहेर पोत्रसकलेर सध्ये 
क्रमागत स्थावर विभक्त ना हुझया थाके, ओ ओइ स्थावरेर 
इपस्वरव अंशीसकल आपन आपन अंशेर अलुसारे पृथक पथक 
असूल ओ तहसील करिते थाकेन--तवे ए प्रकारे ओइ स्थावर 
'विभक्तेर मध्ये गणना हइवेक कि ना, ओ ओइ स्थावर विभक्तः 
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पदेर अर्थ हइवेक कि ना, ओ ओइ स्थावर विभक्त पदेर अथर 
मध्ये गणित हइवेक कि, अविभक्त पढेर अथर सध्ये गणित 


हइवेक इति ॥ 
श्रीजर्जयतितरास्‌ 


प्रभुसमर्पितप्रश्‍नपत्रं विचारपत्रं च यदीशवीशब्दगरिपादयेषुगुणगजेनडुः 
मताब्दीयसितम्बरमासीयगजेन्दुमितदिनसम्बन्धिभगुवासरे मया प्राप्तं 
तद्बलोक्य यादृशबोधो जातस्तदनुसारेणोत्तरं लिख्यते 

प्रथमप्रश्नस्पोत्तरम--- द 

` द्रव्यसमुदायविषयाणामनेकस्वाम्यानां तत्तदेकदेशे प्रादेशिकस्वस्वव्यः 

बस्थापनं मिथिलादेशचलिंतशाञ्राचुसारेण विभाग इति | 

अन्न प्रमाणम्‌ ¬ म 

विभागो नाम द्रव्यसमुदायविषयाणामनेकस्वाम्यानां तत्तदेकदेशषुः 
व्यवस्थापनस्‌- इति मिताक्षरा! ए० १६७ )ग्रन्थलिखनम्‌ ॥१॥ 
. विभागशच्दस्वनेकस्वाम्यानां द्रव्यसमुदायविषयाणां तत्तदेकदेशे व्य- 
वस्थापने शक्कः-इति वोरमित्रोदया दि( वी|म० प्० ५२२ )ग्रन्थलिखनम्‌॥२॥ 

एकदेशोपात्तस्येव योभूहिरण्यादाबुत्पचंस्य स्वत्वस्य विनिगमना- 
प्रमाणाभावेन वेशेषिकव्यवहारानहंतया अव्यवस्थितस्य गुटिकापातादिना 
व्य्षने विभागः--इति दायमाग( प० ८ ,ग्रन्थलिखनम्‌ ॥२॥ 

द्वितीयप्रश्नस्योच्रम्‌-- 

मिथिलादेशचलितशास्रानुसारेण साधारण्यमनेकविधमस्ति | तत्‌ 
सवेमघोलिखितवचननातेष्वेव स्पष्टमिति ॥ 

अन्न प्रमाणम्‌-- 

दानय़हणंपश्‍वचरहक्षेत्रपरमहा: । 

` - विभक्तानां प्रथग्‌ ज्ञेयाः पाकधर्मागमव्ययाः ॥-- इति विवादरलाकर- 

"(३० ६०६ )बिवादचिन्तामणि( ए० २५३ )बिबादचन्द्र( एु० ८७) 
मिताचराबीरमित्रोदय( ० ७१६ ,दायमाग( ए० २३० )दायतत्त्व( ए ` 
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१७६ )विवादाणंवसेतु( ० ८२ )ब्रिवादमङ्गाणवा दिग्नन्थधुतनारद( नाम- 
सं० प्रु० १४६) वचनम्‌ ॥१॥ 

साक्षित्वं ग्रातिभाव्यं च दानं ग्रहण॒मेव च । 

विभक्ता आतरः कुर्य्र्वाविभक्काः कथञ्चन ॥--इति तत्तदूपरन्थधृतः 
नारद्‌( नामस० पृ० १५६ )वचनम्‌॥२॥ 

येषामेताः क्रिया लोके ग्रवत्तन्ते स्वत्तरक्‍थतः । 

विगक्कानवगच्छेयुलेस्यमप्यन्तरेण तान्‌ || इति तत्तद्‌ग्रन्यधृतनारद- 
( नामस० प० १५७ )वचनम्‌ ॥३॥ 

तृतीयप्रश्नस्योचरम्‌-- 

मृते पितरि विद्यमानेषु पितामहसपिण्डेघु पितृपितामद्ृत्यक्तधने येन 
साघारण्येन सन्तानरह्वितदुहितणामधिकारो न भवति, तत्साघारण्यञ्च 
भ्रातणां पितृव्यश्नातृपुत्रादीनां वा सपिण्डानां परस्परमविभक्तघनाना- 
मेकपाकेन वसतामेकत्र पितुदेवद्विजाच्चनमायब्ययाद्किमपि कुवतां परस्पर्‌- 
मृणप्रातिभाव्यसाच््यादिकमप्य(पा)ङुग्वंतां* तत्तस्कम्मजातमेवेति | 

अत्र प्रमाणम्‌ 

द्वितीयप्रश्नोत्तरलिखितप्रमा णत्रयमेवेति । 

चतुथंप्रशनस्योत्तरम्‌- 

चतुथंप्रश्‍नलिखितद्वत्तान्ते सत्येताददशं घन विभक्तमथ्ये गणितं भवितुं 
शक्रोतीति । 

अत्र प्रभाणम्‌-- 

प्रथमप्ररनोत्तरलिखितप्रमाणत्रयमेवेति । 

पच्चमप्रश्‍नस्थोत्तरम- 

पञ्च प्रप्रश्नलिखितत्वत्तान्ते सत्येतत्मरश्‍नलिखितपितामहत्यक्त स्थावर 
घनं बिमक्तमध्ये गणितं सवितं शक्रोति, एताइशसाधारणयञ्च कन्यानः 
घिकारप्रयोजकं भवितु न शक्नोतीति | 

अत्र प्रमाणम्‌ 


__पयममनोत्तरलिखितपरमाणत्रयमेवेति। = 


भप्यङुन्वताम्‌--न्यप० | 
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षष्ठप्रश्नस्योत्तरम्‌ -- 

षष्ठप्रश्नलिखिततृत्तान्ते सत्येताहशं स्थावरं विभक्तमध्ये गणितं भवि- 
ष्यति, एवाइशं स्थावर विभक्तपदवाच्यं भविष्यत्येताइशं स्थावरं विभक्त- 
पदार्यन्तर्गतञ्च॒ भवति ॥--इति मिथिलादेश चलितमनुविवादरलाकर- 
विवादचिन्तामणिकल्पतरुपारिजातविवादचन्द्रप्रशृतिग्रन्थानुसारिणी वारा- 
णसीप्रदेशचलितमिताक्षरावीरमित्रोदयव्यवहा रमयूखव्यवहा रमा धवव्यवहार- 
कोस्त॒भादिग्रन्थानुसारिणी नदियाप्र देशचलितदायभागदायतत्त्वदा यक्रम- 
संग्रहविवादाणंबसेतुबिवादभङ्गाणंादिग्रन्थानुसारिणी च व्यवस्थेति । 

अन्न प्रमाणम्‌-- 

प्रथमप्रश्‍नोत्तरलिखितप्रमाणत्रयमेवेति । 
. दैशवीशब्द्प्रतिपाद्यरसगुणगजेन्दुमिताब्दीयापरेलमासीयरसेन्दुमितदिन- 
सम्पन्धिशनिवासरे मया प्रभुत्मर्पितप्रश्नपत्रविचारपत्राभ्यां सहितेयं व्य- 
वस्था दत्तेति ॥ 


श्रीज्जेयतितराम्‌ . 
श्रीवेधनाथमिश्रेण 


१०१ लं जारि ई 
( ९२ )-जेला चव्विस परगनार सोतालक चौकि नवाव- 
गञ्जेर मोनछफो काछारि हृइते सदर देमानि आदालतेर श्रीयुत 
परिडतेर निकट व्यवस्थाकारण सओल पाठान जाय । 
श्रीमतीपाव्वंतीदासी साकिन नैहाटी प० हाविलीसहर--- 
डिगरिदार 
श्रीमतीठाकुराणीदासी ओ रामनारायणमित्र-- देनदार | 
कालीप्रसादमित्र ओ वेनिमाधवमित्र ओ मधुसूदन सित्र-- 
नावालगदिगेर माता श्रीमतीकरुणामयीदासी--मोजाहेम । 
गोविन्दचन्द्रमित्र सा० गैहाटी प० कलिकाता-- 
- दोषरा मोजाहेम 
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दा० २७१॥.॥ टाका साय खरचा-- 


यद्यपि कमललोचनदे आपन स्थावर ओ अस्थावर विषये 
'ओ आपन खी श्रीमतीठाकुराणीदासी ओ दुइ कन्या श्रीमती- 
करुणामयीदासी ओ आनन्द्मयीके राखिया परलोक हय आर 
करुणामयीदासीर गर्भ जातक सन्तान श्रीयुतमधुसूदनमित्र ओ 
वेनिमाधवसित्र ओ कालीदासमित्र नावालग वत्तमान थाक्रे-- 
एमत दशाय ऐ करुणामयीर माता श्रीमतीठाकुराणी कमललोचन- 
देर स्री ऐ करुणामयीर स्वामी रामनारायनमित्रेर सम्वलित 
कमललोचन मजकुरेर खरिदा ब्रह्मोत्तर ॥१ जमि वन्धकेर द्वाराय 
टाका कञ्जे लइया थाके, आर डिगरि हओनेर पर डिगरि जारिर 
द्वाराय ग्रविनामार लिखित जमि ऐ कमललोचनेर त्यागी वस्तु 
कोक हृदया थाके, तवे कमललोचनदेर दो हित्र लोक थाकिते 
ताहार त्यागी सस्तु ऐ ठाकुराणीदासी ओ रामनारायण मजक्कुरेर 
दनाय विक्री हइते पारे कि ना। यदि ठाङुराणी मजकुरा ऐ 
-टाका आपन निज खरच किम्वा आपन स्वामीर गयातीथ 
पिण्डदान किम्वा आपन द्वितीय कन्यार विवाहेर कारण लइया 
थाके-एमत तृतीय ह्वेतुते कमललोचन भजकुरेर त्यागी वस्तु 
इते ठाकुराणीदासीर देना परिशोध हइते पारे कि ना इति | 
९ 
श्रीज्जयतितराम्‌ 
प्रभुसमर्पितप्रश्‍नपत्रं विचारपत्रं च यदीशवीशब्दप्रतिपाद्यषुयुणगजेन्दु- 
मिताब्दीयदिशम्बरमासीयगुणपच्चमितदिनसम्बन्धिजुधवासरे मया प्राप्त 
*तद्वलोक्य याइशबोधो जातस्तदनुसारेणोत्तरं लिख्यते-- 
पर्नलिल्लितबत्तान्ते सति मृतस्य मूलघनिनः कमललोचनदेनाम्नो 
दोहित्रेषु विद्यमानेषु कमललोचनत्यक्तधने पत्नीवेन जाताधिकारया 
ठाङुराणीदास्या मृतघनिपत्न्या प्रश्‍नलिखिततडणं यदि शास्रीयावश्यक- 
“कार्य्याथब्यतिरेकेणार्थात्‌ स्वेच्छुया स्वाभिप्रायेण वा कृतं स्यात्तदा तहण्‌ः 
'परिशोधनाथं कमललोचनत्यक्तधनस्य विक्रयो - मबिठुँ न शक्नोति; यदि 
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च ठाङुराणीदासी तदेव ऋणं शाख्रीयावर्यककार्य्याथंम त्‌ स्वकीयभरण- 
पोषणाद्यथं स्वपत्युः भ्राद्वाद्यथ द्वितीयकन्याविवाहाद्यय वा कृतवती' 
स्यात्तदा कमललोचनस्यक्तघनात्‌ ठाङुराणोदासीकृतर्णपरिशोधनं भवितुं 
शक्नोति इति वङ्गदेशचलितमनुदायभागादिग्रन्थानुसारिणी व्यव- 
स्थेति ॥-- 

अन्न प्रमाणम्‌ -- 

पत्नी दुहितरश्चेव-इत्यादि दावमागादिग्रन्यशृतयाज्ञवल्क्यः 
वचनम्‌ १॥ 

अपुत्रा शयनं मत्तः पालयन्ती गुरौ स्थिता । 

भुञ्जीतामरणात्‌ क्षान्ता दायादा ऊद्धव॑माप्नुयुः || इति दायभागादिः 
अन्थघृतकात्यायनवचनम्‌ ॥२॥ 

भत्तरोध॑देहिककियाधर्थ दानादिकमप्यनुमतमिति । वर्चनाशक्ता-- 
वाधानमप्यनुमतम्‌ । तत्राप्यशक्तों विक्रयणमपीति च-दायभागग्रन्थः 
लिखनम्‌ ॥२॥ 

कन्या वेवाहिकज्चेव ग्रेतकाय्येषु यत्‌ तम्‌ । 

एतत्‌ सव्वं ग्रदातव्यं कुटुम्वेन इतं ग्रभोः ॥ इति व्यवहारतच्वादि- 
अन्थधृतकात्यायन( कास्मू० ५४३।प० ६८ )वचनञ्चेति ॥४॥। 

ईशवीशब्दप्रतिपाद्य रसगुणगजेन्दुमितान्दीयमैमासीयशिवमितदिनस" 


म्बन्धिबुधघवासरे मया प्रभुसमर्पितप्रश्नपत्रविचारपत्राभ्यां सहितेयंः 
, व्यवस्था दत्तेत ॥ जे ततस 
श्रीज 
श्रीवेद्ना थमिश्रेण 
(९३)--लं० ६७० सद्र-- - 
इ० सन १८३६ सालेर १९ माचे मो० वा० सन १२४२ सहेर 
द चैत्र शनिवारेर श्रीयुत जाज्जे इष्टाकोएल साहेब विचारा 
दूधक्षेर आधिपत्येर मोकाम कलिकातार सदर देओयानी आदाः 
लतेर मिछिलेर रुवकारि-- 
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राणीजयढुगो ु आपीलाण्ट-- 

राणीकृष्णमणी रेष्पाडर्ट-- 

आापीलाण्टेर उकिल वगे सदासुखपण्डित ओ वंशीवदनः 
मित्र ओ रामना(रा)यण उपस्थित हइल । रेष्पाडेण्ट एयानाम- 
नामा ओ एस्तहारनामा जारि हओनेओ स्वततः वा उकिलतः 
उपस्थित हृइल ना। अद्य एइ मकद्देमा संख्यार शुङ्कलामते 
आमार आधिपत्ये समग्र इया सिछिल्लेर कागजसकल पठित' : 
हइल । अवधारित हइल ये मोहाइया अर्थात्‌ वादी उभयेर 
स्वीकृत विसलादास्यार स्वोपार्डिजत सामुदाइक अद्धक मोजे 
राणी आमेर अदधक अर्थात उक्त मौजेर।) चारि आना अंश 
पाओनेर दावि उपस्थित करे। मोहोलेहा अथोत्‌ प्रतिवादी 
राणीजयदुर्गा विमलादास्या कत्रिक विक्रयेर आपत्य उत्थापन 
करिलेक । जेलार सद्र आमीन सेइ विक्रयके अवीरा खीर पचतः 
हइते अशीद्ध विवेचना करिया बादीके डिक्री देन । ऐ डिक्री 
आफैले जेला रङ्गपुरेर जजसाहेवेर अमरे अज्ञिकार पत्र विक्रीर 
न्याय साञ्यस्थ ना हओनेर वोघे स्थिरतर रहिल, एवं विषयः 
हस्तान्तर हओन सिद्ध बाक्येर विशेष इओनेर निमित्त आपील 
खास ग्राम हइल ।” अतएव उपरोक्त विक्रयपत्र साव्यस्थ कि 
असाव्यस्थ--अनुसन्धाने साक्षिगणेर उक्तिसकल दृष्टी करणेर 
 पून्बेइ उचित हइल जे आदालतेर परिडतके जिज्ञाशा जाय जे। 
विधवा स्त्री, जाहार सन्तान सन्तत्यादि जीवद्दषाय नाइ, एक 
स्वहस्ते विषय उपार्जन करे, से विषय हस्तान्तर करणेर क्षमता 
राखे कि ना । हुकुम हइल जे एइ रुवकारिर नकल एई आक्षाय 
जे आदालतेर पण्डित लिखित प्रश्‍नेर उत्तर २ दुइ सप्ताहेर मध्ये 
दाखिल करेण आदालतेर पण्डितेर निकट प्ररित हय -इति ॥ 


श्रीज्जयतितराम्‌ 


एतदर्म्माधिकरणाधिपतिश्रीयुतनाज्जेइष्टाकोएलसाहेवघधम्मानिकरण- 
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७०० व्यवस्थापत्रसंख्या-२३१-२३२ 


"लिखितेशवोशब्दप्रतिपाद्यरसगुणगजेन्दुमिताब्दीयमाच्चमासीयाङ्क न्दुमितदि- 
वसीयविचारपत्रान्तर्गतप्रश्‍नप्रतिरूपपत्रं तत्तदब्दीयतन्मासीयगजपतक्षुमितदिन- 
सम्बन्धिचन्द्रवासरे मया प्राप्तं तदवलोक्य याहशबोधो जातस्तदनुसारेणो- 
तर लिख्यते || ¬ 

मृतसन्तानया विधवया स्त्रिया यदि स्वयमेव घनमुपार्जितं स्यात्तदा 
तस्या विघवायास्तद्धनहदस्तान्तरकरणच्तमतास्त्येव-इति वङ्गदेशचलितमनु- 
` -दायभागादिग्रन्थानुसारिणी व्यवस्थेति | 

अन्न प्रसाणम्‌— 

सोदायित्रे सदा ख्रीणां स्वातन्त्र्यं परिकीत्चितस्‌ । 

विक्रये चेव दाने च यथेष्टं स्थावरेष्रपि।। इति दायभागादि- 

*( प्ृ० ७६ `्रन्थधृतकात्यायन( कास्मू० ६०६।प्र० ११० )वचनम्‌॥१॥ ¦ 

प्रतिमरणोत्तरं च विधवाया न कश्चित्‌ स्वामी, किन्तु मरणादि- 

"कर्ता गुरुरेव श्वशुरादिः, अतस्तदानीम्िते स्वातन्त्रयमेव--इति 
विवादमङ्गाणंव( २, ए० ३६४ क )ग्रन्थलिखनज्चेति ।।२॥ 

ईशबीशब्दप्रतिपाद्यरसगुणगजेन्दुमितान्दीयमैमासीयरसेन्डुमितदिनस- 

“म्बन्धिचन्द्रचासरे मया प्रभुसमर्पितविचारपत्रसहितेयं व्यवस्था दत्तेति || 


श्रीज्जेयतितराम्‌ 
शरीवैद्यनाथमिश्रेण 
( ९४ ) सव्वेशाञ्राध्यापक पण्डित आदालत देओनि सदर 
“मोकाम कलिकाता सतचरित्रेषु-- 
प्रथम प्रशनमिदम्‌ 


यद्यपि कोन ख्रीलोक किछु दिव्यादि राखिया निःसन्तान सत्यु 
- हेय । ततपरे ताहार त्यञ्यं धनेर उपर ताहार स्त्रामीर पितामहेर 


सधवा एक कन्या एवं ऐ कन्यार एक दत्तक पुत्र एवं ऐ सृता खीर 


स्वामीर प्रपितामहेर भ्रातुपौत्र +राधागोविन्दनामक एक जना 
आर ऐ सृता खीर स्वामीर प्रपितामहेर भ्रातुपुत्रबघु श्रीमती- 
'सचमी प्रियानाम्नी एक जना एवं तस्य दत्तकपुत्र गोविन्दकीशोर 
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व्यवस्थापत्रसंख्या-२३२ 
७०९ 


कक 0040 दय; तवे यथाशाख्न ऐ सकल दाविदारानेर मध्ये 
कोन व्यक्ति ऐ वार लामा घनाधिकारि हृइवेक, एवं दत्तक पुत्रेर 
माता वत्तमान थाकि 
एहार यथाशाख उत्तर ति र क र र र 
पत्रिर नकल तोमार ज्ञातार्थ प्रश्नपत्र जन 
सम्वलित पाठान जाइतेछे' 

इति। १ माहे माच्च सन १८३६ इङ्गरेजी मताबक सन १२४२ 
बा० तारिख १९ साहे फाल्गुन ॥ 

प्रसुसमर्पितप्रश्‍नपत्नं विचारपत्रं वंशावलीपत्रद्य च यदीशवीशब्द्‌- 
मरतिपाच्चरसशुणगजेन्दुमिताब्दीयमाच्चंमासीयद्विपन्षमितदिनसम्बम्बिमङ्गल- 
वासरे मया राप्तं तदवलोक्य यादृशत्रोधो जातस्तदनुसारेणोत्तरं लिख्यते. 

प्रभुसमर्पितप्रश्नलि खितदवत्तान्ते सति इरिश्चन्द्ररायत्यक्तततपत्षीसंक्रान्त- 
घने मृतायाः स्रियाः पत्युः पितामहस्य सधवाकन्याया द्त्तकपुतरसयार्या- 
न्मृतघनिइरिरचन्द्ररायपितामहदो ित्रस्येवाधिकारः--इति; एवं दत्तकपु्रस्य' 
मातरि विद्यमानायामपि दत्तकपुत्रस्यैवाधिकारः--इति वङ्गदेशचलितमनुः 
दायमागादिग्रन्थानुसारिणी व्यवस्थेति ॥ 

अत्र प्रमाणम्‌— 

पत्नी दुहितरर्चेव-इत्यादि दायभांगादिगरन्यधृतयाज्ञवल्क्य-. 
वचनम्‌ ॥॥१|| - 

पितामहम्रपितामहसन्ततेरपि दोहित्रान्तायाः पिणडय्रत्यासतिकमे-. 
णाधिकारो बोद्धव्यः - इति दायमागग्रन्यलिखनम्‌ ॥२॥ . 

पितृव्यपोत्रामावे पितामहदीहित्रस्याधिकारः- इति दायभागटीका- 
( पु० २१८ )दायक्रमसंग्रह( पृ० ८ )प्रशृतिम्रन्थलि खनञ्चेति ॥२॥ 

ईशवीशब्दप्रतिपाद्यरसगुणगजेन्दुमितान्दीयजूतमासीयाङ्कमितदिनसम्बः 
न्घिबृहस्पतिवासरे मया प्रसुसमर्पितप्रशनपत्रविचारवंशाबलीपत्राभ्याञ्च ` 


सहितेयं व्यवस्था दत्तेति | - गए, 
श्रीवैधनायमिश्रेण 
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व्यवस्थापत्रसंख्या- 
७८२ व्यवस्थापत्रसंख्या-२३३ 


(९५) यदि कश्चिन्निरपत्यो ब्राह्मणः स्वभाय्यो समीपवर्चिन 
-सपिण्डाश्च त्यक्त्वा सुतस्तदा तत्समीपवर्सचिनि सपिण्डे विद्यमाने लब्ध- 
पतिघना तलत्नो स्वभत्तेः स्थावरधनं पत्रकरणपून्वक कस्मैचिद्दत्तवतो चेत्‌, 
तत्न्ीकृतं दानमप्रामाणिकम्‌ । 

्रीझतान्यप्रमाणानि कार्य्याण्याहुरनापदि ! 

विशेषतो ग्रहत्षेत्रदानाधमनविक्रयाः ।। इति विवादचन्द्रमन्थस्थ- 
.कृतनिदृत्तप्रकरणशृतार्षबचनादिति ॥ ¬ 

 सहो-कल्याणमिश्रपणिडित 
आदालत दिमानी जिले तिरहुत वकलम 
रामनाथमिश्र पण्डित । . 


शारीरा स्मृता जाया पुण्यापुण्यफले समा ! 
यस्य नोपरता माग्यी देहा तस्य जीवति । 
जीवत्यद्धशरीरेऽथं कथमन्यः समाप्नुयात्‌ ॥ 
अपुत्रा शायनं मर्चः पालयन्ती त्रते स्थिता । 
ख्रीकृतान्य्रमाणानि कार््याणयाहुरनापदि ॥ 
विशेषतो ग्रहत्षेत्रदानाधमनविक्रयाः ।--इति दायभागविवादचन्द्रः 
-स्थकालसायनवृइस्पति( ए० २११ ) वचनादिति ॥- 
सही--कल्पाणमिश्र पण्डित आदालत दिवानी 
जिले तिरहुत बकलम 
रामनाथमिश्रपणिडत । 
- ल० ३५९ सद्र ` 
. - इ० सन १८३६ सालेर १७ मे सोतावक सन १२४३ सालेर 
५ ज्यैष्ठी मङ्गलवारेर प्रकाश्य मोकाम कलिकातार सदर देओयानि 
आदालतेर मिछिज्षेर रोबकारि उक्त आदालतेर हाकिम श्रोयुत 
'जाज्ज इष्टाकोयेल साहेवेर नेसस्ते-- 


गम्भिरराय, ताह्दार मृत्युर पर बिजयराय ओ गायरह- 
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-उयवस्थापत्रसंख्या-२३३ ७०३ 


आपीलाण्टान 

सोछमात धनेश्‍वरी ओ गयेरह रेष्पानडेण्टान 
आपीलाण्टानेर उकिल बजरज्लीलाल ओ रेष्पानडाण्टानेर 
उकिल सुनशी दादारवकूस हाजीर हृइल । एइ मोकईमा अद्य 
तरतिव नम्वर मते आमार नेसस्ते रोवकार हृइया मिद्धिलेर 
कागजात पठीत हइलल । ताहार मध्ये ये जेला तिरोइतेर आदाल- 
"तेर पण्डितेर दुइ व्यवस्था मोलाहेजा हृइल्ल । यदि स्यात्‌ उक्त 
'दुइ व्यवस्थार मध्ये रेजेष्टर साहेवेर स ग्रोयाल ओ जजसाहेवेर 
'सओयालेर मध्ये विभिन्नतार प्रति दृष्टोते आमार निकट कोनो 
प्रभेद प्रकाश नाइ। किन्तुजे हेतुक प्रकाश आछे-जे एइ मकद्देमार 
“खाश आपील लिखित व्यवस्थासकलेर. लेहाजे मञ्जुर हृश्याछे, 
'ए जन्य ए आदालतेर परिडतके उक्त व्यवस्थासकलेर लिखित 
जओयाबवेर यथार्थता तिरहुतेर चलित शाख अथात्‌ मैथित्न 
अनुसारे जिज्ञासा जन्य ताहा समपेन उचित विवेचना हुइया 
हुकुम हृइज्ञ जे एइ रोवकारिर नकेल मोकद मार नथिर ग्रन्थितो 
आसल दुइ व्यवस्था समेत एइ आदालतेर पणिडनेर निटक 
पाठान जाय । पइ हुकुम, ये उक्त पण्डित दुइ व्यवस्था दृष्टेर पर 
'एइ चिषयेर जश्ोयाव जे लिखित व्यत्रस्थासकल तिरहुत जेज्ञार 
चलित शास्त्र अनुसारे यथार्थ वटे कि ना--एक सप्ताह मेयाद 


सध्ये दाखिल करेन इति ॥ 
श्रीज्जेयतितराम्‌ 
एतद्धस्माधिकरणाधिपतिश्रीयुत जाज्जैइशकोएलसाहेवघम्माघिकरण- 
लिखितेशवीशब्दप्रतिपाद्यरसगु णगजेन्दुमितान्दीयमैमासीयमुनीन्दुमितदिव- 
'सोयविचारपत्रान्तर्गत प्रश्न प्रतिरूपउत्रमेव॑ तत्छमपिततोरभुक्तिजि ज्ञाख्यावान्तर- 
घर्म्मांधिकरण नियुक्तारिइतलिखितव्यवस्थाहय॑ च यत्तइब्रीयतत्मासोय- 


गजपक्षमितदिनसम्बन्धिशनिवापरे मया प्राप्तं तदवलोक्य याहशओोधा 


जातस्तदनुतारेणोत्तरं लिख्यते ॥-- 
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प्रभुसमर्पितव्यवस्थाद्वयोस्तात्पर्य्या थसत्वयमेव--कस्यचिदनपत्यस्य 
मृतस्य ब्राह्मणस्य पल्याः स्वसंक्रान्तपातस्थावरादिघनस्य पतिसपिण्डेषु 
विद्यमानेष्वन्यस्मै इस्तान्तरकरणे चमता नास्ति, किन्तु यावज्जीवं भोगाधि- 
कार इति । तत्मभुसमपितव्यवस्थाद्दयोपरिलिखितप्रश्‍नद्दयलिसितदृत्तान्ते 
सति म्रियलादेशचलितशास्रानुसारेण यथार्थमेव भवति, प्रभुसमर्पित- 
व्यवस्थाम्यां तद्वथवस्थाद्वयोपरिलिखितप्रशनाम्यां चैतद्विवादे पत्न्याः 
स्वसंक्रान्तपतिस्थावरादिधनस्य ` हस्तान्तरकरणच्तमताबोधकशास्रीयावश्यकः 
देत्वनवगमादिति ॥-- 3 
इशबोशब्दप्रतिपाद्यरसगुण॒गजेन्दुमिताव्दीयजुनमासीयद्वाविशतितम- 
दिनसम्बन्धिबुधवासरे मया प्रभुममर्पितविचारपत्राभ्यां व्यवस्थापत्रास्यां: 
च निवेदनपत्रेण च सहितेयं व्यवस्था दत्तेति ॥-- 
श्रीज्जेयतितरास्‌ 
श्रीचे ~ 
वेद्यनाथ मिश्रण 


(९६-६३ ल० सद्र 

३० सन १८१६ सालेर ६ एफरेल मोतावक सन १२४२ सालेर 
२६ चैत्र तारिख बुधवारेर प्रकाश्य मोकाम कलिकातार सदर 
देओयाणी आदालतेर रोवकारि उक्त आदालतेर हाकिम श्रीयुत' 


जाज्ज इष्टाकोयेल साहेवेर एजलागे-- 
रामनाथसिंह-- आपीलाण्ट-- 
राजारूपसिंह झो राघेकृष्ण -- रेष्पाडेण्टान-- 


आपीलाण्टेर उकिल सुनशी दादारवकस ओ रेष्पाडेण्टानेर 
उकिल मुनशी अलीडल्ला उपस्थित हइलो । एइ मोकदमा अद्य 
तरतिब नम्बर मते आमार नेसस्ते रोबकार हइ्या मिछिलेर 
कागजसकल विवेचनाय जाना गेलो जे मुददआन अर्थात रेष्पा- 
'डेण्टान राजरूपसिंह ओ राघेकृष्ण्दे नओयान परगनार दत्तट 
झो गयरदे मौजाह्दायेर पर ह॒क-सफा सुरते दखल करणेर दाविते 
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विक्रता धुरसनसिंह ओ खरिदार रामनाथसिहेर नामे जेला 
साहाबादेर देओयाणी आदालते नालिस करिलेक | जेलार जज 
साहेवेर तजबिजे आदालतेर मोलविर स्थाने फतओया अर्थात्‌ 
व्यवस्था लश्या सफा अनुसारे विरोधीय वस्तुर प्रति सुद्दाइआनेर 
दावि यथाथ हओनेर विशय डिक्री करिलेन आओ सेइ डिक्रो 
द्वितीय निष्पत्य स्थाने एलाका आजिमावादेर प्रोविनशीयन रोटे | 
चहाल करिल, जे वत्तेमान आपीलाण्ट ताहाते नाराज हइया ए 
अआदालते आपील सहास उपस्थित करिलेक | सन १८३३ सालेर 
२३ जुलाइ तारिखेर रोबकारि मते एइ आदालतेर हाकिम रावट 
हालडन राटरि साहेवेर नेसस्त हइते मञ्जुर हृइलो । जे हेतुक 
प्रकाश जे आपील खास मञुरिर कारण-ये जाहार उभय 
पक्ष हिन्दुजात, से सकईमा तजविज इया शरा अर्थात्‌. 
जवनीव धम्मशाख्ेर अधिकारिके जिज्ञा्यमते। अतएव 
अन्य विषयसङल तजविजेर पूरवे आदालतेर पणिडतके 
न्याओरा जिज्ञाशा उचित। यथा उभय पच्ेर उकिल 
प्रकाश करिलेक जे यदि जजसाहेवेर फयशालार लिखित सओ- 
यालसकलेर जओयाव वेह्दारदेशेर चलित शाख्जानुसारे ए 
` आदालतेर पण्डितेर स्थाने लओया जाय लभ्यजनक हुइवेक | 
अतएव हुकुम इइलो जे एइ आदालतेर पण्डित निचेर लिखित 
सअओयालसकलेर जश्रोयाव दुइ सप्ताद्देर मध्ये दाखिल 
करेण, ओ रोवकारिर- नकल बाङ्गला तरजमार सहित आदालतेर 
परिइतेर निकट प्रेरित हय ॥-- 
१ प्रथम सञ्चोयाज-- 
देओट तालुकेर हिस्यादार धूरमलसिंह विक्रेता, बाचु 
रामनाथसिंहद खरिदार, राजरूपसिंह ओ राधेकृष्णसह हक-सफा 
तलविर ओ जरदार, आर मौराशी वालुक मजकुरार हिस्यादारान, 
एवं चतुथं पट्टी, जाह्वाते विक्रेता वेसरिक आके, ताहारो हिस्या- 
दार राजरूपसिंह ओ राघेकृष्ण ओज्जरदारेर दाओट तालुकेर 
४५ 
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मध्ये. अन्य एक सौजार खरिदार उक्त वावुरामनाथसिंह । यदि- 
स्यात्‌ विक्रेता आपन अंश वाबुरामनांथसिंहेर निकट बिक्री करे, 
उपरेर लिखितेर प्रति विवेचनाय राजरूपसिंह ओ राघेकृष्णेर 
इक-सफा अर्श कि ना ॥-- 
२ द्वितीय सओयाल-- 
धूरमलसिंह विक्रेता वावु रामनाथसिंह खरिदारके सन १२२५ 
फछलीर लेखा एक केता ययनामा मवलगे तिन सत टाकार 
कये दे(य), ओ वायनार तारिख हइते एक मासेर मध्ये कवाला 
लिखिया दिवार ओ तत्कालीन पानेर बाकि सवलगे एक हाजार 
पञ्चाश राका लइवार एकरारे लिखिया देय । इति मध्ये राजरूप- 
सिंह ओ राघेकृष्ण एक मास गतो हुओनेर पूज्य अर्थात्‌ सन 
१८२८ सालेर १६ मे तारिखे तिन सत टाका उपस्थित करिया 
तलवे लओया सुरत अर्थात्‌ तत्परता चेष्टा करिलेक, फलितार्थ 
आदालते दाखिल करिलेक | ए प्रकार विषय एमत्‌ आनामत 
हक-शफा रक्षा करणाथ फलदायक हय कि ना ॥-- 


श्रीञ्ज॑यतितरास्‌ 


एत द्वम्माधिकरणाधिपतिथी युत जाज्ज इष्टाको एल सा हेव धम्माधिकरण- 
लिखितेशवीशब्दप्रतिपा्चरसगुणगजेन्दुमितान्दौयापरेलमासीयविचारपत्रा- 
न्तर्गतप्रश्‍नप्रतिरूपपत्रं यत्तद्न्दीयतन्मासीयरसेन्दुमितदिनसम्बन्धिशनिवा- 
सरे मया प्राप्तं तदवलोक्य यादहशजोधो जातस्तदनुसारेणोत्तर लिख्यते 
प्रथमप्रश्नस्योत्तम्‌ | 
प्रभुमम्पितप्रथमप्रशनलिखितविवेचनया धम्मंशास्त्रानुतारेण राजरूप- 
_सिहराधेक्रष्णयोईक५फाशाब्दपतिपाद्य भविठुं न शक्रोतीति ॥ 
अत्र प्रमाणम्‌ 
व्यवहारान्‌ नृपः परयेदविदरङ्गिः ब्राह्मणः सह । 


घम्मशान्नानुसारेण इत्यादि मिताक्षरा दिग्रन्यधृतयाञ्ञअल्क्य, २।१ ) 
वचनेम्‌ ॥२॥ 
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यद्ये कजाता वहः प्रथरधर्म्मा; प्रथक्किया: । 

प्रथक्कम्मंगुणोपेता न तत्काय्येषु सम्मताः ॥२॥ 

स्वभागान्‌ यदि दध्‌ स्ते विकीणीयरथापि वा | 

कुग्युयथेष्ट तत्सव्वेमीशास्त्रे खधनस्य वे || इति वीरमित्रोदयादि- 
-ग्रन्थधृुतनारदव चनद्वयम्‌ ॥ ३।।— 

द्वितीयप्रशनस्योत्तरम्‌-- 

प्रसुसमपिंतद्वितीयप्रश्नलिबितइच्तान्ते सति एताइशमूल्यस्थापनं इकस- 
'फाशब्द्प्रतिपाद्यस्य रक्षणाथ घम्मंशास्रानुसारेण फलदायक न भवति-- इति 
वेहारदेशचलितमनुमिताक्षराबीरमित्रोदयादिग्रन्थानुसारिणी व्यवस्थे ति । 

अन्न प्रसाणम्‌ -- 

प्रथम प्रश्नोत्तरलिखितप्रमाणत्रयमेवेति ॥३॥-- 

यद्यपि महानिर्व्वाणंतन्त्रग्रन्ये हकसफाशब्दप्रतिपाद्यविषये उपरि- 
लिखितव्यवस्थाया विरुद्धमपि लिखितमस्ति, किन्तु मद्दानिर्व्वाणतन्त्रग्नन्थो 
“घम्मंशास्रान्तगतो न भवति। अत एव तद्ग्रन्थानुसारेण व्यवस्था न 
'लिखिता इति निवेदनमिति ॥-- 

. दैशवीशब्दप्रतिपादरसगुणगजेन्दुमितान्दीयजुनमासोयद्वार्धिशतितम- 
दिनिसस्बन्धिजुधवासरे, मया प्रभुसमर्पितबिचारपत्रसहितेयं व्यवस्था 
“त्तेति ॥-- आज्जैय > 

र तितराम्‌ 
श्रीवेद्यनाथमिश्रेण 

(९७)—लम्बर-११६ 

सोकाम कलिकातार सदर देओयानि आदालतेर पण्डित 


'समीपे प्रश्न एइ - 
कालीकान्तवल आजामि 
'पाव्वेतीदास्या रेष्पाडण्ट 


यदि कोन व्यक्ति तिन पुत्र ओ एक खी राखिया सृत्यु इय. 
'ओ ताहार खरी ओ पुत्र दिगेर अनैक्यवाभाव अश, तवे एतद्देशीय 
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चलित शाखानुसारे ऐ मृत व्यक्तिर ख्री पुत्रदिगेर समच्ने पतिर 
बित्तेर अंश पुत्रदिगेर समांस मते पाइते पारे कि ना । यदि पुन्न- 
दिगेर समांसे वित्तांसि ना हय, तवे कि परिमाणे वित्तांसि हय- 
एहार उत्तर लिखिवेन इति। १८३६ ता-८ फेबरओगरी मोतावेक. 
वङ्गला सन १२४२ तारिख २७ माघ ॥-- 


श्रीज्जेयतितराथ 


प्रमुसमर्पितप्रशनपत्रै विचारपत्रं च यदीशवीशब्दप्रतिपाद्यरसगुण- 
गजेन्दुमिताब्दीयमाच्चंमासीयद्विपच्चमितदिनसम्बन्धिमङ्गलवासरे मया प्राप्तं 
तदवलोक्य याहशबोधो जातस्तदनुसारेणोन्तरं लिख्यते-- 


यदि कश्निद्वथक्तिविशेषञ्ीन्‌ पुत्रानेकां पत्नीं च विद्दाय मृतः स्यात्‌ , 
अथ च मृतस्य पत्न्या सह मृतस्य पुत्राणामर्यान्मातृपुत्राणां मध्ये पुत्रकृत- 
पितृधनविभागद्वारेणानैक्ये सति अर्थात्‌ त्रिभिः पुत्रैम्मात्रे भागमदत्वा 
पितृधनं समांशेन विभज्यते, तदा मातापि पुत्रसमांशं ग्रहोत॒मह॑ति, 
पुत्रकृतपितृत्यक्तघनविभागोपक्रमं॑ विनैव मात्रा स्वेच्छुयेव विभागं इत्वा 
पतित्यक्तघनांशयाचनेन अनैक्ये सति माता विद्यमानेषु पुत्रेषु पतित्यक्तः 
घनांशं पुत्रांश समांशानुसारेण प्राप्तुं नाईति, किन्तु यावजीवं 
स्वपतिङुलोचितग्रासाच्छाद्नोपयुक्तघनावश्यकविधवा घर्म्माद्या चरणोपयु क्तः 
घनस्य चाधिकारिणी भवति-इति बङ्गदेशचलितमनुदायभागादिग्रन्थानुः 
सारिणी व्यवस्थेति ॥ 

अन्न प्रमाणम्‌ - 

पितरि चोपरते सोद्रआतृमिर्विमागे क्रियमाणो मात्रे पुत्रसमांशो 
दातव्यः--इतिदायमाग( ए० ६७ )ग्रन्थलिखनम्‌ ॥१॥ 


भरणं पोष्यवर्गस्य ग्रशस्तं स्वर्गसाधनम 
नरकं पीडने चास्य तस्माद्‌ यत्नेन ते भरेत्‌ ॥ इति दायमागादि 
अन्यधृतमनुवचनम्‌ ॥२॥ 
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पिता माता गुरुमाय्यी प्रजा दीनाः समाश्रिताः 
अभ्यागतोऽतिथिरचंव पोष्यवर्ग उदाहृतः ॥ इति दायमागटीका(ए० 
३४)घृतमनुवचनञ्चेतिः ॥३॥ 
ईंशवीशन्इप्रतिपाद्चरसगुणगजेन्दुमिताग्दीयजुलाइमासीयगुणेन्दुमित- 


दिनसम्बन्धिबुघवासरे मया प्रभुसमरपितप्रश्‍नपत्रविचारपत्राम्यां इङ्गरेजीपत्राः 
भ्यां च सहितेयं व्यवस्था दत्तेति |! 


श्रीज्जयतितराम्‌ 
श्रीवैद्यनाथमिश्रेण 


(९2) लं० २०२ सन १८३३ ।-- 

मोकाम कलिकातार सदर देओयानी आदालतेर मिछिलेर 
रुवकारि उक्त आदालतेर हाकिम श्रीयुत जाज्ज इष्टाकोयेल साहे. 
चेर नेसस्ते इंराजी सन १८३६ सालेर १६ आपरेल मोतावक 
चाङ्गला सन १२४३ साढेर ५ वैशाख शनिवार प्रकाश्य-- 


शिवनारायणचोधुरि आपीलाण्ट 
राधाप्यारीदासी ओ गयरह रेष्पाण्डण्टान 
राधामोहनमित्र * जेलार मोजाहेम 
मधुसूदनदास एइ आदालतेर छायेल 


आपीलाण्टेर उकिलवगे जेमेष कोलत्रोक सद्रत्तेण्ड साहेब. 
ओ सदासुखपण्डित ओ रेष्पाण्डेणटानेर उकिल स 
ध्याय ओ राधामोहृनभित्रेर उकिल गौरहरिवन्द्योपाध्याय 
मधुसूदनदासेर उकिल शिवनारायणचट्टोपाध्याय उपस्थित हृइल | 
एइ मकहं सा अपरिमित तारिले आमार नेसस्ते ns शा 
मिछिलेर कागज्जसकल पठित दइल | वोध देईल र ड्‌ 
आपीलाण्ट लाट राधानगर आपन -खरिदा पत्तेनिर हकिय 


१. मनुस्मृतौ नोपलभ्यते |. . 
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दखल पाओनेर दाविते वयनामार लिखित मूल्य ओ तालुकेर 
उपस्वत्ते मवलेग ७०४१ टाकार चायदादे राधाप्यारिदासी ओ 
कृष्णदासदत्त ओ तिलकरामदत्त आसामीयानेर नामे हुगलि- 
जेलार देओयानि आदालते एइ एजहारे नालिश करे जे रास- 
गोपालदत्तं उहार भ्रातृगण॒ तिलकरामद्त्तं ओ रघुनाथदत्तेर 
सहित अन्न प्रथक हओनेर परे. सन १२२१ साले आपन उपाज्जन- 
हइते नाट राधानगर तालुक पत्तंनी सुरते खरिद करिया दखिल 
ओ कावेज हृइया लोकान्तर हय । ताहार सृत्युर पर ताहार 
वनिता राधाप्यारीदासी आपन स्वामीर ज्येष्ठ आता तिलकराम- 
दत्त ओ पोष्य पुत्र ओ दौहित्र कृष्णरामद्त्तर सरवराहकारिर | 
द्वारा दखिलकार हइया सदर जमिदारेर जमिदारि सेरेस्ताय 
आपन नामे दाखिल कराइया नाम जारिर लिपि हासिल 
करिया स्वामिर ऋण परिशोध ओ सालशुजारिर वाकि निमित्ते 
उक्त तालुकेर सामुदाइक हकुक सन १२३८ सालेर २३ फाल्गुण. 
तारिखे मवलगे पाँच हाजार टाका पने फरियादिरि हस्ते विक्रय 
करिया, ताहार वयनामा साक्तिगणेर साइदीते ओ रेजेष्टरी निशा 
नीते लिखिया दिया, खारिज ओ दाखिल कराइया फरियादिके 
ओ दखीलकार करार परे उक्ता राधाप्यारिं अन्य प्रतिबादिगणेर 
कुपरामश फरियादिर हस्ते विक्रय करा अस्वीकार सम्वलित 
फोजदारिते द्रखास्त गोजराय ओ उक्ता राधाप्यारी ओ तिलक- 
रामंदत्त ओ रघुनाथदत्तेर पत्तनी दावि सुरते ओ जगमोहन- 
मिश्रर ओयारिश राधामोहनमिश्रेर उक्त नाटेर चारि थाना 
रकमे दरपत्तेनीदारि पदे दखल थाकनेर हुकुम ओ लम्वरि नालि- 
सेर अनुमति फरियादिर प्रति छादेर कराय। आसामीयान 
ताहार जओयाबे पष्ट अस्वीकारी हृइ्या विरोधीय तालुक जे 
राधाप्यारीर स्वामी रामगोपालदत्तर सोपाजित ओ ताहार अ्राठ- 
वगर सहित प्रथकान्ने थाका मुनकीर, वरं ए काल पय्येन्त ताहार- 
` दिगेर तावत कारवार साधारणे ओ एजमालीते थाका प्रकार 
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करे, एवं फरियादिर द्रपेश करा कवाला जाल ओ कित्रिम 
करार दिया शास्त्र मते उक्ता राधाप्यारिर कन्या ओ दोहित्र 


_ चत्तेमाने दान ओ विक्रय अशीध्य वयान करे। जेलार जज- . 


साहेब जुरिरदिगेर राय, ए विषयेर विशेष तहकीकाते जे 
बिरोधीय तालुक रामगोपाल दत्तर स्वोपाञ्जित कि तिन सरिकेर 
अंश आछे, लझया आपन रायेर ऐक्यताय तदानुसारे सन १२३४ 


सालेर ३ माच्चें तारिखे लिखित फयसलार कारणसकले फरि- . 


यादिर दाबी डिषमिष करिलेन। एइ प्रकारे जे फरियादी, यदि 


राधाप्यारिदास्यार हिस्यार प्रति कोन दावि राखे. प्रथक नालिश . 


उत्थापन करणेर क्षमता आके । मोइइ ताद्दाते नाराज इइया 
एइ आदालते आपिल करियाछे-जे हेतुक आमार निकट 
राधामोहनमिश्रेर मोजाहदेमो सओयालेर प्रति, जे आपनाके 


विरोधीय तालुकेर चतुर्थाशेर दरपत्तैनीदार करार देय, एइ विवे- . 


चनाय जे से ए मकइईंमार आसामियानेर मध्ये नहे । केबल दर 
पत्तंनीदार मात्र, कोन हुकुम छादेर करा आविश्वक नाइ, ओ 
मधुसूदनदासेर अर्पित दरखास्तेर प्रति ओ जे से आपन खरिद 
करिया ए आदालते दाखिल करियाछे, कोन हुकुम उपयुक्त वोध 
हय ना । जखन ए मकद्दमा निष्पत्य हइवेक एवं विरोधीय वस्तु, 
आपीलाणट किम्वा रेष्पाण्डेण्ट, जाहार हक, इइवेक, तादार पर 
दावि उपस्थित करा व्यतिरेके उद्दार दखलेर हुकुम हइते पारे 
ना । अतएव ताहा परित्याग करिया ए सकद मार आसल अवः 


ww < ८ 
स्थार प्रति मोहनलालखाँ आपीलाण्टेर मझ मार प्रसङ्ग जाहा. 


राणी सिरोमणी रेष्पाण्डेण्टेर नामे सन १८१२ सालेर ३१ 
आगष्ट तारिखे एइ आदालत हइते निष्पत्य पाइयाछे | एवं आमार 
अनुमाने ताहार लिखित हेतुसकल जावदीय उत्तराधिकारी 
जाहारा हस्तान्तरेर समय जीवतमान थाके ताहारदिगेर सम्मति 

अनुमति भिन्य स्वामीर त्याय्ये सामुदाइक विषय हस्तान्तर 


करशेर विषये अशीद्ध बोध हय । अनुष्ठान करा गेल । ताहाते. 
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आपीलण्टेर उकिल कहिलेक जे आमि अनुमान करि से मक- 
इमा दान विषयक, ताहाते परिडतवर्गर लिखित जे व्यवस्था 
ताहा एइ विक्री विषयक, मकहमार सहित कोन सम्पर्क नाइ | 
ए जन्य ए विषय शाख््वेत्ताके जिज्ञाशा करा उचित वोध हइल । 
अर्थात्‌ एइ आदालतेर पण्डितके जिज्ञाशा करा जाय जे से 
उपरेर लिखित फयसला दृष्टी करणेर परे सकल उत्तरायिकारि 

जाहारा बिक्रयपत्र लेखा हइवार समय जीवददशाय छिल, ताहार- 
दिगेर अनुमति भिन्न टाकार परिवत्त स्वामीर त्याय्ये सामुदाइक 
भूम्यादि विक्रयेर प्रति विधवा खीर क्षमता विषये शाखेर आज्ञा 
वयान करे, ओ ए चिषये स्वामिर ऋण थाकुरु चा ना थाकुक 
कोन प्रभेद आछे कि ना; एवं यदि स्यात्‌ स्वामीर त्याय्य सामु 

दाइक भूम्यादि विक्रय कारिते ना पारे, तवे तन्मध्ये कि परिमान 
विक्रय करिवार क्षमता राखे-पष्ट करे । अतएव हुकुम हृइल जे 
मकहमा अद्य मोलतवी थाके, एवं उपरेर लिखित विषयसकलेर 
जिज्ञाशा करेण | एइ रुवकारिर नकल एइ आदालतेर पण्डितेर 
निकट प्रेरित हय इति ॥ 


श्रीज्जेयतितरामु 


एतद्धम्माधिकरणा घिपति्ोयुतज्ाउ्जइष्टाकोएल सा हेवधम्मांधिकरण- 
लिखितेशवी शब्दप्रतिपाद्यरसगुण गजेन्दुमितान्दीयापरेलमासोयरसेन्दुमित - 
दिबसीयबिचारपत्रान्तरतप्रशनप्रतिरूपपत्रं यत्तदब्दीयमेइमासीयशिवमितः 
दिनसम्बन्धबुधवासरे तत्सम्पितरसगुणगजेन्दुमितान्दीयजुलाइमासीयघुनिः 
मितदिवसीयविचारपत्रान्तरश्च : यत्तदब्दीयतन्मासीयगुणेन्दुमित दिनसम्बन्धिः 
बुधवासरे च मया प्राप्तं तद्बलोक्य यादृशबोधो जातस्तदनुसारेण प्रभु 
समरपितविचारपत्रिखितयपत्रावलोकनेन चोत्तरं लिख्यते 
विक्रयपत्रलिखनकालीनविद्यमानोत्तराधिकारिसमुदायानुमतिमन्तरेणं 
राजतमुद्रा विनिमये पल्याः स्वसंक्रान्तसमस्तपतिस्थावरा दिघनस्य विक्रयकरण- 
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चमता शाख्रीयावश्यककार्यर्माथ मर्थात्‌ पतिकृतणंपरिशोधनाथं पत्यौद्‌ ध्वदैहि- 
'कक्रियाद्यथ पतिकुडुम्बभरणाथ स्वमरणपेषणाद््ं चास्त्येव । पत्नी शास्री-- 
'यावश्यककार्या थव्यतिरिक्तस्वेच्छुया स्वमरणानन्तरं विद्यमानपत्युत्तगचि- 
कारिस्वत्वगाशकविक्रयकरणक्षपतां न रक्षतीत्येवात्र विशेषः । एवञ्च सति 
पतित्यक्तस्थावरादिधनान्तर्गतेन यावता धनेन पतिक्कतर्णपरिशोधनस्योपरि- 
लिखितावश्यककार्य्यान्तरस्य वा निव्वांहे भवति विधवायास्तत्परिमितपति- 
'व्यक्तस्थावरादिषनस्य विक्रयकरणक्षमतायाः शास्त्रीयत्वमेव । यदि च 
पतित्यक्तस्थावरादिसमुदायधनस्य विक्रयमन्तरेण पल्नीकत्तन्यशास्रीयाव्यक- 
कार्य्यजातस्य तदन्तर्गतस्य कस्यचिदपि कार्य्यस्य वा निर्व्वाहो भवितु' न 
शक्यते, तदा तत्तत्काय्यस्य नि्व्वाहाथ पल्याः पतित्यक्तस्थावरादिसमुदाय- 
धनस्य विक्रयकरणक्षमतायाः शास्रीयत्वमेव-इति वङ्गदेशचलितदाय- 
भागादिग्रन्थानुसारिणी व्यवस्थेति ॥ 


छान्न प्रमाणम्‌-- 

ऋक्थग्राही कण दाप्यः--इति विवादभज्ञाणुवादिग्रन्यधृतयाश- 
"वल्कययच नम्‌ ॥ १ 

मर्ततकामेन वा मन्तत्री उक्ता देयग्रणं त्वया । 

अग्रपत्ापि सा दाप्या घनं यद्याश्चितं श्रिया || इति विवादाणवसेतुः 
"विवादमङ्गाणया दिग्रन्थधृतकात्यायनव चनम्‌ ॥२॥ 


च ८ CIN Ly 
भत्त्वी जीवन्‌ यथा यस्य पोषणादिकं यद्द्वा कम्मं करोत सतस - 


-कापि स्वशक्त्यनुतारेण तथैव तस्य पोषण तच कम्म कुन्मीत इति 
ब्रिवाद्‌भङ्गाणुवग्रम्यलिखनम्‌ ॥२॥ ; 


भर्त्तरौदवदैहिकक्रियाद्य्य दानादिकमप्यनुमतमिते | वर्तनाशक्ता- 
टट्‌ वाधानमप्यनुमतस्‌ | तत्राप्यशक्तो विक्रयणमपि च-इति दायभाग 
-अन्थलिखनञ्चेति ॥४॥ 

इशबोशब्दप्रतिपाद्यरसगुण गजेख्ढुमितान्दीयजुलाइमासीयइन्दुपषमितः 
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दिनसम्बन्धिगुरुवासरे मया प्रशुसमर्पितविचारपत्राभ्यां सहितेयं व्यवस्था. 
दत्तेति ।।— 
Ce 
श्रीज्जंयतितरास्‌ 
श्रीवेधनाथमिश्रेण 


श्रीज्जयतितराम्‌ 


(६६) एतद्धर्म्माधिकरणाधिपतिश्रीयुतजाज्जइष्टाकोएलसादेवघर्म्माधिकरण-- 


लिखितेशवीशब्दप्रतिपाद्यरसगुणगजेन्दुमिताब्दीयजुनमा सी यगु ण पत्त॒मित दि- 
वसीयविचारपत्रान्तर्गतप्रश्‍नपत्रं तत्समपिंतैतद्वर्म्माधिकरणीयेतद्विवादविष- 


यनिविष्टव्यवस्थापत्रं तीरभुक्तिजिलाख्यधर्म्माधिकरणीयव्यवस्थात्रय॑ चः 


यत्तदब्दीयतन्मासीयगजपक्षूमितदिनसम्वन्धिमद्धलवासरे मया प्राप्तं तदव- 

लोक्य याहशबोधो जातस्तदनुसारेणोत्तरं लिख्यते-- 
ूब्वंसमर्पितव्यवस्थाद्वयमीशवीशब्दप्रतिपाद्याङ्कपच्गजेन्दुमितान्दीय- 

जुनमासीयदिङमितदिनलिखिततीरमुक्तिजिला्यावान्तरघर्म्माधिकरणाधिप- 


तिजपदाभिषिक्तसाददेवास्प्रशनोततरव्यवस्था च | एतासु ति(स्‌)षु व्यवस्थासु . 


तजिलाउ्यधर्माधिकरणाधिपतिजजपदा भिषिक्तसाहेवाज्ञसप्रश्नोत्तरव्यवस्या 


मियिलादेशचलितशाञ्रानुसारिणो न भवति, पत्नीकृतपतित्यक्तस्थावरादि- ` 


- धनविषयकदानसिद्धिसम्पादकशास्त्रीयावश्यकहदेतोस्तद्यवस्थापत्रलि खितप्रश्न- 
तद्व्यवस्थाम्यामप्रासत्बात्‌ | पूव्वंसमर्पितव्यवस्थाद्वय॑ चार्थादीशवीशब्दप्रति- 
पाद्याङ्क न्दुगजेन्दुमिताब्दीयजुनमासीयशिववक्ननेन्दुमितदिवसोयतीरभुक्तिजि 

लाख्यघरम्माधिकरणाधिपतिराजिस्तरपदामिषिक्तताहेवाज्ञस प्रश्नोत्तरव्यवस्था 
तदब्दीयतन्मासीयेघुपक्षमितदिनलिखिततत्प्रभुकृतप्रश्‍नोत्तरव्यवस्था च तततः 


इयवस्यापत्रलिखितप्रशनद्वयलिखितावस्थायां मिथिलादेशचलि तशास्रानु- 


सारिणी भवति इत्येतद्विषयिणो व्यवस्था चैतदन्दीयजुनमासीयद्विपचमितः 
दिनसम्बन्धिबुधवासरे दत्तास्तीति || 


 इशवीशब्दप्रतिपायरसगुणगजेन्दुमिताब्दीयजुल|इमासीयमुनिपक्षमित-: 
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दिनसम्बन्धिबुधवासरे मया प्रभुसंमर्पितविचारपत्रेण चतुसिब्यवस्थापत्रेः : 
सहितेयं व्यवस्था दत्तेति ॥ 


श्रीज्जयतितराम्‌ 
श्रीवेद्नाथमिश्रेण 
अत्र प्रमाणम्‌-- 
पश्यचन्यस्य ददतः क्षिति यो न निवारयेत्‌ । 


स्वामी सतापि लेख्येन पुनस्तान्न समाप्नुयात्‌ ॥ इति बृहस्पति( ०" 
७५ )वचनादिति-- 


सही - रामनाथमिश्र, पण्डित अदालत दिवानी 
जिले तिरहुत ॥ 


श्रीश्रीदुर्गा 

(१००) - लं० ५६४ - 

मोतफरका सन १८३६ इ०-- 

रोवकारि मिछिल आदालत देओनि सदर मोकाम कलि-- 
काता श्रीयुत डेविड इशमितसाहेव कायेम-मोकाम हाकिम आदा. 
लय मजकुरार वैठके | तारिख १८ जून सन १८२६ ३० मोतावक 
६ आषाढ सन १२४३ वाङ्गला रोज शनिवार ॥- ` 

सोछमात रूकमन-- शाएला -- 

साएलार उकिल तारकचन्द्रराय हाजिर हृइलो, गत रोजेर 
हुकुमानुसारे जिला भागलपुरेर जजसाहेवेर गत २८ माइ माहार 
लिखित रोबकारि ओ रिटरण जाहा एइ आदालतेर दाल सनेर 
२४ माच्च माहार लिखित रोबकारिर जवावे एइ मकइमार 
कागजात ओ ताहार इंजेरि तरजमा सम्वलित लिया णा 
अद्य साएलार सओल ओ गयरह कागजात सहित उप स्वत 
हृइया विवेचना हइल । जे हेतुक साएलार स्माल प्रति नातकः 
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"हुकुम हइवार पूव्य एइ आदालतेर पणिडतेर स्थाने एइ रूप व्य- 
वस्था जे कोन एक क्ष्यप्त वेक्तिर एक विमाता ओ स्त्री थाकिले 
-शाञ् मते च्यप्त वेक्तिर विमाता ऐ च्यप्त पुत्रेर सरिर ओ विशय रक्षा 
करशेर स्वत्व राखिवेक, अथवा ताहार पत्नी रक्षक हइवेक-तलब 
करा आविश्यक । एमते हुकुम हइल जे प्रथमत एइ आदालतेर 
“पण्डित उपरेर लिखित विवरणेर व्यवस्था ४ चारि दिवसेर मध्ये 
“दाखिल करेण। तत्परे जे हुकुम उपयुक्त प्रकाश पाइवेक इति ॥-- 
श्रीञ्जेयतितराम्‌ 
एतद्वम्मांधिकरणाषिपतिस्थानामिषिक्तश्रीयुतडेविडइशमितसाहेवध- 
-र्माधिकरणलिखितेशवीशब्दप्रतिपाद्यरसगुण गजेन्दुमितान्दीयजुनमासीयग - 
जेन्दुमितद्विसीयविचारपत्रान्तगतप्रश्नप्रतिरूपपत्रं यत्तदब्दीयतन्मासीयगञ- 
“पच्चमितदिनसम्ब्रन्धिमङ्गलवासरे मया प्राप्तं तदवलोक्य याहशबोधो जात- 
-स्तदनुसारेणोत्तरं लिख्यते 
धर्म्माधिकरणाधिपंतिविवेचनया विक्तिप्तसुहृत्तरत्वस्य विक्षिसस्वत्वास्प- 
'दीभूतशरीरधनयोः संरक्षुणकरणयोग्यतायाश्व निश्चयो विक्षिसविमातृ- 
पल्नोम्म॑ध्ये अस्यां भवति तस्या एवं विद्चिसस्वत्वास्पदीभूतशरीरघनयोः 


४ संरक्षणकत्त त्वं शास्रानुमतं भवति--इति मन्वादिधम्मंशास््रानुसारिणी 
"व्यवस्थेति ॥-- 


अन्न प्रमाणम्‌ 
अग्राप्तव्यवहाराणां घनं व्ययविवजितस | 


न्यसेयुबन्धुमित्रेष ग्रोषितानां तथैव च ॥-- इति कात्यायन- 
-वचनम्‌ ॥१॥ 


ईशावीशाब्द्पतिपाद्यरसगुणगजेन्दुमिताब्दीयागस्तिमासीयाङ्कमितदिनस- 
सवन्धिमङ्कलवासरे मया प्रभुसमर्पितविचारपत्रसहितेयं व्यवस्था दन्तेति। ¬ 


श्रीज्जेयतितराम्‌ 
शरीवेद्यनाथमिश्रेण 


क ७ पाचका 
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(१०१)--पण्डितेर पर सओल-- 

श्रीरामरामसुखोपाध्याय नामे एक जन छिल । ताहार चारि. 
पुत्र । ज्येष्ठ श्रीरामलोचनमुखोपाध्याय, द्वितीय श्रीराममोहनमुखो- 
पाध्याय, तृतीय श्रीरामतनुसुखोपाध्याय, चतु श्रीताराचाँद्मुखो- 
पाध्याय । ताहार मध्ये राममोहनमुखोपाध्याय निःसन्तान फौत 
करियाछे । आर वाकी तिन जनार ओयारिस वर्तमान आहे । 
ऐ रामराममुखोपाध्याय आपन ब्रह्मोत्तर देड विघा जमि वागान' 
आंपन एक कन्या करुणामयीदेवीके दान करे। ताहार दानपत्र 
एक केता सन ११७४ सालेर २५ वैशाख तारिखेर लिखित 
दाखिल हइयाछे । ऐ दानपत्रेर शाइद हय नाइ । अतएव जिज्ञाश्य 
एइ ए दानपत्र दानदत्तार ओयारिसान अर्थात ताहार पुन्रसकल 
सत्ते यदि दान हृइया थाके, आर ऐ दानदत्तार पुत्रेरा सेइ दान-. 
पत्रे यदि साक्षि ना हइया थाके, आर दानदात्तार अयारिशानेर 
अनुमति व्यतिरेके ऐ दान यदि दृइया थाके, तवे एमत दान 
सिद्ध हय कि ना-यथाशाख इहार व्यवस्था, जाहा हये, लिखिवेन 
इति | सन १८३६ साल तारिख १२मे ॥- 


र 
श्रीज्जयतितराम्‌ 

प्रभुसमर्पित प्रश्‍नप क॑ बिचारपत्रद्वयञ्च यदीशवीशब्दप्रतिपाद्यरसगुणगजे-- 
न्दुमिताब्दीयजुनमासीयवेदेन्दुमितदिनसम्बन्धिमज्ञलवासरे मया प्राप्तं . 
तदवलोक्य याइशबोधो जातस्तदनुसारेणोत्तरं लिख्यते-- 2 
प्रश्‍नलिखितवृत्तान्ते सति दात्रत्तराधिकारिणां विद्यमानतायां दानं 
यदि वास्तवं जात स्यादू, एवं तद्दानपत्रें दातृपुत्राः साक्षिणो नेव जाताः 
स्युः, दा्रत्तराधिकारिणामनुमतिमन्तरेण तद्दानं जातं स्वात्‌, तत्र तद्दान- 
. विषयीभूतं घनं दात्रवश्यमत्तव्यकुम्बमरणोपयुक्तातिरिकश्चेत्तदा तद्दानंः 
शाञ्रानुसारेण सिद्धयति, तद्दानविषयीभूतं घनं दात्रवश्यमत्तेव्यकुदुम्च- 
भरणोपयुक्तातिरिक्तं न चेत्तहि तद्दानं न सिद्धधति- इति वङ्गदेशचलित- 

-मचुदायमायादिग्रन्था नुसारिणी व्यवस्थेति ॥- 
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अत्र प्रमाणम्‌-- 
कुटुस्बभक्कावसनाद्देयं यदतिरिच्यते--इति बिवादभङ्गाणंवा दिग्रन्थ- 


" धृतवृहस्पतिवचनम्‌ ॥१॥ 


पण्यमूल्यं मृतिस्तुष्टा स्नेहात््त्युपकारतः | 
खरीशुल्कानुमहाथं च दत्तं दानविदो विढुः ॥ इति तत्तद्ग्रन्यथ्वतनारद- 
( नामसं० प० ६० )वच॑नञ्चेति ॥२॥ 
इशवीशब्दप्रतिपाद्यरसगुणगजेन्दुमिताब्दीयसितम्बरमासीयमुनिमित- 
दिनसम्त्रन्धिबुधवासरे मया प्रभुश्मर्पितप्ररनपत्रविचारपत्रेः सहितेयं 
व्यवस्था दत्तेति ॥-- 
AC 
श्रीज्जयाततराबू-- 
श्रीवेद्यनाथमिश्रण 


(१०२)--महामहिम श्रीयुत अध्यापक महाशय वरावरेषु— 
निवेदन । 

प्रथस प्रश्‍न !-- ः 

एक व्यक्ति धनि आपन स्वोपार्जित तथा पिन्नपाजित स्थाव- 
रास्थावर माय इमारतादि भद्रासन वाटी बागान पुष्करणी तथा 


ब्रह्मोत्तर जमि आपन भोग-दखल्ले कायेर थाकिया ओयारिस 


चारि पुत्र । ताहार ज्येष्ठ प्राप्तवयस, मध्यमदीगर नाबालगके ऐ 
सकल वस्तुते भोग-दखले राखिथा सन १५०२ साले लोकान्त 


हयेन। ताहाते ऐ ज्येष्ठ सहोदर ऐ सकल बस्तुर उपस्वत्व तथा 


किश्चित २ आपन उपाञ्जेन-द्वारा ऐ संसार भरण-पोषन आन्दाज 


` १७ चतसर करियाछेन | ताहार मध्ये जमिदारलोक तथा इजारा- 


दारलोक कोन २ जमि आटक करियाछिल, ताहाते ऐ एकान्न- 
वृत्ति ऐ ज्येष्ठ सहोदर ए जमिर दलिल' ओ भोग सप्रमाण देखा- 
इया आपन परिश्रमेर द्वारा ऐ जमिर फसल छाड करिया खालास 
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' करियाछेन । अतएव ए चयने ऐ जमिर किरूप अंश हृइवेक्‌ , 
शाखानुसारे व्यवस्था आज्ञा हय ॥-- १३ 
द्वितीय प्रश्‍न :--- 

ऐ चारि सहोदरेर मध्ये तृतीय भ्राता आपन वनिता ओया- 
रिषि _राखिया ७ रूप एकान्नवृत्ति थाकिया लोकान्त हयेन | ऐं 
'सृत व्यक्तिर वनिता ओ तिन सहोदर एकान्नवृत्ति थाकिया 
ताह्दार मध्ये मध्यम विदेशस्थ हइ्या आपन चाङुरि द्वारा प्रतिः 
'पालन नित्य नैमित्तिक क्रिया आन्दाज २० वत्सर करियाछेन 
आर पैतृक भद्रासन वाटी अन्न हृइयाछिल, ताहदाते अनेक टाका 
खरच-पत्र-पून्वक उत्तम करियाछेन | ए चयने ऐ वाटीर किरूप 
ज्प्रंश हृइते पारिवेक, शास्त्रानुसारे व्यवस्था आज्ञा इय ॥-- 

तृतीय प्रश्‍न :-- 

एसकल ब्रह्मोत्तर जमिर मध्ये कोनो जमि जमिदार आटक 
करियाछिल । ताद्दाते मध्यम ओ कनिष्ठ सहोदर विदेसस्थ प्रजुक्त 
ज्येष्ठ सहोदर आदालते आपन नाम जारि करिया साधारणेर 
घन व्यय करिया ऐ जमिर नालिस करिया घालास करियाछेन। 
'ए चयने ऐ डिगरि जमिर किरूप अंश हइवेक व्यवस्था लिखिते 

आज्ञा हइवेक ॥ । 

चतुथ प्रश्न ;-- र 

ऐसकल सहोदरेर मध्ये मध्यम सहोदर संसार प्रतिपालन 
'करिया आसिते झिलेन | अकुत्ञान मते किछु टाका कर्जे हृइयाछे। 

अतएव ए चयने ऐ संसार भरण-पोषणेर देना ऐ व्यक्ति परिशोध 

करिवेक, कि ऋण परिशोद हृइ्य़ा अंश हइवेक, ताहार शास्त्रानु- 

सारे व्यवस्था आज्ञा हय,[निवेदनमिति ॥-- 
श्रीज्जयतितराम्‌ 

प्रभुसमपितप्रश्नपत्रै बिचारपत्रै च यदीशवीशब्दप्रतिपाद्यरसगुण- 
पजेन्दुमिताब्दी यागस्तिमासीयाभ्रपदमितदिनसम्बन्धिशनिवासरे मया प्राप्त 
'तद्वलोक्च याहशत्रोधो जातक्षरनुसारेणोत्तरं लिख्यते ¬ 
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प्रथम प्रश्नस्योत्तरम्‌ ¬ 

प्रथमप्रश्नलिखितद्वत्तान्ते सति विवादास्पदीभूतां भूमि समं चतुर्द्धा 
विभाज्येकैको भागश्रत॒र्या' ञ्रातृणां भवतीति ॥-- 

अन्न प्रमाणम्‌-- 

विभजेरन्‌ सुताः पित्रोरूबवश्टक्थद्गणं समस्‌--इति दायभागादिः 
ग्रन्थधृतयाजञवल्तयवचनम्‌ ॥१॥ 

पितेव पालयेत्‌ पौत्रान्‌ ज्येष्ठो आतृत्‌ यवीयसः । 

पुत्रवच्चापि वत्तेरन्‌ ज्येष्ठे आतरि धर्म्मतः ॥--इति मनुवचनम्‌ ॥२॥ 

द्वितीयप्रश्नस्योत्तरम्‌-- 

द्वितीयप्रश्नलिखितवृत्तान्ते सति विवादास्पदीभूतमद्रासनवाय्याः समं 
सागचतुष्टयं कृत्वा एको मागो ज्येष्ठस्य, एको भागो मध्यमस्यैको भागो 
मतस्य भ्रातुः पल्याः, एको भागः कनिष्ठस्येति ॥ 

अन्न प्रमाणम्‌ 


प्रथमप्रशनोत्तरलिखितप्रमाणद्वयम्‌ ॥२॥ 

विग्रयाद्वेच्छतः सर्व्वान्‌ ज्येष्ठो आता यथा पिता । 

आता शक्तः कनिष्ठ वा शक्‍त्यपेक्षा कुले स्थितिः || इति दायमा- 
गादि( ए० ६२ )ग्रन्थधृतनारद्‌( नभसं० १३।५ )वचनम्‌ ॥२॥ 

पत्नी दुहितरश्चेव--इत्यादि दायभ्रागादिग्रन्थघृतयाज्ञवल्क्यः 
वचनम्‌ ॥४॥ 

तृतीयप्ररनस्योत्तरम्‌-- 

तततदूतरह्त्रभूमीनाम्मध्ये काचि दूभूमिः सराजकरस्थावराधिपतिप्रतिबद्धा 
सती ज्येष्ठसहोदरेण साधारण घनव्ययेनाभियोगेन च स्वायत्तीकृता स्यात, 


तदा तस्यां भूमौ द्वितोयप्ररनोत्तरलिखितानां चतुर्णा समानांश एक 
भवतीति । . 


इत्र प्रमाणम्‌ . 
द्वितोयप्रश्नोत्ततिखितप्रमाणचतुष्टयमेवेति ।४।। - 
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चतुथप्रश्नस्योत्तरमू--- 

चतुणां सोदरश्ातृणा मध्ये मध्यमसहोद्रेणाशक्त्या यहयां आतृ- 
चतुष्टयसाधारणकुडम्बभरंणार्थ कृतं स्यात्‌, तहरां सब्बैरेवारिमिः स्व. 
स्वांशानुसारेण परिशोधनीयम्‌-इति वङ्गदेशचलितमनुदायभागादिअन्यानु- | 
सारिणी व्यवस्थेति ॥ 

अन्न प्रमाणम्‌ 

पितृन्यशरातपुत्र्री दासशिष्यानुजीविमिः । 

यद्‌ हतं ङुटुम्बाथ तदृशृही दातुमहेति-इति विवादभङ्गाणंवादि- 
ग्रन्थ( १ विवा० १६५ ख )घृतबृहस्पति( पृ० ११८ )वचनम्‌ ॥१॥ | 

ईशवीशब्दप्रतिपाथरसगुणगजेन्दुमिताब्दीयाकतूवरमासोयतृती यदिन- 
सम्बन्धिचन्द्रवासरे मया प्रभुसमर्पितप्रश्नपत्रविचारपत्राम्या सहितेयं 
व्यवस्था दत्तेति ॥--- | 


श्रीज्जेयतितराम 
शीवैद्यनायमिश्रेण 


कलिकातार सदर देंओनि आदालतेर परिडतेर प्रति सओ- 
याल, एइ ये-- यद्यपि ए-वी-नामे दुइ जन सहोदर भ्राता छिलो | 
. ताहार मध्ये ए-नामे एक पुत्र राखिया बीनामे द्वितीय आता 
विद्यमान थाकिते मृत्यु हय। एबं वी-नामे द्वितीय भाता एक 
पल्ली एवं कयेक कन्याके राखिया एवं आपन स्वोपार्डिजत ओ : 
असाधारण धन राखिया आपन आठ्पुत्र अर्थात्‌ एनामक 
आपन भ्रातार पुत्र बिद्यमान थाकिते मृत्यु हय । अतएव जिज्ञाशा 
करा जाइतेछे जे ओइ वीत्यक्त धन ओइ वीर खोके किम्वा ' 
केन्याके किम्वा आतुष्पुत्रके अरिवेकइहार व्यवस्था वारानश- ` 
लर चलित शाख्रानुसारे लिखेन इति |- 

४६ 
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श्रीज्जयतितराम्‌ 

“पमुसमर्पितअज्ञरेजीशब्दप्रतिपादाक्षरमरनपत्र यदीशवीशब्दप्रतिपाद्य- 
'मुनिगुणगजेन्दुमिताब्दीयजानवरीमासीयगजपत्षमितदिनसम्बन्धिशनिवासरे 
मया प्राप्तं तदवलोक्च प्रमुप्रेषितणुद्चरणवसुकिरानीशब्दप्रतिपाद्यमुखोच- 
रितशब्दार्थविवेचनया च याइशबोधो जातस्तदनुसारेणोत्तरं लिख्यते-- 

प्रमुसमर्पितप्रश्‍नलि खितद्वत्तान्ते सति वो-नामक-व्यक्तिविशेषत्यक्तघने 
तसल्याः, पल्यमावे दुहितृणां चाधिकारः--इति वाराणसीप्रदेशचलित- 
मरितांच्रावीरमित्रोदयादिग्रन्थानुसारिणी व्यवस्थेति ॥-- 

अत्र प्रमाणम्‌ - 

पली दुहितरश्चेव-इत्यादि मिताच्तरादिग्रन्यशत ाञ्ञवक््य( २११३४. )- 
चचनम्‌ ॥१॥ । 

अनपत्यस्य घनं पल्यमिगामि--इत्यादि तत्तदूग्रन्य( मिता ० प० 
२२७ )षृतविष्णुवचनञ्चेति ॥२॥ 

- इशवीशब्दप्रतिपाद्यमुनिगजेन्दुमितान्दीयफेवरवरीमासीयरसमितदिन- 
सम्बन्धिचन्द्रवासरे मया प्रभुसमपिताङ्गरेजीशन्दप्रतिपाद्याक्षरम्रशनपत्रसहि- 
तेयं व्यवस्था दत्तेति ॥- 

श्रीज्जेयतितरास्‌ 
श्रीवैद्यनाथमिश्रेण 


` (१०३)--२३६ सन १८३४ इं-- 

: इंसन१८३६सालेर२४डिसम्बर मोतावेक वाङ्गला सन १२४३ 
सालेर ११पौष तारिखेर सदर देओयानी आदालतेर मिछिलेर 
रोबकारि उक्त आदालतेर हाकिम श्रीयुत उइग्रममनी साहेवेर 
वैठके-- $ 
मोझ्नम्मातसूय्यकुझर्‌ ` : . अआपीलाण्ट 
कारुसिह ओ गयर ` रेष्पाडेणटान 

आपीलाण्टानेर तरफ एइ मकहंमार हामफालेव इं सन १८२% 
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सालेर १४६लस्वरेर सकहंमार उकिल चारलेस जेमेस कोलज्रोक 
'सद्रलेण्ड साहेव ओ मुनशी महम्मद हानिफ ओ एइ मकद्द मार 
रेष्पाडण्टानेर उकिल चारलेस फ्रेश्न साहेब ओ बलवन्तसिंह 
सक्ता ओ नम्बर मजकुरेर मकइंमार रेष्पाडण्टानेर तरफ 
उकिलान तारक चन्द्र ओ श्रीरामराय उपस्थित इइल ओ एइ 
सकह मार आपीलाण्टेर उकिलान सदासुखपण्डित झो मुनशी 
दादारवक्स पीडित ओजरे उपस्थित नाइ। एइ सकद सा 
चत्तेमान मासेर २२ तारिखे तरतीव नस्वरमते आमार बैठके 
रोवकार हृइया ३३ नम्वर-पय्येन्त कागजात दृष्टीपरे दिवा 
अवसान प्रयुक्त मोलतवि छिल, अद्य पुनराय रोवकार ह्या 
मिछिलेर दाखिल इओया व्यवस्था संकल पठित हइल । जे-हेतुक 
आमार निकटे निचेर लिखितमते आदालतेर पण्डितके जिज्ञाशा 
आविश्यक-एजन्य हुकुम हइल जे एइ रोबकारिर नकल एइ 
हुकुमे जे आदालतेर पण्डित निचेर लिखित सओयालेर जवाब 


२ दुइ दिवस मेयादे दाखिल करेण-आदालतेर पणिडतेर निकट. 


अरित हय ओ आदालतेर पणिडतेर निकट हइते जवाब आसा 
भय्येन्त मकद्द सा मोलतवि थाके ॥-- 
यदि स्यात्‌ त्रिहत-जेला निवासी हिन्दुजाति कोन एक व्य 
दुइ स्री राखिया लोकान्तर हय एवं उक्त व्यक्तिर मृत्युर परे ऐ 
:दुइ स्री आपनार दिगेर स्वामीर त्याज्ज विषये अधिकारिणी 
थाकिया प्रत्येक खी आपन आपन गन्भेर एक एक कन्या राखिया 
सृता हूय एवं ऐ उभय कन्यार मध्ये एक जन एक पुत्र राखिया 
मरे, अपरा एक पुन्र-प्रसुता ह्या उक्त पुत्र र सहित जीवित । 
ओ वत्तेमाना थाके-ए विधाय मृत व्यक्तिर त्यज्ज वस्तु जे 
कन्या मरियाछे ताहार पुत्रे कि जे कन्या एक पुत्रेर ( सहित ) 
चत्तेमाना आके ताहाते अशिवेक; किस्बा कि। एवं यद्यपि सव 
व्यक्तिर ज्ञातिगण, जाहार दिगेर सम्पके ऐ झंतेर सहितः तिन 
'किस्बा चरि पुरुषेर दुर हय, वत्तमान थाके-ए सूत व्यक्तिर 
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त्याज्य वस्तुते ताह्वार दिगेर प्राप्यता ओ यथार्थतार प्रति शाख्रेर 
आज्ञा कि आछे-ए विपयेर उत्तर मेथिलशान् जाहा त्रित 
प्रदेशेर चलित तदनुसारे लेखेन इति-- 
 श्रीज्जेयतितराम्‌ 
एतद्वम्माधिकरणाधिपतिश्रीयुतउइग्रममनीसाहेवरधम्माधिकरणलिखि- 
तेशवीशब्दप्रतिपाद्यरसगुणग जेन्दुमिताव्दीयद्सिम्बर मासी ववेदपक्तुमितदिव- 
सीयविचारपत्रान्तगतप्रश्नप्रतिल्पपत्रै वत्तदन्दीयतन्माठीयरसपक्षमितदिन- 
सम्बन्धिचन्द्रवासरे मया प्राप्तं तदवलोक्य याहशत्रोधो जातत्तदनुसारे- 
णोचरं लिख्यते-- 
प्रमुसमपितप्रश्नलिखितवृत्तान्ते सति प्रग्रौन्रपर्यन्तरहितस्थ॒ मृतत्य 
स्थावरादिघने जाताधिकारिण्योद्धनिपल्ल्योरपरमे विद्यमानपुत्राया दुहितुरे- 
वाधिकारः ; दुहित्रभावे दोहित्राधिकारः इति कल्पतरुमदनपारिजातविवाद- 
रताकर-स्मृतिसार-ग्रन्थेपु लिखितः । किन्तु विवादचिन्तामणिविवादचन्द्र- 
अन्येषु न लिखितः इति तृतीयपुरुषीयसपिण्डानां चतुर्थपुरुषीयसपिण्डानां 
वा झधघिकारप्रतिपादकमियिला देशचलितशासत्राणामथांदधोलिखितम्रन्य- 
जातानां परसरं विरुद्वमाज्ञाजातमघोलिखितप्रमाणजातेष्वेव स्पष्टीकृतं 
विस्तरमयाद्‌ व्यवस्थायां न लिखितम्‌-इति निवेदनम्‌-इति मिथिलादेशचः 
लितमनुविबाद्चिन्तामणि-विवादरत्नाकर-विवादचन्द्र-कल्पतरु-मदनपारिः ` 
नातस्मृतिसारप्रशृतिग्रन्थानुसारिणी व्यवस्थेति ॥-- | 
झत्र प्रमाणमू-- 
विष्णुः अपुत्रस्य घनं पन्यसिगामि तदभावे दुहितृगामि तदमावे ` 
दोहित्रयामि तदभावे मातृगामि तदभावे पितृगामि तदभावे आतृयामि ` 
. तद्मावे आतृपुत्रगामि तदभावे बन्घुगामि तदभावे सकुल्यगामिइति। ' 
ह्र पुनः बृहस्पतिः-तद्सावे आतरस्तु भ्रातुपुत्राः . 
- » 


सकुल्याः बान्धवाः शिष्याः शरोत्रियाश्च धनाहकाः ॥-इति कल्पतरुः ` 
अन्थलिखनम ॥१॥ ' ५ 
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दुहित्रभावे दोहित्रो घनमाक्‌ । यदाह विष्णुः 
अपुत्रपौत्रसन्ताने दौहित्रा घनमाणुबुः । 
पूव्वेषान्तु स्वघाकारे पोत्रा दोहित्र'का मताः । 
` अयमर्थो याज्ञवल्क्येनापि दुहितरश्चैव इत्यत्रेवकारेण द्योतितः । 
Ms पितरौ घनभाजो-इति मद्नपारिजातग्रन्यलिखनम्‌ ॥र॥ 
दुहितुदोहित्रानन्तरं बृहस्पतिः 
तदभावे आतरस्तु आतृ-पुत्राः सनाभयः | 
सकुल्या वान्धवाः शिष्याः-ओोत्रियार्च घनाहक्राः ॥--इति विवादः 
रस्नाकर( ए० ५१५ )ग्रन्यलिखनम्‌ ॥३॥ 
पत्नी दुहितरस्चेव पितरो आतरस्तथा। 
'तत्युतो गोत्रजो बन्धुः शिष्यः सत्रह्मचारिणः || 
'एषामभावे पूर्व्वस्य धनभारुत्तरोत्तरः - इत्यादि विवादचिन्तामणि- 
(पु० २८० )विबाद्रस्नाकर प्रृ० ५६५ )बवाद्चन्द्र( ए० ८० )प्रभ्नति- 
ग्रन्थधृतयाज्ञवल्क्य( २।१३५ ) वचनम्‌ ॥४॥ 
अनपत्यस्य घनं पल्यमियामि तदमावे दुहितृगामे तद्भावे मातृ- 
गामि तद्भावे पितृगामि तदभावे आतृगामि तद्भावे आतृपुत्रगाणि 
"तदभावे बन्धुगामि तदभावे सकुल्यगामि-इत्यादि विवादचिन्तामणि- 
(३० २३५ )विवादचन्द्र( पु० ८१ )विवादरत्नाकर( ए० ५६५ )प्रश्रतिः 
अन्थशतविष्णुवचनम्‌ ॥५ी 
स्वपुत्रस्तदमावे पौत्रस्तदमावे अपौत्रस्तदमावे साध्वी सार्या तदभावे 
` दुहिता तदभावे माता तदभावे पिता तदमावे आता तदभावे तत्ुत्रसवद- 
भावे आसत्रसिएडस्तद्भावे यथाकमं व्यवहितसपिण्डस्तदभावे आसचः 
सकुल्यस्तदमावे यथाक्रमं व्यवहितसकुल्यः- इत्यादि विवादचिन्तामणिः 
( ए० २४३ )ग्रन्थलिखनम्‌ ॥६॥ 


बृहस्पति : 
यथा पितृघने स्वाम्यं तस्याः सत्स्वपि बन्युपु | र 


तथैव तत्युतोपीष्टे मातुमातामहे पने ॥ 
१. ०पौत्रदौ हित्रक्रा:समाः-इतिधमेकोषस्थःपाठः । 
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मनु $ 
दोहित्रो ह्यखिलस्‌ ऋकक्‍षथमपुत्रस्य पितुहरेत्‌ ॥ 
` स एव दद्यात्‌ द्वौ पिण्डौ पित्रे मातामहाय च ॥ , 
एतद्द्वयं मात्राद्यभावे पत्लीदुहितरः- इत्यादि कमानुरोधात--इति 
बिवादचिन्तामणि( ए० २३६ )प्रन्थलिखनञ्चेति ॥७॥ 
ईशवीशब्दप्रतिपायमुनिगुण गजेन्दुमिताब्दीयफेवरवरीमासीयगजमित- 
दिनसम्बन्धिबुधवासरे मया प्रभुसमपितविचारपत्रसहितेयं व्यवस्था दत्तेति || 


श्रीज्जेयतितराम्‌ 
श्रीवैद्यनाथमिश्रेण 


तरजमा सवाल-- 
. (१०४ )-अलिफ ओ वे दुइ आता छिलो। ताहार मध्ये 
कनिष्ठ भ्राता अर्थात वे पित्रादि-क्रमागत घनोपघातव्यतिरेके किछु 
' धनोपाजन करिलेक । ताहाते ज्येष्ठ भ्राता अर्थात अलिफेर 
किछुइ स्वत्व छिलोना । वरं आपन जीवद्दशा-पय्यन्त अलिफ. 
किछुइ अंश ऐ धनेर पाय नाइ ओ एक पुत्र राखिया सत्यु 
हइलो । ताहार पर कनिष्ठ भ्राता आपन स्री ओ कन्या-सकलके 
राखिया मृत्यु हृइलो, एवं उक्त व्यक्ति , पुत्र किम्वा पौत्र किम्वा 
` प्रपौत्र किछुइ राखे ना । अतएव प्रश्‍न करा जाइतेछे जे उपरे ये 
प्रकार लिखा गेलो ताहाते ऐ कनिष्ठ भ्रातार त्यक्त धने ताहार 
सीके अर्शिवेक किम्वा ताहार ख्रीके ना अर्शिया ताहार ज्येष्ठ 
भ्रातार पुत्रके अर्शिते पारिवेक इति ॥-- 


श्रीज्जयतितराम्‌ 
प्रमुसमपिँतपारशीशगब्दप्रतिपाद्याच्चरप्रश्नपत्रमंगरेजीशब्दप्रतिपाद्याचर 


पत्र च यदीशवीशब्दप्रतिपाद्यमुनिगुणगजेन्दुमिताब्दीयफेवरवरीमासीयगज 


. गितदिनसम्बन्धिबुघवासरे मया प्राप्तं तदवलोक्य याहशबोघो जातस्तदनु” 
स रेणोत्तरं लिख्यते || -- ९ 
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प्रभुसमर्पितप्रशनलिलिततृत्तान्ते सति वे-नामकव्यक्तिविशेषत्यच्तचने 
तप्पल्याः प्ल्यमावे दुहतृणां चाधिकारः-इति वाराणसीप्रदेशचलितर्मनु- 
मिताक्षरावीरमित्रोदयप्रश्रतिग्रन्थानुसारिणी व्यवस्थेति ॥-- 

अन्न प्रमाणम्‌ -- 

पत्नी दुहितरश्चैव इत्यादि मिताक्ष राप्रभतिग्रन्थवृतयाशवल्कय- 
( २1१३५ )वचनम्‌ ॥१॥ ५; 

अनपत्यस्य घनं पल्यमिगामि तदमावे दुहितृगामि--इत्यांदि तत्तदू- 
ग्रन्थ( मिता० ए० २१७ )धृतविष्णुवचनज्चेति ॥२॥ . 

इश वीशव्दप्रतिपाद्येमुनिगुणगजेन्दुमिताब्दीयफे्ररवरीमासीयगुणपच्ष- 
मितदिनसम्बन्बिबृहस्पतिवासरे मया प्रभुसमर्पितपारशीशब्दप्रतिपाद्याक्षरः 
प्रशनपत्राङ्गरेजीशब्दप्रतिपाद्याच्षरपत्राभ्यां सहितेयं व्यवस्था दत्तेति |-- 


श्रीज्जयतितराम्‌ ~ 
रीवैद्यनाथमिश्रेण 


( २०५) --मोकाम कलिकातार सदर देओ।चि आदालतेर 
इं सन १८३६ सालेर १९ मे मोतावेक वाकला सन १२४२ सालेर 
७ ज्यैष्ठ बृहस्पतिवार दिवसेर श्रीयुत ओलियेम ब्राडिनसाहेबेर 
वैठकेर रोबकारि - 

भेकनारायणर्सिह-- > वनाम— 

तिलकधारिसिंह ओ भेकनायणसिंह झो गयरह छाएलेर 
उकिलदिगेर मध्ये एक व्यक्ति मुनशी दादारवक्स ओ द्वितीय 
पक्ष सदाशिवसिंह ओ भनकसिंह ओ तिलकधारिसिंह खोद ओ. 
मृत रङ्गलालसिंह ओ असतलालसिंहेर अप्रासव्यवदार उतरा 
ठाकुरसिह ओ कालुसिह ओ भुवनसिहेर ओलिर उकिल ह 
होछेन आलि हाजिर आइलेन। द्वितीय पेर छाल क? 
विषयेर सम्बलित उहारदिगेर उक्रिलेर नासेर एक केता ओकाल- 
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- ज्ञतनामा ओ लाला काशीप्रसादेर नामेर मोक्तारनामा सहित जे 
एइ मासेर १२ तारिखे दाखिल हइयाळिल अद्य दरपेल हृइया- 
छाएलेर खास आपीलेर छल ओ गायरह ऐ छलेर एला- 
कार कागजसकलेर सहित ओ छाएल जे सकल कागज सन 
. हालेर १४ आपरेलेर दरपेस हओ आपन छलेर सम्वलित 
शुजराइया छिल, दिष्टे आइल। परे ट्वितीयपच्तेर डकिल गोपाल- 
चन्द्र ओ गायरह आपिलाण्टान, वावु कुङरसिंह रेषपाडण्टेर 
२९०५ नः सोकद्द मार सन १८३० सालेर ३ आपरेल तारिखेर 
. एनफछालि रोवकारिर नकल एक केता दाखिल करिलेक, पाठ 
- करा गेल । तदपरे छाएलेर दाखिल करा मोतिलाल आओ कल्यान- 
सिह आपीलाण्टान्‌ व्रजलाल ओ गायरह रेष्पाडण्टदिगेर सोक 
हमार सन १८३५ सालेर १ःजुलाएर ए आदालतेर हाकिम 
श्रीयुत जाज इष्टाकोएल साह्देवेर वैठकेर रोबकारिर नकल दिष्ट 
करिया ऐ मोक मार मिछिल सेरेस्ता हृइते तलव करिया मोक- 
दमा मजङुरेर दालिख हओ ए. आदालतेर पणिडतेर व्यवस्था 
. दिष्ट करिया वोध हृइलो जे ए आदालतेर पण्डित वैद्यनाथमिश्र 
- ये व्यवस्था ए मिछिले दाखिल करियाछेन ताहा ऐ मोतिलाल 
- ओ कल्याणसिंहदिगेर मोकह मार दाखिल हया उहार व्यवस्थार 
बिपरीत। आर यद्यपि स्यात ए मोकई'मार ओ मोतिलाल ओ 
गायरहेर मकइ मार प्रश्‍नसकलेर लिखित शब्द्सकल जाहेरा 
अन्यथा इइयाथाके । किन्तु ए दुइ मोकह मार प्रश्‍नसकलेर मम्मे 
` एकइ आकार राखे एजन्य आमार निकट ए मोकद्दमा द्वितीय वार 
विवेचनार जोग्य, ओ ए मोकइमार आपिल खास मझ्ुरिर 
, जोग्यवोध हृइया हुकुम हइल जे छाएल एक मास संख्यार मध्ये 
खास आपिलेर वक्री सरतसकल आमले आने आर कागजात 
मोर ओब करिबार' जन्य ए आदालवेर कायेम मोकाम हाकिम 
= हक साह्देवेर हजुरे पाठान जाय, आर एइ 
२--रोव 
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: -रोवकारिर नकल एइ हुकुमे जे ए मोकद्दमा ओ मोतिलाल ओ 
-गायरहेर मोकददमार प्रश्‍नसकलेर मम्मं ओ अभिप्राय एक दुइ 
'बाते ओ दुइ मोकद्दमार वेपरित्य व्यबस्थासकल देओनेर कारण 
कि, नकल-रोबकारि प्राप्ेर दिवसावधि एक सप्ताहेर मध्ये 

. -लेखेन-ए आदालतेर पण्डितके अपन करा जाय इति ॥-- 


श्रीज्जँयतितराम्‌ 
एत द्वम्माधिकरणाधिपतिश्रीयुत्ोलियमवेराडीनसाहेबधरम्माधिकरण- 
"लिखितेशवीशब्दप्रतिपाद्यरसगुणगजेन्दुमितान्दीयमैमासीयाङ्केन्दुमितदिवः 
सीयविचारपत्रान्तर्गतप्रशनप्रतिरूपपत्रं यत्तद्दीयजुनमासीयगजेन्दुमितदिन- ` 
-सम्बन्धिशनिवासरे मया प्राप्तं तदवलोक्य याहशत्रो्ो जातस्तंदनुसारेणो- 
"त्तरं लिख्यते ॥-- 
प्रभुसमर्पितैतद्विवादविषयकप्रशनस्त्वयमेव । यदि तोरभुक्तिजिला- 
- ख्यावान्तरदेशनिवासिनो द्वौ हिन्दुजातीयो स्वस्वपित्रादिक्रमागतस्यावरघनं 
साधारण्येन भुञ्जानो आ णग्रस्तावगराप्तव्यवह्रपुत्रवन्तौ च स्वस्वपित्रादि- 
'क्रमायतस्थावरमिन्न्णपरिशोघनोपयुक्तघनरहितावशक्त्या ऋण परिशोष- 
- नाथमप्रासव्यवद्दारस्य स्वस्वपुत्रस्य विद्यमानतायामुपि स्वस्वपित्र दिक्रमागतः 
. -स्थावरघनस्य विक्रयणं तमलिकशब्दप्रतिपाद्यं च कृतवन्तो स्याताम्‌, 
-तदैताहश विक्र यस्तमलिरशब्दपतिपाद्यं च पश्निमदेशचलितशास्रानुसारेण 
-ढिद्धथति न वेति । अनेन अण परिशोधनस्योपायान्तररहिताम्यां स्वस्वपिन्रा- 
दिक्रमागतस्थावरघनविक्रयतमलिकशव्दप्रतिपाद्यकत म्यां दिन्ूजातीयाम्यां 
तहणपरिशोधनरूपस्यातोबावश्यकस्य कम्मंणः सम्पत्यथमप्नासव्यवहारपुन- 
-चद्भ्यां पित्रा दिक्रमागतस्थावरधनविक्रयणं तमलिकशब्दतिपाद्य च 
* कृतमिति निश्चितम्‌ इति । एताइशावश्यककाय्यार्थे दासङ्कतस्यापि घनि- 
,पित्रादिकमागतस्थावरघनविक्रयस्य तमलिकशब्दप्रतिपादस्य च सिद्ध 
- श्शाज्जीयस्वेन ऋणपरिशोधनोपयुक्तघनात्तररहितेन क्रणग्रस्तेन पित्रा कृतस्य 
-तहणपरिशोधनार्थमप्रासव्यवहारस्य पुत्रस्य विद्यमानतायाँ पित्रा दिक्रमागतः 
_-स्थावरधनविक्रयस्य तमलिकशब्दप्रतिपाद्त्य च खिदेः शालीयलस्य 
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“निस्सन्दिग्घतया थर्थसिद्धत्वात्‌ । सवंत्रेव शास्त्रे विशेषतो लिखितमंस्तिः 
आवश्यककार्य्याथ पितृक्कत॑ पित्रादिक्रमागतस्थावरघनविक्रयणं तमलिक- 
शब्दप्रतिपाद्यं च शासतरीयमेव भवति । श्रतएव प्रभुकतैतद्विवाद विषयको- 
'परिलिखितार्थप्रतिपादकप्रश्नस्योत्तरव्यवस्थायां प्रमुसमर्पितप्रश्नल्िखित- 
बृत्तान्ते सत्येताहशविक्रयस्तमलिकशब्दप्रतिपाद्यं च शास्त्रानुसारेण सिद्धथ-- 
तीति मया लिखितमिति | मतिलाल-कल्याणसिंहार्थिकत्रजलाल-सीताराम- 
प्रभृतिप्रत्यर्थिकविवादविषयकश्रीयुतजाज्जइशकोएलसाहेबा मिघानैतद्धर्म्मा - 
घिकरणाधिपतिक्कतविचारपत्रान्तर्गतप्रश्नानाम्मध्ये प्रथमप्रश्‍नस्त्वयमेव | 
वेहारदेशचलितशाज्रानुसारेण पितुः पितामहस्य वा पुरस्य पौत्रस्य वा ञः 
नुमतिं विना पित्रादिक्रमायतस्थावरघनस्य हस्तान्तरकरणत्षमतास्ति न वेति! 
त्रस्य मरणानन्तरं पोत्रानुमतेरावश्यकतास्ति न वेति द्वितीयः | यदि च 
पत्रादिक्रमागतस्थावरधनस्य तद्देशचलितशाख्रानुसारेण विक्रयस्य निषेधः 
स्तदा धम्मांधिकरणाधिपतिमिस्तद्विक्रयस्य परावर्त्तनं कतुमावश्यकं भवतिः 
न वेति तृतीयः | पित्रादिक्रमागतवस्तुसमुदायस्थ यक्तिञ्चिद्वस्तुनो बा हस्ता- 
न्तरकरणविषये शास्ने किञ्चि दविशेषः प्राप्तुं शक्यते न वेति चतुर्थः । एतेषां 
चढुणा शयुतजाज्जंइष्टाकोएलसाहेबामिधानेतद्धम्मांधिकरणाधिपतिकृत- 
विचारपत्रलिखितानां प्रश्नानां मध्ये कुत्राप्येतादशं पदं नास्ति येनैत- 
द्विक्रयस्यावश्यककार्य्यार्थताया बोधो भवितुं शक्नोति । आतएवैतैश्ववुर्मिः 
प्रश्नै; पित्रा दिक्रमागतं स्थावरघनमावश्यककार्य्यीथमन्तरेणार्थात्‌ स्वेच्छयैव 
पन्ना हस्तान्तरं कृतमित्येव निश्चितं भवति । ग्रतएव मया तत्रोत्तरं लिखितं 
पितुः पितामहस्य वा पुत्रानुमतिं विना पौत्रानुमति बिना वा पित्रादिक्रमा- 
गतस्यावरघनविक्रयस्य स्वेच्छया क्षमता वेहारदेशचलितशाख्रानुधारेण 
नास्तीति । अनेनावश्यककाय्याथ पित्रा दिक्रमा गतस्थावरथन विक्रयस्य 
चमता सामान्यतः पुत्रानुमतिमन्तरेण पोत्रानुमतिमन्तरेण वा पितुः पिता” 
महस्य वास्त्येवेति । झस्य स्पष्ट्वेन शाञ्रानुसारेण अनुमतिदानानहपरासतः 
व्यबहारपुत्रानुमतिमन्तरेण ऋणपरिशोघनरूपातीवावश्यककाय्यार्थ तह 
परिशोधनोपयुक्तधनान्तररहितस्य पिठुः क्रमागतस्थावरघनविक्रयस्य ज्ञमता 
शास्रानुसारेण स्पष्टतरैव | शीयुतथाजइष्टाकोएलसाहेवाभिधानेतद्वम्मा 
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व्यवस्थापन्रसंख्या-२४३-२४४ ७३१- 


घिकरणा धिपतिक्कृतोपरिलि खितविवादविधयकविचारपत्रान्तर्गतप्रशनाशयाना - 
प्रभुकृतितद्विवादविषयका वश्यककार्याथविक्रयतमलिकशब्दप्रतिपाद्यप्रतिपा- 
दकप्रश्‍नाशयस्य च भेदः स्पष्टतर एव । तद्वयाख्यानस्यावश्यकता नास्ति | 
अ्रम्नासव्यवहारस्य पुत्रस्य विद्यमानतायां तदनुमतिमन्तरेणावश्यककार्य्याय 
पित्रा कृतस्य क्रमागतस्थावरघनविषयकहस्तान्तरस्य सिद्धिविषयिणी पश्चिम- 
देशचलितशास्त्रानुसारिणी व्यवस्थाप्येतद्धम्माघिकरणे पूव्व जाता । 
तदनुसारेण तद्‌ विवादनिष्पत्तिरप्येतडग्मांधिकरणे जातास्तीति निवेदनमिति । ` 
इशवीशाब्द्प्रतिपाद्यमुनिगुणगजेन्दु मिताब्दीयमाच्चंमासीयगजपच्चमित-- 
दिनसम्धन्धिमंगलवासरे मया प्रभुसमर्पितविचारपत्रसहितेदमुत्तरं दत्तमिति | 
श्रीज्जेयतितराम्‌ ` 
श्रीवद्यनाथमिश्चेण 


श्रीकृष्ण; सहाय 
(१०६)--पण्डितेर पर सओल-- 
काशीनाथचौधुरिनामे एक व्यक्ति फीत करियाछे । ताहार 
सपिण्ड ज्ञाति अर्थात्‌ तिन पुरुषीया ज्ञाति केह ओयारिस नाइ ।' 
एइ स्थले ऐ काशीनाथेर सातुल रासजयसिमलाइ 'ओयारिस 
` हइते पारे कि ना ऐं मोतओफार पञ्चम-पुरुषान्त ज्ञाति ऐ. 
काशीनाथ सोतओफीर चोयारिस अथोत्‌ उचराधिकारि इतेः 
पारे चाङ्गलादेशेर चलन शाखानुसारे इहार जे व्यवस्था ताहाः 
ऐ सओयालेर दक्षिणपार्श लिखिवेन। इति सन? ८३६तां १९ 
आगष्ट सो० सन ११४३ तां ४ भादर ॥-- 
श्रीज्जयतितराम्‌ 
प्रभुसमपितप्रश्नपत्रे बिचापत्रद्वयमङ्गरेजीशब्द्मतिपाद्यपत्रश्च यदी- 


गीन्दुसितदिनस- 
शावीशब्दमतिपायरसुणगजेन्दुमिताब्दीयतितस्वरमासीयपुनीन्दुमितिन च 


ऱ्या 


१. ०विषयक आवश्यक-म्यप० 
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-७३२ व्यवस्थापत्रसंख्या-२४४-२४५ 


“म्बन्धिशनिवासरे मया प्राप्तं तदवलोक्य याहशबोघो जातस्तदनुसारेणोत्तरं 
लिख्यते - 
प्रभुसमापितप्रश्‍नलिखितवृत्तान्ते सति मृतस्य काशीनाथचतुङ्वेरीणस्य 
-त्थक्तघने यदि तस्य पुत्रमारम्य मातामहपय्यंन्तानाम्मध्ये कश्चिन्नास्ति 
-तदा तन्मातुलस्य रामजयशिमलाइनाम्न एवाधिकारः-इति वङ्गदेशचलित- 
मनुदायभागदायतत्त्वदायभागटीकादायक्रमसंग्रहविवादा णवसेतुविवा दभज्जा - 
“शंवप्रभृतिग्रन्थानुसारिणी व्यवस्थेति || < 
अन्न प्रमाणम्‌-- 
' पत्नी दुहितरश्चेत्र पितरो आतरस्तथा | 
तत्सुतो गोत्रजो बन्धुः--इत्यादि उपरिलिखितग्रन्थधृतयाशवह्क्य- 
"( २1१३५ )वचनम्‌ ॥१॥ 
__ अपितामहसन्तानस्य दोहित्रान्तस्य मतमोग्यपिण्डदातुरमाबे एत- 
'देयमातामहादिफिरिडदानेन पिण्डानन्तरय्यान्मातुलादिमहणाथ बन्धुः 
पद त याज्ञवल्क्य । मनुना तु पिण्डदानानन्तर्य्यवचनेनैव 
दर्शतं एतदेयमातामहादिपिरडत्रयस्य मातुलादिभिद्दीथमानत्वान्‌ मातु- 
'लाधथत्व धनस्य घनद्वारेण तस्यापि पिण्डदातृलात्‌--इति दायमागः 
( ४० २०६ )्रन्यलिखनञ्चेति ।।२॥। 
वदमावे मातामहस्तदमावे मातुल--इत्यादि दायक्रम संग्रहप्रन्थ- 
'लिखनञ्चेति ॥३॥। | म 
इेशवीशब्दप्रतिपाद्यसुनिगुणगजेन्दुमिताब्दीयापरेलमासोयरसमितदिन. 
'सम्बन्बिगुर्वासरे मया प्रसुसमर्पितप्रश्‍नपत्राक्रेजीशब्दप्रतिपाद्यपत्राम्यां 
'विचारपत्राभ्यां च सहितेय॑ व्यवस्था दत्तेति ॥ -- 


श्रीज्ज॑यतितराम्‌ 
श्रीवैद्यनाथमिश्रेण 


Co प्मोंग कलिकातार सदर देओनि आदालतेर 
र पर सओः फरियादि श्रीरघुनाथराय ओ श्री रांधा- 
जाथराय थो श्रीगोपीनाथराय सा० कपिलेश्वर परगणे उखडा 
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व्यवस्थापत्रसंख्या-२४५ ७३३- 


आसामी कुदपाडा साकीनेर श्रीसमशेर खाँ बनासे जसि दखल 
पाओवत नालिस करे ऐ मोकद्दमार एक व्यवस्था ल 
आविश्वक हृइल । विवरण एइ- फरियादियान जे जमिन्दखलेर : 
प्राथनाय नालिंस करे ऐ जमि पूव्वे षष्ठीदास सिद्धान्तेर छिल | 
ऐ षष्ठीदास एक पुत्र जगन्नाथपञ्चानन आर दौहित्र फरिया-- 
दियानेर पिता भवानीशंकररायके राखिया लोकान्तर हयेन ।. 
आर ऐ जगन्नाथ आपन जीवतमान पय्यंन्त आपन पितार 
विषयेते भगवान थाकिया अपुत्रक आपन खरी यशोदादेव्या ओः 
भवानीशंकररायके राखिया लोकान्तर हयेन । यदि ऐ अवीरा. 
यशोदादेव्या सन १२१८ साले आपन स्वासिर ऋणपरिशोद 
अथ ऐ विरोधीय जमी आसामिके विक्रय करिया थाके आर सेइ. 
विक्रयानुसारे ऐ जमिते आसामि भोगवान थाके आर ए काल 
पय्यंन्त फरियादियानेर पिता ए विषयेर कोन आपत्तं ना करिया 
थाके, तवे शास्रातुसारे ऐ विषय सिद्ध हय कि ना। आर फरि-- 
यादियानेर दावि ऐ विषयेर पर अशे किं ना-इहार व्यवस्था 

ब 
वाङ्कलार चलन शाखानुसारे जे हय एइ सओलेर दक्षिण पारा. 
लिखिवेन। इति सन १८३६ साल १९ शेतम्बर ॥ 


श्रीज्जयतितराम्‌ 


-प्रभुसमपितप्रश्‍नपत्रं विचारपत्रद्वयमङ्गरेजीशब्द्पतिपाद्याइरपत्रञ्च 
यदीशवीशब्द्प्रतिपारसगु णगजेन्दुमिताब्दीयनवस्वरमासीयग्रहेन्दुमितदिन- 
सम्बन्धिशनिवासरे मया प्रासन्तदवलोक्य याहशबोधो जातस्तदनुसारे- 
णोत्तरं लिख्यते - 

प्रभुसमपिंतप्रश्नलिखितबृत्तान्ते सति श्रवीरया यशोदादेव्या यदि 
स्वसंक्रांन्तपतिस्थावरधनस्य विक्रयस्स्वपतिकृतर्णपरिशोधनाथंमेव वास्तवं- 
झतः स्यात्तदैताहशाविक्रयश्शास्त्रानुसारेण सिध्यति एवं तद्विकपस्य- 
सिद्धो सत्यामर्थिनां चामियोगस्तद्विषये शासत्रीयो न भवतीत्यस्य, 
"इति बङ्गदेशप्रचलितमनुदायमागादिगरन्थानुसारिणी व्यवस्थेति - 
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"७३४ व्यवस्थापत्रसंख्या-२४५-२४६. 


अन्न प्रमाणम्‌ 

ऋष्थयाही करण दाप्यः-इतिविवादाणंवसेतुविवादभज्ञार्ण॑वादि- 
“( १ विवा १७६ ख ) ग्रन्थधृतयाज्ञवल्क्य( २।५१ )त्रचनम्‌ ॥१॥ 

मर्तुकामेन वा मत्ती उक्का देयम्नण त्वया । | 

अग्रपचापि सा दाप्या घनंयद्याशितं स्रिया ॥-इति तत्तद्‌ग्रन्य(प्र०६०) 
( १ विवा २०६ )धृतकात्यायन( कास्मू० ५४७।५० ६६. )वचनञ्चेति ॥२॥ 

ईशवीशब्दप्रतिपाद्यमुनिगुणगजेन्दुमिताव्दोयमैमासीया कॅमितदिनस- 

- स्बन्धिशुक्रवासरे मया प्रासतसमर्पितप्रशनपत्रेण वि चारपत्राम्यामङ्गरेजीशब्द- 
प्रतिपाद्याब्वरपत्रेण च सहितेयं व्यवस्था दत्तेति-- 


श्रीञ्जेयतितरास्‌ 
श्रीवैद्यनाथमिश्रेण 


( १०८ )--लं १४७ सन १८३५ साल सो० कलिकातार सदर 
'देओनि आदालतेर इं» सन १८३७ सालेर २ माच्चे मोतावेक 
चाङ्गला सन १२४३ सालेर २० फाल्गुन बृहस्पतिवार दिवशेर 
:श्रीयुतओलीयमत्राडीनसाहेव ऐ आदालतेर हाकिमेर बेठकेर 
-रोवकारि- 

श्रीमतितओककलकुङर- ` आपीलाण्ट 

श्रीमतिनन्दकुङर ओ गैरह-- _ रेष्पाडण्टान 

'पोलाण्टेर उकिल लाला चस्ति ओ रेष्पाडण्टानेर उक्किल- 
गण मुनसि हुछन आली ओ जेमेछ कुलवरूक छदरलएलाण्ड साहेव 
जे छद्रलएलाणडसाइदेवेर नामेर, ओकालतनामा अद्य शुजरियाछे 
'हाजीर आइलेन ए आदालतेर हाकिम श्रीयुतओकरेममनिसाहेवेर 
'गत २१ फिवरिओयारिर हुकुमानुसारे ए मकदद मां गतकहंप 
आमार चेठके रूबकार ओ गत कल्येर रूत्रकारिर विस्तारित 
'लिखित कागजसकल पाठ हइया स्थकित छिल। अद्य पुनराय 
सबकार हृइया सद्र आमीन अलार ओ जजसाहेव मकइमार 
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चक्री कागजसकल ओ ए आदालतेरं कागजसकल प्रसंसीय 
'हाकिमेर गत २१ फिवरिओयारिर रोबकारिर लिखित राएर 
*सम्वलित पाठ करा गेल । परे आपीलाणटेर उकील सन १२०७ 
"फसलिर ९१ कोर्तिकेर. लिखित . श्रीमति सुगन्धाकुङरेर 
लिखिया देया हेवानामार नकल एक केता दुई -टाका सूल्येर 
'फिरिस्तिर द्वाराय लम्वरे दाखिल करिलेक दष्टे आइल बोध 
'हइलो जे भोलातिंहनामक श्रीमतिसुगन्धानामक एक स्री ओ 
-श्रीसतिनन्द्कुङर ओ बद्नकुङर दुइ कन्या व्यतित द्वितीय उत्तरा- 
धिकारि राखितो ना, ओ उक्त भोज्ञासिंह आपन निज दखील 
'ओ बण्टकि पैत्रीक विशय आपन खीर सन्मतिते आपन कन्यार 
'दिगेरके जवानि हेवा करिया हेवा नामा लिखिया देओर जन्य _ 
आपन खी श्रीमतिसुगन्धाके अनुमति करियाछे तद्नुसारे 
श्रीमतीशुगन्धा उद्दार स्वामि भोलासिंहेर सरत्युर पर आपन 
स्वामिर अनुमत्यनुसारे आपन जामातागण अथात मित्रजित- 
सिह ओरफे बुलाकिसिंह उक्त नन्दकुडरेर स्वामि ओ केनरसिंहः 
'इक्त वद्नङुङरेर स्वामिर नामे हेवानामा लिखिया दियाछे 
'ओ तदनुसारे मित्रजितसिंह ओ केनरसिंह श्रीमतीसुगन्धार 
-सम्मतिते कालेट्टरि सेरस्ताय आपन-आपन नाम दाखिल करिया 
अनेक दिवस हेवा करा विषयेर पर दखिल ओ कावेज आहे । 
'ओ शाख्नेर वृत्तान्त ज्ञात ह्या एइ विषय जे भोलासिंद्देर एमत 
'क्षमता जे आपन निज दखलि मौरुशी विषयेर अंश जे अनेक 
दिवस वणटक हइयाछे आपत कन्यागन शो जामातागणके 
आपन खीर सन्मतिते हेवा करिते पारे कि ना, आर ए प्रकार 
'हेवा मैथिल देशीय चलित शाख्ाबुसारे ग्राह्म ओ सिद्ध बटे 
कि ना! उचित वोध दइ ए जन्य हुकुम हइल जे पइ रोवकारिर 
नकल एइ हुकुमे जे उपरेर लिखित विषयेर प्रत्युत्तर पइ रोवका- 
'रिर नकल प्राप्तेर दित्रसावधि एक सप्ताहेर मध्ये लेखेन ओ आदा- 
'खतेर पण्डितके अपन करा जाय इति-- 
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एतद्धम्माधिकरणाधिपतिथीयुतश्रोलियमवेराडीनसाहदेवधम्माधिकरण्‌ -- ` 
लिखितेशवोशब्दप्रतिपाद्यमुनिगुणगजेन्दुमितान्दीयमाचेमासीयद्दितीयदिव - 
सीयविचारपत्रान्तगतप्रश्‍नप्रतिरूपपत्र॑ यत्तदन्दीयतन्मासीयमुनिपक्षमितदि-- 
नसम्बन्धिचन्द्रवासरे मया प्राप्तं तदवलोक्य याद्दशबोधो जातस्तदनुसारे- 
णोत्तरं लिख्यते 
प्रभुसमर्पितविचारपत्रलिखितदृत्तान्ते सति भोलासिंहनामा कश्चिद्‌ 
व्यक्तिविशेषः पित्रादिक्रमागतस्वायत्तीभूतविभक्तविषयस्य स्वपत्नीसम्मत्या 
स्वकन्याम्यो जामातृम्यो दानं कत्त शक्नोति | एताइशदानं च मिथिला- ` 
देशचलितशास्रानुसारेण सिध्यति--इति मियिलादेशचलितमनुविवाद-- 
चिन्तामणिविवादचन्द्रविवाद्रत्नाकरकल्पतरुमद्नपारिजातस्मृतिसारप्रभृतिः- 
ग्रन्थानुसारिणी व्यवस्थेति-- 
छान्न प्रमाणम्‌-- 
अदानं खाम्यकारणस्‌--इति मनु( ५।१५२ )त्रचनम्‌ ॥१॥ 
पण्यमूल्यं मृतिस्तुष्ट्या स्नेहात्‌ प्रत्युपकारतः । 
खीशुल्कानुग्रहा्थं च दतत सप्तविधं विदुः ॥--इति कल्पतरबिवाद-- 
रल्नाकर( पु० १३३ )प्रभृतिग्रन्थधृतनारद्‌( ना० सं० प्रु० ६० )- 
वचनम्‌ ।:२।। 
तान्येव तु ग्रमाणानि मर्ता यद्यनुमन्यते-इति नारदस्मत्यादिअन्थधृत- 
नारदवचनम्‌ ॥३॥ ; | 
` ईशवीशब्दप्रतिपाद्यमुनिगुणगजेन्दुमिताब्दीयमैमासीयनखमितदिनस” 
स्वन्धिशानिवासरे मया प्रभुसमर्पितनिचारपत्रसद्ितेयं व्यवस्था दत्तेति-- 


श्रीज्जयतितरास्‌ 
श्रीवैद्यनाथमिश्रेण 


( १०९ )--प्रश्‍न वनाम पण्डित आदालते सदर देखानि-- : 
NSD क कट है 
१, दत्त दानविदों विदु:--इति धको. पाठः | र 
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यद्यपि कोन वेक्तिर कुलाचारे एमत रित थाके ये अवीरा 
खी ओ कन्या ओ दोहित्रेर नाम जमिदारिते जारि हइवेक ना | 
आर यद्यपि उभय विवादिर पूर्व पुरुषदिगेर आपसे यत परी 
लेखा पडा हइया, ऐ रित चलित थाके, तवे पुनराय शाखानुसारे 
व्यवस्थार आविश्यक हय कि ना। यद्यपि आविश्यक हय, तवे 
अवीरा खीर नाम ताहार स्वामीर त्यक्त वस्तुते जारि हृइते पारे कि 


प्रभुसमर्पितप्रश्नपत्र विचारपत्रद्वयं चाङ्गरेजीशब्दप्रतिपाद्याच्रपत्रमा- 
शापत्रश्च यदीशवीशब्द्प्रतिपाद्यमुनिगुणगजेन्दुमिताब्दीयमाच्चैमासीयदि- 
ब्यितदिनसम्बन्धिशुक्रवासरे मया प्राप्त तदवलोक्य याहशब्रोधों जातस्तदनु- 
सारेणोत्तरं लिख्यते-- 
यद्यपि, कस्यचिद्‌ वंशे अवीरापलकन्यादौहित्राणा नामनिईशः 
उराजकरस्थावरविषये न भवतीति व्यवहारो वादिप्रतिवादिनोः पृव्व॑पुरु 
षाणां परस्परसंबित्पत्रेण प्रचलितः स्यात्‌ तदा कुलाचारविरद्धव्यवस्थाया 
एतद्विषये आवश्यकता नास्ति-इति वङ्गदेशचलितमनुदायमागप्रभति- 
अन्यानुसारिणी व्यवस्थेति 
अत्र प्रमाणम्‌ -- 
जातिजानपदान्‌ घर्म्मन्‌ श्रेणीधम्मोंश्व घम्मवित्‌ | 
ससीच्य कुलघम्मीश्च सधम्म॑ परिपालयेत्‌ |--इति मनुः 
वचनम्‌ | १॥| 
टर ईंशवीशन्दप्रतिपाद्र मुनिगुणगजेन्दुमिताब्दीयमैमासीयबाणपचमित- य 
दनसम्बन्धिगुरुवासरे मया परसुसमपितप्रश्‍नपत्राजुरेजीशब्दप्रतिपाद्याचर 
माभ्यां विचारपत्राम्याञ्च सहितेयं व्यवस्था दत्तेति_- 
श्रीज्जयतितराम्‌ 
श्रीवेद्रनाथमिभ्रेण 


४७ 
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(११० )--रोबकारि मिछिल सदर देश्ायानी आदालत 
मोकाम कलिकाता । उक्त आदालतेर काएम मो काम हाकिम श्रीयुत 
फ्राणशीष करुण इषमीत साहेवेर वेठके । तारिख ४ माचचे इङ्ग- 
रेजी सन १८१७ साल मोतावक २२ फाल्गुन सन १२४३ साल 
वाङ्गला दिवस शनिवार-- 

पद्चानन्द्दास बनाम राधाचन्द्रवाछ 

छाएलेर उङिल सुनशीआमीनहिनमहस्मद हाजीर आइल। 
३२ टाका किम्मंतेर कागजेर उपर छाएलेर खास आपीलेर छओ- 
याल जेला मेइनिपुरेर आभीशशन जजसाहदेवेर कृत सन १८३६ 
सालेर २६ शेतम्वरेर फयछलार हुकुमेर नारा जीते, आह्वा तथाकार 
सदर आमीनथ्यालार सन १८३४ सालेर ४ शेतम्बरेर लिखित 
फयछलार बहालिते छादेर इइयाछे, मोजे गोशमदार दखल पाओ- 
यार मोऋद्दमाय सवलगे ५३३९११ टाकार तायेदादे खाष आपील 
मञ्जुरिर उमेद उकिल सजकुरेर नामेर एक केता ओकालतनामा 
सम्वलित ओ खोशालचन्द्रसिंह ओ बिनदकीशोर चोषेर नामेर 
एक केता मोक्तारनामा ओ जेंलार देओयानि आदालतेर उपरेर 
लिखित तारिखेर दुइ केता फगछलांर नकल आभिशशन जज 
साहेव ओ सदर आमीन आलार तजबिजी, जाहा गतो फिब्ररेल 
साहार ८ तारिखे दाखिल हइयाछिल, अच्च उपस्थित हइया पडा 
गेल । द्वितीय हुकुम छादेर हओनेर पूवय एइ बिषयेर सओयाल 
करा जे एक व्यक्ति हिन्दुजाती बसतिर वाटी त्याग करिया 
अत्य वन्धु:हइते तफात हइया उदासिन ओ तीथंबाशी हय, आर 
ताहार अत्य वन्धु हुइते तफात हओया सुहत विष वस्सर गतो 


हय, आर ऐ समये किछु मिलकियत खरिद करिया भोगबा | 
थाकिया दिपनदेइ नामे एक जन खिलोकके ओयारिस राखियां _ 
सरे | ए प्रकारे उदासिन व्यक्तिर ओयारिस शाख्राइुजाई क 


मोसम्मोत हृइवेक, कि ग्रहस्थ-धम्मेस्थ आत्यवन्धु । आर य 


स्यात्‌ शास्र मते उदासीन व्यक्तिर ओयारिस उक्त मोळम्मीत दुय | 
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"ओ प्रकारे उक्त मोछस्मातेर उदासीन भ्यक्तिर त्याज्य ब स्तुर 
दखल करा ओ बिक्रयेर क्षेमता आछे किना एइ झादालतेर 
पण्डितेर स्थाने उचित वोध ह्या हुकुम हइल जे एइ रोबकारिर 
नकल छुओयाल प्रश्नति कागज सम्वलित एइ हुकुमे जे पण्डित 
सोछक उपरेर चाओया प्रश्नेर उत्तर एक सप्ताह मध्ये लिखेन- 
पाठान जाय, आर से पर्यन्त हुकुम छादेर इओया मुलतवि 
` थाके इति-- 


_ श्रीज्जयतितराम्‌ 


एतद्धर्म्माधिकरणा बिपतिस्थानामिषिक्तश्रीयुतफ्रानसीसङरुणइसमित- 
साहेवधम्माधिकरणलिखितेशवीशब्दप्रतिपाद्ययुनिगुणगजेन्दुमिताग्दीयमा - 
'च्चमासीयवेदमितद्विसीयविचारपत्रान्तर्गतप्रश्नप्रतिरूपपत्रै तत्समर्पितैतद्‌- 
'विवादविषयनिविश्लिखितादिक च यत्तदव्दीयतन्मासीयनखमितदिनसम्बः 
न्घिचन्द्रवासरे मया प्राप्तं तदवलोक्य याहशबोधो जातस्तदनुसारेणोत्तरं 
'लिख्यते -- १ 
प्रभुसमर्पितप्रश्नशिखितशवत्तान्ते सति घनिनो मृतस्य पुत्रपौजप्रपोत्रा- 
भावे सति मृतघनित्यक्तधने तसल्या दीपनदेइनाम्न्या एत्राधिकारः, 
तस्याश्व मृतपतित्यक्तवनस्यायत्तीकरणन्तमता शात्रसिद्धेव, एवं इस्तान्तर- 


« 6 
करणक्षमता तु शास्रोयावश्यककार्याथमन्तरेण नास्ति-इति घम्मशाल्ना- 


चखारिणी व्यवस्थेति-- 
अत्र प्रमाणम्‌-- 


अपुत्रा शयनं भर्त्तः पालयन्ती गुरौ स्थिता । 


सुञ्जीतामरणात च्तान्ता दायादा उदू'्वमापनुयुः ॥- इति कात्यायनः 
चचनम्‌ ॥१॥ 


इशवो शब्दप्रतिपाद्यमुनिगुणगजेन्दुमिताब्दी यजुनमासीयप्रथम दिनसञ्त्रः 
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न्थिगुरुवासरे मया प्रझुसमर्पितविचारपत्रेणेतद्‌विवादविषयनि विष्टल्लिखित- 
जातैश्च सहितेयं व्यवस्था दत्तेति 


श्रीज्जयतितरास्‌ 
श्रीवेचनाथमिश्रेण 


(१११) तरजमा रोवकारि-- 


नकल रोवकारि आदालत दिमानि जिला चाटीप्राम हेनरी- 
मोरसाहेव कायेम मोकाम जजेर वैठके तारिख दमाइ अकतूबर 
सन १८३६ आठारह सय छत्तिस ईशवी-- 
प्रतापनारायणचक्रवत्ती, साकिम दुर्गापुर डिगरिदार, 
परमानन्द चक्रवत्ती ओ रामधन ओ रामलोचन ओ 
अतापनारायण ओ उमाकान्त ओ लक्ष्मीनारायण ओ रामकीशोर 
' ओ रामशरण ओ रामकान्त ओ शिबप्रसादठाकुर ओ राममोहन 
ओ द्वितीय रामलोचन ओ रामप्रसाद ओ द्वितीय परमानन्द 
यो काशीनाथ ओ वेचन ओ रामदास आओ विजयनाथ 
आझणसकल साकिमान दुर्गापुर ओ उत्तरदुर्गापुर ओ मुरलीपुर 
ओ गोपालपुर ओ मिठारा ओ मटमारिया तरफसानियान- 
मोकहिमा इजराय डिगरी समाज- - 


„ देजुरेर हुकुमानुसारे एइ मोकदिमा मौलवी अबदुल मजीद 


खा वाहादुर सदर आमीन आलार निकटे दरपेश हइयाछिलो | 


गत अगस्ति मासेर २० तारिखे ऐ सदर आमिन आला डिंगरी . 


दारेर सहित तरफसानीसकलके एकत्र वसिया आहार करिते 


आज्ञा दिलेन, ओ लक्ष्मीनारायणचक्रवर्त्ति तरफसानी ऐ सदर | 


आमिनथालार हुकुमेर नाराजीते एक केता दरखास्त अपिल 
 सरसरीर वावति गत सितम्बर मासेर ७ तारिखे गुजराइलेक, 
बूएजहार करिलेक ये इददार व्व ए आदालत हृइते सदर दिमानी 


७ 0-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


च्यवस्थापत्रसंख्या-२४९ ७४१ 


'आदालतेर परिडतेर स्थाने व्यवस्था लइवार कारण आज्ञा 
हइयाछिलो, कुळी य णे डिगरि जारि हओयाते खालास. 
पाइयाछे । भू ऐ 

कलके ऐ डिगरिदारेर वाटीते 
आहार करिते हुकुम दिया तरफसानीसकल्लेर जातिर प्रति शत्रता 
करितेछे, ओ सन १८३६ सालेर २०सितस्वर तारिखे लचमीनारा- 
यणठाकुर ओ रामधन ओ कमलाकान्त ओ प्रताप ओ भञ्जन 
ओ रामलो चन ओ वैद्यनाथठाकुर-गणेर उकिल सेख अहमदुल्ला- 
हेर साक्षाते सरसरी आपीलेर सबाल ओ सद्र आमीन आला 
मोसुफेर सन १८१६ सालेर २० अगस्त तारिखेर रोवकारिर नकल 
इष्टे आइलो । बोध हइलो ये उभय विवादिर एइ प्रकार विवाद 
चटे ये सदर दिसानी आदालतेर हुकुम एइ प्रकार आसियाहे | 
ये आदालतेर पण्डितेर स्थान हृइते व्यवस्था लइया एइ डिगरि 
एजराय करा जाइवेक । अतएव आदालतेर पण्डित व्यवस्था 
दाखिल करियाछे-ये शाखराबुसारे एइ डिगरी यथाथे बटे । ताहाते 
सुद्दायाल्लेहगश विरोध करिया एइ प्रकार आपत्ति करे ये एइ 
आदालतेर पण्डित ये व्यवस्था दियाछे से व्यवस्था चाटग्रामेर 
च्यहेरालोकेर प्रति .बटे । ऐ प्रकार रसम रवाज व्यहेरालोकेर 
रवाजेर चरखेलाफ बटे, ओ तरफसानीगण निजामपूरेर वटै, 
ओ तरफसानीदिरेर उकित्न प्रकाशा करिलेक ये चाटग्रामेर लोक 
निजञामपुरेर व्यहेरासकलेर सज्ञे सकल कम्मे आहार व्यवहार 
करे नाइ इति। ओ ऐ सदर आमीन आलार स्थान हइते आदा- 
लतेर परिडतेर व्यवस्थार नकल तलब करार आज्ञा ओ ऐ 
व्यवस्थार नकल सदर दिमानी आदालतेर प्रवल प्रताप हाकिसा- 
नेर हजुरे पाठाइवार हुकुम ओ सदर दिमानी आदालतेर पण्डि- 
तेर स्थाने व्यवस्था तलव करा एइ प्रकार जे एइ डिगरी निज्ञास- 
पुरेर दस्तुर मोताविक किम्वा चाटगामेर दस्तुर मोताबिक जारि 
डुइवेक- हुकुम दिवा गेलो, ओ उभय विवादि चिजामपुरर 
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सामाजेर बटेन, ओ सदर दिमागी आदालत हृइते जवाब आसा 
पय्यन्त एइ डिगरी जारि मक्ुफेर हुकुम सादर हइलो इति। ओ 
अद्य आदालतेर परिडतेर व्यवस्थार नकल सदर आमीन आलार' 
` स्थान हृइते ए आदालते पोछिलो। अतएव हुकुम हइलो ये 
आदालतेर पण्डितेर व्यवस्थार नकल याहा ऐ सदर आमीन 
आलार स्थान हइते आसियाळे एइ रोवकारि सहित ओ 
अङ्गरेजी चिठीर सम्वलित सदर दिमानी आदालतेर प्रवलप्रताप 
हाकिमानेर हजुरे पाठान जाय । सवाल एइ ये, उभय 
विवादि निज्ञामपुरेर वासिन्दा घटेन, ओ जाति ब्राह्मण 
चटेन, ओ व्यहदेरासकलेर पुरोहित वटेन, ओ नेजञामपुरेर व्य 
हेरार यजन-पूजन कराते युददइके मुट्दाआलेइ ब्राह्मणसकल, 
जाति हइते वहिभूत करियाछिलो । ताहाते मुद्दे पण्डित सदर 
आमौनेर आदालते नालिस करिया आपन हक के डिगरी 
हासिल करियाछिलो। ओ ऐ डिगरी आपिल आदाञते अर्थात 
जजसाद्देवेर निकट बद्दाल थाकिलो | ऐ डिगरी जारी हओयार 
समये रसम-रवाजेर तकरार दरपेश हइया सबाल सदर दिमाती 
आदालत पय्येन्त. रुजरियाकिलो । ओ ऐ सदर दिमाती आंदा- 
लते हाकिमान हुकुम दियाद्लेन- थे एइ डिगरी पणिडतेर व्यवस्था- 
नुसारे जारी करो। ओ पण्डित आदालति एइ प्रकार व्यवस्था 
दाखिल करिलेक-ये एइ डिगरी याथाथे, ओ मुद्दाआलेहसकलके 
सुदर सहित एकत्र आहार व्यवहार करा आवश्यक, ओ एजराय 
डिगरी आमले आइलो। ओ ऐ हुकुम ओ ऐ व्यवस्थाते मुद्दा 
आलेइ तकरार करे। ओ मुहाआलेहसकलेर उजुर एई 
प्रकार वटे--ये ऐ मुद्दाआलेहदिगेर सहित निञ्ञामझुरेर वेहारा 
दिगेर जयन-पूजनेर विषये निज्ञामपुरेर वेहारादिगेर सङ्ग 
'एइ मोकहिमा उपस्थित हृदया निजामपुरेर वेहारारा एई 
_एजहार करे ये आमरा निज्ञामपुरेर वेहारा वटी, आमा 
दिगेर रसम रवाज चारिग्रामेर वेह्दारादिगेर ओ ब्राह्मणसकलेर 
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प्राचीन रसम-रवाज हृइते भिन्न प्रकार वटे, ओ ऐ आदालतेर 
' पण्डितेर' व्यवस्था चाटग्र|मेर वेहारादिगेर रसम-रचाजेर विषये 
वटे इति । ए कारण सवाल करा जाइतेछे कि यद्यपि नेजामपुरेर 
वासिन्दा लोकेर रसम-रवाज इते भिन्न प्रकार रसस-रवाज ये 
सकल लोकेर रसम-रवाजेर विषयेर एइ व्यवस्था आछे, हय एइ 
व्यवस्था शाखाबुमारे यथाथ बटे कि ना । वास्तव सवाल एइ 
आहे-ये यद्यपि एइ आदालतेर पणिडतेर व्यवस्था शास्वानुसारे 
यथार्थे हय, तवे यदि नेजञामपुरेर बासिन्दा ब्राह्मणसक्रल चो 
वेहारासकलेर रसम-रवाजेर विपरीत हय, तवे नेज्ञामपुरे जारी . 
हइते पारिवेक कि ना। आर यद्यपि कोनो देशे पुरो हित-यजञमानेर 
मध्ये पूवे ह्‌इते पुरुषानुक्रमे ये रसम-रवाज जारी थाके, यद्यपि 
ऐ रसम-रवाज जारी हओर तारिखेर निश्रय ना थाके, एइ 
प्रकार रसम-रवाज नितान्त चलित नाइ, वरं चलनेर विरुद्ध 
चटे। तथापि प्राचीन रसम-रवाज, जाहा ओहादिगिर शाख्रेर 
न्याय चलित बटे, ऐ रसम-रबाज ऐ नेजञामपुरेर वासिन्शलोकेर 
वटे कि ना। ऐ सदर दिसानी आदालतेर प्रवलप्रताप हाकिमान 
अनुग्रह पूर्वे एइ विषयेर ब्यवस्था सदर दिमानी आदालतेर 
पण्डितेर स्थाने लइया एइ आदालते प्रेरण करेण इति। अद्य 
“सन १८३६ साल ईशात्री ' तारिख र्ट माह लवस्वर डिगरीदारेर 
डकिल रामसुन्दरदत्त आरज करिलेक ये डिगरोदारेर मोक्तार 
रामकुमार हजुरे ए विषय आरज करिवार कारण हाजीर छिलो 
ये मुहाआलेहसकल्न वेहारा जाति वटे, ओ गुलाम थो लोडी 
आपन आपन घरे मेत्तइसकल यजन-पूजन जलाज्ञजि करितेछे। 
नथीर सामिल साक्षिदिगेर एजहारेर द्वाराय ए विषय निश्चित 
ओ ए कथा रोबकारिते लिखा जाय इति । उकिलेर प्राथना मते 


रोबकारि लेखा गेलो, किन्तु ए विषय सवालेर सहित सम्पर्क 
MMe 


१. पण्डितेर परिडतेर-व्यप० | 
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राखे ना । ए विषय एक तजविजेर स्थान वटे । सवाल ये प्रकार 
लेखा गेलो सेइ यथाथ बटे-ए विषयेर यवाव आसिवार परे 
दुइ व्यवस्था दृष्टि करिया ओ कागजात ओ उभय विवादीर 
सवाल आओ यवाव मोलाहिजा करिया डिगरी जारी बिषयेर 
उचित हुकुम देया जाइवेक इति ॥-- 


श्रीदुर्गा शरणस्‌-- 


श्रीयुक्तजानलुइषजजसादेवमह्दाशयप्रेरितान्येतानि विवादपत्रादीन्यवलो- 
क्यात्र व्यवस्था लिख्यते- अत्रा्थी पतद्देशीयवेहारानामशृद्वविशेषणहकृत- 
यजनपूजनादिव्यापारः प्रत्यर्थिभिरव्यवहाय्यों नैव भवेदिति विदुषां परामर्शः | 
एतद्देशीयवँहारानामशृद्वविशेषानीतजलपानस्प एतद्देशीयप्रधानव्राह्मणशु- 
द्वादिमिः क्रियमाणत्वाद्‌ विशेषतो ऽत्राथिवत्‌ प्रत्यर्थिनामपि केषाञ्चित्‌ ताह- 
शवेहारानामशुद्रविशेषाणां यजनपूजनादिव्यापारकरणेऽपि अग्यवहाययत्वा- 
भावस्य साक्षिभिर्निरुक्तत्वादू, “येषु स्थानेषु यच्छौचं धर्म्माचारश्च याहशः, 
ततत्र तन्नावमन्येत धर्म्मस्तत्रेव ताइशः?-इति शुद्धितत्तवधृतवचने देशविशे- 
षीयपारमपर्यंक्रमायतयादशधर्म्माचारस्तादशस्या भिमतस्वज्ञापनाच्चेति। . 
अस्यार्थः 
श्रीयुत जान लुइष जज साहेव महाशय्र कत्त क प्रेरित एसकल 
कागज पत्र अवलोकन करिया ए विषये व्यवस्था लेखा याइतेछे । 
न ये ए डिप्रोदार एतद्देशीय वेहारा शुद्रेर गृहे यज्ञन-पूजनादि 
व्यापार कराते आसामि-कत्त क अव्यवहाय्य हइते पारे ना। 
कारण एतद्देशीय वेहारा शूद्रदेर' जलाचरणादि व्यवहार एतद्दे- 
शीय प्रधान ब्राह्मण ओ शूद्रादिसकले करिया आसितेछे, एवं 
विशेषत एइ: फैरादिर मत कोन आसामि बेहारा शूद्रेर यजन 
पूजन करातेओ ताहार व्यवहाय्यंस्व साक्ति कत्त क कथित आहे, 
एवं ये स्थाने याश शौच ओ याहश धस्मी चार, से स्थाने ताहा 
_अवमत हइवे ना, ताहाइ प्रचलित हृइवे-एइ शुद्धितत्व ¬ 55 ग ताहाइ प्रचलित ह॒इवे-एइ शुद्धितस्व धृत वचनेत वचनेते 
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'यूवीपर यादृश धर्म्माचार रूप व्यवहार ये देशेर येमन चलिया 
आसितेछे, ताहार अभिमतत्व ज्ञापन करियाछेन-बोघ हइल 
'इध्यादि। इं सन १८३५ तारिख १ आफ्रेल-- : 


श्री अखिलचन्द्रन्यायरत्नशम्मंणाम्‌ 


श्रीज्जयतितराम 

प्रभुसमपिंतविचारपत्रं व्यवस्थापत्रमङ्गरेजीशब्दप्रतिपाद्याच्तरपत्रं च 
यदीशवीशब्दप्रतिपाद्यरसगुणगजेन्दुमिता व्दीयदिशम्बरमासीयगुणेन्दुमितः 
दिनसम्मन्धिमङ्गलवासरे मया प्राप्तं तदवलोक्य याइशबोघो जातस्तदनु- 
-सारेणोत्तर लिख्यते | -- 

प्रभुसमपिंतविचारपत्रज्तिखितत्रत्तान्ते सति चट्टगराम प्रदेशीयबिलाख्या- 
-वान्तरधर्म्माधिकरणुनियुक्तपणडतलिखितव्यवस्था नेजामपुरप्र देशवासिना- 
मर्थिप्रत्यर्थिनां ब्राह्मणानां प्रचलितव्यवहारानुसारिणी चेत्तदैब नेजामपुर- 
प्रदेशवासनावयिप्रत्यर्थिनौ ब्राह्मणों प्रति शास्त्रसिद्धा मवितुमहति, 
नेजामपुरप्रदेशवासिनामथिप्रत्ययिनां ब्राहणानां कथञ्चिदपि प्रचलितः 
व्यबहारविरुद्धतया ज्ञाठुं शक्यते चेत्तदा नेजामपुरप्रदेशवासिनावथिग्रत्यः 
'थिनौ ब्राह्मणो प्रति शास्नतः, प्रचलिदुं नाईति ; एवं करिमभ्रिद्देशो पुरोहितः 
यजमानयोद्वयोः पूव पुरुषपारस्मय्यक्रमेण कथ्चिद्व्यवहारो5निश्चितप्रचारदि- 
-वसो5पि यदि तेषां ताहशप्राचीनव््रवहारः शास्त्रसाम्येन प्रचलितः स्यात्तदा 
ताहशब्यवददारो नेजञामपुरप्रदेशवाप्िनामर्थिप्रत्यर्थिनां ब्राह्मणानां शात्जतः 
समौचीनो मवत्येव--इति नेज्रामपुरप्रदेशचलितमनुस्मृतियाञ्चवल्क्यस्पति- 
बृहस्पतिस्मृतिशुद्धितत्वन्यवदारतत्वव्यवहारमातकाप्रथतिग्रन्थाचुशारिणी व्य 
वस्थेति || 

अत्र प्रमाणम्‌ ५ 

जातिजानपदान्‌ भर्मन्‌ श्रेणीषम्मीरच घम्मित्‌ । 

समीच्य कुलधमांश्च स्वधम प्ररिपालयेत्‌ ॥ इति मदः 
"वचनम्‌ ॥१॥ 
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यस्मिन्देरो य आचारो व्यवहारः कुल्नस्थितिः | 


~ 


तथैव परिपाल्योऽसी यदा वशामुपागतः ॥-इति याञ्चबल्क्यस्पृति--. 


प्रशृतिग्रन्थघृतया ज्ञवल्मचत्रचनम्‌ ।।२। 

देशजातिकुलानां च ये धर्म्माः राक्‌ वर्तिताः 

तथैत्र ते पालनीयाः अजा अुभ्यतेऽन्यथा ।। इति वृदस्पतिस्मृति- 
ग्रशृतिग्रन्थधृतत्रृहस्पतिवचनम्‌ ॥२॥ 

केवलं शात्रमाश्रित्य न कत्ंव्यो विनिणयः | 


युक्तिहीनविचारेण घम्मंहानिः प्रजायते ॥--इति वृहस्पतिस्मृति- 


व्यवहवारतस्वन्यवहारमा तृकाप्रभृतिग्रन्थधृतदृद्स्पतिवचनम्‌ ॥४॥ 
येषु स्थानेषु यच्छोचं धम्माचारश्व याहशः । 
` तत्र तबावमन्येत धम्मस्तत्रेव ताहशाः [| इति शुद्धितच्त'ए०२७५)- 
ग्रशृतिग्रन्यधृतमरीचिवचनम्‌ ॥५॥ 
~ . A ° छ क > 
देशानुशिष्टं कुलघम्संममरथ' सगोत्रधम्मं . नहि संत्यजेच--इति 
शुद्धितत्त्व( प्र २७६ )प्रभृतिग्रन्यधवतवामन पुराणवचनजञ्चेति ॥६॥ 
व्यवस्थान्तरलिखनव्यग्रतया स्वकत्तव्य झार्य्यान्तरव्यम्रतया चैतद्वच- 


वस्यायाः काठिन्यतरत्वेन चैतद्दयवस्थादाने एतावान्‌ विलम्बो जात इतिः 


निवेदनमिति ॥-- 


इशवोशब्दप्रतिपाद्यमुनिगुणगजेन्दुमिताब्दीयजुनमासीयमुनीन्दुमित- 


दिनसम्बन्धिशनिवासरे मया प्रसुसमपितव्यवस्थापत्रबिचारपत्राङ्गरेजीशब्द- 


प्रतिपाद्याक्षरपत्रेः सहितेय॑ व्यवस्था दत्तेति ॥ 
श्रीज्जेयतितराम्‌ 
_ श्रीवेद्यनाथमिश्रेण 
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श्रीदुगा 
( ११२ .--मो० कलिकातार सदर देओनि आदालतेर 
३० सन १८३७ साढेर १९ फिवरेल मोतावेक बाहुला सन १२४३ 
सालेर ५. फाल्गुन बुधबार दिवसेर श्रीयुत ओलियम ब्राडिन 
साहेब ऐ आदालतेर हाकिमेर रुवकारि-- 
सिउछद्दाय ओ कुल्न वेहारीलाल-- 
वनाम 


मोछम्मातान्‌ मक्षणुविवि ओ गैरह-- 

छाएलानेर उकिल तारकचन्द्रराय, फरिकछानिर उकिलः 
गण मुनशी दादारवक्स ओ ध्रीरामराय हाजीर आइलेन । 
छाएलानेर खास आपीलेर छयोज्ञ ओ ऐ छओलेर सम्पर्कीय 
कागजसकल, जे सन १८३६ सालेर २१ दिम्वर तारिखे दर- 
पेष एवं छाएलान द्रवारिलालेर पुत्रगण ह्र बिषये द्रवा- 
रिलालेर एकरारेर निदर्शन दाखिल करणेर हुकुम छाएलानेर 
. उकिलेर प्रति प्रकाश इइया स्थकित छिल, अद्य पुनराय दरपेस 
हइया सन १८२१ सालेर -८ जानेर तारिखेर हुकुम इ वैज- 
नाथ छहायेर दरखास्तेर नकल ओ सन १८२० सालेर ६ आप 
रेल तारिखेर लिखित जेला भागलपुरेर देओनि आदालतेर 
नकल रुकारि ओ सन १८१३ सालेर १४ शेतम्वर तारिखेर 
लखित ऐ जेलार आदालतेर फयछलार नकल सम्बलित, जे 
सन १८३६ सालेर २१ दिजम्बर तारिखेर हुकुमाडुसारे छाएला- 
नेर उकिल दाखिल करियाजिल, दृष्टे आइल | छाएलान कहेन 
जे उद्दारा दरवारिलालेर पुत्रगण एबं उत्तराधिकारिगण वटेन, , 
ओ फरिकछानि ऐ दरवा रिल्लालेर आपन भ्रातप्पुत्र। वेजनाथछहा- 
येर उत्राधिकारिगण जे कहेन छायेलान द्रवारिलालेर ढेमनि- 
तायफादार ख्रीर गब्भे जन्मियाछे, ओ पइ त्यने उक्त द्रवारि- 
लालेर विवाहिता खीर गर्मजात कन्या श्रीमती मल्लार तेज्य 
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विषयेर जन्य उभय विवादिर विवाद उपस्थित आछे । ए जन्य 
कोन हुकुम प्रकाश हओनेर पूवव ए मोकह मार शाख्नेर वृत्तान्त 
ज्ञात हओ उचित वोध हुइया हुकुम हृइल जे एइ रोबकारिर 
नकल एइ हुकुमे जे निचेर लिखित प्रश्नोत्तर नकल रुवकारि 
प्राप्त दिवसावधि एक सप्ताह मध्ये लेखेन ए आदालतेर 
'पणिडतके अपन करा जाय इति -- 
प्रश्‍न ;-- 
यद्यपि स्यात्‌ एक व्यक्ति हिन्दुर अविवाहिता ञ्जी अर्थात्‌ 
उहार ढेमनि हइते सन्तान उत्पत्ति हइयाथाके, आर ऐ व्यक्ति 
कोन एक आदालते आपनाके ऐ पुत्रेर पिता एवं ओली दर्शाइया 
'नालिस करे, तवे उक्त पुत्र ऐ व्यक्तिर खृत्युर पर ऐ व्यक्तिर उपरेर 
असज्ञ करा एकरारेर इष्टे ऐ व्यक्तिर आपन भ्रातष्पुत्र उत्तरा- 
घिकारिगण थाकितेओ ऐ व्यक्ति विषयेर हकदार पश्चि ओ 
वङ्गदेशीय चलित शाञ्ातुसारे हृइते पारे कि ना इति-- 
७ 
. श्रीज्जयतितराम्‌ 
एतद्धम्माधिकरणाधिपतिश्रोयुतश्रोल्लियमवेराडो नसादेवधम्माचिकरण- 
| लिखितेशवीशब्दप्रतिपायमुनिगुणगजे-्दुमिताब्दीयफेव रवरो मा सी यज्र रेन्दु - 
'मितदिबिवीयविचारपत्ान्तगतप्रशनप्रतिरूपपतर यत्तर5दरायमाचचं मा तय शिव- 
नेत्रेन्दुमितदिनसम्बन्धिचन्द्रवासरे मया प्राप्तं तदवल्लाक्य याहशब्रोधों 
जातस्तदनुधारेणोत्तर लिख्यते-- 20 
अञ्चुतमपितप्ररनलिखितत्रत्तान्ते सति मृतधनिब्यरक्तिविशेयो यदि 
जाझणः त्रयो वैश्यो वा स्यात्तदा तस्यैव व्यक्तिवेशेषध्य त्यक्तधने 
अविवाहितस्री गर्भ जातस्य पुअस्य नाधिकारः, किन्तु घनिनो मृतस्योत्तराधि- 
कारिणामनुकूलत्वे यावजोवं ग्रासाच्छादनभागिता भवति | यदि च मरूतः 
र राद्धजातोयततदापि यदि घनिनो सतस्य विवाहितल्रीगर्मे- 
दाइनाणां मध्ये कश्चिन्नास्ति, तदा तस्यैव व्यक्तिविशेषस्य त्यक्तः 
“घने अविवाहितल्लीगर्भजातस्य पुत्रस्य मुतवनिभ्रातू पुत्रत्य विद्यमानतायाः 
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मधिकारः-इति पश्चिमदेशचलितमनुमिताचरावोर मित्रोदयप्रभतिअन्यानु- 
सारिणी चज्ञदेशचलितदायभागदायतत्तदायक्रमसंग्रहप्रभतिग्रन्थानुसारिणी 
च व्यवस्थेत ।।— 
अन्न प्रमाणम्‌-- 
जातोऽपि दास्यां शूद्रेण कामतोंऽशाहरो मवेत्‌ । 
सृते पितरि कुर्य्यस्तं आतरस्त्वद्धभागिकम्‌ ॥ 
अ्रातृको हरेत्‌ सव्वं दुहितृणां सुताइते ।-इति मिताक्षरा- 
दायमागप्रभतिग्रन्थधृतयाज्ञवह्क्य वचनम्‌ ॥१॥ 
शूद्रेण दास्यां समुत्पचः पत्रः कामतः पितुरिच्छिया मागं लगते । 
पितुरूद्‌ ध्वन्तु यदि परिणीता पुत्राः सन्ति, तदा ते आतरस्ते दात्तीपुत्रमर्न- 
भागिक कुर्य्युः, स्वमायादद दद्युरित्यर्थः । अथ परिणीतापुत्रा न सन्ति 
तदा कृत्स्न घनं दासीपुत्रो ग़हीयात्‌ । यदि परिणीतादुहितरस्तयुत्रा 
वा न सन्ति तत्सद्भावे लद्धेमागिक एव दासीपुत्र: | अत्र च शूद्रमह- 
णाद्‌ द्विजातिना दास्यामुत्तत्रः पितुरिच्छ्याप्यंशं न लगते, नाप्यद्ध 
दूरत एव इत्सनं किन्त्वनुकूलर्चेजीवनमात्रं लभते-इति मिताक्षरा( ए० 
२१६ )ग्रन्थलिखनम्‌ ॥२॥ 
शूद्रस्य पुनरपरिणीतदास्यादिशुद्वापुत्र' पितुरनुमत्या पुत्रान्तर- 
तुल्यांशहरः--इति दायमाग( ए० १४३ )ग्रन्यलिखनञ्चेति ॥२॥ 
व्यवस्थान्तरलिखनव्यग्रतया स्वकर्तव्यकाय्यान्तरव्यग्रतया चैतद्वयवस्था- 
दाने एतावान्‌ विलम्बो जातः इति निवेदनमिति ¬ 
इैशवीशब्दप्रतिपाद्ममुनियुणगजेन्दुमिताग्दीयजुनमासीयद्विपच्षुमितदिन- 
सम्बन्धिबृहस्पतिवासरे मया प्रभुस्मर्थितविचारपत्रनिवेदनपत्राभ्यां सहितेयं 
व्यवस्था दत्तेति ॥ | 
भ्रीज्जंयतितराम्‌ 
श्रीवेद्यनाथमिश्रेण 
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श्रीदुर्गा 


तरज्ञमा सओल-- 


(११३ )- जिल्ला साहाबादेर सदर आसिन आला सैयद्‌ 


-मनौअर अलि मोकाम गाटर झुनिसिफेर आपिल लम्बर ३३५-_ 
नरकुसिंह मुहाआलेह आपीलाण्ट बनास सेघसिंह शो 
अक्षुरसिह ` एएपाडण्टान्‌-- 
मोकाम कलिकातार सदर देश्ोधानि आदालतेर परिडतेर 
प्रति सवाल । एइ ये, यद्यपि एक व्यक्ति हिन्दलाति आपन सौरु- 
शी घन हइते किञ्चित आपन पुत्र ओ भ्रातष्पुत्त विद्यमान 
थाकिते भगिनीपुत्र ओ पिठृष्यसरपुत्रेर प्रतिपालनेर इष्टे ऐ व्यक्ति- 
के दान करिया एवं अशी करिया ताहार दस्तावेज, जाहार 
नकल एइ सवालसकलेर सङ्ग आछे जिखिया दिया थाक्ने । तवे 
ए प्रकार दस्तावेज शाखानुसारे सिद्ध ओ यथाथ ओ दानप्रह्दीता- 
'सकलेर स्वत्वेर प्रति गुशदायक इइवेक कि ना, एवं दानकत्तो 
अर्थात्‌ अंशीकारकसकलेर जीवहशाय दानको सकलेर पुत्र- 
पोत्रादिर प्रतिबन्धकता ताहाते अशिते पारिवेक कि ना इति ॥- 
प्रभुसमर्पितप्रश्‍नपत्रं विचारपत्रमङ्गरेजीशन्दप्रतिपाद्माच्तरपत्रं दस्तावेज- 
शब्दप्रतिपाद्यपत्रमाज्ञापत्रं च यदोशबोशब्दप्रतिंाद्यमुनिशुण गजेन्ट्मिता- 
ग्दीयजानवरीमासीयगुणेन्दुमितदिनसम्बन्धिशुक्रवासरे मया प्राप्तं तदव- 
लोक्य याहशत्रोधो जातस्तदनुसारेणोत्तर लिख्यते--- 
प्रभुतम्पितप्रश्‍नलिखितदृत्तान्ते सत्येताहशदसतावे जशन्दप्रतियाद्यमत्रं 
तसत्रलिखितनियमजातहष्टिविवेचनाम्यां शास्त्रानुसारेण सिद्धति, एवं 
-दानग्रद्दीतणां स्वत्वे प्रमाणं भवति। दानकत्त'णां विद्यमानतायां तेषां 
पुत्रपोत्रादीनां तद्विषये प्रतिबन्धकता न सम्भवति-इति पश्चिमदेश चलितः 
सनुमिताच्रवीरमित्रोदयम्रभ्तिग्रन्यानुघारिणो व्यत्रस्वेति ।।-- 
अत्र प्रमाणम्‌ 


अदानं स्वाम्यकारणम्‌-इति मनुवचनम्‌ ।।१।। 
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पण्यमूल्यं भृतिस्नुष्टबा स्नेहात्‌ प्रत्युपकारतः । 
ख्रीशुल्कानुमद्दाथञ्च दत्त दानविदो विदुः ॥--इति मिताह्नरा( ए० 
२४५ )वीरमित्रोद्य( प्ृ० ३६७ )प्रभतिग्रन्यधृतनारद( नमसं० प्र० ६० ) 
वचनम्‌ ।।२।। 
व्यवस्थान्तरलिखनव्यग्रतया स्वकत्तव्यकार्य्यास्तरव्यम्रतया रोगग्रस्त 
तया चैतद्व्यवस्थादाने एतावान्‌ बिल्लम्बो जात इति निवेदनमिति-- 
ईशवीशब्दप्रतिपाद्युनिगुण गजेन्दुमितान्दीयजुनमा सीयमुनिपत्षमित- 
'दिनसम्बन्धिमङ्गलवासरे मया प्रभु्मपितप्रशनपत्रविचारपत्राङ्गरेजीशब्द- 
पतिपाद्याच्रपत्रदस्तावेषशब्दप्रतिपादयपत्रैः प्रभुया चितनिवेदनेन च सहितेयं 
ज्यवस्था दत्तेति -- 


श्रीज्जेयतितरास्‌ 
श्रीैद्यनाथमिश्रेण 


श्री श्रीदुर्गा 


(११४)--ल० २३९ इं सन १८३५ साल . 
रोबकारि मिछिल मोकास कलिकातार सदर देओयानिं 
-आदालत उक्त आदालतेर कायेम मोकाम हाकिम श्रीयुत फ्राणशीष 
'करुण इषित साहेवेर वैठके--तारिख २२ माह जुन इङ्गरेजी 
सन १८३७ साल मोतावक वाङ्गला सन १२४४ साल तारिख १० 
आषाढ दिवस वृहस्पतिवार । 
दुगादासधरेर पिता ओ अलि ओ अछि आलमचन्द्रधर-- 
आपीलाण्ट— 


बिजयगोविन्दचडाल ओ गयरह- रेष्माडण्टान- 
आपीलाए्टेर उकिल मुनशी दोसेन आलि ओ हाजीर 
रेष्पाइए्ट विजयगोविन्दवडालेर उकिल जिमिष कोलबरूक 
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सद्रलेएड साहेब हाजीर आइल । गतो कल्य एइ मोकहमा' 
मार चैठके उपस्थित | प्रथम आदालत सहर सुरशीदावादेर 
कागज सकल आर एइ आदालतेर दाखिल हथओया मोौजेवातः 
ओ जओयाव प्रभति साम्यक कागज एवं अन्य २ दलिलसकल. 
जाहा गतो कल्य उभये दाखिल करियाछिल, पडा हइया दिवा- 
चसान प्रजुक्त युलतवि छिल, अद्य पुनराय उपस्थित हइल । 
रेष्पाडण्टेर उकिल भैरवचन्द्रन्यायचागीशेर एककेता व्यवस्था 
ओ रामतनुशाम्मोन्यायबागीशेर एक केता व्यवस्था ओ वेदकण्ठ- 
शम्मौर एक केता व्यवस्था ओ शिवनाथशिरोमणिर एक केता 
व्यवस्था, एकुने चारि केता, ताहार चारि केता तरजमा सम्त्रल्ित 
आर दुइ फहं फिरिस्ति ८ आठ तङ्का किम्मंतेर दाखिल करिलेक । 
बोध इल जे आपीलाण्ट मुद्देड एक आना अष्ट गोण्डा दुइ 
कडा दुइ क्रान्ती जमिदारि प्रभृतिर दखल पाओनेर दाविते 
मबलगे ६५७० ॥६॥ टाकार तायदादे बिजयगोविन्दवडालः 
प्रश्नती मोदा लेद्देर नामे सहर मुरशीदाबादेर आदालते नालिस 
करे। तथाकार जज साहेब आपन तजविज कालिन ताँहार 
आपन फयशलार लिखित हेतुते एइ सोकइंमार व्यवस्था तलवे 
तिन फद्द सओयाल सहर सुरशीदाबाद ओ जेल! नदिया ओः 
जेला विरभूमेर देओयानी आदालतेर परिडतदिगेर नामे पाठान 
तिन जेलार पण्डितदिगेर व्यवस्थासकल सानन्द्मयंदासीर 
तृतीय पुत्र, जे उक्त सानन्दमयीर आता महानन्ददत्त ओं तस्य 
चनितार मृत्युर पर जन्मियाछे, सत्व ना राखा विवरणे पोछिले 
पर उक्त व्यवस्थासकल एव जजसाहेव मोछफेर फयसलार 
लिखित अन्य २ व्यवस्था अनुजाइ इङ्गरेजी सन १८३५ सालेर 
२१ जुलाइ तारिखे मुद्दे) आपीलाण्टेर दावि डिसमिस हय । 
मुहेंड आपीलाण्ट ताहार असम्मतिते आपीलेर द्वाराय एई 
आदालते उपस्थित आने, आर ताहा इङ्गरेजी सन १८३६ सालेर 
३१ माच्चर हओया एइ आदालतेर रोबकारिर लिखित देतुते 
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श्रीयुत रावरट हाल डन राटरि साहेब हाकिमेर बैठके द्वितीय 
विवेचना ओ गोरेर जोन्य बोध हय इति-- 

जे हेतुक कोन हुकुम प्रकाश करणेर पूर्वं निचेर लिखित 
मतो तिन सओयाल एइ आदालतेर पणिडतेर स्थाने जिज्ञीश्य 
उचित । प्रथमत, एइ जे मुरशीदावाद मोतालगेर जज्ञीपुर साकि- 
नेर कृत्तीचन्द्रद्त्त आपन पुत्राण महानन्ददत्त ओ परमानन्द- 
दत्त ओ कन्यागण आनन्द्मयीदासी ओ सानन्दमयीदासी ओ 
पुरणानन्दमयीदासी ओ जमीदारि डिहिगणकर प्रश्ति विषय 
राखिया देह त्याग करे । ताहार मृत्यर पर महानन्ददत्त ओ 
परमाचन्द्द्त्त दुइ पुत्र आपन २ पितृ-वस्तर पर दखलीकार 
थाकिया उक्त परमानन्ददत्तेर विवाह ना करिया मृत्यु हय । 
ताहार सृत्युर पर महानन्ददत्त आपन पितार तावत वस्तुर पर 
द्खलिकार हृइ्या आपन वनिता द्रवमयीदासीके ओयारिस 
राखिया निःसन्तान परलोक प्राप्त हय। ताहार सृत्युर पर 
द्रबमयी उहार आपन स्वामीर स्थावरादि विषयेर पर दुखज्ञि- 
कार हूइया स्त्रामीर भग्नीगण आनन्दमयी ओ सानन्दमयी 
आओ आनन्द्मयीर गव्भजात पाँच पुत्र ओ सानन्दमयीर गञभजात 
दुइ पुत्र ओ उक्त सृत महानन्ददत्तेर अवीरा भरती पूरणानन्द्‌- 
मयीर सन्मुखे मृत्यु हय । ततपरे आनन्दमयीर स्वामी देह त्याग 
करे, आर सानन्दमयीदासीर गमे तृतीय आर एक पुत्र जन्मे । 
परे जे पुत्र महानन्ददत्त ओ तस्य वनिता द्रवमयीदासीर मृत्युर 
पर सृत महानन्ददत्तेर भर्ती सानन्दमयीदासीर ग्भ जन्मियाछे, 
से पुत्र शाखानुजाइ महानन्ददत्त ओ ततस्य वनिता द्रवमयीर 
स्थावरादि धन हइते द्वितीय श्रातागणेर तुल्यांशा पाइते पारे कि _ 
ना। आर यदि इहार पर सानन्दमयीदासीर गव्म पुनव्वोर 
पुत्र जन्मे, से पुत्र मद्दानन्ददत्त ओ तस्य वनितार स्थावरादि वस्तु 
हृइते उहारदिगेर तुल्यांश पाओनेर सत्वाधिकारि दृइते पारे कि 
ना । द्वितीय, सुवे उडिस्या ओ वाङ्गलार शाख चो व्यवहार पप 

४८ 
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सद्योयाललेर लिखित विषये झ्य आळे, किम्वा किछु अनैकय । 
तृतीय, ये हेतुक आनन्दमयीर पाच पुत्र ओ सानन्दमयीर दुइ 
पुत्र, साम्यक सात जत, आनप २ मातुल सत भहानन्ददक्तर 
मृत्युर पर रित मते आद्ात्नते नालिस करिया आपन २ सत्वे 
डिंगरि हासिल करिया तदानुजाइ सात जना आपन २ अंशेर 
पर आदालतेर हुकुमेर द्वाराय सरकारेर ताहुते नाम जारिते भोग- 
चान हृइया थाके । ए विषय अष्टम पुत्रेर, जे महानन्ददत्त ओ 
तस्य वनिता द्रवमयीदासीर सृत्युर पर जन्मियाछे, ताहार सत्वेर 
अन्यथार कोन हेतु हते पारे, कि ना। ए प्रयुक्त हुकुम हृइल 
जे एइ रोबझारिर नकल एइ मोकहमार फयसलार सस्वलित 
एइ आदाजतेर परिड्तेर निकट एइ हुझुमे पाठान जाय जे 
उपरेर लिखित तिन सओयालेर उत्तर एइ हुकुम पौछार दिवस 
हइते तिन दिचिसेर मध्ये लिखिया दाखिल करेण, आर अद्य एइ 
सोकहदमा स्थकित थाके इति-- 


श्रीञ्जेयतितरास्‌ 


एतद्वस्माचिकरणाधिपतिस्थाना भिषिक्तश्ीयुतफ्रानशीशकरुणइशमित- 
साहेवषरमाधिकरणलिखितेशवोशब्दप्रतिपायमुनिुणगजेम्हुभितान्दीयजुनः 
मासीयद्विपत्तमितदिबसीयविचारपत्रान्तर्तप्र्नप्रतिङपपत्र तत्सम पितजयपत्र 
च यत्तदब्दोयतन्मातोयमुनिपक्षमितद्निसम्बन्धिमद्भलवासरे मया प्राप्तं 
तदवलोक्य याहशबोघो जातस्तदनुसारेणोत्तरं 'लिख्यते--- 

प्रथमप्रश्नस्योत्तरम्‌-- 

मथमप्रश्‍नलिखितवृत्तान्ते सति मतमहानन्ददत्स्य भगिन्याः सानन्द- 
मयीदास्या गर्भतो महानन्ददत्तत्य तत्पल्या द्रवमयीदास्याश्च मरणानन्तरं 
जनितो जनिष्यमासपुत्रश्च मदानन्द्द्त्तस्य तत्पत्न्या द्रवमयोदास्याश्च त्यक्तः 
स्थावरप्रभतिधनतो ऽघोलिखितप्रथमप्रमाशेन भ्राचन्तरतुल्य़ांशभागी भवितुं 


शक्तोति | किन्तु अ्रधोलिखितद्वितोयतृती 
नितु यप्रमाणाम्यां भ्रात्रन्तरतुल्यांशभागी 
भवितुं न शक्तोतीति-- a 
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अत्र प्रमाणम्‌ -- 


य॑ जाता यंप्यजाताश्च ये च गर्भ व्यवस्थिताः 

वृत्तिञ्च ते5थिकांज्चन्ति बत्तिलोपो विगरहितः ॥--इति दायभा- 
गाःदय्रन्थधृतपनुवचनम्‌ ॥१॥ 

इचिलाप: पितामहृधने निरंशकलस्‌ू-इति आऔङष्णतर्कालङ्कार- 
ऊतदायभागटीकालिखनम्‌ ॥२॥ 


नमायतजीवनोपाय एव इततिशाब्देनोच्यते-इति विवादभङ्गाणंव 
थलिखनम्‌ ॥२॥ 


` द्वितीयप्रश्‍नस्योत्तरम्‌-- 


यद्यपि उत्कलदेशे प्राघान्थेन प्रचलितग्रन्थः शम्मुकरवाजपेयी विद्याः 
'करवाजपेयी च । तयोवारंबारमन्वेषणेऽप्यद्यापि तौ गरन्थौं न प्रासौ। 
तावदृष्ठा ताभ्यां वङ्गदेशचलितशास्रस्येक्यमनैक्यं वेति निश्चयो न जातः । 
किन्तु उत्कलदेशे मिताक्षराप्रभ्नतिग्रन्थानुसारेणापिः व्यवस्था भवति । अतः 
एवोत्कल देशे चलितशास्त्रव्यवह्वाराम्यां वड्धदेश चलितशास्त्रव्यवहारयोः 
अथमप्रश्नलिखितविषयमैदो 5 स्येवेति-- 

तृतीयप्रशनस्योत्तरम्‌ -- | 

तृतीयप्रश्‍नलिखितविषयो महानन्ददत्तस्य तत्पल्या द्रवमयीदास्याश्रो 
परमानन्तर जनितस्याष्टमपुत्रस्य स्वत्वस्यान्ययाकारको भवितुमहति, यतः 
शास्रानुसारेण राजाज्ञया च व्यक्तीभूतप्रादेशिकस्वत्वास्पदीभूततत्तद्भ्रात्ंशे . 
महानन्ददत्तस्य तसल्या द्रवमयोदास्याश्‍चोपरमानन्तरं जनितस्य पूव्वेघन- 
'स्वामिमृतमहानन्ददत्तपितृदोहितरस्य स्वत्वं भवितुं नाईति-इति वङ्गदेश- 
चलितमनुदायमागप्रभृतिग्रन्यानुसारिणी व्यवस्थेति ¬ 

अत्र प्रमाणम्‌ 

सङ्दंशो निपतति सत्‌ कन्या ग्रदीयते | 

सङ्दाह ददानीति त्रीण्येतानि सतां सझृत्‌ ॥ इति मनु 
चचनम्‌ ॥१॥ | 
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अस्वतन्त्रा' प्रजाः सवाः स्वतन्त्रः एथिवीपतिः--इति व्यवहार- 
तत्व ए० ६४ )विवादाणंवसेतुविवादभङ्गाणंचप्रभतिग्रन्थधृतनारद( ना-- 
सं० २६।प०२६ )वचनञ्चेति ॥२॥ 
ईशवीशब्दप्रतिपाद्यमुनिगुण गजेन्दुमिताव्दीयागस्त्यमासीयद्विपच्षमित- 
दिनसम्बधिशनिवासरे मया - प्रभुसमपिंतविचारपन्नादिसहितेयं व्यवस्था 
दत्तेति-- 
श्रीज्जेयतितरागू-- 
श्रीवेधनाथमिश्रेण 


श्रीज्जयतितराम्‌ 


(११५)--तरजमा सवाल-- ग 

यद्यपि ` रामगोपालमित्र नामे एक व्यक्ति कायस्थ जाति 
गुडवा तालुका जमोदारी. खरिद करिया ताहाते दखिलकार 
छिलो । उहार पत्नीर गर्म तीनि पुत्र प्रथम महतापरास, द्वितीय 
गुलावराम, तृतीय मानिकराम जन्मियाछिलो । ताहार मध्ये ऐ 
महतापराम ओ मानिकराम केवल आपन आपन स्त्रीके उत्तराधि- 
कारिणी राखिया आपन पिता रामगोपालंमित्रेर साक्षाते निस्स- 
न्तान मरियाछे । ओ ऐ सृत दुइ आतार स्रीगण ए चयण पय्यन्त 
'विद्यमाना आछेन | इहार पर गुलावरास द्वितीय पुत्र ओ आपन 
पितार साक्षाते आपन चारि जन पुत्रक अर्थात अनूपराम ओ 
दुझेभराम ओ मुकुन्दराम ओ माधवरामके राखिया मृत्यु हय । 
आओ रामगोपालेर मृत्युर पर ऐ गुलावरामेर पुत्रगणेर नाम समस्त 
जमिदारीते दाखिल हृइया लेखा गेलो । ताहार पर गुलावरामेर 
अ्रथम-पुत्र अनूपराम ओ तृतीय पुत्र झुकुन्द्राम केवल आपन 
आपन ख्रीके ` राखिया क्रमे परलोक प्राप्त हइलेन, थो द्वितीय 
पुत्र ऐ दुल्लमराम आपन कनिष्ठ आता माधवराम ओ अनूप- 
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रामेर स्री ओ मुकुन्दरामेर खीर सहित साधारणे ओ एकान्ते 
'ऐ जमीदारीते दखिलकार थाकिया एक खी ओ अविवाहिता 
एक कन्या ओ आपन कनिष्ठ भ्राता माधवरामके राखिया परलोक 
गमन करिलेक। ताहार पर ऐ अविवाहिता कन्यार विवाह ऐ 
कन्यार पनेर टाका व्यय करिया किम्वा ऐ जमीदारीर उपस्वस्वेर 
वाराय साधवराभेर कत्त त्व थाकिते हइलो। ताहार पर ऐ महता- 
परामेर जी ओ मानिकरामेर खी ओ अनूपरामेर खरी ओ मुकुन्द- 
रामेर स्री ऐ जमीदारीर उपस्वत्व हइते आपन आपन खोरोपोसेर 
उपयुक्त धन लइवार नियम करिया कलकटरीते ऐ जमीदारीर 
नादावी विषयेर दरखास्त गुजराइया.ऐ जमीदारीर दाबी हइते 
निरास हइलेन । ए चयणे ओइ सत दुल्लेभरामेर खी ओइ माधव-_ 
'रामेर अंश आठ आना जमीदारी ओ चारि आना जमीदारी 
. ओइ चारि जना अबीरा ख्रोगणेर खोरोपोषेर जन्ये मिनहा दिया 
चाकि चारि आना जमीदारीर हिस्या आपन स्वामीर अंश करार 
दिया, आपन स्वत्वेर एजहारे ओ आपन त्यु पर आपन 
कन्यार स्वत्वेर एजहारे- आदालते नालिस करियाछे-ए प्रकारे 
चङ्गदेशेर चलित शाख्राबुसारे मत दुल्लंभरामेर ख्री ओइ 
जमीदारीर चारि आना शमशेर स्त्वाधिकारिणी वटे कि 


. ना इति-- 
। श्रीज्जयतितराम्‌ 


प्रभुसमर्पितप्रश्‍नपत्नं बिचारपत्रमङ्गरेजीशब्दग्रतिपाद्यलिपिमाञ्चापत्रञ्च 
यदीशवीशन्दप्रतिपाद्यमुनिगुणगजेन्दुमिताब्दीयापरेलमासीयवेदपचमितदि - 
नसम्न्धिचन्द्रवासरे मया प्रासत्तद्बलोक्य याहशबोधो जातस्तदनुसारे- 
'णोत्तर॑ लिख्यते-- । टु 

एतत्प्रश्नलिखितविषये मूलधनिनो रामगोपालमित्रस्य मरणानन्तर 
विद्यमानानान्तत्पोत्राणामर्थादू गुलावरामस्य घनिद्वितीयपुत्रस्य पुत्राणास- 
नूपरामदुल्ल॑भराममुकुन्दराममाधवरामाणां पूलघनिनो रामगोपालमित्रस्य 
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त्यक्तस्थावरादिसमुदायघने पोत्रत्वेन समानाधिकारे जाते सति तेधाम्मध्येः 
दुल्लमरामस्य पुत्रपौत्रम्रपौत्ररहितस्योपरमे तद्योग्यांशे आर्थाद्राममोपालः 
मित्रस्य दुल्लंभराम्रप्त्तामइस्य त्यक्तचतुर्थोशे दुल्लंभरामपल्या एवाचि- 
कारः-इति वङ्गदेशःचलितमतुदायभागप्रशृतिग्रन्थामुखरिणी व्यवस्थेति. 

अन्न प्रमाणम्‌-- 

पत्नी छहितरश्चेव पितरो आआतरस्तथा ।।--इत्यादि दायभागादि- 
ग्रन्थशतयाञ्ञवल्क्यव चनम्‌ ॥१॥ 

अथं पुत्रस्तदमावे पीत्रेस्तदमावे ग्रपोत्र इति | ग्रपौत्रपय्येन्ताभावे 
पल्ली च । -इति श्रीकृष्णतक्कालङ्कारकृतदायभागटीकालिखनञ्चेति ॥२॥ 

सद्रदिमानी धम्मांधिकरणसम्बन्धिस्वकर््तव्यका यंजातव्यग्रतया बहुदिना- 
_ न्यात्यन्तिकरोगग्रस्ततया चेतद्वयकस्थादाने एतावान्‌ विलम्बो जात इति 
निवेदनमिति | इईशवीशब्दप्रतिपाद्यमुनिगुणगजेन्दुमितान्दीयसितम्बरमा 
सीयैकादशदिनसम्बन्धिचन्द्रवासरे मया प्रभुसमर्पितप्रश्नपत्रविचारपत्नाज्ञ- 
रेनीशब्द्म्तिपाद्यलिपिभिः सहितेय॑ व्यवस्था पारशीकलिपिनिम्मिततत्म्रतिः 
रूपपत्रेण प्रभुयाचितनिवेदनपत्रेण च सद्रदिमानीधम्माधिकरणे एतद्वथ-- 
वत्याप्रतिरूपरच््णा थमेतद्वथवस्थाप्रतिरूपपारशीकलिपितप्रश्नप्रतिरूपैशच 
सहिता दत्तेति-- 

श्रीज्जयतितराम्‌ 
श्रीवेद्यनाथमिश्रेण 

मोकाविला श्रीवैद्यनाथमिश्र 


वि शांका 


श्रीदुर्गा 
( ११६ ) प्रश्न वनाम पण्डित आदालते सदर देओयानि- 
' पइ ये; रामप्रयादेव्या आपन स्वामी ओं पुत्रेर लोकान्तरेर पर 
पन पुत्रत्रधूर समिद्ध्याय आपन स्वाभिर पूढे पुरुषेर विषयेर 
_ मध्ये; किश्चितः भूमि अर्थात ऐ बिरधीय वस्तु आपीलाण्ट्र 
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पात मुदइर पितार सहित आपन भग्नीर गव्भयात कन्या 
श्रीमतिदेवयार विवाह देओन कालिन . कुलमय्यादा सरवे 
आपीलाण्टेर पिताके दान करिते पारे कि ना। यद्यपि करिते 
पारे, तवे तन्निमित्त शाख सम्मत ुत्रव धूर सम्मतिर आविश्यक 


आछे कि ना-इहार उत्तर यथाशास्त्र श्नेर पाशं लिखि 
एइ प्र - 
चेन इति-- eR 


श्रीज्जयतितराम्‌ 


प्रभुसमर्पिंतप्रश्नपत्र॑ विचारपत्रद्धयं निवेदनपत्रमङ्गरेजोशब्दप्रतिपाद्यः 
लिपिमाशापत्रञ्च यदीशवीशब्दग्रतिपादयमुनिगुण गजेन्दुमिताव्दोयापरेलमा- 
सीयवेदपक्षमितदिनसम्बन्धिचन्द्रवासरे मया प्राप्त तदवलोक्य याहशबोघो 
जातस्तदनुसारेणोत्तरं लिख्यते-- | 

एतत्प्शनज्ञिखितविषये श्रीमतीदेव्या विवाहसमये कोलिकमस्यांदाथ 
विवा दास्पदीभूतकिञ्चदूभूमिदानं रामप्रियादेव्याऽबश्यकर्तव्यं चेत्तदा राम 
प्रियादेवीपुत्रवधूसम्मत्या रामप्रियादेवीङृतदानं शास्त्रानुसारेण सिद्ध 
भवितुमर्हति । तद्दानसद्धो रामप्रिया देव्याः पुत्रवध्वा अनुमतिरप्यावश्यकी । 
यदि च श्रीमतीदेव्या ब्रिवाइसमये कौलिकमय्याँदाथ विवादास्पदीमूत- 
किञ्चिदूभूमिदानं रामप्रिया देव्याऽबश्यकततव्यं नासीत्तदा रामप्रियादेव्याः 
पुत्रवध्वा अनुमत्तावपि * रामम्रिया देवीकृतदानं शात्रातुसारेण सिद्धं मबितुः 
न्नाहंति-इति वङ्गदेशचलितमनुदायभागप्रशतिम्रन्थानुसारिणी व्यवस्थेति 

अन्न प्रमाणम्‌ 

मत्ती जीवन्‌ यथा यस्य पोषणादिकिं यद्‌ यद्‌ वा क्सम करोति 
गतभचे कागि स्त्रशवत्यनुसारेण तथैतर तस्य पोषणं तच्च कर्म कुर्वीत- 
इति विवादभङ्गार्णुवग्रन्थलिखनम ॥१॥ ह 

स्वामिनो ऽनुमतिसत्ते तु अस्वामिङृतवितरयोऽपि सिद्धति, व्यवहा- 
रोऽपि तथा-इति तद्ग्रन्थलिखनम्‌ ॥२॥ ` | > 

मते मर्चरि साध्वी स्रो ब्मचय्यत्रते स्थिता । i 

स्नाता प्रतिदिन दद्यात्‌ खभत्रे पलिलाज्ञलीच्‌ ॥ 
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कुर्याचानुदिन भक्त्या देवतानाञ्च पूजनम्‌ । 

विष्णोराराधनश्चे व कुर्य्याबित्यमुपोषणस्‌ ॥ 

दानानि विप्रमुख्येम्यो दद्यात्‌ पुणयविदृद्धये' | 

उपवासांश्व विविधान्‌ कुर्याच्छान्रोदिताज्छुमे |--इति दायमागादि- 
ग्रन्थघृतव्यासवच नम्‌ ॥२॥ 

अपुत्रा शयनं भ्त: पालयन्ती गुरो स्थिता । 

मुजीतामरणात्‌ च्ञान्ता दायादा जद ध्वम्ाप्तुयुः || -इतिदाय- 
भागादिग्रन्थधृतकात्यायनव चनम्‌ ।४॥ 

सद्रदिमानीध्र्माधिकरणसम्न्धिस्वकत्तव्यकार्य्यजातन्यग्रतया बहुदिना- 
- न्यात्यन्तिकरोगग्रस्ततया चेतद्वथवस्थादाने एतावान्‌ विलम्बो जात इति 
निवेदनम्‌ इति । ईशवीशब्दपरतिपाद्यमुनिगुणगजेन्दुमितान्दीयसितम्तरर- 
मासीयेकादशदिनसम्तन्धिचन्द्रवासरे मया प्रभुसमपितप्रश्नपत्राङ्गरेजीशब्द 
प्रतिपाद्य लि पिनिवेदनपत्रैिचारपत्राम्याञ्च सहितेयं व्यवस्था पारशीकलि पि- 
निम्मिततपप्रतिरूपपत्रेण प्रभुयाचितनिवेदनपत्रेण च सदरदिमानीधर्म्मांधि- 
करणे एतद्वथवस्थाप्रतिरूपरच्षणार्थमेतद्वयवस्थाप्रतिरूपवङ्गदेशीयलिपि- 
निम्मितब्यवस्थाप्रतिरूपैश्च सहिता द्त्तेति-- 


श्रीज्जेयतितराम्‌ 
| श्रीवेचनाथमिश्रेण 
मोकाविला श्रीवैद्यनाथमिश्र 


व पकनन्>+++-य नमम 


! श्रीश्रीदुर्गा 
(११७) प्रश्नः 
यदि कोन अंशनामाय जीवतमान वेक्तीर अवरत्तमान वेक्तीर 
२. ०मुख्योध्न्यो दद्यात्‌ पुण्यविवृद्धय-ब्यप० । 
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सहित अंश हओयार कथा लेखा थाके, से अंशनामा शाखरानुसारे 
'आह्य हृइते पारे कि ना इति-- 


श्रीज्ज॑यतितराम 


प्रभुसमर्पितप्रश्नपत्र॑ विचारपत्रद्वयं विभागपत्रमङ्गरेजीशब्दप्रतिपाद्य- 
लिपिमाज्ञापत्रञ्च यदीशवीशब्दप्रतिपाद्यमुनिगुणगजेन न्दुमिताग्दीयमैमासी- 
'याङ्कमितदिनसम्बन्धिमङ्गलवासरे मया प्राप्तं तदवलोक्य याहशबोधो 
जातस्तदनुसारेणोत्तरं लिख्यते-- 
यदि कस्मिश्चिद्विभागपत्रे विद्यमानव्यक्तिविशेषस्या विद्यमानब्यक्तिविशेषेण 
सहितांशभवनं लिखितं स्यात्तदा तद्विभागपत्रं स्वतोऽविद्यमानव्यक्तिविशेष- 
स्यांशप्रासितासरय्येण्‌ ग्राह्य भबितुन्नाईति, श्रविद्यमानव्यक्तिविशेषस्य 
-स्वतोंऽशग्राइकत्वाभावात्‌; किन्त्वविद्यमानव्यक्तिविशेषोत्तराधिकारिणामंश- 
्रासितात्प्य्येण ग्राह्यं मबितुमहति--इति वङ्गदेशचलितमनुदायमाग- 
'प्रभ्नतिग्रन्था नुसा रिणी व्यवस्थेति 
सद्रदिमानीघम्माधिकरणसम्बन्धिस्वकतंव्यकाय्यंजातव्यम्रतया बहुः 
दिनान्यात्यन्तिकरोगग्रस्ततया चैतद्वथवस्थादाने विलम्भो जात इति निवेदन- 
,मिंति-- 
ईशवीशब्दप्रतिपाद्यमुनिगुण गजेन्दुमितान्दीयसितम्बरमासीबत्राणपच्‌- 
मितदिनसम्बन्धिचन्द्रवासरे मया प्रभुसमपितप्ररनपत्रविभागपत्रविचारः 
-पत्रद्वयाङ्गरेजीशब्दप्रतिपाद्यलिपिभिः प्रसुयाचितनिवेदनपन्ेपारशीकलिपिनि- 
'स्मितव्यवस्थाप्रतिरूपपत्राभ्यां च सहितेयं व्यवस्था एतद्धस्मधिकरणे 
एतद्वयवस्याप्रतिरूपरच्षणार्थमेतद्वथवस्थाप्रतिरूपपत्रबज्गदेशीयलिपिनि स्मि- 
-तम्रश्नपत्रपारशीकलिपिनि म्मितब्यवस्थाप्रतिरूपपत्रैः सहिता दत्तेति-- 
शरीज्जेयतितराम्‌ 
श्रीवद्यनाथमिश्रण 
मोकाविला भ्रीवेधनाथमिश्र 


_ कनल सामान 
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(११८)--ल० ३२१ सन १८३५ सालेब-- | 
रुवकारि मिछिल आदालते सदर देओयानि मोकाम कलि-. 
काता | वैठक जान रास हेचिसन साहेब उक्त आदालतेर काएम' 
मोकाम, हाकिम सन १८३७ सालं ता? ६ सेतस्वर सोतावेक 
सन १२४४ साल तारिख २२ भाद्र दिवस वुधवार-- 
सिउस्वह्दायसिंह ओ गयरह-- आपीलाण्टान--- 
चेताकुङर ओ ओमेदकुङर-- रेष्पाडेण्डान्‌-- 
आपीलाण्टेर उकिलगण मुनशी होसनआलि ओ जिमिस- 
चारलेस कांलबरक सदरलेण्डसाहेतर ओ मिरक्रविष होसन 
आ काजि पेगाम्वर वक्स मोक्तारगण ओ हाजिर रेष्पाडेण्डर 
उकिल मुनशी गोलाम आहम्मद हाजिर आसिज्न । गतो आगष्ट. 
माहार १० तारिखे ए सकहम्ता आमार वेठके पेस इइया सकल 
कागज पत्र पडा जाइया झुलतबि छिल, अद्य पुनराय पेस इयाते 
धोध हइल जे एइ आदालतेर फयछला अनुसारे केहरसिंहेर 
दिस्या ताहार कन्या ज्ञानकुङरेते अर्श, आर केहरसिंहेर द्वितीय 
ऊन्यार पुत्र तोतासिंह, जे ज्ञानकुङरेर सृत्युर पर सस्ब राखितो, 
ज्ञानकुङरेर सादयाते मृत इय, आर ताहार पर ज्ञानकुङर 
होत कन्या उमेद्कुङरके राखिया मरे | 'आर ए चयने उक्त 
० पुत्र सिउस्वह्दायसिंह आर :तोतीकुङरेर आता नाथु- 
पुत्र नरेन्द्रनारायण ओ गयरह, जे तोतासिंह आपन 
मातार साच्यात फौत करियाछिल, आसल सालिक केइरसिंद्देर. ` 
_ वस्तुर उत्तराधिकारि सुरते ऐ हिस्यार दावि राखे। ए कारण 
चूडान्त हुकुम हुओनेर पूर्वः एइ मकद्देमाते शाख्रेर हुकुम ज्ञातो' 
हओया एइ विषयते, जे विवादीय हिस्याते उभयेर मध्ये के स्वत्व 
राखे, उचित हृइया हुकुम इइल जे पइ रुवकारिर नकल एई 
हुक्मे जे बिवादीय हिस्यार प्रति दृष्टी आर दाबिदारानेरदिगेर 
अति हष्टी जे ताहारदिगेर प्रसङ्ग उपरे लेखा गेल (विचार) करिया-' 
लेखेन जे पश्चिम प्रचलित शाख अनुसारे केहरसिहेर हिस्या,- 
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जाहा ज्ञानकुङरेते पोछिया छिल, ज्ञानकुङरेर सृत्युर पर ताहार 
कन्याके किम्वा केहरसिंहेर दोहित्रगण नाथुसिहेर पुत्रगणके ओत 
तोतासिंहेर पुत्रके पोछिवेक-एइ आदालतेर पण्डितके समापन 
करा जाय इति - 


श्रीञ्जयतितराम्‌ 


एतद्ध म्मांषिकरणाधिपतिस्यानामिषिक्तश्ीयुतजानरासदे िसनवादेव- र 
घम्मांिकरणलिलितेशवीशब्दपतिपायमुनिगुशगजेन्दुमितानदीय सितम्बर = 
मासीयरसमितदिवसीयविचारपत्रान्तर्गतप्रशनप्रतिरूपपत्न यत्तदग्दोयतन्मासी- 
यगजेन्दुमितद्निसम्बन्धिचन्द्रवासरे मया प्रासन्तदबल्ोक्य यादृशत्रोधोः 
जातस्तदनुसारेणोत्तरं लिख्यते 

प्रधुसमर्पितबिचोरपत्रजिखितबिषये ज्ञानकोमराख्यासंक्रान्तकेहरसिंह- 
त्यक्तांशे ज्ञानकोमराख्याया उपरमानन्तरं तत्कन्यायाः स्वत्वं विताच्षरा- 
बालम्मट्वविरचितमिताच्रारोकाप्रभृतिग्रन्थानुसारेण भवितुमहति-इतिः 
पश्चिमदेश चलितमिताच्षराबालम्मट्टविरचितमित [च्राटीकाश्र्तिग्रन्थानुसा-- 
रिणी व्यवस्थेति 

अत्र प्रमाणम्‌ 

पितृमातृपतिम्रातृद्त्तमध्यरन्युपायतम्‌ । 

` आधिवेद्तिकाद्यः 'च ज्रीघनं परिकीर्तितम्‌॥-इति मितादरा-- 
वीरमित्रोदुयप्रभ्रतिग्रन्यधृतयाज्ञवल्क््यवचनम्‌ ॥२॥ 

पित्रा मात्रा पत्या आत्रा च तहत्तं यच्च विवाहकाले अस्नावधि- 
कृत्य मातुलादिभिईत्तम्‌ । आधिवेदनिक्रमबितेदननिमित्तमधिविजक्निये 
दद्यादिति वच्यमाणस्‌ । आद्यशब्देन क्रकयक्रयसवियागपरिमहाधिगम- 
आ्षमेतत्त्रीघनं मन्वादिभिरुक्कम्‌ । ख्रीधनशब्दश्च योगिको न पारिया- 
षिकः, योगसम्भवे परिमाषाया अयुक्तलाइ- इति मिताक्षरा- 
अन्थलिखनम्‌ ॥२॥ र टि पेत 

यथा 0 ही दुहितदोहित्रीदोहित्रपुत्रपोत्रादिकमस्तथा प्त 
धने, पुत्रपोतरप्रपौत्रपत्वीदुहित्दोहित्रदौहितर्यादिकमस्य अत्यासत्तिवारः 
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तम्येन न्यायग्रात्ल्वात्‌ ख्रीधने दुहितृणामश्रत्तानामप्रतिष्ठितानाञ्चेति 
गोतमवचनस्य पितृधनेऽपि समानत्वादित्यनुपदमेवोक्कवता विज्ञानेश्‍वरेण 
'मुचिवलात्‌ तत्सम्मतमपीदमिति--इति बालम्मट्वविरचितमिताच्चराटीका- 
रूपग्रन्थलिखनञ्चेति । 

श्रीज्जयतितराम्‌ 


श्रीवैद्यनाथमिश्रेण 


Ce णी पण 


(११९) ल० २६३ सन १८३३ साल-- 

रोवकारि मिछिल आदालत सदर देओनी मोकाम कलि- 
काता तारिख २१ सेमम्वर सन १८३७ साल मोतावके ६ आश्विन 
'सन १२४४ बाङ्गला श्रीयुत चारलिस हारिडिज्ञा साहेव काएम 
'मोकाम हाकिमेर वैठके-- 

वल्लभिकान्तचौघुरि अपीलाण्ड 

नवकान्तचोधुरि-- द रेष्पाडण्ड 

आपीलाण्डेर उकिल मुनशी आवास आलि ओ रेष्पाडण्डेर 
डकिलान मुनशी वंशीवदनमित्र ओ रामप्राणराय हाजिर आशी- 
लेन। अद्य एइ मकहदमा तरतिब मोतावेक आमार वैठक दरपेश 
हइया आदौ ओ द्वितीय ओ एइ विचारस्थानेर ताबत कागजात 
पडा गेलो । यदि स्यात एइ मकद्दमाय रेष्पाडण्डेर पुष्य-पुत्र 
राखनेर विशये जेला ओ एइ आदालतेर पणिडतलोकेर निकट 
जिज्ञाशा गियाछिल, ताह्दाते पण्डितान्‌ आपन २ जव पुष्य 
पुत्र सिद्धि हओनेर विशये लिखियाछेन | विशेसत एइ सकद्दमार 
हुकुम हओनेर पून्वं सन्देह भञ्जनार्थे एइ आदालतेर परिडतेर 
निकट कएक विशय जिज्ञाशा आविश्यक हृइया हुकुम इल 
जे एइ रोवकारिर नकल पइ हुकुमे एइ आदालतेर पणिडतेर 
स्थाने समापन करा जाय जे निचेर लिखित प्रश्‍सकलेर जओव 
चन्ञदेशीय चलित शाखानुसारे काछारि बन्देर पर एक सप्तादेर 
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मध्ये दाखिल करेण | प्रथम, एइ जे यदि 

पीडाते अज्ञान हुइया रय, आर ततकालिन च सा व 
वालकके लइया ऐ पीडित व्यक्तिके कहे जे तुमि पुष्य पुत्र लइवा 
आर से समय ऐ पीडित व्यक्तिर मुखे हृइते हाँ शब्द निर्गतो 
हय, तवे शाख्राबुसारे एइ प्रकार पुष्य पुत्र सिद्धि हइते पारे कि 
ना । द्वितीय पइ जे, पुष्य पुत्रेर विशये शाख्राबुसारे वयेशेर किछु 
निरपन आछे कि ना। यदि निरपन थाके, तवे सेइ निरपन 
जावदीय हिन्दु जातीर निमित्ते, कि हिन्दुर मध्ये सकल जातीर 
विभिन्न्य बटे-विस्तार करिया लिखेन इति-- 


श्रीज्ज॑यतितराम्‌ 


एतद्धम्माधिकरणाधिपतिस्थाना भिषिक्तभ्रीयुतचारलिसहारिडिंगसाहेव- 
घर्म्माधिकरणलिखितेशवीशन्दग्रतिपाद्यमुनिगुणगजेन्दुमितान्दीयतितम्वर- 

मासीयेन्दुपच्तमितदिवसीयविचारपत्रान्तगतप्ररनप्रतिरूपपन्नं यत्तदन्दीयनव- 
स्वरमासीयेन्दुपक्ष मितदिनसम्बन्धिब्रृहस्पतिवासरे मया प्रासन्तद्वलोक्य 
याइशबोघो जातस्तदनुसारेणोत्तरं लिख्यते 

प्रयमप्रश्‍्नस्योत्तरम्‌- 

रोगामिभूतस्याज्ञानृवस्थायां केनचिदेकं बालकमादाय तमेव रोगामि- 
भूतव्यक्तिविशेषमुद्दिश्य त्वं दत्तकपुत्रं ग्रहीष्यसीत्युक्तो रोगाभिभूतव्यक्तिः 
विशेषमुखतो हाँ इति शब्दप्रयोगे सत्येवंभूतदत्तकपुत्रर्शात्रानुसारेण न 
सिद्ध्यति, दत्तकपुत्रतासिद्विसम्पादकशास्रीयनियमबातनिष्पत्त प्रथमः 
प्रश्नलिखितविषयतो ज्ञातुमशक्यतया तन्नियम जातनिष्पत्तिमन्तरेण दत्तकः 
पुत्रतासिद्धेशशास्रीयत्वस्य मवितुमशक्यत्वादिति 

अन्न प्रमाणम्‌ 

पुत्र प्रतिग्रहीष्यन्‌ बम्धूनाहय राजति निवेध निवेशनस्य मध्ये व्या- 
हृतिमिहु त्वा अदूरबान्धवं बन्युतविकृष्टमेव अतिशहीयात्‌--इति दत्तक- 
मोमांसा( प्र० १०२ )प्र(भ)तिग्रन्थधृतवशिष्ठवचनम्‌ ॥१॥ 
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द्वितीयप्रश्नस्योत्तरम्‌--- ह 

ब्राह्मणक्षत्रियवैऱ्यज्ञातीयानामुपनयनप्राकूकालपय्यन्तं शूद्रजातीया- 
-नान्तु विवाइप्राककालपर्यन्त दत्तकपुत्रता शास्त्रीया भवति --इति वङ्गदेश- 
चलितद्त्तकमीमांसादत्तकचन्द्रिकाप्रभृतिग्रन्थानुसारिणी व्यवस्थेति-- . 

खन्न प्रसाणम्‌-- 

चूडाद्या यदि तंस्कारा विजगोत्रेण वे छताः | 

दत्ताद्यास्तनयास्ते स्युरन्यथा दास उच्यते 11--इति दत्तकमीमांसा- 
-प्रश्रृतिग्रन्थधृतवचनम्‌ ॥१॥ 

एवञ्च चूडाद्या इत्येतद्गुणसंविज्नानबहुत्रीहिणा द्विजातीनामुप- 
'नयनलामः, शूद्रस्य तु विवाहलाभः--इति दत्तकचन्द्रिकाग्रन्य- 
लिखनञ्चेति ॥२॥ 

ईंशवीशब्दप्रतिपा्युनियुण्गजेन्डुमिताग्दीयनवम्वरमासीयगुणपच्षमि- 
-तदिनसम्बन्धित्ृहस्पतिवासरे प्रभुसमर्पितविचारपत्रसहितेयं व्यवस्था सया 
“दत्तेति-- 


श्रीज्जयतितरास्‌ 
श्रीवेद्यनाथमिश्रण 


क स समायमा 


( १२० )--तरजमा रोचकारि-- 

लम्बर ६१३१ | रोबकारी मिसिल आदालत दिमानी सदर 
'मोकाम इलाहावादे तारिख २५ माह अपरेल सन १८३७ ईशबी 
'मोताविक ५ माह वैशाख सन १२४४ फसली, रोज मङ्गलबार 


ओलियम सनकटन्‌ साहेव काएम मोकाम हाकिम आदालत 
-मजकुरार वेठके इति-- 


मोसम्मात लक्षुमना ओ ठाकुर-- आपीलाण्टान्‌ 
वेचनलालेर मृत्युर पर ताहार पुत्र मुकुन्दलाल--रष्पाडण्ट 
आपीलाण्देर ओकीलगण शेख महम्मद सफी ओ लाला 


00-0. MumukShu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


'उयबस्थापन्नसंस्या-२४८ ६ 
७६७ 


सथुरादास ओ रष 
जा र अय ओकोलगण मौलवी इनापुल्लाह ओ 
र 
र्‌ रा वरवरी इसा ते 
जुसारे ए मोकदिमा अद्य. आमार he जिला 
दुइ आदालतेर कागजात ओ mba 
[ वाराणसेर कोट आपील आदाल- 
“तेर कागजात ओ ए सोकदिमार तजविजञ-सानीर कागजात ओ 
ओइ हाकिमेर राय सम्बलित सन ह्वाल्ेर फेवरवरी मासेर तेइसा 
| तारिखेर लिखित ओइ हाकिमेर रोबकारिर लिखित विस्वीर्ण 
देतुसकल आओ सन १८२३ ईशवीर अपरैल्ञ मासेर द्शइ १० 
तारिखेर रजिस्तर साहेवेर फैसलार सम्पर्कीय फौजदारी आदालतेर 
कागजात ओ भजनलाल महे ओ सोसम्मात लच्चुमना मुद्दायालेहदेर 
मोकहिसार कागजात ओ जज आपीलेर ओइ सोकदिसार 
सन १८२४ ईंसवीर जुन मासेर १४ चौदही तारिखेर फैसलार 
सम्पर्कीय कागजात पढा गेलो । अतएव ए मोकहिमाते कलिका- 
तार सद्र दिमानी आदालतेर पण्डितेर निकट हइते व्यवस्था 
तलव करा आविश्यक वोध दृइया हुकुम हइलो ये नीचेर लिखित 
'विस्तीण सवाल ये प्रकार एइ रोबकारीते लिखा आहें सेइ 
अकारे लिखिया एइ रोवकारीर नकल सम्बलित ओ ऐ आदाल- 
'तेर रजिस्तर साहेवेर चिठीर सहित कलिकातार सदर दिमानी 
आदालतेर रजिस्तर साहेवेर निकट पाठानो जाय ये कलिकातार 
सद्र दिमानी आदालतेर रजिस्तर साहेव कलिकातार सदर 
दिमानी आदालतेर पण्डित हृइते ओइ सबालेर जवाब लइया 
ए आदालते पठाएन इति। सबाल एइ ये, यद्यपि दुइ भ्राता 
तास्वुलि जाति पैतृक स्थावर धन विभागेर पर आपन आपन 
अंशेते दखिलकार छिल्लेन, ओ थोइ दुइ आतार मध्ये एक जन 
एक खी ओ एक अविवाहिता कन्या राखिया मृत्यु हृइया थाके, 
ओ ओइ खी आपन कन्यार बिवाह कराइया थाके । ताहार पर 
ओइ कन्यार मत्यु हय । ताहार पर ओइ मृत आतार खरी आपन 
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पतिर विभक्त धने दखिलकार छिलो, द्वितीय पति करे। एः 
प्रकारे जिज्ञासा करा जाइतेछे ये मृत व्यक्तिर पल्लीर द्वितीय 
पति करण शाञ्जानुसारे सिद्ध वटे कि ना । यद्यपि सिद्ध हय तवे 
आपन प्रथम पतिर स्थावर घन याहा ओइ खीर दुखले आळे. 
ताहा पाइवेक, किम्वा ओइ खीर दखली स्थावर धन ओइ खीर 
प्रथम पतिर्‌ श्राताके अरिवेक । ओ यद्यपि ए विषयेर खुलासा 
शाखे ना पाओया जाय तवे देशाचार ओ जात्याचार प्रमाण 
जाना जाइवेक कि ना । ओ एइ सबालेर यवाब वाराणस देशेर 
चलित शाखानुसारे लेखेन इति-- | 


श्रीञ्जेयतितरास्‌ 


ग्रभुसमपितबिचारपत्रमङ्गरेजीशब्दप्रतिपाद्यलिपिमाज्ञापत्रं च यदीशवी- 
शब्द्प्रतिपाद्यमुनिगुणगजेन्दुमितान्दीयमैमासोयाङ्कपत्न मितदिनसम्बन्धिचन्द्र 
चासरे मया प्रासन्तदवलोक्य याहृशबोधो जातस्तदनुसारेणोत्तरं लिख्यते 

ताम्बुलिकजातीययो्वयोभ्रात्रोः पेतृकस्थावरधनस्य विभागानन्तर 
स्वस्वांशे आयत्तत्वं सम्पादितवतोरेकस्य पत्नीमेकामविवाहितां कन्यामेकां 
विहाय मृतस्य पत्नी स्वकन्याविवाहं कारितवतो स्यात्‌, पश्चात्‌ सा विवाहिता 
कन्या परलोकं जगाम, तदनन्तरं च मृतस्य भ्रातुः पत्नी स्वपतित्यक्तः 
विभक्तघने आयत्तत्वं सम्पाद्य पत्यन्तरं कृतवती चेत्तत्पत्यन्तर करणं यद्यपि 
साध्वीन्रीणां शात्नसिद्धं न. भवति । किन्तु साध्वीभिन्नानामपि स्रीणां 
कतिचिस्रमेदाः शास्त्र उक्ताः। तेघाम्प्रभेदानां तृतीयस्तैरिणीत्रीलच्षणं 
मिताचराप्रशतिग्रन्थेषु स्पष्टतया लिखितम्‌ । तद्दृष्ट्या वाराणसीप्रभ्नतिदेशे 
ताम्बुलिकजातीयस्रीणा पत्युपरमानन्तरं पत्यन्तरकरण व्यवहृतं चेत्तदेतद्ि- 
वादसम्तरन्धिन्या मृतस्य भ्रातुः पल्याः शास््रानुसारेण तृतीयस्वैरिण्याः 
पत्यन्तरकरणं तजातीयव्यवहारानुसारेण सिद्ध भवितु शक्रोति | एवुपरिः 
लिखितप्रकारेण तस्याः खिया; पत्यन्तरकरणस्य सिद्धौ सत्यामुत्तराधिकाः 
रित्वन स्वाय'चीभूतप्रथमपतित्यक्तघळे यावज्ञीव तस्या एवाघिकारस्तस्याः 
ज्ञीवन्त्यान्तत्मयमपतिभ्राठु्नाधिकारः, उत्तराधिकारित्वेन स्वत्वोत्पत्त्यनन्तरं 
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0100 वस्स्वत्वनाशस्य  शासत्रांनुसारेण भवितुमशक्यत्वात्‌-इति 
द दे राचलितमठुमिताचराबोरमि्रोदयप्रतिमन्थानुसा रिणी ब्यव- 

अत्र प्रसाणमू-- 

सङदंशो निपतति सकृत्कन्या ग्रदीयते । 

सकृदाह ददानीति त्रीरयेताति सतां सकत +--इतति मनु( ६।४७ } 
वचनम्‌ ॥१॥ 

न द्वितीयश्च साध्वीनां कचिद्‌ सत्तोपदि्यते ॥ --इति मिताक्षरावीर- 
मित्रोदयप्रश्ृतिग्रन्थृतमुनिवचनम्‌ ॥२॥ 

मृते मत्तेरि तु ग्राप्तान्‌ देवरादीनपास्य या । 

उपगच्छेत्‌ परं कामात्‌ सा तृतीया प्रकीचिवा ॥--इति उपरिलिखि- 
तग्रन्थश्चतनारद्‌( नास्मू० ५० । पए० १७९ )वचनम्‌ ॥२॥ 

जातिजानपदान्‌ घम्मान्‌ श्रेणीपम्मोंश्व धम्मेशरित्‌ | 

समीदय कुलघम्मांश्च स्वपम्म ग्रतिपालयेत्‌ ॥-इति मनुवचनम्‌ ॥४॥ 

पत्नी दुहितरश्चेव पितरो आतरस्तथा-इत्यादि मिताक्षरावीरमित्रो- 
दयप्रभ्नतिअन्थधुतयाज्ञवल्क्यवचनम्‌ ॥५॥ 

पत्नी ग्रहीयादित्येतद्वचनजाते विभक्तआतृस्त्रीविषयस्‌-इति मिताक्ष- 
राग्रम्थलिखनम्‌ ॥६॥ ° 

एतेषां विभागात्‌ ग्रागेव दोषभाकलेनांशिलस, न पुचर्विमागोचर- 
मापि द्चविमायापहरणाम्‌, अ्रमाणाभावात्‌-इति वीरमित्रोदयम्रश्तिग्रन्थ- 
लिखनञ्चेति ॥७॥ ; 

कलिकाता रूयमहानगरसम्बन्धिसद्र दिमानी धर्म्मा घिकर णसम्बन्धिस्व = 
कत्तंव्यकाय्य॑जातव्यग्रतया बहुदिनान्यात्यन्तिकरोगग्रस्ततया चैदद्वयवस्था- 
दाने एतावान्‌ विलम्बो जात इति निवेदनम्‌ | इति ईशवीशब्दप्रतिपाद्य- 
मुनियुणगजेन्दुमितान्दीयनवम्बरमासीयम्ुनिपच्मितदिनसम्बस्बिचन्द्रवासरे 
मया ग्रभुसमपितविचारपत्रांगरेजीशब्दप्रतिपाद्लिपिम्यां सहितेयं व्यवस्था 
पारशीकलिपिनिस्मितव्यवस्थाप्रतिरूपपन्रेण प्रभुयाचितनिवेदनपत्रेण कलिः 

४६ 
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काताख्यमहानगरसम्बन्धिसदरदिमानीधर्म्माघिकरणे एतद्व्यवस्थाप्रतिख्प- 
रक्षणा थमेतद्वथवस्थाप्रतिरूपपत्रपारशीकलिपिनिस्मितव्यवस्थाप्रतिरूपपत्रवि- 
चारपन्रप्रतिरूपपत्रेश्व सहिता दत्तेति-- 
गी ५ 720 
श्रीज्जेयतितराम्‌ 
श्रीवेद्यनाथमिश्रेण 
मुकाविला श्रीवेद्यनाथमिश्र 


(१२१ )--तरजमा रोवकारी-- 

रोबकारी आदालत दिमानी जिला फते इपूर जाननेयाबलि- 
सरेवाज साहेव जजेर बैठके | तारिख २ जुन सन १८३७ ईशबी। 
गङ्गापुत्रदिगेर ओ जमुनापुत्रदिगेर वृत्ति क्रमागत धन वटे कि 
यज्ञमानेदिगिर एमत क्षमता आछे ये आपन आपन इच्छा मते 
याहाके तुष्ट हया दिते चाहेन ताहाके दिते पारेन- ए विषय 
सदर दिमानी आदालतेर पण्डित हृइते ज्ञात हओया आवश्यक 
वोध हृइया हुकुम हइलो ये एइ रोबकारीर नकल अङ्गरेजी चिठीर 
सहित मोकाम एलाहावादेर सदर दिमानी आदालतेर प्रवलः 
प्रताप हाकिमानेर हजुरे पाठान जाय, ये उपरेर लिखित ओइ 
पण्डितेर निकट हंइते ए विषय ज्ञात हृइया ए आदालते अलुम्रह- 
पूठ्वंक प्रेरण करेण इति- र । 


श्रीज्जयतितराम्‌ 


अधुसमपितविचारपत्रसूचीपत्राङ्गरेजीराब्दभतिपाद्य लिपिमाशापत्रद् यदी" 
रावीशान्द्मतिपाद्यमुनिगुणगजेन्दुमिताब्दीयजुलाइमासीयरसमितदिनसम्ब - 


स्थिगुरुवासरे मया प्राप्तं तदवलोक्य याट्टशबोधो जातस्तदनुसारेणोचर 


शिख्यते-< 
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रङ्चापुत्राणा यमुनापृत्राणा त्तिः दिवाना नेला 
हा सोना बेद ना सेप कमा 
दोषमन्तरेण यजमानाः परित्यज्य स्वस्थ हर Wr 
वन्ति इति-पश्मदेशचलित्मत॒मिदाचरावीरमिनोदयप हर 
नेतत आ श रावारमित्रोद्यप्रशृतिग्रन्थानुसारिणी 

अत्र प्रमाणम्‌ 

चत्विजं यस्त्यजेद्याज्यो याज्यं चर्लिक्‌ त्यजेद्दि | 

शक्तै कम्मंण्यदुष्टं च तयोइणड; शतं शतम ॥- इति वीरमिन्नो- 
दय( ४० ३८३ )प्रभ्नतिग्रन्थभृतमनु( ८।३८८ 'बचनम्‌ ॥१॥ 

कलिकाताख्यमहानगरसम्त्रन्धिसद्रदिमानीधम्माधिकरणसम्बन्धि- 

स्वकतँव्यकाय्यातव्यग्रतया बहुदिनान्यात्यन्तिकरोगग्रस्ततया चैतद्व्यवस्था- 
दाने एतावान्‌ विलम्यो जात इति निवेद्नमिति । इशवीशब्दप्रतिपा- 
चमुनिगुणगजेन्दुमिताब्रीयनवम्बरम/सीयमुनिपक्मितदिनिसम्बन्धिचन्द्रवासरे 
मया प्रभुसमर्पितविचारपत्राङ्गरेजीशन्दप्रतिपाद्यलिपिसूचीपत्रः सहितेयं 
व्यवस्था पारशीकलिपिनिम्मित्तव्यवस्थाप्रतिरूपपत्रेण प्रभुयाचितनिवेदन- 
पत्रेण कलिकाताख्यमहानगरसम्त्रन्धिसद्रदिमानीघम्माधिकरणे एतदृव्य- 
वस्थाप्रतिरूपरक्षणा थमेतद्व्यवस्था प्रतिरूपपत्रपत्रपारशीकलिपिनिम्मितव्य - 
वस्थाप्रतिरूपविचा रपत्रप्रतिरूपपत्रेश्व सद्दिता दत्ता इति ॥ 


ग श्रीज्जेयतितराम्‌ 
श्रीवैद्यनाथमिश्रेण 


सोकाबिला श्रीवेधनाथमिश्र--३ 
श्रीश्रीहरिः 
( १२२ )-- न० २५२ सन १८३५ सालेर-- 
रूवकारि मिडिल आदालते देओयानि सदर मोकाम कलि- 
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काता वैठक जान रास हेचिसन साहेव, उक्त आदालतेर काएम 
मोकाम हाकिम । सन १८३७ साल तारिख ६ सेतम्वर मोतावके 
सन १२४४ साल तारिख २२ भाद्र वुधवार-- 
` सिउस्रहायशाहुर मृत्युर पर ताहार पुत्र गोपाललालेर ओयालि- 
वदामुकुङर आपीलाण्ट 
वुनियादिसिंह रेष्पाडेण्ट 
गतो माच्चे माहार २८ तारिखे एइ सकहसा आमार वेटके 
येस हइया सकल कागज-पत्र पडा जाइया रानी कूष्णमनी आपी- 
लाण्ट ओ राजा उद्अन्तसिंह रेष्पाडेण्ड एइ मक मार एइ 
शआ्रादालतेर फयछेला मोनाहेजा करणेर कारण आर सरत आपी- 
लण्टेर उत्तराधिकारिर हाजिरेर निमित्त इस्ताह्वार जारि करणेर 
कारण मुलतवि छिल । अद्य पेसकारेर ज्ञात करान मते जे मृत 
'आपिलण्टेर उत्तराधिकारिर सावुदेर बाबत रिटरन कामेल 
पोछिया मृत आपिलाण्टेर जाएगाय गोपाललालेर अलि मोछम्मात 
वादामुकुङरेर नाम लेखा गियाछे; आर ताहार तरफ हृइते सुनसि 
होसन आलिर नामे ओ जिमिस चारलेस कोलबरक सदरलेण्ट 
साहदेवेर नामे ओकालतनामा दाखिल हइयाछे । उक्त उकिलगणेर 
हाजिरिते आर रेष्पाडेणडर गरहाजिरिते जे. एयालामनामा 
जारिते रसिद लिखिया देओयातेओ उकिलेर द्वाराय किम्वा खोद 
हाजिर नाइ । पुनराय पेस हृइवाय वोध हृइल जे काजियार ग्राम- 
सकल पूव्वे हृइते ७००० टाका आगामिते इस्तक सन १२२३ 
जागाद सन १२२९ फसलि सातवत सरमियादे आपीलण्टेर 
पितार इजारा छिल, आर ऐ आशामिर टाका आदाएर ओ- 
यादा इजारार अर्न्तसनेर अन्ते छिल। यदि स्यात ताहा ओयादा 
ह ना हय, तवे ऐ. टाका आदाय पय्य॑न्त इजारा वाहाल 
इहार परे बुनियादिसिंह रेष्पाडेएडर ओ प्रताव 
रा ४२०० टाका तमसुकसकलेर द्वाराय 
| हृइते लइया १२२५ साले काजियार ग्राम 
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सकल आर दोसरा प्रामसकल आर रेष्पाडेएट आर प्रतावसिंह 
नावालग पुत्रगणके उत्तराधिकारि राखिया फौत करे। ताहार पर 
तमसुकेर टाका तलव तागादाय खडगनारायणेर बनिता सति- 
कुडःर नावालगदिगेर माता काजियार ग्रामसकल १२००१ 
'टाक्राते वयवेल उफा' राखिया किम्मृतेर टाका हृइते आशामिर 
टाका आर तमसुकेर टाका सिनाह दिया वाकि टाका आपनि 
लय । यदि स्यातू, रेष्पाडेण्ट प्रकाश करितेछे जे मतिकुङर वय- 
'वेल ओफार द्वाराय काजियार ग्रामसकल हस्तान्तर करणेर 
च्तेमता राखे ना, आर इजारार आगामि टाका आदाएर ओयादा 
इजारार अन्त सने, न चेत ताहा आदाय पय्यंन्त इजारा बाहालेर 
शरत छिल | आर इजारा वाहालेते रेष्वाडेण्डर विषये स्थय्य 
'चेतितो कोन खेति छिल ना। किन्तु चुडान्त हुकुम हओनेर पूरव 
शाखेर हुकुम जाना एइ विषएते जे मतिकुङरेर निकट इइते तम- 
सुकेर टाका तलव करा आर तभसुक ओ गयरहेर टाका आदाय 
कारण काजियार ग्रामसकल इस्तान्तर करशेर मतिकुङरेर 
'क्षेमता छिल कि ना. उचित हइतेछे । ए कारण हुकुम इइल जे एइ 
रूवकारिर नकल एइ हुकुमे जे निचेर लिखित प्रशनेर उत्तर पश्चिम 
देशीय प्रचलित शास्त्र अनुसारे रूबकारि पोछिवार तारिख 
हृइते एक सप्ताहेर मध्ये लेखेन, एइ आदालतेर पण्डितके समापन 
करा जाय | 
प्रथम, एइ जे, खडगनारायणेर लिखित तमसुक ओ गय- 
रहेर टाका मतिकुङरेर निकट हइते तलव करा उचित छिल 
"कि ना। 
द्वितीय, एइ ये, यदि स्यात्‌ नावालगग़णेर अलि सतिकुङरेर 
निकट हुइते तससुक ओ गरदह्वेरय टाका तलव करा उचित हय 
तवे उहार इजारार विषय परिवत्तं कारियार ग्रामसकल वयवेल 
फा राखिया तमसुकेर टाका आर आशामि टाका किम्मेतेर 
टाका हइते मिनाह करणेर क्षेमता छिल कि ना इति- 


२० ओफा इति अतः परः पाठः ॥ 
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श्री्ज्जयतितराम 


एतघम्माधिकरणाधिपतिस्थानामि बिक्तश्रीयुतजानरासहेचिसनसाहेवध- 


मर्माधिकरणलिखितेशवीशब्दप्रतिपाद्यमु नेगुणगजेन्दुमिताब्दीयसितम्वरमा- 
सीयरसमिर्तादवसीयविचारपत्रान्तर्गतप्रशनजातम्रतिरूपपत्ं यत्तदव्दीयतन्मा- 
सीयगजेन्दुमितदिनसम्बन्धिचन्द्रँवासरे मया प्राप्तं तद्बलोक्य याइृशषोधो 
जातस्तदनुसारेणोत्तरं लिख्यते 

प्रथमप्रश्नस्योत्तरम्‌ -- 

प्रभुसमर्पितावचारपत्रलिखतविषये खडगनारा यण लिखित णंलेख्यप्रभ्त 
राजतमुद्रायाचनकरणुं मतिकोमराख्यासन्निधो शात्रानुसारेणोचितन्नासीत्‌। 
पुत्रेषु विद्यमागेषु पितुकऋ णापाकरणस्य' प्रथमतः पुत्रैरेवकसुसुचितत्वात्‌ । 


दितीयप्रश्‍नस्योत्तरमप्यर्थादत्रेब पर्य्यबसितमिति प्रथछन लिखि्तामति निवे-- 


दनमू--इति पश्चमदेशचलितमनुमता्तरावीरमित्रोदयप्र ्ृतिग्रन्था 
नुसारिंणी व्यवस्थेति- 

छात्र प्रमाणम्‌ 

क्रणमात्मीयबत्‌ पित्र्यं पुत्रेदेयं बिभावितस्‌- इति मिताक्षरा( ९२ 
१५२ )प्रभ.८अन्धघृतबृहस्पात प्र ११७ वचनम्‌ ॥१॥ 


` तत्र क्रमोष्प्ययमेव-पित्रभावे पुत्रः- इति मिताज्जरापप्र० १५२)अब्य7ः 


लिखनञ्चेत ॥२॥ ) 
ईशवीशब्दप्रतिवाद्यमुनिगुणगजेन्दु मिताब्दीयदिसम्बरमासीयरसमितदि' 
नसम्बन्धिबुघवासरे मयाः प्रभुसमपिताबचारपत्रसहितेयं व्यवस्था दत्तेति 
श्रीज्जेयतितरास्‌ 
श्रीवेद्यनाथमिश्रेण 
श्रीदुर्गा 


( १२३ )--१०० ल० जारि 


जेला चव्बिस परगणार मतालक चौकि नवावगञ्जेर मोन: | 
_ 0 000 तस परगणार सतालक चोक नवावग्जर >. 


१. पित्रणापाकरण०--व्यप्‌० | 
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'छुफी काछारि हइते सदर देओनि आदालतेर श्रीयुत पण्डितेर 
'निकट व्यवस्थार कारण साल एइ-- 


गुरुप्रशादराय--१ डिगरिदारान्‌ 
इन्द्रनारायणराय--१ र 
`सा. काठालिया-- _ 
परगणे कलिकाता। * 
श्रीमतीगुणमयीदासी देनादार-- 
सा. सुकचर प० ऐ-- | 

दावि २१७१९ टाका-- 


मा० जारिर खरचा-- 

यद्यपि देनादार श्रीमत्या गुणमयीदासीर स्वामी रघुनाथ- 
“वल्लभ स्थावर ओ अस्थावर दिव्यादि एवं श्रीराखालवल्लभ 
नामक अप्राप्रवयेष एक नावालक पुत्र एवं खरो दासी मजकुराके 
राखिया लोकान्त हय । ऐ रघुनाथ मजकुरेर लोकान्तेर पर तस्य 
वनिता अर्थात दासी देनादार मजकुरा अप्रओल जन्य ऐ नाबालग 
'पुत्रर प्रतिपालनार्थे ऐ डीगरिदारानेर निकट सुखा तामाकु कर्जे 
लइया व्यवसा करिया ऐ नात्रालगेर प्रतिपालने खरच करे | ऐ 
-तामाकुरेर किम्मत परिशोद ना हओते डिगरिदार मजकुरान 
नालिषेर द्वाराय डिगेरि हासिल करिया ऐ डिगरि जारि करिया 
'ऐ रघुनाथ, मतोओफार जायदाद ।४ दाफा जाहा ऐ नावालगेर 
हक ताहा क्रोक कराइयाछे। अतएव शाख्रानुसारे नावालग 
'राखाजवल्लभेर पिता ओ रघुनाथ वल्लभ मतओफार जायदाद 
श्रीमतीगुणमयीदासोर देना परिशोधाथे विक्रय हृइते पारे कि 
:इहार व्यवस्था इति--. 


श्रीञ्जेयतितराम्‌ 


ग्रभुसमपितप्रशनपत्रं विचारपत्रमङ्गरेजीलिपिमाञ्चापत्रं च यदीशवी- 
शब्दप्रतिपाद्यदुनिरुणगजेनदुमिताब्दीयमै मासो य्ारन्दुमित दिन सम्बन्धि - 
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“७७६ 


न्द्रवासरे मया प्राप्तं तदवलोक्य | याहृशबोधो जातस्तदनुसारेणोत्तरं 


ति 0 ति ९९ 
प्रशनलिखितविषये गुणमयोदासीकृताप्रासब्यवदारपुत्रप्रतपालना थरः 
परिशोघनाथ रघुनाथवल्लभत्यक्तस्य तदप्रासव्यवह्ारस्वलास्पदीभृतघनस्थ' 
विक्रयो रघुनाथवल्लभपुत्रस्य प्राप्तव्यवहारतायों शास्त्रानुवारेण युक्तो भवि- 
तुमईति-इति वङ्गदेशचलितमनुदायभाग प्रशृतिग्रन्यानुतारिणा व्यवस्थेति ॥- 
छत्र प्रमाणम्‌ 
कुटुम्वा्ेऽध्यधीनो ऽपि व्यवहारं यमाचरत्‌ । | 
स्वदेश वा विदेशे वा तं ज्यायाच विचालयेत्‌ ॥-इति मनु(=।१६७)- 


बचनम्‌ ॥१॥ 

नाग्रातव्यवहारैश्व पितर्य्युपरते कचित्‌ । a 

काले तु विधिना देयं वसेवुनरकेऽन्यथा ।।-_इति विवादभज्ञाणवः 
ग्रभृतिग्रन्थघु 1( कात्यायन, कास्मृ० ५५२५०६९ \बचनञ्चेतिः ॥२॥ 

सद्रदिमानीघधम्माधिकरणसम्बधिस्वर्क रंव्यकाय्यजातव्यग्रतया बहुदि ¬ 
नान्यात्यन्तिकरोगग्रस्ततया चैतदुव्यवस्थादाने एतावान्‌ विलम्बो जात इति 
निवेदनमिति | ईशवीशब्दपतिपाद्यमुनिगुण गज़ेन्दुमिताब्दीयदिशम्बरमासी 
यार्कमितदिनसम्बन्धिमङ्गलवासरे मया प्रभुसमर्पितप्रश्नपत्रविचारपत्राज्ञ 
रेलीशब्दप्रतिपाद्यलिपिप्रभुयाचितनिवेदनपत्रैः सहितेयं व्यवस्था पारशीक 


लिपिनिम्मितब्यवस्थाप्रतिखूपपत्रसद्रदिमानी घर्म्माधिकरणे एतद्व्यवस्था 


प्रतिरूपरक्षणा थमेतद्व्यवस्था प्रतिरूपपत्रपारशीकलि पिनिस्मितम्त्रवस्थाप्रति - 
रूपपत्नप्ररनप्रतिरूपपत्रेश्च सहिता दत्तेति . 


श्रीज्जेयतितराम्‌ ` 
श्रीवेद्यनाथमिश्रेण 
, , मोकाविला श्रीवैद्यनाथमिश्रेण --२ 


१० नारदवचनमिति ब्यप० | 
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(१२४)--सओयाज्न-- 


यद्यपि कोन एक व्यक्ति हिन्दु आपन जातीय धम्मे हइते 
जात्यन्तर ह्या अन्य धम्मोवलस्वीय हय, आर ताहार खी 
आपन जातीय हिन्दु घम्मे अवलम्बी थाकिया आपन ऐ स्वामीर 
निकट जाइते अशनन्मतो हय, तवे हिन्दुदिगेर शाखानुसारे ऐ खी 
आपन जात्यन्तरीय स्वामी हइते विच्छेद हइया आपन पितू कि 
आठ आलये थाकिते पारे, किम्वा विचारकत्ता हाकिम आपन 
'क्षमताय ऐ ख्रीके ताद्दार ऐ जात्यन्तरीय स्वामीके अपन करिते 
पारेन--इहार व्यवस्था शाख्नानुसारे जाहा हय, एइ प्रश्नेर प्रति 
उत्तर लिखेन इति-- 


श्रीञ्जयतितरास्‌ 


प्रभुसमर्पितप्रश्नपत्रं विचारपत्रमङ्गरेजीशब्दप्रतिपाद्यलिपिमाञ्चापत्रं च 
यदौशवीशब्दप्रतिपाद्यमुनिगुण॒गजेन्दुमितान्दीयजुलाइमासीयरसमितदिनस - 
स्जन्धिवृहस्पतिवासरे मया प्राप्तं तद्वलोक्य याइशबोधोजातस्तद्नुसारे- 
णोत्तरं लिख्यते 

प्रश्‍नलिखितविषये इिन्दूजातीया काचित्‌ स्रो स्वनातीयघस्म॑निरता 
सती स्वजातीयघम्मच्युतजातयन्तरघम्मानुष्ठातृपतिसन्निषो गन्तुमसम्मता 
चेत्तदा स्वजातीयधर्म्मच्युंतजारयन्तरधरम्मानुातुपतिविरहिता एव पितुम्रातु- 
वा ग्रहे स्थातुं शक्कोति, एवं राज्ञापि शाखरानुसारेण स्वजातीयघम्मंच्युतनात्य- 
न्तरव्यवहत्‌ 'पतिसच्निधा' स्थापयितुं योग्या न भवति-इति मनुदायभागविवा- 
दभङ्गार्णवमितद्वरावीरमित्रोदयप्रभतिप्रन्थानुसारिणी व्यवस्थेति-- 


अन्न प्रमाणम्‌ 
नष्टः प्रत्रजितः क्लीबः पतितो राजकिल्विषी | 
लोकान्तरगतो वापि परित्याज्यः पतिः खिया: || इति विवादः 
अङ्गार्णचप्रमृतिग्रन्थधृतदेवलवचनम्‌ ॥१॥ ये 
दम्पत्योः परस्परघम्म॑व्यतिक्रमे,सत्यन्यतरज्ञाने दण्डेनापि स्वधसव्यव- 


१, व्यवद्धत०-न्यप० 
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छट व्यवस्थापत्रसख्या-२६२-२६३ 


स्थापनं राज्ञा कर्तव्यस-इति मन्बर्थसुक्तावल्यां कुल्लूकमट्ट( ए० २४५-२४६) 
यया वा विदिते तयोः परस्पराभिचारे दण्डादिना 
दम्पती निजधम्म माग राज्ञा स्थापनीयो-इति मिताक्षुरा( प० २८८ )ग्रन्थ 
लिखनञ्चेति ॥२॥ 
सद्रदिमानीघर्म्माधिकरणसम्बन्धिस्वकत्तव्यकाय्य जतव्यग्रतया बहुदि 
नान्यात्यन्तिकरोगग्रस्तंतया चैतद्व्यवस्थादाने एतावान्‌ विलम्बो जात इति 
वेद्नमिति । ईशवीशब्दप्रतिपाद्यमुनिगुणगजेन्दुमिताव्दीयदिशम्वरमासी 

याज न्दुमितदिनसम्न्धिमङ्गलवासरे मया प्रभुसमर्पितप्रशनपत्रविचारपत्रा- 
ङ्गरेजीशब्दप्रतपाद्यलिपिप्रभुयाचितानेवेदनपः सद्दितेबं व्यवस्था पारशीक 
लिपिनिम्मितव्यवस्थाप्रतिरूपपत्रसदग दिमानीधर्म्माधिकरणे एतदूव्यवस्था- 
प्रतिर्ूपसक्षणा थमेतद्व्यवस्था ३ तरू पत्रयारशीकलिपिनि स्मितव्यवस्थाप्रति- 
रूपपत्रेश्च सहिता दत्तेति-- 


श्रीज्जेयतितराम्‌ 
श्रीवेद्यनाथमिश्रेण 
सोकाविला श्रीवेधनाथमिश्र- २ 


( १२५ )--न० १६३ सन १८३६ साल-- 
रोवकारि मिछिल सद्र देओनि आदालते मोकाम कलि 
काता तारिख २८ नवम्बर सन १८३७ साल मोतावके १४ अभ्र" 
हायण सन ११४४ वाङ्गला रोज मङ्गलबार श्रीयुत चारलिस 
हारडिङ्ग शाहेव काएम मोकाम हाकिमेर वेठकै-- 
. वल्लविकान्तचोधरि-- आपीलाण्ट-- 
नवकान्तचौधरि-- रेष्पाडण्ट-- 


रेष्पाडण्डेर उकिल मुनशी वंशीवइनमित्र ओ रामप्राणराय' 
हाजिर आशीलेन, ओ आपिलाएडेर उकिल मुनशी आव्वास झालिः 
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व्यवस्थापनत्रसख्या-२६३ ७७६" 


द्रवारे हाजिर नाइ । एइ मकइमा सन हालेर २१ सेप्तम्बर तारिख 
आमार बेठके दरपेस हृइया मिछिल्लेर कागजसकल्ष दृष्ट क्ररणेर 
पर तारिख मजकुरेर रोवकारीर लिखिताडुसारे कएक प्रश्न एइ. 
आदालतेर परिडतेर स्थाने जिज्ञाश्य हइय़ा स्थकित छिल । परे 
अद्य रोवकार हृइया पण्डितेर दाखिल करा एइ मासेर २३ तारि- 
खेर लिखित व्यवस्था दृष्ठे आइल। ताहाते एइ मकदमार खास 
अपील मञ्जुरेर पूरे एइ आदालतेर पण्डित एइ आदालतेर 
सोओणलेर जओवे जेलार आदालतेर परिडतेर व्यवस्थाय रेष्पा- 
डण्डेर पुष्य पुत्र सिद्धिर विषये जेलार परिडतेर व्यबस्था जथाथे 
लिखियाछेन | आर पण्डित सौछफेर हालेर दाखिल करा व्यव- 
स्थार द्वाराय जेलार आदालतेर व्यवस्थार अनक्बी वोध हइतेछे । 
अतएव हुकुम इइल जे पुनराय शावेक व्यवस्था ओ एइ आदालतेर 
पणिङतेर हालेर व्यबस्था ओ जेला आदालतेर पणिडतेर व्य-- 
वस्थार नकल एइ रोबकारिर नकल सम्बलित एक सप्ताह मेयादे 
पणिडतेर स्थाने समापन करा जाय जे आपन सावेक व्यवस्था 
ओ हालेर व्यवस्था ओ जेला आदालतेर व्यवस्थार मजसुनेर अति 
विचक्षण विवेचना करिया रेष्पाडण्डेर पुष्य पुत्र विषये जाहा 
यथार्थ हय विबरण करिया लेखेन, एइ आदालतेर परिडतेर 
कैफियत दाखिल करा पय्येन्त एइ मकहमा स्थक्रित थाके इति 
श्रीज्जयतितरास्‌ 

एवडर्म्माधिकरणाधिपतिस्थानाभिषिक्तश्रीयुतचारलिषद्दारडिंगसाहेव-- 
घर्म्माधिकरणलिखितेशवीशब्दप्रतिपाद्यमुनिगुणगजेन्दुमिताब्दीयनवम्वरमा- 
सीयगजपच्चमितदिवसीयविचारपत्रान्तर्गतप्रश्नप्रतिरूपपत्र तस्समपिंतमद्दत्त-- 
प्राचीनार्व्वांचीनव्यवश्थाप्रतिरूपपत्र॑जिज्ञाख्यावान्तरधर्म्माघिकरणनियुक्त"- 
परिडतलिखितव्यवस्थाप्रतिरूपपत्र॑ च यत्तदब्दीयदिशम्बरमासीयमुनिसित- 
दिनसम्बन्धिबृइस्पतिवासरे मया प्रासन्तदबलोक्य याहशबोधो जातस्तदनु-- 
सारेण निवेद्यते 
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५७८० व्यवस्थापन्रसंख्या-२६३ 


प्रभुकृतेशवीशब्दप्रतिपाद्यमुनिगुण गजेन्दुमिताब्दीयसितम्बरमासीयैक- 
-विंशतितमदिवसीयविचारपत्रान्तर्गतप्रश्‍नजातलिखितविषये तत्प्रश्नजातानां 
मया तदब्दीयनवम्वरमासस्य गुणपक्ष मितदिनलिखितव्यवस्था शास्त्रानुसा- 
रेण प्रमाणं भवति । बिलाख्यावान्तरधर्म्मांधिकरणनियुक्तपरिडतलिखित- 
व्यवस्थोपरिलिखितप्रश्‍नलिखितविषयस्य श्रीमत्परभुसन्निधो सत्यत्वं चेत्तदा 
जिलाख्यावान्तरघर्ग्मांधिकरणनियुक्तपणिड तलिखितव्यवस्था प्रमाणोकर्तु 
योग्या भवति, यतः प्रभुकृृतेशवीशब्दप्रतिपाद्यमुनिगुणगजेन्दुमिताब्दोय- 
सितम्बरमासीबैकविशतितमदिवसीयविचारपत्रान्तगतप्रशनजातैजिंलाख्यावा- 
न्तरघरम्माधिकरणनियुक्तपण्डितलिखितव्यवस्थोपरिलिखितप्रशनस्य भेदः 
-स्पष्ठतर एवेति निवेद्नमिति-- 


ईशवीशब्दप्रतिपाद्यमुनिगुण गजेन्दुमिताब्दीयद्शिम्बरमासीयगुणपक्ष ` 
मितदिनसम्बन्धिशनिवासरे मया प्रभुसमर्पितविचारपत्रमद्दत्तप्राचीनार्व्वा- 
चीनव्यवस्थाप्रतिरूपपत्रणिला ख्यावान्तरघर्म्मा धिकरणनियुक्तपणिडतलिखित- 
व्यवस्था प्रतिरूपपत्रपारशीकलिपिनिम्मितैतद्व्यवस्था प्रतिरूपपत्रेः सहितेयं 


“व्यवस्था दत्तेति-- 
श्रीज्जेयतितराम्‌ 
श्रीवेधनाथमिश्रेण 
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व्यवस्थार सूची 
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रष्पाडण्यान ; 
देवत्रेर मोकररी पाटार व्यवस्था - ७१:७६ 
२६-—राधावल्ञमचन्द्र ओ गयरह्‌ आपीलाणश्टन 
जगच्चन्द्रचोधुरि ओ गयरह रेष्पाडण्टान 
ऐ उपरेर लिखित विसयेर व्यवस्था ह ७६-७६ 


२७-मित्रजित्‌सिंहेर अली श्रीमती मनुविवि शाएला 
स्वामीर मातलपुत्र उत्तराधिकारि हओरोवार व्यवस्था ७९८२ 


२८--श्रमति सुलक्षणा ' झापीलाण्ट, 
श्यामाप्रसादनन्दि ओ गयरह रष्पाडण्यान 


उत्तराधिकारिर व्यवस्था * ८९८५ 
२६--कमलाकान्तघोसाल ञ्रो गयरह र 
बनामे रामहरिनन्दिग्रामि ओ गयरह 
्रह्मो्तर जमि दानेर व्यवस्था ` द६-प्स 
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३०--भवाणीलाल वनामे हरीशविविर मकद्दमा 


 उत्तराधिकारीर व्यवस्था ८९-९२ 
३१--मृतगौरिप्रसादचौधुरि आपीलाण्ट 

मुसम्मात जयमालाचौधुराणी रष्पाडर्ट 
मातुसंक्रान्त पुत्रधनेर विक्रयेर ओ उत्तराधिकारिर व्यवस्था 

६३-६७ 

३२--मृत व्यक्तीर सप्तम पुरुष ज्ञाति ओ मातुलपुत्र, इद्दार मध्ये उत्तराधि- 

कारिर व्यवस्था ६७ 

३३--सप प्रकार आगमेर व्यवस्था. ६७-६८ 


: ३४--कुशलरायेर उत्तराधिकारिदिगेर विभागेर व्यवस्था ९८१०१ 
_ ३५--मृत व्यक्तीर तिन स्री, ताहारदीगेर सात पुत्र, ताहार विभागेर 


व्यवस्था ROR 
३६--प्रसादसिंह राजपूत जातेर ओरस एबं धानुक जातेर ख्रीर गमें 
उत्पन्न हइयाठिल, ताहार खोरपोषेर व्यवस्था १०४ 
३७-श्रातुष्पुत्र थाकिते दोहित्रके कृत्रिमपुत्न करिते पारे कि ना, ताहार 
व्यवस्था १०५ 
२८--स्वामीर अनुमतिते दत्तक राखियाछे, सेइ दत्तक उत्तराधिकारि 
इद्मोबार व्यवस्था १०५-१०६ 
२६-_-आज्ञमीर देशेर सम्पर्कीय व्यवस्था, वङ्गदेश दायभाग मते दत्तक 
पुत्रेर सत्त्वे सिद्ध वटे कि ना, ताह्वार्‌ व्यवस्था १०६-१०७ 
इं० १८२७ साल 


४०--अप्राप्तव्यवहार शिवनाथघोषेर पचे ञ्रसि वलरामवछु वनामेः 
मानुमती दास्या । स्रीघनेते पुत्र ओ मृतपुत्रेर ख्रीर उत्ताराधिकारिर 


व्यवस्था १०७-११० 
४१ नवकिशोरदास सायेल 

ताहार देवा उत्तराधिकारिर व्यवस्था १९०-१२४ 
४२-शङ्करदोस  सायेलः 

खरीमन्धकेर व्यवस्था ११४-११७ 
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४३--नछिराम आपीलाण्ट 
सुशस्मात आनन्दिवाइ रष्पाडण्ट 
सत्ति देवार व्यवस्था ११८-१२० 


४४--राममोहनघोष वनामे रामधोनराय ओ गयरह हिन्दूर परवेर 
बन्द्र दिने पत्युने तालुकेर निलेम हओनेर व्यवस्था १२०-१२३ 


४५---छुन्दासिंह आपीलाण्ट 

सुशम्मात दुर्गाकुमार रष्पाडण्ट 

सत्री कन्या सत्त्वे हेवार व्यवस्था .. १२३-१२७ 
४४- छुन्दासिंह आपीलाण्ट 

सुशम्मात दुर्गाकोङर रष्पाडण्ट 

उत्तराधिकारिर व्यवस्था १२७-१२६ 
४७--रायवंशीधर वनामे मनोहरलाल 

उत्तराधिकारिर व्यवस्था १२६-१३१ 
४८--आनन्दिलाल सायेल 

अओ रायधुमनलाल सायेल 

उत्तराधिकारिर व्यवस्था १३१-१३४ 
४६—अभिमानराय ,, सायेल 

इकस्यपादारेर दाओयार व्यवस्था १३४-१३६ 
‰०-_-भवाणीचरणद्त्त सायेल 

सत्रीलोकेर दस्तावेज देओयार व्यवस्था १३६-१३८ 
५१--गणेश आपीलाण्ट 

विनसिया रष्पाडण्ट 

देवरके सांगा करार व्यवस्था १३८-१४१ 
४२-गणेश आपीलाण्ट | 

मुशम्मात वेलसिया | रष्पाडरटा | 

साँगा करा सतरीर ओयारीसेर व्यवस्था १४१-१४३ 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


~ 


=) 


७ 

१३--सरकार ० मुद्दइ ऱ्य क 
ओमरायोराय शतिर ओयारिश आओ दणडघारिचोवे श्रो काम 
ु्दायालेहेम । अनुमरणेर व्यवस्था १४३-१४५ 

५४-_कालीप्रशादराय सायेल 
अप्रासव्यवहारेर घन जिस्वार व्यवस्था आओ उत्तराधिकारिर 
व्यवस्था ` १४१-१४७ 

५५ =रामप्रशादवन्दोपाष्याय आपीलाण्ट 
आपन अप्नासव्यवहारा कन्या अन्नपूर्णादेव्यार पक्ष हदते श्रीमति देव्या 
आओ गयरह रष्पाडण्टान 
सुबणादेव्या अओजरदार 


पितृघने दुइ कन्यार अधिकार इइया एक कन्या मरिले ऐ. घने ऐ. 
कन्यार पुत्र ओ ऐ. कन्यार भमि, इहार मध्ये काहार अधिकार 


इहार व्यवस्था १४७ १५१ 
इं० सन १८२८ साल 

५६--देविदयाल प्रभति ग्रापीलाण्यान 
हरहोरसिंह रष्पाडण्ट 
राश वसिवार व्यवस्था १५१-१५२ 


५७--जयरामगिर वनामे मायागीर ओ देविगीर 
गुरुर त्यक्त घन पाइया आपन चेलार श्रसम्मतिते इस्तान्तर करे, 
_ .ताहार व्यवस्था १५४-१५६ 


४८--सपल्ो ओ ताद्दार कन्या ओ ताहार पुत्र थाकिते स्वामीर विना 
अनुमतिते पुष्यपुत्र करिते पारे कि ना, ताहार व्यवस्था १५७ 


४९--नफरसित्र ओ राजीवमित्र आपीलाण्टान 
रापङ्मारचट्टोपाध्याय प्रभृति रष्पाडण्टान 
' स्वामीर त्यक्त घन पाइया तसरे आपन दोहित्रके देवा लिखिया. 
झिया परे विक्री करे, ताहार व्यवस्था १५८५१६२ 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


=) | 


६०--मुशम्मात ज्ञानकोङर श्रो जयाकोङर ्रापीलाण्टान 
दुःखवहनसिंह ओ दोवदत्त रष्पाडण्टान 
कन्या पितृधनाधिकारिणी हृइ्या पुत्रवधूके यदि ऐ धनेर हेवा करणेर 
क्षमता ना राखे, तवे ऐ घनेर स्वत्वाधिकारी के हइवेक, ताहार 
व्यवस्था १६२-१६६ 
६१--कोनो ग्रहस्थकन्यार मूल्य ना लइया कोनो लोकेर नफरेर सङ्गे 
विवाह देय, ओ ऐ कन्यार सन्तान ऐ दासेर मनोवेर दासदासो 


इइवेक कि ना, ताहार व्यवस्था १६६-१६८ 
६२--शप्रासव्यवहार राजा शशीभूषणदेवरायेर पक्षेअसि कमलाकान्त- 

चक्रवर्त्ति द आपीलाण्ट 

गुरुगोविन्द्चौधुरि रष्पाडण्ट 

मातार खोरपोसेर जमीर विक्रयेर व्यवस्था १६८-१७१ 
६३--रल्गसिं सायेल 


कोनो स्त्री स्वामीर धने उत्तराधिकारिणी हृइया कन्या ओ दौहित्र 
अ स्वामीर भ्रातष्पुत्र राखिया मरे, इहार मध्ये के उत्तराधिकारि 
इइवेक, ताहार व्यवस्था १७२-१७४ 
६४--गङ्गाधरवाचस्पति सायेल 
एजमालि जमिदारि मध्ये दुइ माइ वन्धक राखे, ताहार मध्ये आर 
दुइ माइर अनुमति लयन आविश्यक राखे कि ना, ताहार व्यवस्था 
१७५ १७६ 
६५--जयरामधामि स्वयं ओ मृत बखोरिधामिर जी दिपुघामिनीर अप्राः 
व्यवहार पुत्र रामचन्द्रघामिंर पत्ते अलि प्रकारे आपीलाणट 
मुशनघामि रष्पाडणट 
स्वामीर विना अनुमतिते पुष्यपुन्न करिते पारे कि ना, ओ ताहाके 
बृत्ति हेवा करिते पारे कि ना, ताहार व्यवस्था १७७-१८० 
४४- राजा गिरीशचन्द्र राय ` ग्रापीलाण्ट 
मृत राजा ईशानचन्द्रदेवरायेर अप्रासव्यवहार पुत्राण राजकोङर 
नरहरिचन्द्रदेवराय प्रभ्तिर उछि 
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राजा उमेशचन्द्रराय रष्याडण्ट 
- अविभाज्य राज्येर प्रतिनिधि ये मसेदेरा, ताहा पुत्रपौत्रादि क्रमे 

ह्रोनेर व्यवस्था १८०-१८४ 
६७--जयमणिदेव्या प्रमृति आपीलाण्टान 

फकिरचन्द्रचक्रवर्ति रष्पाडण्ट 

देवत्तर ओ देवसेवाते माता ओ पत्नी इद्दार मध्ये के अधिकारिणी, 

ताहार व्यवस्था १८४-१८५ 
६८-मृत वावु अभयनारायणसिंहदेरः सत्री मुशम्मात पुनितक्रोङर झो 

कन्या मुशम्मात अश्‍्वमेघकोङर सोयल 

अविभक्त स्थावरेर पत्नी ओ कन्या ओ सपिण्डेर सहित्‌ उत्तरा- 

घिकारिर व्यवस्था १८८-१६२ 

६६_-श्रविमक्त स्थावरेर निजांश विक्रय कराते हृकस्वगादारेर दाविर 

व्यवस्था १६२-१६२ 

इं० १८२९ साल 
७०--राजचन्द्रराय सायेल 

देवत्तेरेर उपस्वत्त विक्रीर व्यवस्था १६३-१६६ 
७१--ाबु गङ्गाप्रसादनारायण आपीलाण्ट 

वाडु लक्ष्मीनारायण रष्पाडणट 

स्रोङृत व्यवहारेर असिद्धेर व्यवस्था १६६-१६६ 
७२-सुशम्मात दुलालदेइ ओ सोनोसिंह आपीलाणटान 

क्षेमाजितराय ओ कीर्सिराय रष्पाडण्टान 


पतिर विभक्त वस्तुते पत्नीर दानेर क्षमता आछे कि ना ओ अवि- 

1-7 क पत्नोर स्वत्व हय कि ना, ताहार व्यवस्था १६६-२०२ 
ल आपीलाण्ट 

` मोहनलाल ओ मृत सोइनलालेर उत्तराधिकारि गङ्गाप्रशाद 

रष्पाडण्टान 

शपत करिवार ओ बहु पुत्र सत्वे एक पुत्रके दानेर व्यवस्था 

२०२-२०६ 
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७४-“हलघरमुखोपाध्याय आपीलारट 
अन्नपूर्ण देव्या प्रभृति रष्पाडण्टान 
स्रीलोकेर देवार व्यवस्था २०६-२०६. 


'७५--आकवरराय प्रभति मफ्लेस आपीलाणटान 
यदुना थसिंदद ओ साहदेवसिंह प्रभृति रष्पाडण्टान 
अप्राप्तव्यवहारेर अंश विक्रयेर व्यवस्था २०६-२१२ 


'७६--'जयरामघामि स्वयं उच्छि प्रकारे मृत वखोरिघामिर स्त्री दिपु- 
घामिनीर अप्राप्तव्यवहार पुत्र रामचन्द्रघामिर पत्ते ग्रापोलाण्ट 


मुशनधामि रष्पाडण्ट . 
पतिर अनुमति व्यतिरेके दत्तक करिते पारे ना, ताहार व्यवस्था 
२१२-२१६ 
:७७--सि्ओरोषकशमिश्र वनामे देवीप्रसादपाँडे प्रभृति 
ब्राह्मणेर दो हित्र पुष्यपुत्र करिवार व्यवस्था २१७-२१६ 
-७८--आनन्दनायराय अपरासव्यवहारेर अछिंगण मवाणीप्रसादचोशुरि 
अ विश्‍्वनाथचकदार अपीलाणट 
राणी जगदम्वा रष्पाडण्ट २१६-९२१ 
७६--दे वत्तर जमिदारिर मिक्रयेर व्यत्रस्था २२१-२२३ 
Ae 53 55 5 २२३२२४ 
क रि २२४-२२६ 


29 33 


32 99 र 
*८२--कन्या पितृःघने अधिकारिणी हृदया आपन नावालक पुत्र सरण 
पोषणादि कारण पितृवस्तु विक्रय करिते पारे कि ना, ओ पिता ओ 
माता याकिते अन्य व्यक्ति अछि हृइते पारे कि ना, ताहार व्यवस्था 
२२६-२२८ 


:८३-कृष्णलोचन प्रति आपिलाण्टान 
तारामणिदास्या प्रभ्नति रष्पाडण्टान 
नावालक पुत्रेर मृतमातुल इइते प्रास स्यावर वस्तुर छुय आनार 
कम नावालकेर माता विक्रय करे, ताहार व्यबस्था २२६२३४ 
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८४--वदनचन्द्रतिंह ओ प्राप्तव्यवहार रामनारायणघोषेर पिता जीवनः 


कुष्णघोष + आपिलाण्टान 

- राधानाथसिंह रष्पाडण्ट 

उत्तराधिकारिर व्यवस्था २३४-२३८ 
८५-पुत्रवधूकृत स्वसुरेर स्थावर वस्तुर विक्रयेर व्यवस्था २३८२३६. 
८६--गङ्गा गोविन्दसेन फैरादी 

रामलोचनसाहा आशामी 


पुत्र सतवे ऐ. पुत्रेर स्रीके दान करे, ताहार व्यवस्था २४०-२४६ 
८७--नन्दकुमारगोस्वामी श्रो रामचन्द्रगोस्वामीदिगर फैरादी 


वैष्णवानन्दगोस्वामीदिगर आशामी 
गोस्वामीदिगेर भावक महलेर व्यवस्था २४६-२४६. 
८८ प्राप्तव्यवहार भ्राता अप्रासव्यवहार भ्रातार अंश सहित विक्रय करेण 
ताहार व्यवस्था २५०-२३१ 
८६--विक्रय करिया दखल दिया पुनर्वार वेदखल करे ताहार व्यवस्था 
| २५१-२५३ 
६०-सरति हेवार व्यवस्था २५४-२५५ 
९१_-विवाहकाले कन्याके कोन स्थावर वस्तु देय, ताहार व्यवस्था 
ठ २५५-२५७. 
इं० १८३० साल 
६२ गोपालचन्द्र प्रभृति आपिलाण्टान 
वावु कोडरसिंह रष्पाडणट 
दानेर व्यवस्था २५७-२६१ 


| ६३--अप्राप्तव्यवहार हरनाथसिंदेर माता सुशम्मात स्वद्धो विवि ओः 
च्यत नेजामदिनेर माता मुशस्मात करिमन ओ अप्रासव्यवहार 


कालीचरणेर माता मुशर्म्मात पद्म ओ मुशाम्मात वादामु ओ मुशम्मातः 
उदासी सायेलगणा | 


उत्तराधिकारिर ओ खोरपोषेर ब्यवस्था ` २६ १-२६५. 
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६४--वाबु माधोसहाय ओ वेनिसद्दाय अंप्रासव्यवहारगणेर मोक्तार 


वाड रामचरणलाल आपिलाण्ट 

मोशम्मात वदामो प्रभृति रष्पाडण्टान 

पत्यनुमति व्यतिरेके दत्तक करा ओ पतिर वस्तु देवा करणेर 

व्यवस्था। २६५-२७० 
९५ कन्दर्पसिंह मोफलेश आपिलारट 

मृत राजा मोहनलालखाँर स्रीगण राणी सुगत्मलता ओ राणी 

वङ्गलता प्रभृति रष्पाडण्टान 

आओयारिशेर व्यवस्था २७०-२७६. 
६६--विप्णुराम मुद्दद पापत 

घीरचन्द्रवडुया जमिदार परगणे घूम्मा मुद्दाग्राले 

झो गयरह 

उत्तराधिकारिर व्यवस्था २७६-२७८ 
६७--परामानिकि लभ्येर व्यवस्था २७८-२८० 
६८--व्याभिग्रस्येर ओयारिषेर व्यवस्था २८०-२८१ 
६६-_कालीप्रसाद्रायघोषाल ' ` ्रापिलाणट 

दुर्गाप्रसाद . रष्पाडण्ट 

व्याधिअस्थेर श्रोयारिषेर व्यवस्था ` , २८१-२८४ 
१००--मुशम्मात चित्रादासी सायेला 


पुत्र थाकिते पुत्रवधूके हेवा करे, ताहार व्यवस्था २८४-२६१ | 
१०१-*पितार जीवहशाय पैतृक अथवा पैतामह सम्पत्तिर विभाजन पुत्र 


करिते पारे कि ना, एह्ार व्यवस्था २६१-२६५ 
१०२--कोम्पानि वाहाङुर, अर्थात राजा, ओयारिष हृइते पारे कि गे 
ताहार व्यवस्था २६५-२ 
"१०० 
१०३--जीघने देवार व्यवस्था २६९८-३ 
न 
# सुचीपत्र एतन्नास्ति 
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इं० १८२१ साल 
१०४--काशीनाथदत्त मोतफार स्री करुणामयी ओ गयरह आपीलाण्ट 

चन्द्रमाला मोतफार स्वामी जयचन्द्रघोष रष्पाडण्टान 

भविष्यत्‌ पितुदो हित्रेर उत्तराधिकारिर व्यवस्था ३००-३०६ 
-१०५--शीउमलुकसिंह आपीलाएट 

रामप्रकाशसिंह रष्प!ःडण्ट 

देवार व्यवस्था ३०७-३१३ 
-२०६-राजा गोविन्दना थराय अआपीलाण्ट 

गोलालचन्द्र ओरफे लालकावाबु राष्पाडण्ट 

द्त्तकपुत्रेर जेइनशास्रेर व्यवस्था ३१३-३२२ 
१०७--कप्रलाकान्तराय ओ शम्भुचन्द्रराय ग्रो गयरह सायेल 

भगिनीर ओयारिषेर व्यवस्था ३२२-३२५. 
१०८--आनन्दमयी देवी सायेला 

मगिनोर उत्तराधिकारिर व्यवस्था ३२५-३२७ 
१०९--मृत काशीनाथदत्तेर स्री करुणामयी प्रभृति आपीलाणटान 

चन्द्रमालार पति जयचन्द्रघोष रष्पाडशट 

भविष्यत्‌ पितृदौहित्रेर उत्तराधिकारिर व्यवस्था ३२८३३१ 
११०--दलम्दनसाहि . ° आपीलाण्ट 


राजा एथ्विपतिसाहि ताहार मृत्युर पर खड्कवाहादुरेर अलि ओ 
माता राजेशवरकोङर आओ मोशम्मात मद्नकोङर रष्पाडण्रान 
द्त्तकेर व्यवस्था ३३१-३३९ 


१११ ह जया आओ गयरह वनामे रामचाँदमुखोषाध्याय साएल 
रे रा खीर यतूकिञ्चित्‌ दानेर व्यवस्था ३३६-३४१ 
ह आसपितृधना कन्या मरणेर पर ऐ धन के पाय, इहार 

६ ३--कन्या ओ घनि वर्त्तमाने मृत कन्यार js 
oo पुत्र, इहार मध्ये के ऐ घन 

॒ ३४३-३४४ 
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११४--पुत्र ओ सृतपितृक् पौत्र, इहार विंभागेर व्यवस्था ३४५-३४६. 


११५--मधुरराय ओ लक्षणराय आपीलाण्यन 
राजु पाइक रष्पाडण्ट 
सक्ति हेवार व्यवस्था ३४६ ३४८ 
११६--स्वामीर भराद्धेर जन्ये देवसेवा सहित देवत्तंर देओयार व्यवस्था 
३४६-३५० 
११७--मृत राधाकृष्ण उकिलेर उचराधिकारिर व्यवस्थां ३५१ 
११८--उचराधिकारिर अनुमतिते अवीरास्रोकृत विक्रयेर व्यवस्था 
३५१-३५३ 
११६--कनज ब्राह्मण वाङ्कालाय वास करे, ताइार उत्तराधिकारिर 
व्यवस्था ३५२३-२५६ 
१२०-शामप्रसादचक्रवत्ति आपीलाण्ट 
पेनका ओ पाचि वेश्रोया रष्पाडण्ट 
दास-दासीर व्यवस्था ' ३५६-३५८ 
१२१--कृतप्रायश्रित्तेर पक्षी उत्तराधिकारिणो हते पारे कि ना, इद्दार 
व्यवस्था २५८-२५६ 
१२२--्द्रेशवरीर मकमा, ओयारीसेर व्यवस्था ३५६-३६१ 
१२३-विधवा स्रीलोक आपन स्वामीर पैतुकधने अधिकारिणी इय कि 
ना, ताहार व्यवस्था ३६२ 


१२४--उत्तराधिकारिर अनुमतिक्रमे दानसिद्विर व्यवस्था २६२-३६४ 

१२५--उपपक्षोर गर्मजातपुत्रके दान करे, इहार व्यवस्था २९४२६० 

२२६--पुत्रकच कविभागे मातार माग इय कि ना, झो अप्रासांशा माता 
मरिले ऐे मातृयोग्यांशे कन्यार अधिकार किम्वा पुत्रेर अधिकार 
एइ प्रकार सञ्रोयालेर व्यवस्था । काशीर 'पण्डितेरा ये लेखे, 
ताहार उपर व्यवस्था ३६६-२८६ 
इं० १८३२ साल 


१२७--मैरविदासि वनामे नवकृष्णावसु ˆ 


उत्तराधिकारिर व्यवस्था ३८६-२८८ 
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२२८--वद्नचन्द्रतिं आओ मदेशचन्द्रसिंह वनामे मथुरमोहनपालित 


झप्रासव्यवहार भ्रातार अंश विक्रयेर व्यवस्था ३८८-३६२ 
:१२६--विश्वेश्वरिंदेवी वनामे ताराचन्द्रचद्टोपाध्याय 

उत्तराधिकारिर व्यवस्था । ३६२-३६४ 
१३०--दुगांदत्त आपीलाण्ट 

वुनियादसिंद्द र्‌ष्पाडण्ट 

शोल्लानामार व्यवस्था ३६५-३६७ 


इ० सन १८३२ साल 
-9१३१--मैरबीदासी वनामे नवकृष्णवसु 
उत्तराधिकारेर व्यवस्था ३६७-४०० 
१३२--भोलानाथराय फेरादी 
मृत रामस्मरणरायेर स्री श्रीमति सावित्रा ओ गोपालकृष्ण झो 
मदनमोहनसिंद ग्रो मृत काशोचन्द्रसिंहेर स्री आसामीयान 
सवित्रार १४॥- क्रान्ति हिस्सा जमिदारिर कग्चोयाला असिद्ध 
करिया ताहा दखल पाओयार मकद्दमार व्यवस्था ४००-४०३ 
२३३-भोलानाथराय फेरादी 
सावित्रा ओ गोपालङ्कष्णसिंह ओ गयरह आसामीयान 


मातार दोष प्रकाश करिले पितूवस्तु पाओयार निषेध क्रि ना, 
इहार व्यवस्था ४०३-४०५४ 


१२४--मृत रामस्मरणरायेर पुष्यपुत्र मोलानाथराय फैरादी 
ऐ मृत व्यक्तिर सरो सावित्रा ओ गोपालझृष्णसिंद 


ओ गयरह -आसामीयान, 
पूर्वोक्त व्यवस्था पुननिरीक्षण प्रकार तथा पुष्यपुत्रेर उत्तराधिकार 
व्यवस्था / ु ४०५-४०७ 
१२५ उत्तराधिकारेर व्यवस्था ४०७-४०६. 


. = निरादषिकशततमन्यवस्थामारमय अन्र्तं यावदन्यवस्थासची गूनकोषे नारिति । 
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इं० सन १८३२ साल 
'१३६--वागचे ब्राह्मण गङ्गाजले सगुण करिते भुक्त इइते पारे कि ना? 
आर यदि स्यात्‌ सगुण करे तवे ताहार धर्म्में हाइन इइते पारे 


कि ना, इहार व्यवस्था ४०६. 
१३७--लागान विक्रय सिद्धिर व्यवस्था ` ४०६-४११ 
१३१८--उत्तराधिकारेर व्यवस्था ४११-४१५ 
:१३६--महाराजा योविन्दनाथराय ञ्रापीलाण्ट 


गुलालचन्द्र ओरफे नानकावाबु प्रति रेष्पाडण्टान 
पति मरणानन्तर पोष्यपुत्र ग्रहणाधिकारेर गोतमप्रश्‍नीय जैन 


शास्त्रानुसारिणी व्यवस्था ४१५-४२० 
१४०--राघाच रणवर्णिक छाएल 
पतिधने सतरीर उत्तराधिकार विषयक व्यवस्था ४२०-४२२. 
१४१--आनन्दमोहनघोष ` आपीलाण्ट 
मोशस्मात हरिप्रिया रष्पाडण्ट 
दानपत्रानुसारिणो घनविभागव्यवस्था ४२२-४२६ 
१४२ -पञ्चमलालसिंह ओगयरह आपीलाण्टान्‌ 
शिवरामसिह रेष्पाडेणट [ 
दान श्रो: हेवार अधिकार सम्वन्धि व्यवस्था ४२६-४३० 
२१४३- -मृतढुगांदासेर त्री मसम्मात ब्रह्ममयी देव्या साएला 
दौदित्रेर घनाथिकार विषयक व्यवस्था ४३०-४३३ 


१४४--ञ्रवीरा सरीर दान तिद्ध्यसिद्धि निर्णय व्यवस्था ४२३२४२५ 
१४५--कोन उदासीन जाह्मण उदासीन वैरागी शिष्यगण वर्तमान याकिते 
झो यदि आपन समुदाय वस्तु ज्रोपुत्रवान्‌ संसारी श्रत्राहण राजपूत 
जाति व्यक्ति उदासीनेर शिष्य इइले, ताहाके दान करे-एइ प्रकार 
दान शास्रानुसारे सिद्ध इय कि ना, ताहार व्यवस्था ४३५-४२८ 
१८६--पञ्चमलालसिंह ओ गन्धर्वलाल झापीलाण्ट 
शिवरामसि | रेष्पाडण्ट 
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उत्तराधिकारि सूत्रे प्राप्त धन स्त्री हस्तान्तर करिते पारे कि ना इहार . 
व्यवस्था ४३८-४४० 
१४७-दुर्जनतिंह ओ ग्रजु नरसिंह अपीलाण्रान 
राउत गिरिधरसिंह ओ घनश्यामसिंह ओ वन्दरसिंह रेष्पाडणटान 
पितार जीबद्दशाय पितामहेर स्थावर वस्तुर अंश करिया लश्रोनेर 


हकदार पुत्र हुइते पारे कि ना, इद्दार व्यवस्था ४४०-४४४ 
१४८--महाराजा गोविन्दचन्द्रराय आपीलाशट 

महाराणी कृष्णमणिदेव्या रेष्पाडण्ट 

दत्तक पुत्र ग्रहण विषयक व्यवस्था ४४४-४४७- 


१४६--कालिदास गङ्गोपाध्याय दी $ 
छानि तजविज अराः प्रेमचन्द्र चोधारी दी : 


उत्तराधिकारेर व्यवस्था ४४७-४५० 
१५०--अनद्धमज्जरी आपीलाणट 

फकिरचन्द्रसरकार रेष्पाडण्ट 

पोष्यपुन्र ग्रहण विषयक व्यवस्था ४५.०-४५३ 
१५१-मोछ म्मात वेचुधामन छाएला 

उत्तराधिकारेर व्यवस्था ४१३-४५५ 
२५२-गोसाश्रीचन्द्रकविराज ड अआपोलाण्ट 


मोछुम्मात जयमणि ओ कृष्णमणि मोतओर्फा रेष्पाडण्टान 

दानेर सिद्ध-असिद्ध विषयक तथा उत्तराधिकार विषयक व्यवस्था 

४५५-४६० 

१३२--मोछुलमानजातीय कोन व्यक्ति हिन्दूजातीय कोनो व्यक्तिर ख्रीके 

जुझाइया ताहार पतिर श्रसम्मतिते मोछुलमान धर्मे आनिवार 

मानस करे अथवा हिन्वूजातीय कोनो व्यक्तिर जी आपनार जातीय 

चम त्याग करिया मोछलमानेर धर्म स्वीकार इच्छा करे तवे पतिर 

नालिस मते हाकिम व्यक्तिके मोछुम्मात मजकुरा ओ मोछुलमान 
व्यक्तिदिगेर आना इइते वारण करिया राखा युक्ति सिद्ध कि 
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ना? यदि ऐ स्री मोछुलमान इइया थाके, तवे ताहार पतिर 
जातिर किछु हानि हय कि ना, एइ विषयेर व्यवस्था ४६ ०-४६१ 


१५४४--दुज्जनसिंह ओ अज्जु नसिंह आपीलाण्टान्‌ 
राउत गिरघरसिंह श्रो गयरह रस्पाडण्टान्‌ 
उत्तराधिकारिर व्यवस्था ४६२-४६४ 


बन र स 


१५५---सन्‌ १८३३ साल इङ्गरेजी-- 
आनन्दकिरोरगुत्त वनाम भीमतीक्षेमड्डरीदांसी 
भ्रातृत्नी वत्तेमाने आतृकन्यारदिगेर आनन्दकिशोरगुप्तेर स्थाने 
आसाच्छादन पाइवार क्षमता राखे कि ना, इत्यादिर 
व्यवस्था ॥ ४६५-४६७ 


१५६--गोलकमणिदासी फैरादि 
सा० वेहाला प० वालिया 
पीताम्वरदालदार ओ सूय्यवेद्योया ओ गैरह--आसामी-- 
धनि व्यक्तिर पोत्रिर स्वामी एवं आसनार पक्षेर कन्या आछे- 
इहार मध्ये उत्तराधिकारि के  इइवेक, ताहार 
व्यवस्था ॥ ४६८-४७० 
१५७--मोछम्मांत लक्ष्मीप्रिया आपिलाण्ट 
मैरवचन्द्रचोधुरि अओ जयचन्द्रचोधुरि रेष्पाडण्टान 
मृत कृष्णचन्द्रेर आद्वाधिकारि एवं धनाधिकारि पितृदौदित्र 
इइवेक, कि वैमात्रेय भ्रातार पुत्र इइवेक, इत्यादिर 
व्यवस्था ॥ ४७१-४७६ 


१५८--सामरामदास बनाम वेहालचन्द्र मोतओफार स्त्री राघा- 
चरण नावालगेर माता सुन्द्रीदासी . मोफलेश-?” 
यद्यपि दुइ भ्राता, एक प्राप्तव्यवहार एक अप्रासव्यवदार, 
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॥)॥ 


एकान्ने थाकिया ज्येष्ठ भ्राता दोकान करे | ए प्रकारे कनिष्ठ 
भ्राता ऐ दोकानेर किछु हिस्यार हकदार हृइते पारे कि ना, 


ताहार व्यवस्था ॥ ४७६-४८० 
क 
१५९६--गोशाजिचन्द्रकविराज आपिलाण्ट 
मोडुम्मांत जयमणि जीवतमान आ कृष्णमणि मोतश्रोफात 
रेष्पाडरटान 


कोन व्यक्ति मिलकियतेर दावि एवं दानेर इइ बुनियादे दरपेश 
करे । दुइ मतेइ डिगिरि इय। ततपरे दोशराके हेवा करिया 
मृत्यु इय । एमत हेवा. सिद्ध इइते पारे कि ना, ताहार 


व्यवस्था ॥ ४५०-४८२ 
१६०--ल कमी प्रिया आपिलाण्ट 
मैरवचन्द्रचोधुरि ओ गैरह-- रेष्पडण्टान 
उत्तराधिकारिर एवं श्वेत कुष्ठ थाकिते उत्तपधिकारित्व इइते पारे 
कि ना, इत्यादिर व्यवस्था ।। ४८३-४८ 
! १६१--दुलारतिंह ओ गेरह ऋापिंलाणटान 
राणी पद्मावती ओ गेरइ रेष्पडणटान 


रङ्गलालेर पुत्राबघि प्रपितामइ पुत्र श्रर्थात गरिवदासेर पुत्र 
व्यन्त ना याहिले रज्ञज्ञालेर प्रपितामह गरिवदासेर पोत्र 


दुज्ञारसिंह प्रश्रतिर उत्तराधिकारिर व्यवस्था ॥ ` ४८६-४६० 
२६२-मसम्मात लक्ष्मीप्रिया आपिलाण्ट 

मैखचन्द्रचोधुरि ओ गैरइ रेष्पाडण्टान 

उत्तराधिकारिर व्यवस्था ४६१-४६२ 
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“१६३--गोपालस्यहायेर अलि नद्मोग्रावराय आपिलाण्ट 
मोशर्म्मात मगवतीकोडर ओ गैरर रेष्पाडश्टान 
कलियुगे निःसन्तान व्यक्तिर आपन सहोदर भ्रातार कन्याके 


सन्तानत्वे लओन यथाथ हय कि ना- इत्यादि पाँच सश्मोयालेर 
जवाव व्यवस्था ॥ ४६३-४६६ 


-१६४--कोन अ्रवीरा स्रो पितामातार स्थावर अस्थावर पाइया 
भोगवाना याकिया मृत्यु हय--ताहार उत्तराधिकारिर 


व्यबस्था ॥ ४९९-५०० 
१६५ वैद्यनायेर उत्तराधिकारि पुत्रसम्भाविता कन्या हइवेक कि पितृदौ- 
हित्र इइवेक--इहार व्यवस्था ॥ ५०१-५०३ 


:१६६--कोन व्यक्ति पुत्रसम्माविता भग्नीके साधारण स्थावरास्थावर 
वस्तु दान करे, तादा सिद्ध इय कि ना-इत्यादिर 
व्यवस्था ॥ ५०३-५०५ 


१६७--कोन व्यक्तिर दुइ पुत्र : ज्येष्ठ पुत्र एक कन्या राखिया पितू 
वर्तमाने मृत्यु हय; कनिष्ठ पुत्र पितार मरणोत्तर एक पुत्र 
राखिया स्रु इय; इद्र के धनाधिकारि इइवेक-- ताहार 
व्यवस्था ॥! ५०५-५०७ 


Fn 


१६८--राजाहरकुमारदत्त दुइ ` विवाहितार खीर गर्भजात दुइ पुत्रः 
ज्येष्ठ पुत्र राजातेजप्रताप समुद्य अवरटक जमिदारि कुलाचार 
मते वैमात्रेय भ्राता थाकिते आपन तीनि ख्रीर मध्ये महाराणी 


तिलोत्तमाके दान करे, से दान सिद्ध इइते पारे कि ना ताइार 


व्यवस्था ॥ ५०७-५१० 
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१६६- कृष्णकान्तपोद्दार छायेल 
देवसेवार खरच झो सेवाइतेर खरच मिनाह वादे वाकि 
उपस्वत्व डिगरिर टाका, जाहा सेवाइतेर नामे हइयाछे, ताहा' 
आदाय इइते पारे कि ना-ताहार व्यवस्था ॥ ५१०-५१२: 


१७०--क्ालीकिशोररायचोधुरि छायेल 
दानपत्रानुसारे जगदीश्वरी अधिकारिणी इइया ये ऋण करियाः 


मरे, सइ ऋण परिशोघेर निमित्ते ताहार पुत्रेर स्वस्वास्पदीभूत 
अंश विक्रय इइते पारे कि ना--ताहार व्यवस्था ॥ ५१२-५१५ 


१७१-मोछम्मात मवानीदेव्या छायेला 
मोसम्मात ब्रह्ममयी आपन स्वामीके ओछीकरणेर क्षमता राखे 
कि ना-ताहार व्यवस्था ॥ ५१५-५१६. 


१७२ सन १८३४ साल 
लोकनाथद्त्त झो जगन्नाथदत्त--वनाम ङुविरभाणडारि 
दासेर विषय सदर आमिन आला जाहा करियाछेन ताहा यथार्थ 
वटे कि ना--ताहार व्यवस्था ॥ ५१६-५१८ 


न हासन 


१७३--अनुद्दिश व्यक्तिर मृत्यु अवधारित कोन पर्य्य-त गणा जाइवेक-- 


इत्यादिर व्यवस्था ॥ ५१८-५२३ 
१७४_-रामदासशमा मफलेछ मुद्दाइ 
राघाचरणशर्मा अओ गयरह मुद्दा लेहे 


नान्दिमुख राद्ध स्वामि शरो स्रीर पत्ते ना इइया थाके--ए प्रकार 
,व्रिवाह सत्य इहते पारे कि ना- इत्यादि सप्तम सञ्चोयालेर 
व्यवस्था ॥ ५२३-५२८ 
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i) 
:१७४--रतनचन्द्र ओ किरतचन्द्र छायेलान्‌ 


पैतृक कज्जेर डिगरिर टाका पितार मृत्युर पर पुत्रेरदिगेर अंश 
निर्णय व्यतिरेक पितार त्यज्य वस्तु इइते उसुल इइवेक कि ना- 


० ताहार व्यवस्था ॥ ५१२८-५३० 
२७६ --याजापटनीमन झो रायवनशीधन श्रापिलाण्टान 
राय मनोहरलाल ओ गैरह रेष्पाडेण्टान 


वारानशेर पाठशालार व्यवस्था ओ सुप्रीमक्रोट ओ श्रन्य २ 
परिडतेर व्यवस्था श्रीयुत अलियम वेराडीन साहेवेर हुजुरे दाखिल 
हृश्याछिल, सेइसकल व्यवस्था परस्पर विरोध आंछे कि ना" 
ताइ।र जवाव व्यवस्था ॥ ५३०-५३५ 


१७७--कन्या ओ दोहित्र थाकिते भ्रातष्पुत्रके रोगावस्थाय दान करे, से 

: दान सिद्ध इइते पारे कि ना-ताहार व्यवस्था ।। ५३६-५३८ 
१७८--रामगोपालदेओ वनाम गकुलचन्द्र तहविलदार ओ गैरह ` 

दासत्व विषये जेला मयमनतिहेर सद्र अआमीनेर फसला 

सकल वाङ्गला देश चलित शाज्ज मते यथार्थं कि अयथार्थ 

ताहार जवाव व्यवस्था ॥ 4 पू ३८-१४० 


fn] 


:१७६---राघानाथ चोधुरि | आपिलाण्ट 
श्रीमतीङृष्णमनीदास्या कृष्णनाथ मोतओफार कन्या अओ परान- 


चन्द्रनेउगी ओ राघांचन्द्रनेउगी नावालगदिगेर 
माता रेष्पाडण्ट 


पितृ-दहित्र थाकिते पैतृक विषय पितृ-सहोदरके हेवा करे, से 
हेवा सिद्ध हइते पारे कि ना-ताहार व्यवस्था ॥ ५४०-५४२ 
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[| | 
१८०--लक्ष्मीकान्तका लिया अपिलाण्ट 
रघुनाथरायेर मृत्यु ओ वानाराआओ लच्सीराओ गैरह ॥ 
रेष्पाडण्टान 
झवश्टक विषयेर तमलिक ओ देवा वारानश देशेर चहितः 
शास्त्र मते सिद्ध इइते पारे कि ना--ताहार जवाव व्यवस्था ॥ 
५४३-५५२ 
१८१--रामगोपालदेशो वनाम गोङुलचन्द्र तहविलदार ओ गैरह 
दास खरिद करिले ताहार पुत्रपौत्रादिर दासत्व सिद्ध इओन विषये 
ये फयसला इइयाछे, ताहा शास्र सम्मत यथार्थ वरे कि ना 


ताहार नवाव व्यवस्था ॥ ५५२-५५४ 
१८२-मझ्ुम्मात बिश्वेश्वरीदेव्या मफलछा आपिलाण्ट 
ताराचाँदचट्टोपाध्याय ओ गेरह रेष्पाडण्टान 

उत्तराधिकारिर व्यवस्था ॥ ५५४-५५८ 


१८३--इनुमानदत्तराय ओ भोलादत्त राय ओ गणेशदत्तराय मुद्दंश्यान 


मृत चण्डीदत्तेर वनिता मछुर्मात छोलछन चोधुराण ओ 
परमेश्वरिदत्त मुद्दा श्रालेहे 

चण्डीदत्त ब्राह्यगजणाति आपन मग्नीर सन्तान परमेश्वरीदत्तके - 
क्ता पुत्र करियाछे, ताहा सिद्ध वटे कि ना-इस्यादिर 
व्यवस्था || | ५५८-५६३. 


१८४--कोन व्यक्तिर दुइ सन्तान । ज्येष्ठ सन्तान पितृ वत्तमाने एकान्न 
' ` वर्तिते कोन स्थावर वस्तु आपन मताय उपार्ज्जन करे । परे 
पितार मृत्युर पर ऐ. वस्तुर अंश कनिष्ठ भ्राता किञ्चित पाइते पारे 

कि ना--ताहार व्यवस्था ॥ ५६३-५६४ 
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१८४--शुद्वादिर दत्तक पुत्र ग्रहण कालीन कि कि कम्मं कत्तव्य उचित-- 


इत्यादिर व्यवस्था ॥ ५६४-५६६ 
१८६--चेतराम तेजो रि सावेक मुद्दाइ आपिलाशट 
१? आशानाथ तेश्रोरि सावेक मुद्ाञ्रालेददे रेष्पाडण्ट 

सापिणडेर उत्तराधिकारिर व्यवस्था ॥ ५६६-५७४ 
२८७--काशीचन्द्रमुस्त फि छायेल 


प्रासःव्यवहारा वीरा विधवा कन्या शासुडी शत्रुतार निमित्ते 

स्वामीर वाटीते जाइते सन्मत ना इय, तवे शास्त्र सम्मत 

जाओया उचित वटे कि ना--ताहार जवाव व्यवस्था ॥ 
५७४-4७७ 


१८८- अर केह ना थाके, आपन मग्नीर पुत्रबतो कन्या उत्तराधिकारिण 
हृइते पारे कि ना-ताहार व्यवस्था ॥ ५७७-५७८ 


२८६--प्रथमा ख्रीर सन्तान ना इशओयाते सन्तान प्राथनाय अन्य स्रीके 
विवाह करिया आपन मग्तोर पुत्रदिगेक्रे समुदय वस्तु दान क्रे, 
पुनराय द्वितीया ख्रोर सन्तान इय, एमत दान असिद्ध इइते 
पारे कि ना~ताहार व्यवस्था ॥ ५७८ 

१६०--कोन व्यक्ति टाका कज्जं रूपे किम्वा अन्य प्रकारे घारे, सुदेर 
विषय निर्द्धाय्य ना इइया थाके, तवे कि भकारे, कि परिमान ऐ. 
टाकार सुद मकरर करा जाइवेक-इत्यादिर व्यवस्था ॥ 


५७६-५८९१ 
१६१--सन १८४५ साल इ० 
राघाचरणवर्णिक आपिलाण्ट 
लच्मीसद्दार ओ गयरइ रेष्पाडण्टान्‌ 


मातृपुत्रेर दौहित्रेर उत्तराधिकारिर व्यवस्था ॥ ५८१-१८ 
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१६२--वल्लविकान्तचोधुरि बनाम कृष्णप्रियाचोधुराणी ओ नवकान्तचौधुरि 
कोन व्यक्ति मुमुषु व्यक्तिके कहिले ताम पोष्यपुत्र ग्रहण करह | 
ऐ व्यक्ति हुँ बलि उत्तर दिलेक। | एमत पोष्यपुत्र सिद्ध हय--ये 
पण्डित लिखियाछेन, ताहा वटे, कि ना-ताइार जवाव 
व्यवस्था ॥ ५८४-५८८ 
१६२--एक व्यक्ति भग्नीर जन्मान्ध पुत्र एवं पितृव्यगणके राखिया 
निःसन्तान मृत्यु हय-ताहार उत्तराधिकारिर व्यवस्था ॥ 


५८८-५६१ 
१६४--कनाइलालमफलेछ | आपिलाण्ट 
गोरा ओ दुखु ओ गैरह रेष्पाडण्टान 


कोन व्यक्ति स्री दुइ पुत्रवधू ओ पतिर भ्रातप्पुत्रके राखिया 
मृत्यु हय, ताहार पश्चिम देश चलित शास्र मते उत्तराधिकारिर 
व्यवस्था ॥ ५६२-५६३ 


१६५ विमलामयी देव्या आपिलाण्ट 
श्रीमतीअन्नपूर्णा ओ दिनाजपुरेर कलेकटर साहेब रेष्पाडण्टान 
शम्मुचन्द्रेर मोसाहेराय ताहार तीनि पुत्रेर अधिकार इइया दुइ- 
प्रर मृत्यु इय, ऐ दुइ पुत्रेर मोसाहेरार अंश शम्मुचन्द्रेर पुत्र 
पाइवेक, कि शम्युचन्द्रेर कन्यागण पाइवेक-ताहार व्यवस्था ॥ 

५६३-५६६ 


१९६--मृत देमञ्चलसिंदेर स्रो चौराशी वादी 
मृत दयालसिंहेर पुत्र नारायणि प्रतिवादी 
'परिचमदेशीय छुत्रि पञ्चम पुरुष पर्य्यन्त एतद्देशे वास करिया पुत्र 
`` ओ श्रवीरा कन्या ओ द्वितीया खत्री आओ ताहार अदत्ता कन्या 
वर्तमान राखिया मृत्यु इय, तत परे ऐ. पुत्रेर मृत्यु इय-इहार 
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उत्तराधिकारि अदत्ता मग्नि इइवेक्, कि पितृव्यपुत्र इइवेकः 
इत्यादिर व्यवस्था || ५९६-६०३ 


:१६७--विलासमणिदेव्या केलेमदार, मथुरानाथतिंह मोताजर 
कोन-विघवा स्त्रीर तीनि पुत्रेर मध्ये दुइ पुत्रेर मृत्यु हय । ताहार 
उत्तराधिकारिर दुइ व्यवस्था ये पण्डितेरा दियाछेन, ताहार 


मध्ये कोन परिडतेर व्यवस्था सत्य-ताहार प्रत्युत्तर व्यवस्था ॥ 
६०३-६०७ 


:१६८--वान प्रस्थ व्यक्तिर उत्तराधिकारिर सखारामशास्त्री ये व्यवस्था दिया . 


छेन ताहा घम्मशात्र सम्मत वटे कि ना-ताहार व्यवस्था ॥ 
६०७-६०६ 


-१६६-- रामनाथराय आओ गयरह आपिलाण्टगन 
मथुरानाथ ओरफे श्रीकान्तराय रेष्पाडरट 
सपिण्डाधिकारि विषयेर लक्ष्मीनारायणपरिडंतेर व्यवस्था 
यथार्थ वरे कि ना, ताहार व्यवस्था ॥ ६०६-६१२ 


२००--एक जन मुनँशीर निमित्ते सदरे दरखास्तेर नकल 
६१३ 


`२०१-इरिनारायण इत्यादिर सहित मैरवोदास्यार कि प्रकार अंश 
निर्णय इय-ताहार व्यवस्था ॥ ६१३-६१८ 


:२०२--श्रविरा स्रीलोक श्रापन पति योग्यांश स्थावर वस्तु प्राप्ताथ कोन 
एक जन ज्ञातिके एकरार लिखिया देय, ताहा ग्राह्य कि ना-- 
ताहार व्यवस्था ॥ ६१८-९२१ 
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२०३- राजीवलोचन सतपति ग्रापिलाण्ट 
वेचानरामराय रष्पाडण्ट 
नावालक पुत्रसत्वे भरणाथ दत्त भूमि विक्रय विषयेर कमला- 
कान्तविद्यालङ्कार ये दुइ व्यवस्था दियाछेन, तादा वङ्गदेश ओ 
उडिस्यादेशेर चलित शास्र मत सिद्ध वटे कि ना-ताहार 


` व्यवस्था ॥ ६२२-६२६ 
२०४--मतिलालकल्याणसिंह झापिलाण्ट 
त्रजलाल अओ शोताराम ओ गयरह रेष्पाडणटान 


शुभे वेहारदेशेर चलित शास्त्र मते पिता ओ पितामहेर पैतृक . 
स्थावर वस्तु पुत्र ओ विना अनुमतिते इस्तान्तर करिते पारे कि. 
ना-इत्यादि चारि सञ्जोयालेर प्रत्युत्तर व्यवस्था ॥ ६२६-६२६. 


२०५ भोलानाथदास आपिलाण्ट 
श्रीमती सवित्रा ओ गोपालकृष्ण ओ गयरह रेष्माडण्टान 
आपन विमाताके व्यभिचारिणी इत्यादि मिथ्या कहिले से पुत्रेर 
वङ्गदेश चलित शास्त्र मते प्रायश्रित्त कि प्रकार-इत्यादिर प्रत्युत्तर 


व्यवस्था ॥ ६२६-६ ३१ 
२०६--रतनाकरविसुदद शओ सुरिविसुइ ~ आपिलाण्टन 
साधुचरणविविगञ्जन ओ गयरह रेष्पाडण्टान 


पुव्वे पुरुषेर जमिदारि तीन चारि पुरुष परे कटकेर चलित शास्त्र 
मते वण्टक इइते पारे कि ना-ताहार व्यवध्या || 


६३२-६२४ 


२०७--मधुरादल्लोइ आपिलाण्ट 
प्राणक्ृष्ण ओ कृष्णलाल वेह्ारिलालेर पुत्र रेष्पाडण्टान 
पत्नी ओ पुत्रेर पत्नी विद्यमाने आपन दौहित्र विहारिलालके 
दान विषयेर हीरानन्दमिश्र ये व्यवस्था दिया छेन-इत्यादिर: 
अत्युत्तर व्यवस्था ॥ . र ६३४-६४१. 
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२०८---रामकृष्ण्राय छायेल 3 
नारायणीदेवी ओ जगदीशवरीदेवीर ञ्रंश जीवतमान पर्यन्तः 
भोगवान थाकिते विचार कर्तारा जयपत्र दियाछेन । ऐ. जयपत्र 

० लिखित क्रण परिशोधेर निमित्ते विक्रय इइते पारे कि ना- 


इत्यादिर व्यवस्था ॥ ६४२-६४६. 
२०६--नीरेन्द्रनारायणचोधुरी ओ गायरह आपिलाण्टान 
श्रीमती सत्यमामादेव्या रेष्पाडण्ट 


कोन खरी स्वामीर विषये उत्तराधिकारि रूपे अधिकारिणी इया 

पञ्चम पुरुषीय ज्ञाति सत्वे श्रापन कन्या शो जामाताके हेवा 

क्रे-शाज्रानुसारे सिद्ध वरे कि ना-इत्याद्र व्यवस्था ll 
६४६-६५० 


२१०--युरुप्रसादवसु आपिलाण्ट 
महेन्द्रनारा यणवसु रेष्पाडण्ट 
एक व्यक्तिर तीन पुत्रेर मध्ये एक पुत्रेर विवाह समय दानपत्र ऐ. 
व्यक्तिर पितार नामे लिखित इइलो । ऐ पितार मृत्यु पर ऐ. दान- 
पत्र लब्ध भूमि तीनि पुत्र समान अंश करिया लइवेक कि ना? 


| 


ताहार व्यवस्या ॥ ६५०-६५१. 
२११--गोङुल चन्क्रमिश्र डिगरिदार मतां वादी 

कार्सिकमण्डल देयेनदार प्रतिवादी 

द्याङुमारी ओ सुन्द्रकुमारी जोरदार 


कोन व्यक्ति स्रा वर्तमाने आन माताके दान करिया मृत्यु इय 
ए प्रकार दान सिद्ध वटे कि ना, एवं यज्ञोपवीत इइले दश वारो. 
बतसरेर' एक मात्र पुत्रके दत्तक महण करिते पारे कि ना 


५२-६२, 
ताहार व्यवस्था ॥ ६ 
f -पत्रः्बधू एवं द्वितीया स्री जात 
--कोन व्यक्ति प्रथमा-त्रीजात मृतपुत्रवधू पन 
14 CS 


रया 


DR यको 
१ वतसरेरं व्यप. 
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पुत्र एवं द्वितीया स्री वत्तमान राखिया मृत्यु इय, एइ तिन 
व्यक्तिर मध्ये के उत्तराधिकारी हृश्वेक--ताहार व्यवस्था ॥ 
२१३-कुशाइचन्द्र कविराज अपिलाणट 
मोछुम्मात जयमणि ओ ङृष्णमणि श्रो कृष्णमणिर मृत्युर पर 
मोछुम्मात जयमनी अओ जयमनीर मृत्युर पर नृसिंइराय 
रेष्पाडण्ट 
नयमनीर प्रपितामह दोहित्रपुत्र एवं सपत्नीपुत्र राखिया मृत्यु 
इय। इहार मध्ये ऐ मृत जयमनीर सौदायिक स्रीधनेर उत्त॑रा” 


धिकारि के इइवेक--ताहार व्यवस्था ॥ ६५८-६६० 
२१४--शिटवरतसिंह आपिलाणट 
मोछ॒म्मांत कुडा अओ गयरइ रेष्पाडण्टान 


साधारण ओ श्रसाघारण धन विषये पश्चिम देशेर शास्र मते 
बिलार पण्डित जे व्यवस्था दियाछेन, यथार्थं वरे कि ना- 
ताहार व्यवस्था ॥ ६६०-६६२ 


२१५ बिवादेर समय छुथर जातिर पायेर नख एवं छुत्र घरिले नापित- 
दिगेर जातिर पर किछु आघात इय कि ना-ताहार व्यवस्था || 
६६२-६६२ 
२१६-ईशानचन्द्रदास ओ यायरह आपिलाण्टान 
प्राणकृष्णदास रेष्पाडरट 
कोन व्यक्ति मोट छुय आना विषयेर चारि आना प्रथमा स्री, 
दुइ आना द्वितीया मृत स्त्रीर कन्या के देवा करे | ऐ. कन्यार 
क मृत्यु हय । ऐ. कन्यार त्यज्य विषयेर उत्तराधिकारि ताहार 
माता इइवेक, कि ताहार स्वामीर पिता हइ वेक-ताहार प्रत्युत्तर 
व्यवस्था| । ६६३-६६५ 
२१७- डि तृतीय पुत्र 
| तीय पुत्र श्रो तीय पुनेर स्वोपाबित आम द्वितीय पुत्रेर विधवा 
डर ल्न एवं तृतीय पुत्रर पुत्रवधू वर्तमान राखिया मृत्यु इय इत्यादिर 
त्या वारानश देशेर चलित शास्र मते काहाके कि पर्य्यन्त 
अश-ताहार पत्युत्तर व्यवस्था || ६६५-६६८ र 
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२१८--दायादिर स्थाने पिता स्वांश ग्रहण ना करिले पुत्र-पौन्रादि से 
अंश लइते पारिवेक कि ना-ताहार व्यवस्था ॥ ६६८-६६६ 
२१६--विंशति वर्ष सम्वाद रहित हृइले जीवनावशेष विवेचना 


इय कि ना-इत्यादिर व्यवस्था || ६७०-६७२ 
” सन १८३६ साल इ० 1 

वैठल ' छायेल 
२२०--दासत्व विषयेर मकद्दमा शास्र मत तहकिकात इइया निष्पत्य 

इइयाछे कि ना-ताहार जवाव व्यवस्था || ६७२-६७४. 


२२१--एक व्यक्ति वृद्धप्रपितामहेर सहोदर भ्रातार पोत्रेर वंश एवं बृद्धः 
प्रपितामहेर वैमात्रेय भ्रातार पौत्रेर वंश उत्तराधिकारि राखिया 


मृत्यु हय -इद्वार उत्तराधिकारिर व्यवस्था ॥ ६७४-६७५. 
२२२-_जगन्नाथवसु आपिलाण्ट 
रामकानाइवसु रेष्पाडण्टन 


यदि पुत्र पिता स्थाने एकान्नमुक्तावस्था टाका कज्जं लय । ताहा 
` प्राप्ति जन्य नालिश करा यथार्थं वटे कि ना-ताहार व्यवस्था | 
६७५-६७७ 
२२३-भिक्षनारायणसिंइ बनाम तिलकधारिसिंह अओ मिकारि सिंह आओ 
यायरह 
कोन व्यक्तिऱ्रा देनादार इइया। अप्राप्त-व्यवहार पुत्रगण 
थाकितें आपन २ महाजनेर देना परिशोधनाथें पैतृक विषय 
विक्रय अथवा तमलिक करे, ताहा पश्चिम देश चलित शास्त्र मते 
सिद्ध वटे कि ना-ताहार व्यवस्था ॥ ६७७-६७६ 
२२४--याद्‌ कोन व्यक्ति प्रथमा स्त्री एवं द्वितीया स्त्रीर गर्भनात कन्यार 
पुत्र वर्तमान राखिया मृत्यु इय, तवे एतद्देश चलित शास्त्र मते 
उत्तराधिकारि के इइवेक-ताहार व्यवस्था ॥ ६७६-६८० 
२२५--गोलकनारायणराय छायेल 
श्रीमतीतारिणीदेवी कोन व्यक्तिर स्थाने टाका कज लय, शेष 
नालिशेर द्वाराय डिगरि करिले तारिणीर मृत्यु इय । परे तारि- 
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णीर विषय इइते ऐ तारिणीर उत्तराधिकारिर परिशोध करा 
उचित इय कि ना-इहार केफियतेर व्यवस्था ॥ 

--श्रीमती तारिणीदेव्यार पुनर्वार ऐ विषयेर जवाव व्यवस्था 
-- श्रीमती तारिणीदेव्यार ऐ विषयेर केफियत व्यवस्था ॥ ६८१-६८४ 
२२६--क्रय आ विक्रय प्रभृति शास्त्रेर आशा सकल वाद्भला ओ उडिम्या 
श्रो वेहार ओ तैलङ्ग ओ महाराष्ट्र देशेर एक प्रकार, कि एथक- 
पृथक । एवं क्रेता ओ विक्रेतार स्वीकार कराते क्रय-विक्रय सिद्ध 

हय कि ना--इत्यादि तीनि सश्रोयालरे जवाव व्यवस्था ॥ 
६८४-६८६ 


२२७--काशी चन्द्र मुस्तोफि छायेल 
अप्राप्तव्यवहारा श्रीमतोकमलकुमारी स्वामीर णहे आपन 
शाशुडिर निकट ना थाकिया ताहार पितार निकट थाकिते पारे 
कि ना-ताहार व्यवस्था ॥ ६८६-६६० 

२२८--जगतचद्रश्रधिकारि छ्ायेल 
्राझसजातीर ठाकुर-ठाकुराणी निउर शूद्र सेवक्रेर वाटीते गमन 
करिले पूर्वर रोत्यनुसारे पुनरागमने देवस्वेर किछु हानि इय कि 
ना-ताहार व्यवस्था ॥ ६६०-६६२ 

२२६-मियिला देशेर चलित शाख्रानुसारे एवं नदियार चलित शाज्रा- 
नुसारे विमागेर अर्थ कि, एवं साधारण कयेक प्रकार- इत्यादि 


छुय सञ्जोयालेर प्रत्युत्तर व्यवस्था ॥ ६६२-६६६ 
२३०--श्रीमतीपाब्बेतीदासी डिगरिदार 

श्रीमतीठाकुराणीदासी ओ रामनारायणमित्र देनदा (रा)न 

कालोप्रसादमित्र ओ गैरइ मोजाहेमान्‌ 


कोन व्यक्ति स्री ओ दुइ कन्या राखिया मृत्यु हय, परे ऐ खीर 
दौहित्र सत्वे ऐ. दौदित्रेर पिता मूल घनिर पैतृक जमि वन्धक दिया 
थाके, तवे ऐ देनार निमित्ते विक्रय इइते पारे कि ना-इत्यादिर 
व्यवस्था ॥ ६६६--६६८ 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection.:Digitized by eGangotri 


12)॥ 


:२३१--राणी जयदुर्गा आपिलाण्ट 
राणीकृष्णमनी रेष्पाडण्ट 
कोन अवीरा स्त्री स्वहस्ते विषय उपाज्जन करे । से विषय ऐ. 
सरीर हस्तान्तर करणेर क्षमता राखे कि ना--ताहार व्यवस्था ॥ 
६६८-७०० 
२३२--कोन वीरा स्री पितामहेर सघवा कन्या एवं ऐ. कन्यार दत्तक 
पुत्र एवं स्वामीर प्रपितामहेर भ्रातार पोत्र एवं स्वामिर प्रपितामहेर 
शतार पुत्रवधू एबं ऐ. पुत्रवधूर दत्तक पुत्र बर्तमान राखिया 
मृत्यु इय | शाह्मानुसारे ऐ व्यक्तिर घनाधिकारि के इइवेक- 


n 


ताहार व्यवस्था ॥ ७००-७०१ 
२३३---गम्मिरराय, ताहार मृत्युर पर विजयराय अओ गायरइ 
आपिलाण्टान, 
मोछुम्मात घनेश्वरी ओ गयरह रेष्पाडरटान 


स्री उत्तराधिकारिणी हइया सापिण्ड विद्यमाने हस्तान्तर करिते 
पारे कि ना--णऐे विषयेर पणिडतेरा ये दुइ व्यवस्था दियाछेन, 
त्रित जिलार चलित शास्त्र मते यथार्थ वटे कि ना-ताह्दार 


व्यवस्था ॥ ७०२-७०४ 
:२३४--रामनाथसिंह आपिलाण्ट 

राजरूपसिंद्र ओ राघेझष्ण रेष्पाडण्टान 

इक सफा विषयेर व्यवस्था ॥ ७०४-७०७ 
'२३५--कालीकान्तवल आपिलाण्ट 

पाव्व॑तीदास्या रेष्पाडण्ट 


यदि कोन व्यक्तिरा पितु अवत्तंमाने मातार सहित अनेक्य इय, 
तवे माता पुत्रेरदिगेर समानांश पाइते पारे कि ना-ताहार 


व्यवस्था | ७०७-७०६. 
२३६--शिवनारायणचौधुरि - आपिलाण्ट 

राघाप्यारीदासी ओ गयरह रेष्पाडण्यान 

राघामोइनमित्र जेलार मोजाहेम 
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॥) 


मधुप्रूदनदास एइ आदालतेर छायेल, 
उत्तराधिकारिर अनुमति व्यतिरेक स्वामीर त्याज्य वस्तु, स्वामीर 
ऋण थाकुक वा ना थाकुक, विक्रय करिते पारे किना-- 
इत्यादिर व्यवस्था ॥ ७०६-७ १४ 
२३७--स््रीर पतिर त्यक्त स्थावरादि घन दान बिषयेर ये व्यवस्था त्रिहुर्त 
जेलार पण्डित दियाछेन, मिथिलादेशेर चलित शास्त्रानुसारिणी 


वटे कि ना--इत्यादिर व्यवस्था ॥ - ७१४-७१४ 

मोझुम्मात रूकमन सायेला 
२३८-चिप्त व्यक्तिर शरीर एवं विषय रक्षा करणेर सत्व विमाताके हइवेक 

कि पत्नी (के) हृइवेक-इहार व्यवस्था ॥ ७१५-७१६ 


२३६--कोन व्यक्ति पुत्रगणेर वीना. अनुमतिते आपन कन्याके एक 
वागान दान करिया थाके, एमत दान सिद्ध इय कि ना-ताहार 
व्यवस्था ॥ ७१७-७१८: 

२४०--यदि कोन व्यक्तिरा चारि भ्रातार मध्ये एक प्रास-व्यवहार इइ्या 
एकान्नभुक्त थाकिया पैतृक विषय जमिदार लोक आटक करे, 
तादा आपन परिश्रमेर द्वाराय खालास करे, तवे ऐ जमिर कि 
रूप अंश इइवेक-इत्यादि चारि सञ्चोयालेर व्यवस्था ॥ 
सन १८३७ साल-- ७१८-७२१ 

२४० कवी नामक द्वितीय भ्राता स्री ओ कन्यागण 'झो भ्रातष्पुत्र विद्य- 
मान राखिया परलोक प्राप्त इय, इहार वारानश देशेर चलित 
शास्रानुसारे उत्तराधिकारि के इृइवेक- ताहार व्यवस्था ॥ 


“ ७२१-७२२ 
२४१ मोझ्नम्मात सूय्यंकुङर . आपिल्लाणट 
कारुसिंह ओ गयरह रेष्पाडण्टान 


निहुत जिला निवासी एक व्यक्ति,दुइ स्त्री राखिया मृत्यु हय, ऐ. 
दुइ स्त्री एक २ कन्या राखिया मृत्यु हय, परे ऐ दुइ कन्यार 
मध्ये एक कन्या एक पुत्र राखिया मृत्यु हय | एक कन्या सपुत्रा 


eee Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


I)! 


वत्तमान आछे | एवं तिन किम्वा चारि पुरुषेर शाति आछे । इंद्र 
कट न इंइचेक-ताहार व्यवस्था ॥ ७२२-७२६ 
र घनोपघात व्यतिरेक घनोपाज्जन करिया स्त्री झो 
कन्यागण श्रो भ्रातष्पुत्र राखिया मृत्यु हय, से घने वारानस देशेर 
चलित शास्त्र मते काहार अधिकार इृइवेक -र्‍ताहार व्यवस्था || 
७२६-७२७ 
२४३- भेकनारायणतिंह वनाम तिलकघारिविह ओ भेकधारिसिंह झो 
गयरह 
मोतिलाल ओ गयरहेर मकदमार प्रश्‍नसकलेर मर्म्म झो 
अभिप्राय एक वैपरीत्य “व्यवस्था देओनेर कारण कि--ताहार 
प्रत्युत्तर व्यवस्था ॥ ७२७-७३.१ 
२४४--एक व्यक्ति मातुल एवं पञ्चम पुरुषीय ज्ञाति राखिया मृत्यु इय । 
इहार उत्तराधिकारि मातुल इइवेक कि ना-ताहार व्यवस्था | 
७३१-७३२ 
२४५--कोन श्रवीरा स्री आपन स्वामोर पितुदोहित्र विद्यमाने स्वामोर 
आण परिशोधार्थे विक्रय करे | ताहा सिद्ध इय कि ना--ताहार 


व्यवस्था ॥ ` ७३२-७३४ 
२४६ - श्रीमतितश्रोकूकलकुङर श्रापिलाणट 
श्रीमतिनन्दकुङर आओ गैरह रेष्पाडणरान 


भोलासिंह नामक एक ब्यक्ति आपन स्त्रीर सन्मति क्रमे कन्यार 

दिगेर आओ जामातादिगेर नामे देवा करे। ताहा मैथिल देशेर 

चलित शास्त्रानुसारे (सिद्ध इते) पारे कि ना-ताहार व्यवस्था ॥ 
७३४-७३६ 

२४७--कोन व्यक्तिर कुलचारे एमत रित थाके ये ्रवीरा स्त्री ओ कन्या 
ओ दौहित्रे नाम जमिदारिते जारि इइवेक ना । एमत एकरार 

थाके, तवे पुनणय शाल्लानुञ्ञ आवश्यक इय कि ना-ताहार 
व्यवस्था ॥ ७३६-७३७ 
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१४८--पश्चाननदास वनाम राघाचन्द्र वाछु 
कोन व्यक्ति तीथवासि इइया किछु मिलकियत खरिद करिया 
भगवान थाकिया स्त्रीके राखिया मृत्यु इय । शास्त्रानुसारे उत्तरा- 
घिकारि ग्रहस्थघम्मर आत्मबन्धु हइवेक, कि ऐ स्त्री दखलिकार्‌ 
हृइया दान विक्री करिते पारिवेक-ताहार व्यवस्था || ७३८-७४० 
१४६--प्रतापनारायण चक्रवत्ति डिगरिदार 
परमानन्दचक्रवत्ति ओ गैरह तरफसानियान 


निजामपुरेर ब्राह्मण वहेरादिगेर जयन पूजन विषये बिलार पण्डित 
ये व्यवस्था दियाछेन ताहा यथार्थ वटे कि ना--इत्यादिर 


. व्यवस्था ॥ ७४०-७४६ 
९४०--सिउछहाय ओ कुञ्जवेहारिलाल वनाम मोझ्ुम्मातान मक्षणविवि 
ओ गै(रह) . ह 


कोन व्यक्ति विवाहिता सरीर सन्तान इइयाथाके । 
ऐ. सन्तानेर पिता बलिया आदालते अलि दर्शाइया नालिष 
करिया थाके, तवे उदार उत्तराधिकारि ऐ. सन्तान इइवेक कि 
भ्रातष्पुत्र इइ वेक-इहार उत्तराधिकारिर व्यवस्था || ७४७-७४६. 


२५१- नरकुसिंद मुद्दाश्रालेह आपिलाशट 
वनाम 
मेघासिंह. थो अच्षरतिंह रष्पाडण्टान 


एक व्यक्ति पुत्र ओ श्रातषपुत्र विद्यमाने मौरशी घन इइते किञ्चित 
मगिनीर पुत्रके ओ पितृश्वस्‌-पुत्रके दान, एवं ञ्रशी ` करिया 


दियायाके, ए प्रकार दस्तावेज यथार्थ वरे कि ना-इत्यादिर 
ब्यवस्था | 


७५०-७५१ 
२५२--दुर्गादासघरेर पिता ओ श्रलि ओ अछि आलम 
चन्द्रघर है आपिलाण्ट 
विजयगोबिन्दुवडाल श गयरह रेष्पाडण्टान 


पितु नेरा अधिकारि इहया विभाग करिया लइले पुनराय 
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॥)॥ 


पत्‌ be "च्या! ( 
पितृःदो हित्र जन्माइले, से ऐ घनेर विभाग पाइते पारे कि ना-- 


इत्यादिर व्यवस्था ॥ ७५१-७५६ 
२५३ सत दुल्ल मरामेर स्री स्वामीर योग्यांशे चारि आना जमिदारिर 
अंश पाश्रोनेर व्यवस्था ॥ ७५६-७५८ 


° 
२५४ कोन स्री स्वामी ओ पुत्रेर मृत्युर पर स्वामीर विषय हइते किञ्चित 
भूमि आपन भगिनीर कन्यार विवाहेर समय कुलमर्यादार निमित्ते 
पुत्रवधूर सन्मतीते दान करिते पारे कि ना -ताहार ब्यवस्था ॥ 
७५८-७६० 
२५५--यदि कोन अंशनामाय जीवतमान व्यक्तिर अवर्चमान व्यक्तिर 
सहित अंश इश्रोयार कथा लेखा याके, से श्रंरानामा शास्त्रानुसारे 


ग्राह्य इइते पारे कि ना-ताहार व्यवस्था || ७६०-७६१ 
२५६-सिउसद्दायसिंह ओ गैरइ ग्रापीलाणटांन 
जयाकुङर ओ उमेदकुङर रेष्पाडण्टान 


ज्ञानकोमरेर संक्रान्त केहरसिंह त्यक्तांशे ज्ञानकोमरेर मृत्युर पर 

ताहार कन्यार स्वत्व हय कि ना--ताहार व्यवस्था ॥ ७६२-७६४ 
२५७--वल्लमिकान्तचोधुरि आपिलाण्ट 
नवकान्तचौधुरि रेष्पाडण्ट 

सुमुर्ष व्यक्तिर दत्तक पुत्र विषये मुख हृइते हाँ इति शब्द निर्गत 

हइले दत्तक पुत्र सिद्ध इय कि ना-ताहार व्यवस्था ॥ ७६४-७६६ 

२५८--मोसर्म्मांत लक्षुमना ओ ठाकुर अआपिलाण्यान्‌ | 
वेचनलालेर मृत्युर पर ताहार पुत्र मुङुन्दलाल रष्पाडण्ट 

कोन व्यक्ति तामुलि जातिर ख्री स्वामोर धने श्रधिकारिणी इडया 

द्वितोय पति करे, ताहा सिद्ध इइते प रे कि ना-इस्यादिर व्यवस्था 

७६६-७७० 

२५६--गङ्गापुत्र दिगेर ओ यमुनापुत्रदिगेर बृत्ति क्रमागत घन वटे, कि 

यजमानदिगेर एमत क्षमता आछे, ये श्रापन २ इच्छा मते 

याहाके तुष्ट इइया दिते चाहेन ताहाके दिते पारेण-इहार | 

व्यवस्था ॥ ७७०-७७१ 
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२६०--सिउस्वद्दायसाहुर मृत्युर पर ताहार पुत्र गोपाललालेर ओयालि 
वदामुकुङर आपिलाण्ट 
बुनियादिसिं रेष्पाडण्ट 
खङ्गनारायणेर लिखित तमसुक अओ गयरहेर टाका नावालक पुत्र 
स्वत्वे उद्दार ल्लोर निकट इइते तलव करा उचित छिन, कि 


ना--इत्यादिर व्यवस्था || ७७१-७७४ 
२६१--गुरुप्रधादराय रो इन्द्रनारायण डिगरिदारान्‌ 
श्रोमतीगुणमयीदासी देनादार 


गुणमयीदासी श्रेप्राप्त-व्यवहार पुत्र प्रतिपालनार्थे ये ऋण करिया 
थाके, ताहार निमित्ते ऐ नावालक पुत्रेर पितृ-्विषय विक्रय इइते 
पारे कि ना-ताहार व्यवस्था || ७७४-७७६ 
२६२--यदि कोन हिन्दु व्यक्ति स्वजातीय धर्म्मं त्याग करिया अन्य घर्म्माव- 
लम्बी इय, ताहार स्रो स्वजातीय घर्म त्याग ना करिया पितृ-किं 
भ्रातआलये थाकिते पारे कि ना-इत्यादिर व्यवस्था ॥ 


७७७-७७८ 
२६३--वल्लविकान्तचोधुरि आपिलाण्ट 
नवकान्तचौधुरि रेष्पाडण्ट 


पोष्य पुत्र विषये सावेक ओ हालेर श्रो जेलार व्यवस्था । इहार 
मध्ये ययाथे कोन व्यवस्था ताहार-कैफियतेर व्यवस्था ॥ 
७७८०-०७०० 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


१२ 
फूटनोट 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri | 


eS 
शुड्धिपत्रम॒ 

अशुद्धम्‌ 
मनुवचनच्ञेति 
दाखिल 
घन 
देवोयानि 
अदालतेर 
द्रखाश्त 
-पटो 
शतरञ्जी 
जो 
आपीलाण्टेर 
शासतरमते 
एतद्धम्मंघि० 


प्रमारोज्ञा० 
ज्ञताम्‌ 
निबन्धनुमु० 
मुकावल्या 


सस्काराणाममन्त्वतः 


श्रातृपय्यान्ता० 
माहार 
गब्भजातित्वेन 
रक्षेतत्तंतन्तु० 


शुद्धम्‌ 
मनुवचनञ्चेति 
दखिल 
घनं 
देओयानि 
आदालतेर 
दरखास्त 
“पट्टी 
सतरञ्ची 
जे 
आपीलाण्डेर 
शास्र मत 
एतद्धम्माधि० 
प्रभोराज्ञा० 
ज्ञातम्‌ 
निबन्धनमुप० 
मुक्तावल्यां 


संस्काराणामन्त्रतः 


मुद्धत 

ऊद्‌ ध्व॑ 
भोजोक 
भ्रातृपय्यन्ता० 
माहार लिखित 
गन्म जातत्वेन 


. रक्त तत्त॒द्‌० 


१०१ 
१०४ 
१०४ 
१०४ 
१०४ 
१२१ 
१२१ 
१२१ 
१२९ 
१२६ 


१३० . 
१३३: 


१४० 
१४१ 
१४१ 
१४३ 
१४३ 


6 


( २ 


अशुद्धम्‌ 
राधावन्धव 
१७२२ 
सवाह 
पाडा 


से 


राखे ना 
भूम्युत्सज ० 
देवस्वभृम्यादे ० 
दाखिलकार 
व्यवस्ला 


| भ्रोज ० 


साहेवेर 


यदि 
मेकनटन 
व्यवस्थार 
करायाय 
शास्रेर 
वाप्युपधि 
ततत्कन्याया 
लिखित्वात्‌ 
प्रतिष्ठितानां 
भातणां 
दाखिले 
घन 
रामकलिर 
दृवसालि- 


शुद्धम्‌ 
राधावल्लभ 
१७३१२ 
सरबराह . 
पाद्दा 

से व्यक्ति 
राखे कि ना 
भूम्युत्सजं० 
०मूम्यादे० 
दखिलकार 
व्यवस्था 
श्रीज ० 
साहेवेर हुजुर 
देन 

यः 

मेकनाटन 
व्यवहार 
कराज्ञाय 
शास्त्रर आज्ञा 
वाप्युपाधि 
तत्कन्याया 
लिखितत्वात्‌ 
अप्रतिष्ठितानां 
आतृणा - 
दाखिल 

घन इइते 
रामकालोर 
इवसालि. ` 


७ 0-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitizedby eGangotri 


( ३ ) 


अशुद्धम्‌ 

सउ टाकार 
कारिष्यामिती० 
राज० 

इइ 
कुमाय्यमात्र 
व्यक्त 

१८१८ 
स्वत्वाकी 
१८१८ 
अच्छादनेर 
यावञ्जीव 
अजिमावादेर 
०स्यशांहरणे 
माञ्चं 
चोघरिरी 
कोठ 
सराजका 
क्रारिया 
समानजातीयथोः 
करग्रहरण ९ 

० व्ययाथ 
पितुरय्युपरते 
०तर्कालङ्घार० 
ग्रश्नेर 
व्यवहा रिके० 
सद्मन्धे 
सुव्व०”'. 


है] 


शुद्धम्‌ 

सद्मो टाकार 
करिष्यामीति० 
रज० 

दुइ 
कुमाय्यंभावे 
व्यक्ति 
१८२८ 
स्वत्व वाकी . 


" १८२८ 


ग्राच्छादनेर 
यावज्जीवं 
आजिमावादेर 
०स्यांशइरणे 
माच्चं 

चौधरि 

कोटे 
सराजकरा 
करिया 
समानजातीययोः 
करग्रहण ० 

० व्ययाथ 
पितर्य्युपरते 
०तकोलङ्कार० 
प्रश्नेर = 
व्यावहारिक --: 
सम्मन्षे त्र 


सब्बे० 


(७-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


पृष्ठे 
२५५ 
२६२ 
२७८ 
२६७ 
२६७ 
३०२ 
३०४ 
३०४ 
३०५ 
३०५ 
३०५ 
३०६ 
३१६ 
३२४ 
३२६ 
३२७ 
३३७ 
३६५ 
३६५ 
३६८ 
३७५ 
३७६ 
३७६ 
३७७ 
३७८ 
३७८ 
३७६ 


(४ ) 


अशुद्धम्‌ 
८७ 


नेजामङ्गिनेर 


` व्यतिरिक्तो उत्तरा० 
` एत्ते 


याज्ञवक्ल्यः 
०प्रत्यों थ ० 
गन्थकारैर्वा 
पितुरच्छुयैब 
काङच्ान्ति 
निरुढो 
मरणपातित्यादि 
लिखितेतदद्वीय 
त्रिंशत्सहस्त्रो० 


 ०घिकारः 


०प्रपोत्र पप्य॑न्त०. 
०बददीय ० 
आयत्ति० 
यदेतब्दीय 
भ्राता ग्रा० 
संहादि० 
तद्ग्राहकाणां 
शङ्खवचनस्यैक० 
द्यः 

वचनेम्यो 
निजादंशांदत्वांशं 
वै यथ्थ T >>] 
विषययव्वस्था ० 


शुद्धम्‌ 
८३ 


नेजामददिनेर 
व्यतिरिक्तोत्तरा० 
एते 
याज्ञवल्क्यः 
०प्रत्यर्थि ० 
अन्थकारेवा 
पितुरिच्छुयेव 
काङचन्ति 
निरूढो 
मरणृपातीत्यादि 
लिखितेतद्ब्दीय 
त्रिशंत्सहस्थो ° 
०धिकारः 
०प्रपोत्रपर्यन्त० 
०ब्दीय० 
आपत्ति० 
यदेतदब्दीय ० 
भ्रात्रा श्रातृ० 
सग्रहा द्‌ ० 
तदग्राइकाणां 
शङ्खवचनस्यैक० 
द्युः 

वचनेभ्यो 

निन दंशाइत्वांशं 
चै यथया ० 
बिषयव्पवध्या० 


000. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


PS 


ha 


पृष्ठे 
३८१ 


३८२ 


छ 
३८६ 


१६२ 
४१८ 
४५२ 
४०५, 


४६६. 


NE 
प्पू३ 
५५७ 
पूण 
५६० 
४६० 
५६६ 
६१२ 


६६८ - 


७२१३ 
७१२ 
७२४ 
७२४ 
७७४ 
७७४ 


~ 
AS 
~ 


अशुद्धम्‌ 
पितय्यपरते 
०योंग० 

वर्षसहस्रे ० 
भ्याग्ये 
एतद्धम्मांधिकरणा० 
विवारयिष्यन्तीति 
ग्रन्थः ` 
सच्युप० 
दानकयादेः ७, 
तच्छुत्रसम्मतं 
दीपचन्द्रभागिनी 

33 

बाह्मणे० 
प्राबल्येण 
दायभागदि० 
लिखितेशब्द 
मत्तं 

भत्ता 

म्रा 

धनाहकाः 

भत्ता 

ऋणा० 
०प्रतिवाद्य ० 


रक्षक 


शुद्धम्‌ 
पितय्युपरते 
०योग० 
वर्षषइस्ने 
०योग्ये 
एतद्धम्माधिकरणा० 
निवारयिष्यन्तीति 
ग्रन्थ० 

साज्ष्युप० 
दानक्रयादेः 
तच्छास्नसम्मतं 
दोपचन्द्रभगिनी 

33 

ब्राह्मण ० 
प्राबल्येन 
दायमागादि० 
लिखितेशवीशन्द 
भु? 

मत्रा 

भत्रा 

धनाहकाः 

मत्रां - 

ऋषणु० 
०प्रतिपाद्य« 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


